














पर्रम मशाचान श्री स्व1।मिगारायएाण। पायम। 
२।६२।त्मिङ यागुजामी खगे विश्ववधनीय 
संताविभूत अल्लमस्प३प प्रमुणस्थामी म8।२+गी 
€०य छुवगर।थायु जयमन डरावती अंथश्रेशीनो 
२॥॥ 898 (५1१ प्रस्तुत थाय छे. राग १९८७ थी 

सग १८८० सुधीना तेमना झुवगवर्पासु यरित्रतेणन 
र] 1 (५1२।मा प्ररलुंत 5रवामा खाव्यु छै, 

गी संत च घच 

की 1207 न॑ रठे ववद. च हे... * 

ख।जशी ज॑सी चर्प पेला लजाथेली स। पडित 
मदान खरी स्वामिगारायएगा मन॑ संतऊचि 

श्री प्रभागंह स्थ|मीसे तभी &शे तय।रे शध 
अह्मरव३५ प्रमुणस्च।मी १€।२।५ने लक्षामां राणीने 
लणी हाय तेपु यागु(५०।य छे. 

हिवस-रातग। सत? विश्व १रन। वियरए। सने 
खटीरात्र सेवाडीय प्रवुच्तिजी चय्ये रममाए। रहेत। 
&ी५। छता, प्रमुजस्दाभी कै जी वि) गत 

से €त $ तेखोनी ५0५0 परम।त्म।मय हती. 
"क्या दुखे त्या रासा, शीड ग लारे रे... 'गी 
योमर्ग स॑&* ख।ध्य।लि5& स्थिति &ती. तेखोने 
/0)0-91एस191 ५रम।त्भ।गां हर्शन थता चया 
यांगे योटले क, छच-प्राशीमात्रनी सेचामां खेमने 
परम।त्मानी सेचानी या।न६ जाथती शती. 

राग १९८७-१६८८०। 5।२म। ६.5।0मां समो 
मागवरोच।य)। अगे पशुसेदाोगो भग॑ यज्ञ या | 
इली. तेम प९ए॥ तेजोगी जयात चित स्थितिणु 
हर्शन थु हतुं .रोचाजोग। विराट यज्ञा वय्ये ५९। 
६2।गस्थ-परम।त्मा|मय रहेत। स्वामीश्रीनी जे विलक्षर। 
प्रतिभागुं ज। अंथमा रसप्र६ जायमग छै. 


॥ $२५। भिनारायणो वियते ॥ 
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२5 वार भुठ्तानंध स्वाभीने श्रीकमढाराकने पूळयु ड शांति डम्‌ 
धाय?" त्यारे मडाराके पोताना छवनयरित्ननी वात उरी, सारे भुठतानंध 
स्वामीने थयु 3 'मडाराके मारो. 6त्तर न जाणो. गेटवे इरी मुड" 
स्वामीजे पूछयुं 3 शांति डेम थाय? त्यारे मदार वणी जेनी. थे ४ 0त्त२ 
साप्य जने. पोतान। छवनयरिननी, वात. उरी, भेटे शांतिनो 6पाय तो 
भछाराद उल्ु : 'छपनयरिप.' 

नधाने जानी, जनुभव पण 8. छवनयरित्र वांयवाधी जप प्रश्रीन। 
30२ मणी काय छे, 3२७ 3 भडाराक जने भुरुपरंपर। जे प्रभाशे छ्या छे. 
प्रत्यक्ष धाणवी, छे, जा उद्पनानी वात नधी, के वाद उरी छै ते प्रभाशे तेजो 
शव्या छे जने. जनुभव अया. छै गने. पोते. गुरुमा जेपी रीति ढोडाया छे. 
जेटेले जापएने शांति पण सेमां ४ थाय. तमे समरे 3 न सभो, ५३ 
वियारीजे तो धर्म-शान-वैराज्य-भज्ति नपुं ४ खेमा छे. मढार॥ नु ७वन- 
थरि२, जुशातीतानंध स्वाभीचुं छवनयारेन, मगत भडार४, शास्ती 
भ१७॥२।१, योगी७ मढार%, प्रमुणस्वामी मडाराकनां छवनयरित्रो वयीन 
तो. भेभा क शत थाय, 

जत्यारे इं प्रमुणस्वाभी मढाराकनु छवनयरित वंथावुं छ, तेभा 
जेटवी भका जावे छै 3 न पूछी पात | गेटवे. छवनयरिनमा ४ शांति छै. 


प. ३०/३/२०२१, 
नेनपुर 


१, शाशीर्वाध्नो जा भावानुवाध वीरियोभांथी संडलित 5रायो 
छे. मूण जाशी१(६ सांभणवा नाषुना, श्यूजार (QR) 95 


पर थापना मो०॥ ४८ शोननी 3मेरो परीने रन उरो जने म । सट हु 
छन्टरनेटथी जा. विषयच वीडियोने मा... 





॥5।२।५।य 


परश्रह्म पुरुषोत्तम नवान्‌ श्री स्वामिनारायशना पांथमा साघ्याल्ि3 
जनुण।भी जने विश्ववध्नीय संतविभति ५९२५३५ परम पूय प्रभुणश्वामी 
मड।२।४च। दिव्य छवननी विस्तृत गाथा वेवी जा अंथश्रेशी जापना डाथभ। 
भू्उता जान जनुभवाय छे. 

अ्रह्नस्य३५ प्रमुणस्वामी मदाराक गेटवे कॅन्मकात साधुतानु गोरीशिणर, 
२७५११५२ चयन २९ी निरंतरना परे गोलिया, पराभडित गने. शुरु" 
भड्तिनु भूतिभत २५३५, 5रणा जने. परछितनी जविरत बढेती भंग, नीकान। 
सुम माटे छवननी, जाति. जापनार, निस्वार्थ भावषनानी साक्षात मूर्त, 
समत्वथी, सो. पर वरसती स्नंडनी जनरापार वर्षा जने. भारतीय संसतिना 
२११५ भ्योतिधर, जमनी शेरमती पवित्रतामा भजवध्जीतानु शुश(तीतजा[न 
गुंड्या उरे, थेभना सान्निष्यभा परमात्मानी सुवास सडेके मघमधे, 56 
जपिद5२ ड 585 ढोपानो ॐ धावो यहा, 36 ७55 ड भालिडीनो भाषभात 
गछौँ, इ 585 छु ॐ हु 585 5२ छु' जेवा जस्तित्वनी समानता भेभनी नछ5 
५९ $२३ नी. सद. सरण, सहा सढळ. ६म 3 36 धेर-ध्मामनो जंशभान 
नडी, जे& विधक्षण भगो जाषेद्रष्टा जने जद्वितीय २४३-वोउसे१५ डोवा छता. 
ज७शुन्यतानी शवती कागती परााप्ठा. तमना छवननी प्रत्ये क्षण भणवान 
स्वामिनारायएन यरे, तत डे शनअध्याए॥ भाटे समर्पित, शरीरनी ॐ 
णेवचा नडी, €ध्य ऋफुताथी गडोरा धन छतां सडनशीबतानो जेमनाथी 
भोटो 56 पर्याय नहीं, सौम्य जने. प्रिय उितडारी वाशी, प्रेम जने. 5२३ 
पर्षावती जेमनी निर्मण जाणो, रोमरोमम[ सद! प्रइध्लित जेमनी नमशी जया, 

ज। मधु जाळे सामरे छै त्यारे €ध्य २६२६ थ& काय छे. ज। पृथ्वी 
सचे पृथ्वी पर वसत. डरोडी थोड़ी सतत टप वर्षे सुधी तमना सान्तिध्धथी धन्य 
धत. सत्य, जावा १७६।तीत-सभयातीत-णुशातीत भछापुरुषनुं छवनयरिन. 
१७६१ उडरवु जेनाथी मोटु 36 परी आम नधी, जाम छता, जावनारी 
जने5 पेढीजोन जा गुणातीत मछापुरुषना दिव्य छवनमाधी सतत प्रेरए॥ 
मणती रे ते माटे जा अंथश्रेशी प्रशशित 5२ता ७५ जनुभवाय छे. 


परम पृश्य प्रभुणस्वामी मडाराकनी रोडनीशी बणूचार संतीजे वणवा 
डकारो पृष्ठी, ढकारो, टरिभठती. जने. संतो. द्वारा बणायेला स्वानुभवोनों 
डकारो पृष्ठी, स्वामिनारायश प्रडाशना सामयि$ वर्शेनो, तेम % जन्य लने 
ध्श्य-आव्य माध्यमोमांथी, भणती सामओनुं संडक्षन डरीने जा ग्रंथ तेयार 
इरवागु भगीरथ अर्य पूकय जाध्शछ्वनधास स्वामीजे उयु छे. जे वातनो 
खाचं& छै 3 वरिष्ठ संतोना भाजध्शन जने जन्य सठाय5 संतोनी मध्ध्थी 
जने भागोमां वटेयायेचु जा विस्तृत छवनयरित णून ऊउपथी नाडर 4४ 
रह्युं 8. 9२८ ५६२५३५ महंत स्वामी, भडा२॥१४न। जाशीवाच्यी ४ ज। ग्रंथ- 
श्रेशी प्रशाशित थ्छ २९ी छै. १५६२५३५ प्रभुणस्वाभी भष॥२।॥४न। १९७६ 
मछीत्सव पर्व था अ्रंथश्रेशी तेमने सोधी मोटु ग्य ननी २७शे, 

| ग्रंधश्रेशी, माज प्रमुणस्थाभी मछाराष्ना छवननी आणी नथी 
इरावती, परंतु भगवान स्वामिनारायशना दिव्य सिद्धातो जने. जक्षरपुरुषोत्तम 
दर्शन, संप्रधयनी जकोड परपरा, भी.ज.पी.गेस, स्वामिनारायश संस्थाना 
सुधीध छतिडासनुं जायमन उरावे छे, जा. ग्रंथश्रेशी भणवान स्वामिनारायएऐ 
तेम ४ गुणातीतानं६ स्वाभीथी लछने भत भषारा४, शास्त्री मराराळ 
रने. योगी७छ महछा[राक पर्यंत वहेती. गुणातीत परंपराने जे& विनम्र भावांकलि 
8. भारतनी पै55 ऋषि-परंपराने भेऽ भावषंध्ना छै, ॥२७ डे प्रभुणस्वाभी 
म४।२।क सेटल जे नघानो साक्षात सरवाणो !! 

र| ग्रेथना सकॅनमां भज्तिपूर्व पून भडमत देनार पूकय 
जाध्शछवनध्स स्वाभी, प.रिष& संतो, स्वामिनारायश जक्षरपीठना संया65 
संतो जने. 55२ सहित सौनो छृध्यपूर्वंड जाभार, थे सौ पर भणवान 
स्वामिनारायए जने. गुरुषरि प्रमुणस्वामी मडार॥४ नी पा निरंतर परसती. रे 
थे १ जल्यथैन।, 

जावो, भगवान, श्री स्वामिनारायए, ५७२१३५ प्रमुणस्यामी म७।२% 
ने. ५२2 ५६२५३५ महत स्वामी मदाराकूना यरऐ, प्राथना 3रीजे डे था 
परम पिन छवनगाथा युगे युगे सोने प्रमुणस्वाभी भढडाराकना शाश्वत 
जस्तित्वनो जनुभव 5रावती २७. 


- स्वामिनारायण जक्षरपी& 
१२६ पूर्णिमा, सन २०१८. 
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शी(भो साधु शुछे सह सरण ने, १5ते खनासछ्त छो, 
२२१९) शुरु योजी 8भयनी, छपातशुं ५ छो; 
धारी धर्मधुर। समुद्र सरण, अंधीर ज्ञाने ४ छो, 


गारायएस्वइपधास जुरीने, स्ने&े १ वंहु अही. 





मृत मदार शारत्रीछ मडाराक योजीछ मडाराक प्रमुणस्वामी मढारादभछंत स्वामी मारा 


श्री जक्षरपरुषपोत्तम महारा१ 
च क ति 
परदा भजवान श्री स्वामिनारायण जने खक्षरफ्रल श्री जुशातीतानं६ स्वामी) 
तथा तेमनी जुशातीत जुरुपरंपरा 
कनु. वढ्न 5रीगे 
भ्रक्स4३प प्रमुणस्थामी महारापे भगवान श्री स्थामिंग।रायएाग। 
दिव्य प्ट सांगिध्यनो जसंण्य लोडोने जनुभव इराच्यी इती... 


जम्रधटाखीनी छ।यामा श।गरस पिवडाची सोणे तृप्त 5२त। २4।भीश्री... 


(५०४, म॑, १८-१-१८८७) 


रणियाभशी डुध्स्तने खांशे नित्यपू्कमा लीग स्वामीश्रीनी भङ्चिमय छनि... 
(५०४, मग, १-१-१८८७) 
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संतो साथे वन(भोषन 5रता स्वामीश्री ... 
(५०४, मुंजर्ध, १९-१-१७८७) 


डेीजोगे 5&२1२&मा पश मुङ्चिनौ खढेसास &२।1०८। स्थामीश्री... 
(सेल्ट्रल १, 4३६र।, €-२-१८८७) 


छा TT 
1४11 क नि | 





डेहीखोने याशीर्व६ साथे हन्णत छुचननी प्रेरशा जापत। स्वामीश्री ... 
(सेन्ट्र्श १, व$६२, €-२-१८८७) 





रथयात। पर्व ढाझोरछुना रथगुं स्वयं वहन 5रत। स्वामीश्री, साथे महंत स्वामी, 352२ स्वामी, 
६४२य२९€।र स्वाभी... (२म६।०।६, २८-६-१८८७) 


SS a आर आकर र... 
1 पा की ना 


शाचनरथन। सारथि स्वामीश्रीने ५९ &।डोरछ साथे रथमा जिरावमान 5रतोी मिङत॑समु६।य... 
(२/म1६।५६६, २८-६-१८८७) 


भरतमाता मद्दिर -: 


काला जस...हल-नस 


गीव56 वर्शीना पाले पअवे उत्तराणंडनी तीर्थयथाआनो मंजल सरं... 
प्रसिद्ध भारतमाता मंध्रिग। खांगशे पद्चारेला स्वामीश्री... (8रिद्२, १-८-१६८७) 








भारतमाता मंह्रिमा 8&1 मनले प्रतिप्डित श्री जक्षर-पुरुषोत्तम म€।२॥% खगे 
खान्य खवतारोगी मारती... (१-८-१८८७) 





spk 


पवित्र तीर्थ हर डी पैडीन। साहे पध।रेत। संततीर्थ स्थामीओ ... 
(&२।२, १-८-१८८७) 
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पाक 1] 


पविश्र जंवणनी णोणे-णोणे वर्षा ङरीने सोने खल७य स्मृति खर्पत। स्वामीश्री... 
(टर छो पेडो, 8रिद्ध२, १-८-१८८७) 


गील56 4वर्शीजि के स्थानमा उपयीत णह्त्री हुती ते प्रासाधिङ तक्ष्मए। मंह्रिना प्रांजशमां 
घतिह।स-श्रवएशमां तीन स्वामीश्री... (हुपीडे२।, २-८-१८८७) 





तद्षम७2$61 परथी पसार थत 
स्वामीश्रीनी (भितंनो 
खार्गध्मय य।विर्नाच... 

( हुपी&२।, २-८-१८८७) 


ह. 
5] 
म हा ति 


जंगारणान माटे बता स्वामीश्रीने 4€।तथी भेटी पडेवी जायने जाशीर्वानां यामी पाता स्वामीश्री. 
(ढुपी&२।, २-८-१८८७) 


(भाजीरथीग। पवित्र कणथी प्रथम 6ाछोरछना शिरे जलिषेङ 5रता स्वाभीश्री... 
(हणी$२।, २-८-१९८७) 


प्रत्येछ डियाने भज्तिमय शनाचतां सौगी सुणाडारी माहे प्रार्थग। 5रता स्वामीश्री... 
(हपीड२।, २-८-१८८७) 
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हाक जः ' 


३ ज्र द. थि व द 
i ( है कर थः नी न्टेः आत... 

A ७1 कक =, $ Fa ५ , he त. 
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२४८) संग जया कुना तीर... वहेती जंजामैयाने तीरे संत-सरिता स्वामीश्री... 
(हपीड२।, २-८-१८८७) 





पूत यि६।गं€ स्थामीगो स्ने&(भाव स्थीछ।री 'शिवारनंध शताण्टी सम।रो&?भां ५धारेल। स्वाभीश्री.. 
९॥ल २215 स्चामीश्रीमुं अलिचा६न 5रत। पृथष्य थि६।गं६ र4।मी ... (हपी$२।, २-८-१८८७) 






णे महाग धर्म]ुरुमी वय्यैन। प्रेम-मधुर संचा€नी ६र्शनीय पणी... 
(&पी8९॥, २-८-१८८७) 
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* १।द।गंE शताण्टी संमारो€ 'मा संतचृं& &।२। ५०गसंध्य।न ५४म॥५८... 
सतभामां निराबित स्वामीश्री, पूय यि६।गं६ स्वामी तेमक मूर्धन्य संती-म€ायु(भावो... (२-८-१८८७) 
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यारधाम यात्रानी मंगल प्रारंभ... स्याग। यड्डी गतां मार्जमा &ाञोरणुना थाण ६रम्याग 
शिक्षा पर लिर॥५म।ग खानंहमय स्वामीची... (3-८-१८८७) 


उ पा: > 


स्थागिङ रडेचासीखोगे नि:स्थार्थ रगे&पूर्व& सत्संगलाएम खापीने इतार्थ छरता स्थामीश्री... 


(स्यानायट्टी, यमुगोश्री, ४-€-१८८७) 


प क श्र 
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डिभालयनां 6्तुंञ शिणरो पय्यै निरावमान साधुतान। शिणर समा स्वामीश्री तेजनी नेसर्जिऊ 
प्रसन्ण मुद्रामा... (स्यानायट्टी, यभुगीत्री , ५-८-१८८७) 








जंजोभीन। पवित्र %णथी ठाडोरछने स्नान छरावत। भङ्चिमय स्वामीश्री... 
(६-८-१८८७ ) 


जंगोत्रीन। पंउ।ग। थो५ऽ।। 
य।त्रानी विगत लण्या जा६ खंतमां 
€स्ताक्षर 5रीने जाशीवाध ब्णत। 
स्वामीश्री ... 

(६-८-१८८७ ) 





त कि 


जंजोश्री मंध्रिमां विधिवत्‌ अंज-मैयानुं पून 5रीगे प्रांअरमां पधारेत। स्थामीश्री.. 
(६-८-१८८७) 


शुप्तठाशीन। मंध्रिमां ६॒र्शनार्थ पधारेता स्वामीश्री मंह्रिग। दार पर... 
(७-८-१८८७) 
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नेसर्जिङ बण-प्रपात चस्ये शोमता ('भज्ति_कणना निरंतर बढेता प्रपात समा स्व।मीश्री... 


मार्जमां जावता रमशीय बेण-प्रपातगी खय़रभूमा डोर साथे शोता स्पामी श्री ... (७-८-१८९८ 


समे समे डरे छै संभावना... युप्तकाशीथी डेधारगाथ कर्ता मार्जमां &रिङ्ष्श म€ार।१/गे 
५तप।ग 5रावता स्वामीश्री... (७-€-१८८७) 
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5555ती &डी खगे विषम छेडीजो पर थती €1 5245 स्थितिमा १९ 





$६।रग।थ ६शनार्थ ५४ रडेल श्रद्धामूर्ति स्वामीश्री... (८-८-१८८७) 


| बल 


१ ४ पर्वा (PRN fi 
डौ 
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य न बेक... जाळात. हाडा 


पुराएप्रसिद्ध $६।रग।थ महाधेवन। धर्शनार्थ पधारेक्षा स्वामीश्री ... 
(८-८-१८८७) 


केधारन।थ य॥2।मा ौरीङ्टुऽन। दूंछ1ण। ४णथी सौप्रथम 518रछगे स्नाग 5२|थीने 
पर।भङ्चिगी विरल जनु(भूति 5रावता स्पामीश्री ... (८-८-१८८७) 
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जा, ज्या ` (कुक 


कय ०८६रीग।4 ।वश्व भरम्‌... जधरीनाथना दारे... 
जहध्रीगाथ प्रभुर्गा ६शनार्थ ५४।रेल। स्चाभीश्री... (१०-९८-१८८७) 





अ्रञ्चविध्॥न। भोमिया (भौजोतिछ सल्यासमां लीन... 
हिमालय क्षेत्रमा ग&१॥गुँ ॐी।वटपूर्वङ जवलोऽन 5रता स्वामीश्री... (०६रीग।थ, १०-८-१८८७) 
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"परमार्थ लो5'ना प्रांगएमां तंजुमां निरावमान स्वामीश्रीमी खे& &र्शगीय छि... 
(०६रीन।थ, १०-८-१८८७) 





सृष्टिना सौंदर्य जन अषिन। आांलीर्यनो सुं६र सुमे०... 
शिक्ष। पर जिर।कित स्वामीश्रीमुं येऊ जलश्य छजि्र्शन... (०६रीनाथ, ११-६८-१८८७) 








यात्या हवर (६212 पीते खे ८। रे... 
गील56 वर्शीना ५०ले ५अले 53 मांउता स्वामीश्रीनी जे5 निराणी मि... (5त्तराणंड या, १९८ 


जरीज गद्वाली जाणडे 

&।डोरशणे गिःसचार्थपणे धरावेल| 
मऊ।र्ध॑गा डोडागी सेवाथी २७ थर्धने 
“18६ ग केषु थयु' खेम जाशीर्वा६ 
उय्य।२त। स्वामीश्ची.... 

(धपय, १२-९-१९८७) 
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तीर्थपुरी 8रिद्धारन। साधुसमाण' द्वार साधुसमाषग। भुङुट रवाभीश्रीमुं जहुमान &रत। 
जिल (भारतीय स।धुसंम॥१४ग। खध्यक्ष श्री रामस्वडछास शास्त्री... (शुरुमंऽ6।3+ , १२-८-१६८७) 


sa aoe ere ee errs me — —— य क्य हाजा ज "क 


“भे तो खाप रण सेव» हुँ... 
संतो-मर्हलोगां अल्मिवाछन जीवतां उस्यारेतां ९०६युमनगी... (२ुरुम5614म, १२-८-१८८७) 


?- गंम्रताग। शिणर राम। स्वामीश्रीखे 
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उत्तराणं5ड यात्रानी पूर्शाइृतिये ज्ञागभाथु पीरसता स्वामीश्री... 
(6२।२, 5“, १३-८-१८८७) 





२।२६।म य।भागुं सोनेरी संभ।रुं... छुशण रसोछ51रनगी जहाथी &।डोर खने संतो-छलो भादे 
पूरशपोणी शेडला स्वामीश्री... (8रिद्धार, छगणत, १३-८-१९८७) 


गीत 5 वर्णी क्या ध्या मास 
रो5।य। €।, ते पास ६5 
५/जग्णाथपुरी मंध्रिन। 
६शनिार्थे पधारेल। रचामीश्री 
तथ। संतभऽ०... 
(२३-८-१८८७) 
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जी.ओे.पी.जेस. स्वामिनारायश मंहिर, ६।६२(मुंमर्छ)न। सुवर्ण मंडित विविध शिणर-50शोशुं 
पून उरला स्वामीश्री ... (२७-११-१८८७) 


मंध्रिन। शिणर पर विधिपूर्व5 होरी णेंयी , ६91-5णशगे यागाबृत 5रत। रपामीश्री... 


50१ स्थापन ०६ 

[३५२ परथी, 

गीये 8पस्थित विश 
(भछल-मेध्गी ५२ 

खाशीर्चाहमी खमीपूृप्टि 5२०। 


स्वामीश्री... 


(मुंग, २८-११-१८८७) 





(भुंशर्छ, २८-११-१८८७) 
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खिग स॑भिगंहनं, भन्मधिचसगां खनिगंहन.... 
हुछमा जन्भ्यंती पर्वे स्वामीश्रीने सौ वती पुष्पहार पढेरावी शुरुमिडिता र६। 5रत। 
परिप्छ संती... 





( भु“, २८-११-१८८७) 





Ee rr | 


(भव्य मान-सम्भागोगी दहेती धार। वय्यै पए। गिःसपु& रढेत। स्वामीश्रीनी रोड धर्शनीय 8नि... 
जनग्मध्निनी उववशी पर्सरे परशा पशत्रत्लेणन द्वार। (भऊलोनां ६:५ [६।२०। परटद्टुःणशंबग स्वामीश्री, 
(मुण६, २८-११-१८८७) 


1 


मुणर्धमा श्थावार्तागी रसल९॥९।... चयगामूतान| श्री&रिगां रढस्यो समष्शवत। स्थामीश्री... 
(१२-१-१८८८) 


(भीषए। हुप्डाणम। 82५ 5भ्पो द्वारा, 5रुएमूर्ति स्वामीश्रीे 5रेती ताणौ ढोरोगी मावब त... 
संस्था द्वारा जायोनित छेटल डेम्पगी मुक्षाछाते पधारे€। स्थामीश्री ... (52२१२।, १७-१०-१८८७) 





भवानगपुर। डेटल 5म्पमां व्यवस्थापडोने मार्शह्शग जापत। स्थामीओ ... 
(६-११-१८८७) 
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संस्थ।न। 8टल $म्पोमा पशुजोनी मावकतपूर्वळ १॥०५णी ... 
जोगे गीरश। खापीने पशुखो पर स्गेहवर्षा 5रत। स्थामीश्री ... (१८८७) 





€प&10२२त विस्तारोमां छाश पीरसी पीडितोनी खांतरडी &।२०। स्थ।मीश्री ... 
(१८८८) 


स्वामीश्रीनी खाज्ञाथी दुष्छाणमां ्ञाणो मश जगाबगुं संस्था द्धारा 5रायेलु वितर९... 
स46रते जग।॥% वितरए उरता स्थामीश्री ... (गेस5।, (६२, ६-३-१६८८) 








कोरातगा छारमा हुप्ाठी हरम्याग विविध पशु-शिनिरोमां सयवायेला निःसहाय पशुधगनी पए। 
स्पामीश्रीये ऊरेली ॥।जशीस(भर मावकत... (१८८८) 





गाना ससलांजी पए स्वाभीश्जीनी जौध्मा तेजोगो स्गे&। स्पर्श पामी धन्य थ्या... 
(सारं>पुर, १८८८) 
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त न म न णी षक च तणष्का कितना जा" 


व्िटगन। पावमिग्ट-परिसरन। प्रसिद्ध णीगणेंग टावरनी मग्रलूना 5।छोर8 साथे स्वामीश्री... 
(७5ग, २८-४-१८८८ ) 
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ब्रिटिश पालमिन्टभां स्चाभीश्रीमुं जेतिढासिछ संन्भ।ग,.. रतेग्डगी पालमिन्ट वती 
:९।३स खो$ छोमन्स! शि65 स्वामीश्रीने जर्पश 5रत। श्री डिथ वाऊ... (65१, २८-४-१८८८) 


खपूर्व सन्मान जा६ संस€ भवगर्मा ब्रिटिश सांसहो तेम५/ महायु९॥॥दोने 
खाशीविनां जमृत पाता स्पामीश्री ... (65१, २८-४-१८८८) 











योगी सावो ते रंग मुंगे शी त्रआउयो... योजी बयती पर्वे (भकमलीन स्थामीश्रीयु 
(भ5्तिमय धर्शन... (65०, १५-५-१८८८) 


विश्वप्रसिद्ध जेड टावरगे 
`| पावन 5२०। स्वामीश्री... 
प ¦ (पेरिस, ४-५-१८८८) 














स्वामीश्रीग। खाशीवध्थिी 
२॥चिऊसित खवस्थामाथी 
सुचिङसित ०१ । 

पोर्जीऊ ०० णर्गाडिगोगे 
म॥0।॥५४प शीणचीने (मझितिग| 
म होरत। स्वामीश्री... 
(लिस्जण, ५-५-१८८८) 


कतिमा यर्यग। ५३थिये स्थागि& पाहरीने जाशीर्बा६ तणी जापता स्वामी श्री ... 
(पोर्ड॥७, ६-५-१९८८) 


पोर्युजीस जाणखोने स्थामीश्रीनी (मवी जाएानु धेथ्र... 
ऐध।गमा निराबित स्थामीश्रीनी निश्चामा जाची पहोंयेश। स्थ।गि& “णी... (५४२१, ६-५-१९८८ ) 


"खमे (भजवान जतावीखे? - क्यांथी छोबंजस मारत सववा प्रस्थान उर्यू ते जैतिशासि5 स्थी 
खध्यात्म-8९॥ यींधता स्थामीश्री ... (२५०, ८-५-१८८८) 








स्विदु05२6०5माँ खाल्सा पर्वतमाणामा 
सान्तिसंग। णिला शिणर पर ण्लेग्छेटमां शोभत। स्वामीश्री... (११-५-१८८८) 





खी १ डोर्छ सावे वेयु ज्त्याश याय, खढी' पक्षी 83 तेगु गे सर्वे छवोयु पश उल्याश याय... 
सोना 5ल्‍्याए माटे जाल्प्सन। शिणर पर प्रार्थना &रत। स्वामीश्री... 
( 6२४८५२4०5 , ११-५-१८८८) 


खोख्ट्रिया देशमा सोप्रथम चार स्वाभीश्रीनु पार्प?... 
(भङतोनगी विनंती स्वीछ।री जगीमां निराबमान स्व।मीश्रीगी शोम... ( वियेग।, १३-५-१९८८ 





छेगे5।गी पालमिग्टन। '818स जोड़ छोमन्स'मा स्वामीश्रीने (भावपूर्वऊ जाव51रत। 
सोलिसिटर मनर श्री ०० इपान रगे पालमिग्टगा जन्य संस६-सश्यी ... 
(सीट।०।, १३-६-१८८८) 
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ढोस्पिटतमा सारवार लेता डेनेडान। अश्शी सत्संगी श्री ('मजवानक्षुत्माध मांउविया पर 
खाशीवािनो जलिय&्स्त... (टोरोन्टो, १५-६-१८८८) 





स्वामीश्रीनां पुनित पआद्ांथी प्रथम बार पावन थती वेस्ट ४०३5 ६२... 
ट्रिगिधाध्मां योबायेली धर्मपरिषध्मा स्वामीश्रीनी साधुताथी प्रभावित विविध धर्मगा प्रतिनिधियो... 
(पेस्ट ४ग्ड3, २प-६-१८८८) 





उिरेजियन साजरग 
रटिङराम। कणीभा 
श्री€रिङ्डपर। म€।२।१४गे 
स्गाग 5२।१ल। जञ1गंध्मउन 
स्थामीश्री ... 

( ट्रिंग६।६, १२८ ६०%, 
२८-६-१८८८) 





स्पामीश्रीनां ६शग-खाशीवध्थि इतार्थता जनुभवता ट्रिनिछ&ना वडाप्रधान श्री रोलिन्सन... 
(१२९ ४०३ , २८-६-१८८८) 





दुस्टगमा गर्वागर्मित णी,खे,पी.खेस, मंहिरमां मू्तिप्राएप्रतिप्छ। विधिमा क्वीन स्वामीश्री... 
(5-८ ८-१८८८ ) 





भूर्तिप्रतिष्छ। विधि जा६ 5छोरछनी जारती 6त।रत। स्वामीश्री जने भ्त समुधय.. 
(द्युस्टग, ४-८-१८८८) 





येटलाण्टामा भूर्तिप्रतिष्छ। पर्वे मीडणेली भव्य शो१।या१।गुँ ये5 ८९९२... 
(१७-९-१८८८ ) 


शोभायाशत्राभां 33 झूट बाणी 
लिमोजीग 51रगी सूर्यणारीमांथी 
विशिष्ट ६१ ग६।ग हेला 
स्चाभीश्रीनी जे5 विरत स्मृति... 
(१७-८-१८८८) 








प्रतिप्जविधि ध्रम्याग मूर्तिजोमां प्राश-जाद्थान छरत। स्वामीश्री... 
(२भ८९।०्ट।, १८-८-१८८८) 
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भू्तेप्रतिष्छ। ६ &।डीरनगी जारती 6तारल। स्च।भीश्ची... 
( २८८।०८।, १८-८-१८८८ ) 


ढसचान्ढसावता।, रमता-रम॥54।, संदल बात dR छ रे... 
जाणरसनगेडी स्वामीश्रीगी क्।क्षणि5& तसवीर... (65१, २०-१०-१€८८ ) 


खाङ्िग णेतरमां &।डोरछने पधरावीने धरती पर हृपाशिष वरसावव। प्रार्थना छ रत स्थामीश्री... 
(रियो, ४स्ट २५॥॥॥$5॥, २-११-१८८८) 





वनगशिणजिरमा 

मसार्ध ०॥०कोग। नृत्य साथे 
तादी चाड संमिलित थत। 
स्वामी... 

(मस॥ मारा नेशनल पार्छ, 
घरट २॥|$5।, १३-११-१८८८) 


Fi 


भस ०।०ऽणे सस्‍्गेहपूर्व5 प्रसाधथी छतार्थ झरत स्वामीश्री... 
(मस।४म।२। नेशनल ५।ङ, ४२2 ज।$5।1, १३-११-१८८८) 
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मोम्जासाग। ६रियामां श्री &रिइप्श महारावने पोशे पोशे कॅण यावी 
समुद्रस्गान झरावता रेवामीश्री, साथे त्यार चल्ल(महार २८५।मी ... (२२-११-१८८८) 


MISES आाआा-....-८ पापा —-—— 


। । गाणियेर पाशी २९७९ 5री 
। जाडिउन गरीज भऊछ्तगो प्रेमभाव 
यंशजीछ।र झरत स्पामी श्री... पह 


& ॥ | (मोम्जास।, २६-११-१८८८) 
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योजीज्ध म€।२॥५/१। सं&९प श्रीढरिगी छांस्य प्रतिमा तेमक स्वासीश्रीनी मूर्तिनी सौप्रथम प्रतिष्ठा 
निमिते योबायेलो विश्वशांति महायज्ञ, खाशीव६ जापता स्वामीश्री... (नेरोगी, १५-१२-१८८८) 





| त व नी र 
SA BE de | 
ES जा हश जी कु न ४ ब्र छै व्य add केन | कने आय To 


NR ह कॉ पक 


६८ कॅन्मधिने रचामाश्रीने नृत्य द्वारा 4६।4त। हेवणाणझो... 
(नेरोली, १६-१२-१८८८) 


५/म्भकेयंती प्रसंगे डेन्यान। प्रकाकनो दती स्वामीश्रीने वधावत। 6पप्रमुण श्री क्षैस$ट 5२1०५... 
(नेरोली, १६-१२-१८८८ ) 


कन्मक्यंत्री महोत्सव 8प5मे 8पस्थित संतो-म&।नु(भाचो वय्यै सिसब/माग स्वामीश्री... 
(गेरोणी, १६-१२-१८८८) 





६८ ५/०भ५/यंती महीत्सचे ग्रमभावे सौगुं जत्िवाधन स्वीछ।रत। रचाभीश्ची... 
(नेरोजी, १६-१२-१८८८ ) 
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सभामध्ये थे&। मुनिना दुंद, तेम शोभे तारे वीटयी केस यदव... 
कॅन्मबयंती महोत्सचे संतबृँध वय्ये शोभता संतसंम्र।ट स्वामीश्री... (गेरोणी, १६-१२-१८८८) 


पिरती पाध्री 3. प्रायन &यिन्सने *खक्षर-पुरुषीतम स्वामिगारायए। संस्थामा 
गुरु-शिष्य संभ॑ध' जे विषयक लणेला महानिणंधमुं 8द््घाटन 5रता स्थामीश्री... 
(तेने, सा8थ स।ङ्रिङ। , १-१-१८८६ ) 
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्औीहरिन। प्रासाधिछ वडी६र।न। विण्यात लक्ष्मीचिलास पेलेसन। प्रांञशामां आायङवाडी र२।४दी परिवार 
खगे 4३६२।ग॥ गरर१गौ द्वारा जायोबित स्वामीश्रीनो सग्भाग समारं(म... (४-२-१८८६) 












दक्षो खे भगवाननी वितति छे" - जा महिमा साथे दृक्षारोपश 5रता पर्यावरण प्रेमी स्चाभीश्ची... 
(।६२।, २७-४-१८८९ ) 
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६९-विहेशगा १५,००० इरतांय द्रु जाणछोनो योबायो (भूतपूर्व खाँतरराष्ट्रीय जाण मढीत्सव.. 
धर्म-६%॥ लडेराची सौ णाणडोने प्रोत्साहित झरत रवाभीश्री... (4८6७।विद्याग२र२, २६-प-१८८९€) 
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खमे सीयाया संत खमीरसंथी... 
जात महीत्सवना तेकरची तारलामोने खमीनब/रथी जस्मिवंछत। स्चामीश्री... 
(पल्व(भविध्यानज२, २६-५-१९८८ ) 
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प्रासा Eिङ 05 गद्टीमां &ाछोरळछ साथे यलाणा पर जिरा बणविडार &रत। स्चामीश्री... 
((4॥६२1-२]९॥तीतग1२, ७-७-१६८९) 
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यायोध्यामा रोमकन्मतूमि पर संधानार राम मंहिरना पायार्मा मुङ।न।री प्रथम रामशिलागुं 
पिध्िपूर्वछ ५९४० 5रत। स्वामीश्री... (जम६।५॥६, १६-८-१८८८) 
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स्वामीश्रीन। इट्मा अन्भकयंती मडोत्सवगी शागधार 5%वशी.... 
जार जारशांगा ून-डिंशीणानी शी(भ। मध्ये प्रातःपूवामां मन॑ स्वामीश्री... (भय, ६-१२-१८८९) 
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कन्भक्यतीना भव्य समामंय पर छाडोर साथे विसकभागन स्वामीश्री... 
((भ३य, ६-१२-१८८८ ) 
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६८) कॅन्मकर्यंतीये सौनी प्रेमभडित स्वीक्वरता नम्रतागी मूर्ति समा स्वामीश्री... 


((भ३य, ६-१२-१८८९) 


सतत णे 5ला5 सुधी जे5 खासने निराश १न्भनयंती प्रसंगे उपस्थित &१ारो (भ5लीगे 
व्यख्तिगत धर्शन-मुन्ताछात खर्पत। स्वामीश्री... (४३, ६-१२-१८८८ ) 
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'जुन्राती विश्वछोश गा प्रथम मार गुँ ट्रस्ट चती स्वामीश्रीगा वर६ €रत 6६६।2० 5२।१०॥ 
नशीता साहित्यकार श्री ठुमारपाण हेसा च... (अभ६1५।६, २-१२-१८८६ ) 





प्रमुणरवामी खादको रे, ५ढै€। पारकि रे... स्ने€मूर्ति स्वामीश्रीनी वि६।यगां 
छेल्ली क्षशोनां दर्शन माटे प्रेमभरी होट... (६।६२ रेश्ववे स्टेशन - म०४, १७-१२-१८८६) 


व्यर्थ: डली ग गेतब्यो alset भगवती विग... 
मुणर्धथी पून। कता ट्रेगमां &। छोर) सभक्ष माणावाप 5रता स्वामीश्री... (१७-१२-१८८९) 





हक्षिरा भारत यात्रा ६रम्यान हेर ढेर थयेतां स्पामीश्रीनां (भव्य सम्भानी ... 
&ुणलीमां जबराक द्वारा समावगुं सन्भाग स्पीछारत। स्थामीश्री ... (२१-१२-१८८८) 


ट्रेन होपडवानी थोडी5 क्षणो पूर्व , 
रेलवे प्लेटडीर्म पर, आणा अनवाणी 
सामान्य जुरशी पर मिर 
पश्रतेणण 5२८ रवामीश्ची... 
(ङी४०।९२ , 3१-१२-१८८६ ) 





सौगुं 
णजध्तपुरभां रीण (भछ्त ,-. (२४-२-१८८०) 


२॥र-माटीना धर उपरांत जरीण 'भछ्तोगां पशुजो पर पए छपावर्षा 5२०। स्वामीश्री... 
(613५।, २६-२-१८८०) 





राषस्थानना २।४ची परिवारने ध्व्य स्भूतिगी रस७९॥९।... 
होणीना पर्वे घेरेयाजो वस्यै अलश्य स्मृति जापता स्वामीश्री... (151, ६-३-१८८०) 
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मा5०्ट णालु स्थित छात्रावयना शिशुखो साथे ममतास(भर संवा६ साधत रवामीश्री... 
(भार्य, १८८०) 





र॥रंजपुरमा 'मिडत॑यिंतामरि।? पारायशनो डथारस रेलावता स्चामीश्री... 
(म।र्य, १८८०) 


सारंगपुरमा लोल ठित्सते रं२पर्प... 
संतपृ€ पर रंशगी डेली वरसाची हिव्यागं६गी जनुभूति रावत स्पामीश्री ... (११-३-१९७० ) 
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२६।०६१। प्रसिद्ध श्री जीता मंहिरिग। सुवर्ण मढेत्सवयुँ स्वामीश्रीना 5र5मणी द्वारा 6६६2१... 


साथे महा।मंउलेश्वर श्री भ॑जल।गं६& म81२।%... (१४-३-१८८०) 





555-खोधर51 जामी वय्येर्गा २०० वर्प पुर॥ए॥ वेरना सुण६ समाधाननगी ओेति&।सि& पण... 
हठ २॥मौ वय्यैन। वेरऊ्रेर छोडाची सौने स्व€स्ते स्गेडकणनां अभृत पिव$14त। स्वामी श्री ... (१२-४-१ 


पूर्वनोन। पाणियाजीने ५९। 
पंयाभृत खने तीर्थ*्णथी 

रानं 5रावी, पितृस्ग।न 5२।थी 
मृतकोगी मोक्ष 5२०। 
5व्याएमूर्ति स्चामीश्ची ... 
(355-यी६२5।, १२-४-१८८०) 








FT पं न a | मे | क. मळी १ न होण A 
हः त्त HUY. URVECUI ०७२७६ CE त 0 
: क UNCON GMP तर्या GUS कि FT 


समरसलान। रय११5 प्रहरी... जोयासएशन। भी.खे पीय. मंहिरमा स्वामीश्री &।र। जायोदित 


ह्लित महासंमेत्रनगर्मा संती-म्हती साथे... (१३-५-१८८०) 
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२१,००० युवा-युवतीखीनी खातरराष्ट्रीय युव। महोत्सवनो ६णहणालर्या शुभारंभ... 


मंय पर स्वामीश्री साथे 8पस्थित तत्डातलीग 8पराष्ट्रपात श्री श25रघ्यात शर्मा, मत स्वामी, 
(मादी... (4०/७(भविद्यान3२, २२-प-१८८०) 
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यौचनन। यागौण। माणी स्वामीश्रीनो विराट युवा-8६॥ग... जांत॑रराष्ट्रीय युवा मढील्सावम 
खेङत्रित थयेला २१,०००थी वधु युवाणो पर छ्पावर्पा... (चल्ल(मचिद्चाग>२, १८८०) 
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युवा महीत्सतमां उपस्थित युवाशङ्िचिने संणोधत। श्री लालडूषपटा २541एछ ... 





(०८८०५4वि&।ग२र, २६-प-१८८०) 


पारितीषिङ विकेताजीगे स्वढरते 
भे पडेराची खाशी॥६ खर्पता 


ही. रपामीश्री... 
7 (०९८८०५पिध।ग२र२, र२६-प-१८८०) 
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२५रातनी छवाधोरी समी नर्मदा योन/ग।न। रामर्थगर्मा योन्येली शी सभामा 
कम सीयत। स्थामीश्री ... (मुंजर्ध, ७-६-१८८०) 


खभेरिङामां योबायो (भारतीय सांर$ति5 मढील्श4(८)गौ छद्व्धोष सम।रो&... 
।0 १० फेचीद्स छण्चेन्शन सेन्टरमा योनयेल समारंभिभां भिछत॑मेछगी... (न्यूयोर्ड, ३०-६-१८९ 


उद्द्धोष सामा राभ।भंय पर निराबमान प्ररश्ामूर्ति स्वामीश्री खने म€।गु भावी... 
(न्यूयोर्छ, ३०-६-१९९०) 





सोनी सुणाछ्ारी माटे, हुप्छा ग पडे ते माटे, रामदन्मभूमिनी मुख्ति माटे, मधराते वाजी बने 
थ्रर्थन। उरत स्थामीश्री ... (लंडन, २-८-१८८०) 
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यागे& लोडोगा कॅन्मथी लने छुवगनी जंतिम क्षरा सुधी निलाच्यो साथ... 
सक्षरवासी (भछ्तने अंतिम संगलिं जापत। स्वामीश्री... (लंडन, ६-१०-१८८०) 








व] प त ग व | 
क्ष. ला” आयण “कहर व्य . हुं क = जा - अं. ४ हन '॥ 
पा न FOR ET pt | 
किट ०० 8. कळ ल Bi 
* क हे Ee की 
ै + “Fl i = EE जटर - ह्ला 
F |; | i 
a 








जम5गी खोरारीमां संतो-भिडलोग। समुद्दाय वय्ये भोग... 
(पाटी, २७-११-१८९०) 
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७०भी कॅन्मक्यंतीना अवसरे सारंजपुरन। मंहिर पर रंतरिक्षमांथी पुष्पवृष्टि 5२५। 


डेलिडोप्टरमां मिराYेल। स्वामीश्री, साथे महूत स्वामी... 
(२।२्‌२।पर , २४-११-१८६०) 
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गम्रताग। निधि... 
वरिष्ठ संतवर्य संतवव्लम स्वामीगु स्ने&ईमिलग... (सारं>पुर, १८८०) 


७०म। कॅन्मकयंती पर्व समच (भ5त संमुधाय चती स्वामीश्रीने चावता पूवय संतवल्लल स्वामी.. 
(२।२२।प२, २५-११-१८८० ) 
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७०भी ४०भम४/यंतीये पुष्पपांणडीसो द्वारा शुरु&रि स्चाभीश्जीगे चावली (भ5त समु६।य... 
वंध्गपूर्व5 सोने प्रणाम उरता स्पामीश्रीगुं रोऽ जदिस्मरशीय धर्शन... 
(२।२०पुर, २५-११-१८८०) 


खभृतधारा २० 
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सरण जने समु 


सेन १८८७ना प्रथम प्रभाते. ४ स्वामीश्रीनां दर्शन ध6 ढत. 
गुंण6वासीजी, माटे जाढूनी सवार ४ नही, प गंगे) अवेर जनुसार 
राकथी जारंगाती नवी साल पथ स्मरशीय नची २९ी. तेथी योमेर व्यापी 
वणेवा डरषूनी वय्ये स्वाभीश्रीने जानी साँचै मंदिर परिसरना भाज३५ 
जक्षर भुवननी जगाशीमां सायं्भश जाध्यु. 

जाशरे जइधो. 5015 सुधी यावनारा जा व्यायाम दरम्यान भेऽ संते 
लि#टनी, मरामत उरवानु वियारी भे मिड्ेनिउन डमे क्षणाउया; परंतु 
स्वाभीश्री अभ पूर्ण 5रीने नीये तरवा माटे 0१2 पासे पधाय तोये डश 
पेली भरामत यालु डती. ते कौ गड व्यवस्थापडे डारीगरोन सत्वरे विईट 
माली 5२१ इदु. जा सांभणी स्वाभीश्री ५८१: यावों, जापऐ धाध्रा 
तरी. कर्ने. नडाभु जा धोओनुं जम २२३. 

पोता! थडी, ओर्छनेय जडयश न थाय ते रीति ४ वर्तवानो, स्वाभीश्रीनो 
सढळ स्वभाव, ते जाए 9तराना प्रवेशद्दारे पर १2 १७ जाव्यो, 

भहिर तर$नां पंजथियेथी स्वाभीश्रीना 6ताराना माणे प्रवेशतां % 


२ ५६२१३५ श्री प्रभुणस्वामी मडाराक : ६ 


डन, छाथे रेड [82 स्टुडियो जावतो, तेमाथी पसार थर्छने डे पछी सीघे-सीधा 
धोड. जाणण वधता. ४ जावता मोटा डॉबमांथी पसार थछने स्वाभीश्रीना 
२२३१ प्रवेश मेणवी शशती, परंतु सायंअ्रमश पृष्ठ उरीने जावेद 
स्वामीश्रीने बानो, यडरावोी न थाय ते ऐेतुसर 33 स्टुडियोनी, ६२वाकी ४ 
पोली दीधो, तिथी त्यां भश्नोना घ्यानमुद्रश माटे जेसारथा नागडी तो 
ख्ाभीश्रीने कोत. ४ तेजो. पासे छोरी जाव्या, ते रछ रेन माटे तेयार 
$रेथ्यु १85, नवाह वजेरेनु 4५८ णो२१७४ गयु. 

जा फो स्वामीश्रीजे 9६ व्यठत डया. डे २९ग्‌नुं आम यावे छे 
खे भमर डती तो जडी डेम 48 जाव्या? जापऐे जाम छोतमाधी इरीने 
कात. जेम, इया णादु-भोणु थ$ कवाचु छुं? 

स्वयं २२१५ वेढीनेय नीळाने म६६३५ भनवानी स्वामीश्रीनी 9$16. 
तेजो. आम अपाटाणप उरता, १७, ॐ छडडऊटे न य ये रीति. 

जावा सरण जने समथु स्वाभीश्रीनो संज भणतां टरणा6 ककु 
गय १५ 3मंगमेर सण. सर5वा बाज्यु. 


सत्य? 5रो जे भाटी सेवा 


त. २/१नी सायंसभा नाह पोताना 5तारे निरा१८। स्वाभीश्री ५२ 
जे5 विध्शवासी सत्संगीनी झेन जाव्या, तेजोनी व्यावडारि$ भृथोन 
२५।भीश्रीथे क्षामा छ सयोट रीत. 534ी जापता, सुश 4४ जयेवा जे 
(मते. 56: भाषा | 55 सेवा ढीय तो जाशा उरो. 

"तमे सत्संग 3र थे क मोटी सेवा छे.' स्वामीश्री नात्या, 

तेशोने उरिभठतो पासेथी रतिमार जपेक्ष नडीोती, सिवाय ॐ तेजो 
सत्यं, 5२. 

खाया नि:स्वाथे जने. निरपेक्ष स्वाभीश्री पासे ता. 3/१नी सवारे श्री 
रतनशी१।8 जाव्या त्यारे ३5 मुत्ाजती भुगठैना 5$ ५२५ विस्तारनी. 
पातो उरी २३बुं. तेमां सूर पुरावतां पेक्षा नवाजतु5 डरिभङते पश अद्युः 
"नपा! जा 5$ परेड तो भुंनछनो उबर जरिया (विभवी विस्तार) जन्य.” 

तमय उद्धर जरियावाणा ४ $डेवागो. जापणऐ तो सही मंदिरे जावे 
जे. % 58 परेड, णाडी तो नषु 85 8.? स्वामीश्रीज शष्षाप्यु. 

तेखोन। भुणेथी जार जनोणी रीति भंधिर-मडिभा सरी पढ्यो. 
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छेवला श्वास सुषीची वात 


ता. उ/१ची साळे अक्षर भुवननी जणाशीमां योय! युवश्नेना 
स्न&-संमेबनमा स्वाभीश्री पधारतां ४ 900 युवाडेयां थनगनी हिया. 
तभांथी @छणती र्भियो #ीतन, प्रपयन वरे द्वारा रेवाती २९ी. युवानोन। 
२ ३२८4 साथे उध्याएनी उडी भरी जापता स्वाभीश्रीन रशाव्यु : 

“खेड तो नीकानुं (नरान) वानी टेव काय जने णीकु, नीका नोवे 
सेनो वियार ड्या. सिवाय जाप झम उरीज तो क जाणण वधाय, श्रेयनो 
भारण धोडी, [१५८ तो छे, छता. नरोनर आर्य उरीशु तो सडेबा.6थी ५२ ५४ 
कवाय येवु 8. शास्ती मडाराक भेव पुरुषोज छे5 8८८ श्वास सुधी, डय्‌ 
5यु छे, गेटवे नापरे पश "नइ सत्संग थर्छ गयो? डे "नइ आर्य डर्यु' भेवुं 
नथी भानवानुं, छेल्‍था खास सुपीनी जा वात 8. 'जा जगाशी, यिळार 
(4२.७ २२७ नइ थर्छ गयु? - जाम न वियारपु, जगाशीजणों नी थश. 
सेनी यिता तमे न 5२०१1, ७७ घणु शम नाडी छे. 

मदे चाप २कोणुशी शडेरमां रडीज, पण सत्संगभां र्डीशु तो. 
बांधे नडी जावे, जापशे जे5 दिवस माटे नडी, 5यम माटे स्तेड-संमेबन 
8. जेडणीकानो, भिम, समर, साथै मणीने नधाने आय उरवानु छे. 
&य5रो | अर्य $रो' - था सूत राणीने; पश 'आर्यडरो ! डायर 5रो! - 
जादु न थवु शोभ.” 


जाते त्याज भे छे तनभा २ 


रोड सवारे जध्पाडारभां 65णा साथे गोणी वेता स्वामीश्री माटे ता. 
प/१न। रोक डरिभिऽत श्री उनुभाह जमीन स्ट्रोभेरीनो २५६ धरावतुं ६५ 
4७ जाव्या, परंतु वु त स्वामीश्री समक्ष परवामा जाव्यु डे तभोग पूछयुः 
श शु छे ?! 

सेनु थे ४ छे. विशेष पूछपरछ टाणवाना डेतुथी 33 अद्यु. 

परंतु जा सारी वस्तु स्वामीश्रीने न रुथी, तेजी, नोब्या: जानी ४३२ 
गी, जावा व नाटारज गृडस्थने डीय. जापऐ तो साधो 8510) सार. 

मञ्तोनी सेवा-सरभरा नान्ते र्न न सूओ जेवा, नवा, नवा 
जाविद्धरयं जापनार। स्वामीश्रीनुं मन पोतानां सुण-सुविधा माटे तो साद ५ 


४ ्रह्मस्वरृप श्री प्रभुणस्वामी भडाराक : € 


गतिशुन्य ९णातुं, साधुतानी पुरातन परिपाटी जनुसार % छववामा तेजी. 
२. 


जभार आमभां जे5 कोणी पाइयो ! 


ता. पापनी सवारना मुत्षाअत-सन भा पनयवडारभा परोवायेला 
स्वाभीश्री, पासे जावेल जे5 जाजंतुः तो हिया २८६ शोणी... कोशी... 
ऽउत जांणोमांधी जश्नु ४ सारवा वाऱ्या. इाटेबी टोपी, रंग छोडी भये 
स्वेटर जने. थींगडी भारेवां 5प३४नो वेश तथा यीमणा 6 गयेथो यडेरो तेम % 
9१४ वणी जयेबु शरीर परावती ने व्यत १८३८ जामही शाती. ङती. 

परंतु तेजोनो पोडार सांभणी पजमाथी भुण हियु 5२०२ स्वामीश्री 
ज जतिथिने जोणणी जया, तेथी तेगोगे. प्रेमपू5 पूछयुंः 'यीमन ! डम 
२३४? 

७४ 58 (डया) २३ छु? इं तो रइं (ङु) छ. तणपद्दो लाषाम 
जाटवुं ऽडी जे याशसध्वासीजण वात जागण वपारी ३ “नमार जाभमा 
जे कोणी पाऊयो ! जा मारो शांति भोटो. कोजी थर्छ ययो! 

जाम कहावत स्वामीश्रीना जे नाणमित्रनो जानंध समातो नीतो. 

खे ४ खवस्थाभा तेजी. स्वाभीश्रीनां नाणयरित्रोने वाणोणवा ॥।ज्या, 
तेनो. जास्वा ह याणवा जासपासमा डटवा5 संतो पश भेजा 4४ थया. 
ते वणते 9तरामां थारेडोर नकर ३रवतां पेवा नाणसणा गोव्या: “मारे तो 
शातिनु घर भैपु छै... 

खे जण५ आमीए कनन स्वामीश्रीना शसती घरनी भाण तो 5यांथी 
छोय ? तेथी 82-युनानी छमारतने इतूडबताथी शेता. तेजोजे वणी. छोडयाव्यु: 
“भार जाममा थे केजी पाइयो !! 

र|. णुशी. व्यक्षत 5२४॥२ तेजीचे जे पर ण्या। नदीत. ॐ तेजीचा 
"ऱ[तेवाव' इवे तो शामन ४ नहीं, पश विश्वन विर केजी तरी& 
प्रस्थापित ५७ यूठया 8. ४ष्श सुदामा केषु जा मिन सोनी स्ूतिमकूषामा 
१४४ यु. 


तभे २२9 5२ जाव्या छो 


ता. प/१नी साळे पत्रो पायता स्वामीश्री पाये पायत जमदावाहना 
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जे युवानने पोताना पेयी&्न प्रश्नो जंगे मार्गदर्शन मेणववु उतुं, तेजोनो जा 
ठत शाशी स्वामीश्रीजे अद्यु : “बात उरो. 

को 3 जाम फशावी पनपठनमा क भशणूव रढेवा तेजो. पाये 
मिनि2 सुधी. पेला युव&नी, विजतो. पश सांभणता गया, जंते पन-परियार5ने 
पो संबंधी खने युवानने तेन प्रश्नो संनंषी सुयोण्य समाधान जापी 
२५।भीश्री सायंअमए. माटे 02 थया त्यारे जेडसाथे जनेड डाम दाथ परता 
तेथो सोने विस्भयडारी वाण्या. 

परंतु जावा अर्यदशण तेणोनी जागवी विशेषता गेटवे उणवाश, 
दिवस. ६२भ्यान 565 ४२७ जुंयों ७३८८ रखेता स्वाभीश्री पासे रगूळनी 
छो०्यो अयम 05ती छोय, तिथी उयारेड नाणी, 5यारे5 युवे तो 54२५ 
संतोनेय जवनवी अम्मतनरी रकूजातो उरी तेखोने रीऊपवानुं तान २४. 
खावी प्रस्तुतिने योग्य प्रतिसाद जापी स्वामीश्री सनो जानं६ भेवडाची, ६. 

ते 968 ता. ७/१नी सवारे जव्पाढार ७6 रठेवा. स्वाभीश्रीन थे 
संते अद्यु : (भाषा ! जाप जमारी अबी-बेवी २कूजातोमां गणी जमने जपार 
सुण जापो छो. णरेणर, जाप जमारी पर राछ थवा छ जाव्या छी. 

“ने तमे राऊ उसवा जाव्या छौ. स्वाभीश्री नोब्या. 

तेखोन। जा जेऊ ९ वाङ्यभां भुभुक्षु माटे विध्णीभरनु मार्जध्शन 
समायेदु छे. 


यजभारी भया थराणषर ५४ छै 


त. ७/१नी साथै भुलाडाते जावेला प्रसिद्ध परेर श्री आति मिट्ट 
श्रीछस्थापित स्त्री-सापु मर्यादा जंजे स्वामीश्रीने पूळयु 3 "जापने 5६ जेवी. 
वियार थयो छे 3 जापुनि5 ढभाना साथै जा मर्या नध्यपी 9? ३ 
पछ जाप 555 रीति मानो छौ डे जा फे छे जे ५२७२ ४ 8? 

“आभारी के मर्याह छे जे. तो नरानर ४ छै. जमा झर्छ गध्लवा कवु 
नथी. स्पष्टता पूर्व» जाटवुं प्रतिपाध्न ड्या. नाह स्वामीश्रीजे 6मेयुः 'जमने 
घशाये जा जंगे अद्नु छे, पश नवे जमे. अमा जार्थाडीळ्स (कुनवाशी) 
शाने जेनी. वांषो नथी, परंतु जमने भगवान स्वामिनारायशे के नियम 
जाप्या छे जे नरानर सायवबाना ४ छ. धोडओन पछी अमे डे न गमे; ५ 
है साथी वस्तु छे जे जंते समढाशे, जेमा ३२३ार नडी? 


६ श्रह्मस्व३प श्री प्रभुणस्वाभी भडाराक : ६ 


ज। ६८त। साथे वियरता स्वाभीश्री ता. ७/१नी सायंसनाभां योळायेहा 
"नाण-5विमेणा'ने पोतानी 6पस्थितिथी धन्य उरी तारे परत पार्या. जडी 
तेखो वाणु 5२१, निराकया। तारे धीक्षां नाणियेरनी वातो. नीडणी. ते वणते 
5.83 अद्युः 'उलडत्तामां भेन ६1५ ऽषे छे. 

रा सांगणी स्वाभीश्री योस5पद) अंधमा कयां ७० १०६ जावे छ थे 
जाणु १६ - मना मथी छ मोटी बात... 42३ उरता. नोदी या, बनन 
२५४६ सधै पढेधांना। पोताना जध्ययनञाण दरम्यान स्वामीश्रीजे जावा 
पृ्टोनो मुणपाठ ऽया. इशे! त्यारना ६ वषती यथेक्षी सेवा-अवृत्तिने अरे 
पुनरावर्तन उरता. २९ेवानो मेण तो तेशोने पड्यो ९४ नडी डोय. तेम छता 
जाए तजोना भुणे 55532 णोबायेलु जा जाणु ५६ तेजोनी सते 
याध्शऊितनी जे पुरावो ननी. रहय. 

तेथी थडित थयेला, संतोजे पूछयुं: स्वाभी! डेम जत्यारे डीतन 
जवानी, उमंग थापी गयो ? 

"ठो वृणत जादा, 0 नर सावी आय, उसतां-उसतां स्वाभीश्रीने 
5६. 


तेशोनो जा ३५ पणतनी नरो सो माटे डायभी स्मृति ननी जयो. 


नम्या ते नम्रता जाणी २ 


त, ७/१यी सायसभाम जाशी१६ आफ्ता स्वामीश्री गोवेधा: 
भनयूण॥ भेटले मन 5. सूना.” तेजोज 3रेता जा. विशिष्ट जथनी यर्या ता. 
८/१न। सह्पाडार वणत थ तारे विशेष छशावट रत स्वाभीश्रीण इचु : 
"कु भन ड सूना? थाय जेने वाधो न जावे, पश को. नहुप्रीडि (समास) थाय 
ड मन छे सुनो कुनो ते! तो ते ५३.! 

जाम, व्याउरशना मिषे विनो& उरावता स्वाभीश्री त. १०/१नी 
सपारे भाटु२।-स्थित युश्‍राती. वगम. गे5 मंउिडक्ष ३म्पनुं 6६६।2४ 5२१ 
पधाया, जा निमित्त जायोदित समाभा स्वाजतना पुष्पडार पढेर॥११। जे5 
पछी नेऽ जावी. २४७ भुरण्यीजोमा उध्षणना प्रभुण श्री माऐ. ५८1८ सवाशी 
पश डता. तेजी. स्वाभीश्रीन दार पडेरावी कयां नीया नम्या त्यां % तेजोना 
जमीसना णिस्सामाथी नीडणी जावेद यश्मां स्वाभीश्रीना। जासनथी थोड ६२ 
फुछ पड्या. 
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जा हो गयेवा स्वामीश्रीजे 85 नीया. नमी, डाथ बानो डरी, यश्मां 
3प३ी लीषां रने जे मरानुभावने परत अर्या. शा ध्श्य सामे १३ 
सलासधो माटे 5ल्‍पना १७।रनु नची ल्लु! परंतु ते सोन डया ण्यात इतो 3 
स्वाभीश्रीना डाथ जाशीरवा द जापवा माटे टी वार शिया! थया इशे तेथी 
जपि5 वार सेवा भाटे बनाया ७शे ! 

जाव नगर जने सेवानावी स्वाभीओनां 5२५भणोथी ७६घाटननी, दीप 
प्रगटता. ४ उम्पनो शुभारंभ थयो. सेवाना जा प्रगटेवा छोवामा स्वामीश्रीये 
संस्था पती जार्थि3 जनुध्वननुं तेव (मेरी जापतां तेनो 3४५ घा बोडो. 
सुधी, पीथो. 


भारा ऐेवो तमत्त थ% 


सी. माटे स्वाभीश्री सर्वे शुभभागना स्थान३प डोवाथी 98 ५७ 
॥र्यना प्रारंभगमां तेखोनी प्रत्यक्ष 3 परोक्ष 6पस्थिति ६रे5 ऊंणता., थे ऊंणना 
साथे उटबाड पोतानी वस्तुजोने तेजो, पासे प्रसाधोनी ३२११ ७४ जावता, 
तो 505 नाना जाणडोने ७८ 4११११।, जन्‍नप्राशन ५२५१।, नाम प९११।, 
56 पडेरावचा माटे स्वाभीश्री जाजण परता. 

जा 5भर्मा ता. ११/१नी नपोरे जावेधी ७५०७ 5पिथ ६१ तेन पिता 
श्री प।यु६५।७न। डाथमा सूतो. डतो. खे शिशुना माथे डाथ मुडी जाशीप६ 
जाष्या ५६ तेना. निडाये्षां नेत्रो. णोखता. स्वामीश्रीने इश्यु: जडी धी 
नडी वानुं, जी तो काशवाचु छि. 

जाम, जे5 शिशुनी गणथूथीभां तेजोज सत्संगची कायृति सीयी 
त्यां ९ जन्य जे5 भाण5 पण जावी यड्यो, तेने. जाशीवा& जापता स्वाभीश्री 
७८ : 'णरेण्रो भजत थे. मारा! शेवो (भऊत थक. 

जाणमानसभां सेड Gत्तम्‌ २१६० स्वाभीश्रीने रोपी जाप्या, उच्यय 
त्या ओ6 न पीये, पश तेने नर सामे राणे तोय छवन सरण जने. सईण 
भनी २४ भेभ छे. 

जा रीत २०६-७३ दीपर्तंन रोपता स्वामीश्री जाना भध्याइूने 
हभवा रय त्यारे तेजो माटे निवेद जासननी जाडी सेक त्री. ते 
गो भं स्मित वेरता स्वाभीश्री नोद्य: पूणम रडेवु ने पुपेक्षना २५६ शु 
5२१? वाजमा धुपे् नाणी धृणमां रभव काय तो ते पूण भाथे योटे. माटे 
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पुप्‌ ननणाय, तेम जापए साधु नन्या जन पाछो जाही, तठिया, जोशी अनो. 
55२ उरीजे ते जेदु ४. 

भउतोने २७ 5२व सुविधा स्वीअरता स्वाभीश्रीचुं जंतर तो त्या - 
देराज्यम[ क रायतु. 


रहने काहे त ५९ 


01. १२/१नी २१२ मुवाडाताथी परवारेला स्वाभीश्री जास्ट्रेक्ियाचासी 
जे5 युवऽने यशोपवीत पारश ३२११ माटे साई नप वाण्ये भंहिरना 
815२७ समक्ष पधार्या, पाय माण जितरीने तेजोगे णास पोता सारु 3रेथो 
जा. परिश्रम पेल युवान सडित तेना. इदुभीजोन १६२६ 5री गयो. 

जा जवसरे थे ढॅनोहपारी तरुशन देशी. स्वाभीश्रीश अं: 
साप तो योजीनाप। मण्या जेटले ५।७।. भ्रह्मने ढाणे ते #९. 

जा. ५६१५ 2य्यारी उतारे परत इरे तेजोज १ पत्र वांयवा 
माटे डाम लीषो ते पूरा 90 पानांनो डतो ! अएऐ जे5 नानी नोटभूऊ ४! 
परंतु तेना जक्षरेजक्षरमां खंडयेवी साटीयोने स्वामीश्रीजे प्रेमपूर्व& 334ी. 

त्यारणा६ तेजो मोकन भाटे भसवा तयार थया त्यां ४ जावी यरेथा 
समे रेड पासी नडत श्री प्रशाशभाए जा जरसामां स्वामीश्रीना पभा यत 
सोकानी तवीश्थी पाई इता. तेथी तेजो नोद्य: “नापा! जमेरि॥थी 
सोये ऽडेबच्यु छे 3 जापनो, रोज जमने जापी छो, पश जाप तनियत 
सारी राणा, जम 5९ भोजवीशु.! 

(७६। भोजवे सेना उरता. इं गेडवो भोगवुं जे शु मोटु? नधाने 
षऐेरान 5२१ थे नरानर नही. नगवाननी 6२७, होय भेम थाय छे.” 
स्पाभीश्रीज ऽयं. 

सुणने पर्यवामां भाननार। देखो हुःणने तो पोताना जेडक्षाना ९ 
जे डावी इश्ता रछेता, 


संवाधिताना शिक्ष5 


ता. १४/१न रो उत्तययष्टनी पुएयपर्वशी डोवाथी मदिर 
सभाभुमा 8२ &२ पत॑यो गाधी शोला य्यवामा जावेत्री, ते सरव पतंगोनो 
से धेर स्वामीश्रीना ढाथमो जपायो त्यारे तेगोगे ने-२७। ६भ5 भारी 
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सोने जानंद्ना चाड शमा विडरता डरी दीपा, जा जानंच्ने वधु शिये यढाप्यो, 
ता. १५/१ना रो जावेधी पोषी पूनमे. 

सजा दिवस्नी सवारे पोताना जोरअभां पत्रवेणून उरी. रेवा 
स्वामीश्री पासे पापीनो जेड युवान जावी यडयो, माता तरईथी क थ 
रहेली. 54३२ तन करणे इटाणेला तेनी. जापवीती सांनणी स्वाभीश्री थोध्य। : 
*जत्यारे तारा भष२(भाता)]ने 0 मरो छे गेटवे ते 38 पश ३४ तोय तारे 
द्वु नही. तेमछ भवे उस अर्या, पश जापऐं 516 5रवु ची. जमे तेम 
तीय ते माता छै. वरसे - थे बरसे अमन सभशशे, जत्यारे ॥िनरो छे गेटवे 
सार 3रवा शशो तोय 3धु पशे. माटे शांति राणको.' 

स्वामीश्री डता संवाधिताना शिक्ष+, तेजी पासेथी 5६) विद्रोडनी (वेध. 
शीणवा न भणे. तेथी जाळे मवे माता. इमाता थर्छ तोय पुने इपुत न थवा 
६७ तेजोरे संखतिनां भूल्योनुं तन 5री आयु, 


भंध्रिनी भुक्षाआतनो काई 


भुंध6ना मंदिर पर यढनारा इणशोचुं अमर कोवा ता. १७/१नी. 
सवारे साड. जजियार वाण्ये जक्षर भुवनना नोयराभां पपारेवा स्वाभीश्री 
खने केरी मार्गदर्शन जाप्या नाह जन्य जोरडाजीनुं ५९. निरीक्ष॥ 5२१ 
धाज्या, 

ते ऊभभा जावेता जनाढूना ठोढारमा मसाला भरेव पीपनां ७.50 
पु. को स्वाभीश्रीजे उल्यु: “पीप नंप क राणवां, चढी तो जं६२ ७१- 
ुंतु पेसी काय. के वस्तु 622४ भाटे ४ पापरवानी ढीय ते. नीका पश 
बापरवा भार.” 

सेवानी जा शुद्धि शीणवता तेजोज नास्ताना सोरम पगला 
पाउया, जडी रोजिँध पपराशनी डेटबी5 वस्तुगीने 93 मुडी १४ 
स्वाभीश्री नोव्या: 'रो% ४३२ पे जेने ६२ थूष्लामा यणवानो शो यर्थ?” 

जा रीते गोठवशीनु शान थापी उरिमऊतोनी भोळनशाणाम 
पडोयेद्षा स्वाभीश्रीनो प्रेम खडी ६ुधपाडनी पारे छबडावा बाज्यो, सोने 
कमारी १५ उसवाना जा इभमा पंगतभां भेठेला 32९15 भुस्थिम निरा६रो. 
प १३त्‌ न २. 

जाम, सौ पर गेऽपारु जने भेऽसरणुं वर्सता स्वाभीश्री वासना 
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जोर तर$ वणय, जने जंड णूशामा परेल मजसनी सुजष परथी तेणो, 
पारणी जया डे त सढे४ आयो २९ी गयो &.? तिथी तजोज पूछयुं: “था 
मयस्‌ डोरे शयो ?! 

“भ्‌.” $ संते ४३।व्यु. 

“5261 वो. छे? 

"पाजीस. जिला. 

२१२८ ५६। घार जेडयाथे 56 छो?” 

“छ.” 

जा साभणी स्वामीश्री नीया पण्य जने. मोरी उथरोटमां २७८ 
भणसनी यपटी भरी शेडनारने नतापता तेशोगे डब्लु: "रुरो, जा अयो. 
री. गया छे. माटे ६स-पं६२ डिश्योनों घाण डरपो, हैथी भणस सारो जने. 
$शी६२ मने. 

जा रीति स्वामीश्रीन, ५२७-प२८७ भट्टिरनो प्रत्पे5 सेवा-विभाण 
पूर्णता. तर$ जति उरेवा माउतो, तेशोगे गे5 ४ पार धीपती मंदिरची 
भुल॥5॥6 पण. व्यवस्थापना, १०५२ प्रेरणा जने परिवतन 43 देती. 


शेर मध्ये वन-भडोत्सव 


त. १८/१न। रो स्वाभीश्री पवछमा जावेली जक्षरवारीजे पधाया 
त्यारे जने. अगर उत्सव निमित्ते जायोदित सभामा तजोने भेसपा भाटे 
#पि॥आणनी या जपावती पछ३टी ननापवामा जावेदी, वाडी-यूंडी वणीगो, 
देशी णीटीजो, बीप, तुबसीडयारो, सू घासनी छत, पाशीनी माटली, 
पजेरेथी प्रायीन श्णाती जा इटिय। स्वाभीश्री निराकतां पवित पश धागवा 
भारी, तमा दास्य जने ईणवाशथी सभर सभा-5र्य5भमनी रंगत भणता गवो 
श्रह्नउिल्लो। छवायो 3 ६२ पर्वतने जुंध्ता डे तेनी. तणेटीमां रमता स्थानि$ 
भाणडी पए। दुतूडलवश छोरी जाव्या, 

तेरो सडित नशे कार उरिमऊतोी छवतरना डनरामां स्मृतिजोनां 
माथा भरी रेला ते वणते ४ जाशीवाध्नी काडेरात 4७. तेथी जत्यार सुधी 
पनोणु वांयन-वेणुन उरी. रेच स्वाभीश्रीने 54१ जने डगण भेऽ मणु 
मूडी, ४२ थी उरी, ते साथे ४ तेजा. पामी गया डे वाडीनी जसमधण 
४भीनने उरणे. छेद्ये ५७८। ररिभठतोने व्यवस्थित ध्णातु नडी होय. 
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श्रोतावर्गनी जा तठदीइडने निवारवा स्वाभीश्री १ ४ हिला ५४ नामा 
पेला जे5 आष्ष्धनर्मित गोषाआर जासन पर निराळ्या, ते थाना 2531 
पर या६२ सुध्या, पाथरी नडीती, छतां तेनी. पर निःसंडीयपशे नेसी जयेल॥ 
स्वामीश्रीने संतोजे 585 निमित नतावी हिला इया जने. २०७ पाथरी 
दीधी. ते पर निराछ स्वामीश्रीज जमृतपार। वावी, 

तेना रसपान माछ जामरधटागीनी छायामा ४ समूडभोकननो स्वा६ 
माशी डरिनङतो पीणराया, परंतु स्वाभीश्रीनो निवास जडी ४ दोवाथी 
तेजोगे जानी साठे वारीना शांत वातावरशमा वयनाभृत(२.प्र. 3६) 
जापारे संतोन साधुतानी नाराक्षरी धूटावी. 

तेने जनुसरतां ता, १८/१नी सवारे जांगानां वृक्षो तणे योशयेती 
विशिष्ट भाणसलाभां पपारी स्वामीश्रीज भाणओने पश जानं६ 5राव्यो. 

र सानु समापन डरी. नाशनी सांक घाटओपरनी राष्ट्रीय शाणाम 
भाढेर-सभानो दाल जापनारा तेजी, राने, जकमेरा परिवारना घनश्याम 
नाम रोञया, जडी ता. २०/१नी सपारे नित्यङभथी परवारेचा, स्वामीश्री 
धाटडीपरना स्वाभिनारायए मंदिरे दर्शन 5री ६६२ जावी. पर्ाय्य।, 


डम्‌ ढिताय तेने प्रतापे 


त. २१/१नी सवारे 5450 ४४ रेवा. भुंन्छवासी श्री यती १४ 
सोनीने स्वाभीश्रीने 5९5तानी टपाली तो जापी, ५९ पूछयुंये णर ॐ “तमे 
डम घेणाता नथी? 

मापा! हु जावु ४. 

“पए जमे तो जाळ क कोया. 

स्वामी | दु भे-त्रश वार जडी जावी. भयेक्षो, परंतु इूरथी ६शन डरी 
गती. रखेतो.! 

"खेम नडी, तभारे गडी 6५२ 6तारे जावषुं, नछ5 न रावो तो 58 
नडी. जी ६२ मेसपुं 3 हिमा! रढेपु, जेटवे जमने लनर परी शे. तमे 


१, स्वाभीश्रीन। सांनिध्यमां 0११६ जा पाथेय पर्वनो 
प्रसाद मारवा मानुन! उयुजार (0९) 35 पर थापना 
भोषा04 शेननो 3ेमेरो परीने सेन उरो. जने छन्ट२नटथी न 
जा विषयनी पीडियोन मा... 
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खडी थीछने मणो छो, पश भनेय मणदु,' स्वाभीश्रीज ढणाव्यु. 

भरय5 भीउमाये तंजोनी सुक्ष्म जने स्नेढस १२ नकर घरेडनी नाँध 
देती. कती. तिमा को. 98 सत्संगीमां शिथिव्षता प्रवेशेची कशाय तो स्वाभीश्री 
प्रेमपू 5 2२ 5२. तेजोनी थापी 5रुए॥ जने. अणरधी समग्र सत्संग 
सुध्& जने सुआधित २हेतो. 

जावा स्वाभीश्रीनां दर्शने जाळे जावेला. श्री तपस्थानंध धीनतापूर्वड 
हु : स्वमी ! भोक्षनी जे&मान ४०छाथी इं सन्यासी 46 जयो छुँ, परंतु 
भने डाम धोष पून पीठे छै. तेनी 9७० वषि त्यारे मारा माटे संयम राणवो 
जशऊ5य नूनी काय 8. मने बाजे छै 3 जापना केवा. सावन जाय 
भ्रह्मयारी गुरु सिवाय हु. जा धेष नडी छती शई. जाप मार्गदर्शन गापो. 

२2६ 5छता प्रशिपात 5२१। मरेल जे मोक्षभाजीनी मुमुक्षुता पारणी 
स्वामीश्रीज पण तेखोने जाशीबाध जाप्या, तिथी 5014 थयेल। जे संन्यासी 
उणवा हेये विद्यय थया त्यारे सौ. स्वामीश्रीना प्रोढ प्रतापने वंदी २६५, 


यात्माचुं ध्यान जमे राणीजे छीजे 


ता. २४/१ची सवारे मंध्रिमां दर्शने. पपारेवा स्वामीश्रीजे जही 
घधनश्याम भमछाराहइना णंड जाजण जध्यष वाणीने 090 जे5 भड्तने 
ाएशपशुं जाप्यु 3 शर जागण जाम उम पिना छो? यी तो छाथ 
झौड न 021 रबेवु.! 

भज्तिनी जा रीत शीणवी सांताइ> पढीयेल स्वामीश्री जडी जाणो 
दिवस पर्मक्षाम जापी सांडे ६६२ परत इय. त्यारे जने ता. २५/१नी सवारे 
श्री सी. 3. पी&ावाला दर्शन उरवा जावी पढोंय्या, उभ्मसना था धानवीर 
सत्संजीनी जोणण जापता स्वामीश्रीजे डा. सामाशीने अद्यु : जा पीढावाचा 
साउंथने संतो प्रत्ये णून भाव छे. जेमने त्यां थे सारे नछु ध्यान राणे. 

ध्यान तो थे राणवानु छे 3 डो जे ध्यान राणे छै?! 

उ5टरनो जा भाम प्रतिभाव सांगणी स्वाभीश्री नोल्या: 'जे तो 
५पु जरसपरस छै ने! ६७उनी रीति तमे जभार ध्यान राणो छो रने 
जात्मानुं ध्यान जमे राणीज छस.” 

स्वामीश्रीनी जा ते डेवी जपार घ्या ! 

तेखोनी जावी 5रुशाना छत तणे. ता. २६/१नी सवारे योळयेचा 
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विशेष डार्यडम जंतर्गत स्वाभीश्रीजे मंदिर सामेना 'स्वामिनारायश यो5'मा 
राष्ट्र इरडावी देशभा[डतनो संध्शा प्रसराव्या, प्रशसत्ता5 ध्चिनी 
3४१शीना जा जवसरे संस्थाना शिस्तनद्ध युवापृध्नी इय, ००७५।६न, 
घेशप्रेमन व्यक्त उरता. शीतभुडन वगेरे द्वारा वातावरशभा नारतनी 
जस्मिताना जांधक्षनो इरी. चवथ्या. 

तेनी वय्ये जानी साळे जावेधा ज्यातनाम जणोणविज्ञानी श्री 
हु, कु. २१६ स्वामीश्रीन शष्षाव्यु डे 'जापना विषेनुं ४ 38 साहित्य याय 
पश प्रशआशित थतुं ढीय ये इं जयूड वायु छु लने जाप शु डडेवा भाणो छो. 
थे समझवानो प्रयत्न 5२ ६. भारा. पत्नी पश भने उद्या. रे छै 3 
स्वामीना धर्शन ऽरवां थे गे5 4४ छै. 

या जदीलाव साथे जा वैश्ञानिडे विशेष प्रथतिना जाशीव[६ माज्या 
त्यारे स्वाभीश्री १८4: "श्रद्धा, संता जाशीर्वा& जने प्रयत्न थे जाणण 
वषवाना ढेतु छै. 


थे भशवाननी शॉऊत छे 


ता. २६/१नी राजे. वाणु-यणुंथी, परवारी जोरडामा निराकेल। 
स्वाभीश्री समक्ष योजीळछ मडार९नय। धामजमननी घटनानो ज्याय "थी 
येवो, जाळे जावेधी पोष वहि थेजध्शी जे योजीनापानी अंतर्धान तिथि 
ढोपाथी नीउणेवा जा विषयमा संतोजे पूछयु : स्वामी | शारत्रीछ मडाराक 
जूने योजी७छ भडाराकनी माल्य प्रतिमा ३२५ छता. शास्ती मदाराड पासे 
जापन भेटलो जान जावतो. जेटवो ४ योजीळछ मदराराळ पासे जावतो ? 

'डा, मनमा बाजेदु चढी ड म सुण नथी मणतु ?” जावु भनभां 
ग. २९. 

नापा! शास्त्री मदाराळ धाममा गया पछी जापने योजी& 
मछार नी जंजत सेवा भणती नडी डोय. तो ते वणते 58 ६ाजतुं ? 

ना, मनम जेवु न थाय ड धान नथी भणतो, जे तो जेभमनी 
$२छानी वस्तु छे न! ७७१, नेसीसे, धर्शन थाय जे बान क छे ने !! 

"नाप! संतवद्वल स्वामीथे कयारे जाप प्रर प्रह्नस्4व३५ छो. भेम 
पढेधी वार घोषशा उरी त्यारे जापने शु सं5€प थयेलो ? 

"जापशने नीको शु सं5€प थपानो ? जापणने सेवा भणी छे जे भोर 
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भाग्य छे ने ते सेवा सारी थाय, नधाने राछ उरी. शडीज, मछारा%-स्वाभीन 
२३ उरी. शठीसे...” 

स्वामी | शाररीक मडार॥४ जने. योगीषाप सेड्साथै सनेड्ने समान 
सुण जापता, गजत्यारे पे, जे टेणाय छे. तो थे शञ्ति वी रीति जावी? 

"खे भणवाननी शड्ति छै ने मवान्‌ सुण जापे छे, जजवान रह्या 
8 भेटे २५१२ सुण जावे छै. 

स्वामीश्रीनो जा जुवासों "ये संत्या जमे छीश २, साथ संवर ६२ 
च राज २... थे श्रीछवयनोनो पउधो पाटी गयी. 


संत को कोई भेद नहीं है 


त. २७/१नी सवारे भुणठना परेव विस्तारमा जावेधी 5मल| 
मिलमा पपारेता स्वाभीश्रीले जने. योळायेची सभामा जाशीव६ जापवानी 
श३जात उरी, ५९ त्यां ९ ओताजोनी मा). 86 ॐ (हिन्दी में बोलिए। 

जा थो501गशीने प्रतिसा६ जापतां स्वभीश्रीज ४७4 3 हिन्दी तो 
हम अच्छी बोल सकते नहीं हैं, टूटी-फूटी बोलते हैं। लेकिन तापुरिया साहब 
को मन में हुआ कि कारीगरों को भी लाभ मिले, ऐसी भावना से यह आयोजन 
किया है। आप सबमें भी भक्तिभाव दिखता है। भले आप गरीब हों, कारीगर 
हो, लेकिन संत को कोई भेद नहीं है! 

स्वाभीआीना जा भापप्रयुर जाशीषाध सोने जेवु धेधु बारी दीषु ॐ 
तेजो, कथारे सभा नाह मिथ्षमालि5 श्री सुरेच्द्रआा6 तापुरियानी नवी भारति 
किप्क्षीभां जैसी संडक्षमां ष्ट ५२१ नी.5०्या त्यारे ॥रीगरों तजोनी गादीची 
५७५-५७५ भगवा बाज्या, तेखोनो जा भाव स्वामीश्री प्रेमथी स्वी5ारता 
जया, जा 5भर्मा मेवां-डाटेतां 5५३४ परेवा अटवा5 भशूरोना पुष्पछ।२ ५३ 
तेजोज जारी जट&ापीन अण. ड्या. 

ते द्वारा माबिश्थी मारी मकर सुपीना सोने संतोष जपत स्वाभीश्री 
जानी साथै रीळ रोड पर जावेल, जे मंगले पधाया. जने विश्राम उरता. 
व्याधिग्रस्त विद्वन ६७४ पूकय जणअनंधछ मछाराद तेजोनी मुत 
ऊंणी २४९. 

तेरो साथे सडघो 5415 शाणी स्वामीश्री प्रेमपुरी जाश्रममां पडीय्य 
त्यारे खने जाणु समाशूड यिळार भर जयेधु, तभां तेजोज १२२१६ 
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जाशीर्वाधथी भीकायेद्षा जेड शीत उधोगपति श्री तन्‍नामे तो ६॥३ 
पीवानी पोतानी वर्षो नी बतने बात भारी दीधी. 

स्वाभीश्रीची सीधी-सा वाशी पश परिवतननो पपन इूडनारी 
जूनी रैती. 


%ऐ। भूत-भविष्यनी बात 


ता. २८/१नी सवारे मंध्रिमां जावेधा ने दैन भुनिजणों पोतानी 
भयाद्यने ठारऐे मंध्रिमां निछावेद्षी काकम्‌ पर प मुडवाची "ना! पाडत! 
डता. जा विशत काशी स्वाभीश्री स्वयं 02 थर्छ तेशोनी पासे पडोंय्या भने 
तेखोने मण्या, कनी के मान्यता. डीय तेने स्वाभीश्री पूरेपूरो जा६२ जापता. 

तेखोनी जावी, २९शीथी २।५५।७ने तेजो, पासे घोरी जावेधा नी७5८ 
नामच भाणड ता. २८/१नी सवारे स्वाभीश्रीन पूछयुं: नप! तमारी 
२१६२ भणवान छे ?! 

त्यारे तो गडी (पर्मपुर पारी) १ छीन.” 

जाम, सीधु ४ समाधान जापी स्वामीश्रीथे 0मेयु : 'भोटापुरुषभां 
जवान सब प्रआरे ढोय जने भीकामा जंतर्यामीपशे रह्या होय. 

स्वामीश्रीनी जा वातनो जनुभव जा जरसाभा २४नीडात पटे4 
नमनो. युवान जागवी रीति उरी रह्यो. ता. २७/१नी राजे डेन्याथी नीडणेक्षो 
था युव5 विमानमा १७. भे वियार उरी रेल 3 'स्वामीनापा साये % 
भणवाननुं स्व३५ उशे $ डम्‌? दणी, मनमा नीको इणो प७ इंटेथो 3 
दो स्वाभीश्री भने तेजोना पग ध्नाववानी सेवा शापे तो ते भणवाननु 
२१३५ णर। !' 

भनना यरणा पर जावा, 565 वियारोनी जांटीजो अंततो-&ंततो थे 
युवान ता. २८/१नी सवारे भु०७ 04२८). जडी ते कयारे स्वामीश्रीने भण्यो 
त्यारे स्वाभीश्रीये तेने बाजु क पृछयु : शु स5८पो 5रतो. छतो. विमानमा? 

3 टुकार माथ ६२ जने. पांगीस ४१०२ ६2 ७५२ 020 पोताना 
ननन सडल्पो प5डीन स्वामीश्रीजे उरेधी जा पूछपरछथी यडित थयेलो खे 
युवान शु वान्‌ वाणे ? त ते शि लूत-गविष्यनी वात, उठे पर-मंचंची 
सक्षत...” केवा स्वामीश्रीने थर ४ रह्यो. था वणते स्वामीश्री सामेथी 
नव्या: “नु ४ सायु छे. 
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जा सांभणतां क पेक्षा, युवानना सर्व संशयो टणी जया, तेना जंतरभां 
स्वामीश्रीना भगवत्स्व३पनी &वडी घेऊ नसी २.२ 


सर सरणी गोहरी उच न ७4२॥३२)। 


ता. २८/१नी सांके जावेधा टरिभठत श्री अंतिभाए जद्मराज 
जावतांवेंत पोताना नान53 पोनने स्वाभीश्रीना णोणामां मुठी दीधो सारे 
गुशातीतनी गोध्मां पेबुँ थे १०४ तेना नाना-नाना उाथ-पण ढवामो 
इजगोणतुं भानुं &२१। दाज्यु. परंतु थोरी वारमा तो ते शिशु स्वामीश्रीना 
डाथनो जंजूही, पोताना मोमा ७8 युसवा भांउयु, स्वाभीश्रीज पछ भ्रह्मनां 
सुण-स्वा६ तेनी. अणथुथीमां, परणावा धीष. 

जाणाधवृद्ध सोने अह्मरसनी थापी ८७ उरता स्थाभीश्रीनो, 
भुंग6मभां भुडाम डवे पूर्णताने जारे पडोयी रह्यो डोवाथी छेधथा ध्विसोभां 
तेजोनो अर्यभार जनेड गशो वधी गयेवो, कयारे जादु नने सारे पोतानां 
जाराम डे भोकन पर आप भुडी जेडेजेड ठामने समयसर थाणे पाइनारा 
स्वामीश्री ता. २८/१ना रोष तो राजे १२:१० वाश्याथी १२:५० वाज्या 
सुधी, पनवेणन उरी. जे5 वाज्ये शयनापीन थय। ! 

जावी. व्यस्तता वय्ये ता. ३०/१नी सवारे जावेता जे5 भुधाअतीये 
१छयुं : 'स्वामी | मारे घरमा संडास-नाथर्‌भ ऽया 5२६ / 

जा. सांमणी जासपास फिनेल सौ ज$णाछ गया, परतु वाढणी उ 
वाडियात - भने प्रडारनी वातोने जेडसभान जा६र जापनार स्वाभीश्रीज 
तो जा पूछपरछने पछ योग्य प्रतिसाध जाप्यो. 

राव 585 जागंतुओने संतोष जापी तेजो. जानी सायसभामा 
पधार्या त्यारे मंध्रिमां श्री्स्थापित स्ती-पुरुष मया. कणवाय ते अंगे 
सर्वानुभते निश्चित थयेबां ३२८५ विशेष पाराषोरशोनी शाडंरात श्री 
इशारा ध्वेजे इरी. तेना जनुसंपानमां गाशीवा६ जापतां स्वाभीश्रीसे 
यय्‌ : 

'श्रीझकमछाराष्नो जलिप्राय समझने भडित 3रीज तो २छपो २४. 
खापएे लाम देवो, सेवा. 5२वी जे साथु ९४ छे, पश भजवाननों भडिभा हीय 
तो तेजोना नियम नरानर सयवाय ५. सत्संजनी णरी सेवा थे छ. जापशी 


२. तेसो समयांतरे स्वाभीश्री पासेथी दीक्ष ७ साधु वि्यारतनध न्य. 
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भोटप थेने क्षीपे 8. मदिरो वध्यां, सत्संग वध्यो, पैसाथी जाजण जाव्या 
तेथी 38 विशेषत नथी. 

जापऐ शोणी मडारिन जागरित छीसे तो नियम-पर्मनी नानतमां 
इलत न थवी. क्& थे, तो % साथी सेवा-भठित उछेवाय, मटिमा समळे, 
५९ नियम नहार कवातुं ढोय तो नधु क नंडामुं छे. ११६८ २७ तनी ४३२ 
गंथी, पधारे भडिमाभा (09१5, मयादा, थुडा च आय सेतुं ध्यान राणपु. 
भर्याध राणवा दता. नीका अभे तेम वात 5२2, पश विशेषता यामा छे. 
रा. पात पाछणथी नधाने सारी बाजे छै. भाटे जामा भनचो थोडी नीर 
खावे, ६ुःण बाजे, पण वणी र्ढीशु तो भछता पपशे जने. जंतरमा. पण. 
सुण थश. 

भर्या६& पाणतां 584 पंड पे. नीकुं शु थवानुं 8? ५३ को ४0-25 
टाणशु तो महारा जाप कामीन नथी, नवे पछी गाव इवावीने यावीरे. 
भाटे जा प्या राणीने. 5था-डीतन 3रवां, यूर९४ सरणी गोळीने आध न 
8०७३शो, मोटापुरुषना जजनिप्रायने ध्यानमा राणीने ५७, १७, साधु 
नपांजे वर्तवानुं छे. टची, साधुता जने. संप-जे5त। छशे अटो संप्रधयचे 
वांधो चढी जावे. 


केशे भडित डरी लकी (माते 


त. ३१/१नी सांडे शिणरोनुं निरीक्षण 5२१, नी5णै७॥ स्वाभीश्री 
मुदिरनी जगाशी, पर पधार्या त्यारे जडी जा वर्षना खंत भागमा जावी 
२७७। 5० महोत्सव निमित्ते तेजोनी भेऽ छनी पश देवानी डती. त माटे 
४-5५९, इक्ष-योणा वगेरे सामग्री, तेयार राणवामा जावेधी, परंतु 
सखाभीश्रीज डोरो, ७१९ पूव पुछयुं: २७ 5या 8? 

स्वामी | जही तो जादी शेटो ४ पाउवो छ. तेथी 69२४ नथी 
९०. डेड पुलासो अय). 

ते सांगणी स्वाभीश्री नोद्य: 'शोटाम 622२ जावे तो 56 वांधो 
खाववानो छै ? 

तेजीनी जा मार्मिड 22२ भारोलार मङ्तिथी भरेवी डती. 

जा, भज्तिभाव साथे वियरता स्वाभीश्री जानी राते मुंषछथी 
नीडणी जटवाध्यमां गावी. पोढ्या त्यारे रानिनो पोशो वाणी युड़ेबो. 
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सुण-हुःण सभ अंधीर रे 


जटवाध्यभा ता, 3/२ रोड ठीळवायेचा, शास्त्रीछ मढाराफूना 
इनन्‍्भोत्सवनी साथे क स्वाभीश्रीना १२६४स्तै निर्माशपीन नूतन छाजावयनो, 
जातविधि प९ संपन्न थयो. 

तेने जनुसरतां जावेधी ता. ४/२नी राजे पोशा नार वाज्ये स्वामीश्री 
जाराभभां फ रठेवा, ते वणते ४ बंडनथी यावत जे5 डोनमा जग्रशी 
डरिनऽत्तोये सभायार संभणाव्या ड 'जापणजी संस्थान डरो विस्तारमा मंदिर 
3स्वानी भंगूरी 4२३२ जापी नथी. 

मुशे के जा विगत काशी त सोनी ष 09 २७, ५२९ 3 
सरआरना जा निशयथी इकारो डरिभऽतोन। भड्तिसभ२ पुरुषार्थ पर पाशी 
इरी. वेद, उरी ५।७४४नो णया पश जेणे अयेद्षो. वणी, स्थानि5 
श्रयध्योनु संपूर्ण पावन डरीने यावती जा जतिविधिने जटझववानुं ॐ 
वाढणी 3२०७ नडीतु. तिथी ४ 32६1५ तो. जा. निर्शय डिच्नाणोरीभर्यो, प 
दाशी रह्यो. परतु स्वामीश्री तो «पी भढाराकनी भर)? उछेतां वात पूरी 
$रीने शातिथी पोढी शय. 

&ड4ते भंध्रि-निमाशनी, चा प्रडियामा सोथी वु परिश्रम तो 
तंजोजे ९४ 8590. तेथी सोधी वधु जरूपो पश तजोने थवो शोतो. डतो. 
छता. सोथी १५ स्वस्थ २ स्वामीश्री, ते क्छ सो गीत 5[यित स्थितप्रश्-स्थिति 
भूतिमान जनुभवी २. 


जाश्र्य'नी वात 


श्यारे स्वाभीओ भंध्रिमां ६शन 5२वा पपारे त्यारे तेजो ठाडेरछमा 
रीतसर पो१।७ कता. ते वणते तंजोना रोम-रोम हृध्य ननी. जया ढोय तेम 
से5-जे5 रोमभांधी भावषणंग। इटी. नीडणेथी फशाती. ६शैननी साथै वदी. 
२७८७) प्रार्थनानो प्रवाद पश तेजोना सढेश-सढेश $55त ७6 परथी 
पारणी शातो. 

तेथी % ता. ५/२नी सवारे ख्ामीश्री दर्शन णा६ प्रधक्षिशाभा पधार्या 
त्यारे थ्यभजदधस्‌ स्वामीज पूछयु: “नाप! जाप दर्शन ऽरती वणते शु 
प्रार्थना उरो. छो?” 
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प्रो नीछ शु प्रार्थना ढीय ? नघा संतो-डरिनङतो सुणी थाय, 
छन 56 दुःण न २४, सो भद्न-भित 5२. 

"जपन भाटे डॉ प्रार्थना उरो 3 चढी? 

ना, जापणशा भाटे वणी शु प्रार्थना]! जाम उदी. स्वाभीश्रीज 
दणाव्यु: पे तो भगवान केम राणे गेम रखेवानु छे जने थे के (5९) 
जापे चे भोजववानु छे. 

खन्यनी सुणाडारी माटे भपराते काजी-काजीने प्रार्थना उरनार| 
स्वामीश्री पोताना माटे उदी प्राथना न उरता. 

जादा परोपठारी तेखोना द्वारे मुबाअतीजोनो. तोटे 5६ न २४; 
परंतु ता. ७/२न। रोड तेजो. नंध्यरी जने. भाळवान ३२७५ जौधोजि5 
संईुलोम पद्यां पाटी. मंदिरे परत इया. त्यारे खडी थाश्नी साळे 
मुंबा तीसोनो मेणो. काम्यो डोय येपु वातावरश सर्च गयु. भे$ त२$ 
स्वाभीश्रीने सायंसभाभां पडीयवुं डतु, तो नी तर भणनारागोचो पसार 
पश घशो इतो. छतां इटोऽटीने थाणे पाउवामां शण तेनो सोने संतोष 
जापी समाभा समयसर जावी पढांय्था, 

ते साथे ४ जारंगायेता शीघ्र ब5तृत्वना आर्यद्रभभां पाय संतो 
5भानुसार यिट्ठी 8५3 व5तव्यों २% ड्या. छेथ्वे स्वामीश्रीने पश थे ४ रीते 
जाशीवबाध जापवानी विनंती. थतां तेशोगे यिट्ढी 85पी. तेमाथी विषय 
नीऽण्यो : जाश्वय,! 

तेना जनुसेंपानभां जभृतवाशी पढापता स्वामीश्री ५८५: "जाळ 
खत्यारनी सलामां थापी श्यो जे ४ जाश्वय, माड माठ छूटीने थाप्यो, 
५२९ जेटली. पास ढोय छे डै जवाय क नडी. ञ्यामा जावु थे मोटी 
वात छे. 

स्वामीश्रीनी जा प्रासंजि5 प्रस्तुतिथी समपर सभा छास्पना डिल्लोणे 
यरी, २७. ते माडीक्षमां क जाश्वर्यने समावतं स्वाभीश्रीन पुमा ऽद्य : 

'इुनियाभांथी शापे कवु छै छत मिक्ष॥्तनी ममता. गुडाती. नथी थे 
मोट जाश्वय 8. भगवान खने संत मण्या थेय जाश्वर्य छे. डोटी ५८ के न 
भणे थे इपाये डरीने भणी जया.” 

जाम, सांण्य जने. योगनी रीति 'याश्चयरनी वात समकावी स्वाभीश्री 
विय थया त्यारे सामा जाश्वर्यनी साथै जानं६ पण व्यापी वण्यो, 
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पतितपावन तारु मि२६ 5छावे 


बंडनना डरो विस्तारमा मर भांपवानी भूरी न मणवाना णणरथी, 
9७५६ बथान वमणा दये 585ना. &ध्यम। धूमरात! डता. तेथी ४ ता. 
८/रनी सवारे स्वाभीश्री जध्पादार 5२4. निराश्य। तारे जे5 भडठत पूछी 
भे. डे 'नापा ! जावो युअच्ने जाव्या तो गापना मनमा शु भावना थ? 

'उरिमठतोज नइ भडेनत 5री गेटवे थाप्ने हुःण तो थाय, पण 
भणवाननी 6२8 डशे जेम थशे !! जाटबु 5छी स्वाभीश्रीने 5मेथु : 

"नापे पुरुषार्थ सो तो. शु, सवा सो 25 डया येपु उडीजे तोय 
यावे. छता. च थयु! भणवानन त्यां भसवानी 6२81 नही छोय, जापणी 
माइत तो न&भी 8 नथी, मडाराकने जा रीति नाड्त देवी उशे !! 

पुरुषार्थ ऽरवाभां हातन नियोवी नांणवा छतां जवणा परिशामने 
प्रभुनो प्रसा मानी, उसतां मोरे, जारोगी कवानी 545० स्वाभीश्रीने 
ऐयापजी डती. 

ते साथै तेजो, ता. ८/२नी सवारे राश्‍मडेल रो३ पर जावेदी ४८ 
८०० उद्दीजणों पासे १४ पाय्य. जा उेन्द्रीय ञरावासना जपिठारीजी यार 
दीवा पथ्ये गूजणाता ३ष्टीशोचे बाल जापवा पघारवानु सामन १० 
स्वामीश्री पासे. जावेल. स्वाभीश्रीनुं तो आम क भंषडीने भुठ्तिनों जडेसास. 
पझ॥४१।नु. तेथी तेजो, जानी जेडाध्शीना दिवसे. 5२।यूडभां पारया त्यार 
जही वृक्षोनी, घटाथी पेरायेवा मेधनम 090 मंथनी सामे उद्टीशोची 
[३२०८ ४२० ज 5१४ गयेधी, 

ते सौये स्वाभीश्रीन नमन 5री जावडाया, जा संतनी ७पस्थितिथी 
थे उे्टीजो आ२गारभां पछ आशी-3६२नो अनुभव उरी रह्या, तेथी पर्वतोन। 
&णमींढ पथ्थरो शरीन ५७ उरशांनी कॅम ४ जे ईर उधीगोन।। 58२ 
डणरकाने. तोडीने जाळे भावळरणशा इटी नीऊण्यां, ते स्वामीश्रीना जाशी१६ 
दरम्यान तो उंटकाउनी जाणो पर पश शामवा धाण्यां, पश्चाततापना थे 
प्रवाडथी योण्णा थयेल। उटबाय उध्ीजोज स्वामीश्रीना उरते. $ठीजो पेरी 
अल्याएनी 5माजी रणी दीधी, तेमाय जे5 णुंणार डेष्ठीने स्वाभीश्रीज पोताने 
जप॑९ थयेलो भुकाषनो ७२ पढेरापी जाशीप६ जाप्या त्यारे तो संत्रीगोनी 
जांणोय तरक्ष ननी. २७. संतनी उरुशाना घ्स्तावेश सभु जे दशय णून क 
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&ध्यस्पर्शी डतु. 

तेने. जनुसरतां स्वाभीश्री डे्टीयोनी छारमाणा पथ्ये 58२७ धन 
(भा. ह्या. जा समये जेड-जे5 उटी पर 63२०नी दृष्टि उशावर्ता तेजोज 
प्रार्थना 5री $ सर्व वढेती तठे मुर्त थाखो जने. १४२ ४४न डुटुंथ १५ 
घैशनी सेवा. 5२. 

तेणोनी जा उरुशावर्षाथी मींशयेवा उधोजो स्वामीश्रीनी विषय 
वणते भीतरनो भाव जीत द्वार पढेतो मूडता. 18 864 3े “मेरा जीवन 
तेरे हवाले...” 


सर्व तशा संशय जाप आपो 


ता. ८/रनी सायसभामा डिशोर भंडणना वाषि5 ध्निनी 6४वशीन। 
म०३पे प्रेमी मत श्रेष्ठ 3 शानी भऽ?” विषय यर्यास२ २५ थयु, 
तेनु समापन उरत स्वामीश्रीजे ९एपप्यु ड - 

शान जने प्रेम भेय सारा छै. पटेना प्रेमथी कोशन छीन ५२ 
शान न डोय तो ९४३२ विश जावी. काय. प्रेम थाय गेटवे वयन मनाय ने 
शान थया पछी पाताले पाया, डेवण प्रेमीने 36 ६८३ विध्न जावी. काय. 
प्रसंग जाव्ये भन पाट १७ काय, शान थया पछी सत्संग उजे नडी. प्रेभीनु 
घृशुं सायवदु पठे, शान थया पछी सायववा न पडे, मनथी क समाधान 5रीने 
सुणियो २३. नगतशनुं जेटदु जपमान थयु पश शाननु नण्तर तु तो 
वांधा न जाव्यो, भजवानना स्व३पनुं यथार्थ शान थाय पछी अमे त्यां ३, 
जान जानंद चाने६ 4७ दाय, जापऐ। शान सहित प्रेम राजवानो छे. 
जे प्रेम नाश पामतो नथी. 

या जभृतपार। वढावी स्वामीश्री डश तो पोताना निवासस्थाने 
पधार्या त्या. छ “माइ उरो... भाइ 3र... नी. जा७७ उरता. जे5 ४ रेभ5त 
तेजोना पणभां जावी. पडया, तेणोने डरजरता 96 स्वामीश्रीजे पू्छयु: 
"पृ छे शु तो 5छी ? 

(सभी ! हुं जापनी माडी भांशु छुँ, जाम उछेतां जे भुभुक्षुण 
जश्रुसभर जाणे ढशाव्यु: 

भाप! जये वणते जाप खीं पधार्या त्यारे अर्यडरोनी सरतथु4थी, 
मारे धेर गोठवायेची, पथराभणीमां जाप नडोता जावी. शज्या, त्यारेथी मने 
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सत्सं प्रत्ये जाव 4४ गयेथो, परंतु जाळे जापे है प्रवयन 5यु जेनाथी 
भन भारी भूध्षनों घ्याल जाव्या 8. खवेथी इं पछी नियमित ननी १४२ 
भने भा$ 5२९. 

या क्षमायायना साभणचारा सोने जुषषातीतान६ स्वाभीनुं वयन याह 
खावी ज्यु ड "...मोटा साधु वात उरे तो नै ७२ भाएसनी समा भेडी डोय 
ते सोना संडल्पना 5त्तर धाता. काय, गेम मडाराकना साधु तो काणे ने 
वात. 5२.7२ 

खा उथन भुद्ण स्वामीश्रीना शाररी सभा शब्द 565न1 संशयो 
छ६८। २७१. 


... तो जाशीर्वा ६८ इणशे 


त. १0/२नी साडे जटवाध्याथी 5२९४७ पपारेवा स्वाभीश्रीना 
परध्डरते जने. शालु भ्राहशोना, प्रजातिमंडणनी वारी. तेग ४ छाम्राक्षयनुं 
भूमिपूश्षन थयुं, ते द्वारा भूध्वोने संतोष जापी स्वाभीश्री पादिक पढोंय्या 
यारे जडी दाऊ शेळ जरमध्यथीना। धीरा तेणोनी, प्रतीक्षामा दता. 
[पेताना भषिशत मन्‌ निमित्त ज। मुस्लिम भावि&नी 6२9 पश स्वामीश्रीने 
पोतान। धेर पधराववानी डती. 

स्वाभीश्रीनी साधुतानो पालव क येवो इतो डे तमां क्षपावानुं भन 
६२३ ॐच भनुष्योने थतु. 

तेथी ४ १८५ भ३य पपारेता स्वाभीश्री पासे त. ११/२न। रो% 
जे5 भुमुक्षु जावी. पाखा, सत्संग-सनाभां नियमित तेशो कयारे 
स्वाभीश्री मर्य जावे त्यारे पपरामशी माटे जाओ उरनारा, ते भुकन जाके 
पए तेोये तान छेरी डे नपा | मारु घर नछ5 ९ छे. सा पणां उरे. 

“१४95 ९४ होय तो यावत. कने. 

जाम उदी स्वामीश्री प्रीतमनणरभां नवीनभाहना घेर सणायेता 
पोतान। उतारेथी, यावतां ४ पपरामणी उरवा चीउणी पड्या पदु धर 
साव चड तौ नीतं. तेथी पढायतां थोडी, समय दाशे तेम दाता 
स्वामीश्री साथे याची २३८। पे मुमुक्कुने वात &२१। काथ्या डे - “तमे केम 
६२ वणते पधरामए नो जाअड राणा छ जम जमारे ५३ 38 जाग्रट हीय 


3. [भीनी वात: १/३२२ 
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3 नडी? जा वणते जमे 5छीजे खेम तमे जाअछ राणो. तमारे ६२ २विवारे 
सभामा «वु. जाती पषराभशीनो सत्संग शु अमनो ? तभारो प्रेम छ थे 
७२१०२ छे, पण तमारो प्रेम ने जमारो प्रेम सरणो उयारे थाय? जमे तमने 
नाशी जापीजे पण जाओ प्रम, वर्तशो तो. त इण.” 

याबता-याबता. मोदी रखेवा स्वामीश्रीने सस्तो णाडा-टेडरावाणो, 
डोवाथी दाइ यरी २हेबो. छता. तेजोज सत्संजनी सायी ६िश तो यीधी % 
दोषी. 


संत बढी, साक्षात्‌ भणवान 


त. ११/२नी. सांडे भउयथी विहाय 4७ 5१२ पधारेला स्वामीश्री 
सी योकायेक्षा पारायशमा खावतांवेत नोब्या: जा समारंन जावी इमाव 
भाटे नथी, पश भजवाननी नश पढोंथवा माटे छै? 

स्वामीश्रीन! जा 6६जारनो, जनुभव सोने थवा भांडता स्थानि5 
उपरांत सुरत डिव्थानां नावन गामोमा विस्तरेथा 6६. जऊतो मोटी संण्याभां 
पारायाशनो दान देवा ठीमटता रहा, ते होठ था समाशना प्रमुण तो 
स्वामीश्रीनो जानार मानता ऽनूली 954 3 'नमार समाकनी डवे पडती. 
थवा जावी. छ. परध्शीयोन। संगे जीना बोडी ५३ मासाळार 5२त। धय 
छे, त्यारे जभारा गामम जाप जून समयसर सावी जया छो 

जन्य जे5 जआशी श्री नठुनाने पण स्वानुभव ठथ्यार्था ड - 

“जमे कयारे शता त्यारे नमारे जेड निनं बणवानो. थयेक्षो: 
'नीतिमंय शुद्ध छपननु प्रेरऽ ५० - प्रेम.” ते वणते तो आयी वय, छत 
5म२ 9१७, निनं क्षण्यों डतो, पश घण वर्षो पछी जाळे जे समाय छे. 
प्रमुणस्थामी मारा १८७पनी सावमां री पडेबी वार पाय त्यारे में 
तेजोना छाथे उठी पछेरेवी, त्यारथी जाक टिन युधी मने सवारे नश वाज्ये 
ध्यानमा नेसती वणते सतत अेभनुं शन थतु २४ 8. तेजो भवे. ६२ ६२ 
शे, प. जेमन प्रेमनो भाप &रहंमेश दिवम २७श.!! 

जाम, जा पारायए दरम्यान सर्व प्रसरी अयेक्षी स्वामीश्रीनी 
स्नेडसमर साधुताथी मा सर्वश्वरी पण, जाश्वव॥री रीति जाऊषायां, पारायएना 
श्रोतावर्णभां रो४ स्थान देता. मा. परिवारना जा मडिया पर्मगुरुणे 
गुकरातना भुण्य शढेरोम दसत. पोताना जनुवायीणोने स्वाभीश्रीनां धर्शन 
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माटे चढी नोदावी धीधत।, तो पेडीना डठो्छने हो एय थाय तो 
२५।भीश्रीन। ५२६७२त उठी पारश 5रवानी पण, जनुभति जापेली, तेनी. साथे 
जा विधुषीज जमनी नरर जावेद पोताना श्री योगेश्वर ध्यान डेन्द्रभां 
जा. पारायण ६रम्यान % स्वाभीश्रीनी भूतिये पषरावी दीधी ! 

इथ्य्‌ जल्यासठीय ठारडिष्टी डोवा छत. त्यागना पंथे प्रयाश उरी 
२१े& जा भडिल मछात्माजे छेल्या, नऐे5 वषधी तो यन्चाडार छोरी 
दीघेबो, तमाय छ८८। जश भिना तो. ७२१२ निकण 6पवासनी केम १ 
पित१९।; परतु तंजाने स्वाभीश्री विषे जवां जनन्य २६११ प्रजटी भयो 
डे तेजोज स्वाभीश्रीन पोताना साधनास्थणे पंधराव्या, ते. वणते पुरुष 
प्रतिनिधि द्वारा स्वामीश्रीने पन पढोयाई सापनानी सिद्धि माटे जाशीर्पा६ 
भांगनारों तेथोने स्वामीश्रीने ५४५९५ : साक्षा छ रनी ७6२७. सिद्ध थश. 
(१२५१ भडार जने. शास्त्री मछारागनुं छवनयरितर वायणो..! 

स्वाभीश्री विषेनो मा सवश्वरीनो जावो. पूकयतमाच क 3.6 विस्मय 
व्यक्त ३रतु त्यारे जा मडिया धर्भभुरु उछेता: प्रमुणस्वामीने इं भेऽ संत 
तरी3 नी, पण साक्षात भगवान तरी ९७6 छु, 


समाहिवासीजोनो थेड जागवों जनुप्मव 


5पूराना पारायशमा 5थाभृतनी २२१७।ए उरनारा स्वाभीश्री जा 
शॉनयश दरम्यान ४ ता. १२/२नी सवारे जाममा नंधानारा. &मार 
छाजाक्षयनु भूमिपुषन उरी ता. १३/२ना रोक घाटा पढाय्या, 

जाध्विसीजयोना जा जाममा तेजोन जावआरवा नाणियेरीनां ५६३ 
गुंधीन तयार थयेलो प्रवेशद्वार, 5तुरा% पर्सतना छरी हार समा ताळा 
डसूडची. दारभाणाथी शानतो सनामुडप तेम क सभास्थण तरी3 पस्छ 4रेथी, 
प्राथमिऽ शाणामा उरायेला नपा बीपशनी विशिष्ट सोइम वजेरेमा मभ 
गढी, पश भावना नीतरती डती. तेमाय उसूअनो शएजार सझने नाना 
७०३२ "गावा यावी रे गांथश गढंगान... जीतना जापारे स्वाभीश्रीने 
नृत्यादि जप. इरी त्यारे तो सोचा हध्य नायी ठो6यां, 

जेवा फ मिमय उेये स्वामीश्रीने वधावतां भढीनी सुगर ३ेऽटरीन। 
प्रभुण श्री उह्मानाछये अद्यु : शिक्षशने पाट पर क्षाववानु अम प्रभुणस्वामी 
कुवा धर्भपुरुष ४ उरी शऽशे. जगारी सुर ३ेऽटरीभां कयारे उटोडटी डती, 
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शेर पीक्षवानी मुसीनत छती, नपा जडणाह गया दत त्यारे परम पूळय 
स्वामीछना जाशीर्वाध्थी ४ जमारां थे वर्षे सारी रीति नी5ण्यां डता. 

जा निरदधावली जीवी. स्वाभीश्री प्राथमि5 शाणाना नेऱ्हत्य णूष्ठे 
पढोंय्या, गडी तेजोजे जेऊ जाधिवासी द्वारा सर्प थयेक्षी भूमि पर 
निर्माशाधीन जेल, जेय. मत सार्वकनि5 शाणानुं जातमुदूर्त अयु. त्यारणा६ 
२५।भौश्रीये सामेथी ४ पाशीनो नोर 5२व भाटे जेड शय्या पण यींधी नापी. 

तेशोजे ६२१८ थे स्थाने नोर उरवाथी त्यां काशे पाताणगंगा ४ 
इटी नीडणी. जादेय खडी पाशी गवु जणूट २३े 8 डे जासपासभां पाशीनी 
ज&त पर्ताती डोय तोय जा शाणाभां पाशीनी मुछेबी सती नथी. 

जावां 5रुशाकण वरसाववानी साथे स्वाभीश्रीने शाणाना निर्माण 
माटे ५९ संस्था पती १८७२ २भनु धान रापत निर्माए-प्रडियाने 
५,२०५) ४ सारो १२ भणी गयो. 

या ७६२त। साथै प्रासंजि3 सनामा पपारेधा स्वाभीश्रीजे ढण्य ॐ 
(28७१ जावेशु जा जाम छै. जेमा जाप नषानो 5मं० कोछने जान 
थाय छे. जाव्विासी भाहजोमा सारी भावना 8. तजोन जेड वणत 
घोरवशी जापवामां जावे पछी थे रीत ४ छवे छे - थे सभारो जनुभव 
छे. सौथी तम पच्यवा६ तो थे जादध्वासी लाने छे, हेमऐे थोटी5 
कुभीनभांधी शा मीन धानभो जापी,! 

जाध्विसीजयोनी जासियतन बनिरधावी २४८९। स्वाभीश्रीनी जा 
समधि को्छ सी १६२६ 4७ २६. 


उेत प्रीत्य तया न उेयां 


त. १३/रनी भपोरे घाटाथी 5पूर, ४७ २७८ स्वाभीश्री 36 % 
खातरी शाश विना मढीम। श्री 622२०॥७न। घेर ४७ पढांय्या, साठरीना 
भंवध्रिमां सेवा 5रनार जा डरिभञ्तनी. तबियत ८थउेदी त्यारे स्वाभीश्रीज 
तक दीन व्यवस्थाप5 संतने दणी रशावेक्षु 3 "नापे तेजीनी माघ्यीनो 
७६) जय भोगवीशुं, माटे तेजी घेर न आय ते कोशो. 

परतु डरिभङतो पश स्वामीश्री द्वारा ४ सेवाना ५७ भणेता ने! 
तेथी जे भीमार सत्संजींना ६5२1 भडेन्द्रभा स्वयं बडवाअस्त ढोवा छत! 
तेजो पिताने घेर 4७ थापी सेवाभा परोवाछ अयेal. 


२६ ध्रह्मस्व३प श्री प्रभुणस्वाभी भढ।॥२।४ : ६ 


यादें तजोना जांगए पपारी थुडा स्वामीश्री जडी हुडनन। ज5 
सामान्य २६८। पर भेरी गया. तेणोनी |. स्नेडवषाजे भरेन्द्रभाहने 
मीकवी नांणतां तेजो तो ध्रुस> ध्रुसठ रेडी पंड्या. 

जा सभये ७५८। माणे जाराम उरता. 50ोर२भाईने यीन 8 
जावचा स्वामीश्रीजे संतोने मोठड्व्या, जा दरिभठत पश स्वामीश्रीने कोत. ४ 
तमावावेशभा जावी. जया, तंजोना शरीरे दाथ हरवत. हरवत. स्वाभीश्री 
ऽइव शाय: तम तो मंध्रिनी नई ४ सेवा. उरी छे, माटे ४१ यिता न 
$रपी. तमारी ७6२७ हती. तो जाके गोग थापी गया, डवे ४ सेवा, उरी छे 
तेची. स्मृति उरवानी, तमारे डा ३४ेपु 8? 

परतु थे डरिभङत तो शु नोवे? स्वाभीश्रीचा प्रेम तेथोनी वाया ५४ 
डरी 444. तेथी तेजीना ७5 तो. न पृह्या, ५७ कयारे स्वाभीश्री नोद्या 3 
“तमे जमारी सेवा उरी छे गटे जमारे ध्यान तो राणवु पडे न! त्यारे 
53ी२भाठनी ब्यागशींना नधा भघ छुटी गया. पथ्थरोने पश पिशणावतो 
स्वाभीश्रीनो प्रेम पाभी इसुभ-शां डम मभऊतहध्यों द्रवीने वडेवा धागे तेम 
शु न१४ ! 

खभ, जे सत्संजीने इत्थ ऽरी नीडणेक्षा स्वाभीश्री 5पूरा पढोंयी 
कमवा निराश्य। त्यारे नपोरना ५ वाणी यू$८।. 


सेड जाणा६ संतुलन 


5पुरामा स्वामीश्रीन। पारायशना पडघम सेवा जाळ्या ॐ ता. 
१४/२न। दिवसे. थयेती पृए/छुतिना प्रसंगे तो सभा खन रसोऽनी 
व्यवस्थानां नघा, जशित ठीधा दणी जया, जन भडेराभ१७, ठीमटी पुडयो. 
तेभांथी डटवाये उडीशो ६२७ उरी, घशाने [नत्यपूकाजी, पश दीधी, 
सत्संगनी जा भरतीमाो जोट न जावे ते माटे स्वामीश्रीज नडी नियमितपशे 
२४५5 समानो. जाहेश ६७ 5२4 जनुरोध डया. 

जाम, ३पूरामा यारी 5था-उिष्योव राची तेजो ता. १४/२नी 
साह ३५१३ थ&न 8516 पारी गया. 

खने तेजोज साच्वासी नाणी माटे अर्यरत संस्थाडीय छात्राबयन। 
जीसे विधार्थीजोने त. १५/२नी सवारे पराविधाच्य ५७ ची. $ध्रती 
8पया२ उन्द्रनुं पश उदघाटन अयु. ते द्वार सेवानी वधु जे5 सरवाशी 
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१७।५त। ख्ाभीश्री लाथनी साळे सरकारी जतिधि-जावासभां पडोंथ्या, 

जडीथी मडाऽाय ७६ पर जभीरषि वेरी जाणण वपेथा तेजोना 
सेत्संजनी दान जार सांडे व्यारानी उरिपुर। शेरीमां थायोडित %४२- 
समान ५३ मणयो. 

थे ४ रीते ता, १६/२नी साक व्याराथी विधाय थयेक्षा तेसो 
जारुपुरान पावन उरीने देयाम पडोंय्या त्यारे जने. रामछ मंहिरन। 
प्रम भरायेध्री. सभा ७5355 हती. 

तेने पोतानी सभृतपाराथी तभीकवी ता. १६/२ची राजे ध्स वाज्ये 
सरी पधारेल। स्वाभीश्री जही ता. १७/२नी नपोरे ०9२४ कमारी 
प्रवाया त्यारे जेड वाज्यानो, समय थर्छ युऊेथो, तेथी संतोगे इक्लु: ७4 
२।२।म्‌ 5२. 

न, पडेल छीन. योपरी दावो. वांयीये.” जाम कशावतां स्वाभीश्री 
प्यास मिनिट सुधी, पुस्त5-१५5न डरीने नाराभमां पार्या. 

समयने संपत्तिनी शभ ४ उसीने वापरता तेजोजे वायन सने 
व्यवदारगु संतु जाना६ ढाणवी २!णेशु. 


'मीडाथी 3२वानुं नथी 


त. १८/२नी सके सां5रीथी विधाय धये स्वाभीश्रीनी ५५२भणशी 
७।२३८नी सुजर इऊटरीमा थ& त्यारे १६२६ थ 0901 जा संडुलना 
येरमन श्री श्वस्भा6जे नरसनाभां उल्यु : 8८८ नाण पर्षनो भारो जचुभव 
छै 3 कयारथी प्रमुणस्थामी मठारळन पदां जी थयां छे सारथी २ 
संस्थानी जून प्रजात 4७ छै. जही शांति २ढी छै जन भेडत, 5 मधर२ तेम ५ 
संस्थान जने5 शयध्‌ भणे छे. जा नघो यश स्वाभीणने आय 8. | 

जाम, सवज सीना, सुणडारी ननी वियरता स्वामीश्री जने. सनो 
२७२ स्वीडारी वेढा, सेपशी जूने. 5३ दराचे दान जापतां ता, १८/२नी 
राने सुरत जावी. पडोय्य।, 

जडी थाली २डेवी मंधिर-निर्माशनी, प्रवृत्तिने. विशेष पुष्टि जापतां 
तेखोथे ता. १८/२नी सायंसनामा कशायुं 3 “नीर णभीशुं २२८ शुद्ध 
थहशु. स्वभावो टणशे, भीडाने वेढीज तो घाट सारा भने. सार. गेटवे 
५६५३ थवाय, माटे भीडाथी इरवानु नथी. १८ इनियाचां डे स्वभावनां 
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हुन जावे, खेमा रडीने पश सत्संग उरवो; तो शांति थश. भणवान ने संत 
भीड जापीन थथवा तो न जापीने ५९ जापणूने साथवे छे. भीर) १८शुं 
सेटल सुणिया 4६शु,' 

मीडमडितनो जा भडिमा संनणावी स्वामीश्री डवे योगेशना6 
पटेधन। घेर रणायेथा 8तारे कृवा हिला ४ थता छता त्यां जे5 डरिभङते 
जाशीर्वा६ _्षणी जापवा तेजी, समक्ष गण जने. उल्म पया, परंतु धषणती 
वणते. आगणने टेडववा पाटियु 3 38 560 25. केषु तेजी बाव्या नीता. 
ते जंगे स्वाभीश्रीने जासपास नकर धोडवी, पश तेवी. वस्तु धेण्यामां न 
जावता छेवटे तेखोखे पोताना पजनी पानी पर अजण राणी जाशीरवा ६ 
दणी जाय्या ! 

38 पश संकोगोमा मऊतने २७ उरवानु ४ तेणीने तान. 


शिक्षणाने सुगंधी भंधिरिथी भ“ 


त. २०/२नी साठे सुरतथी नीडणेक्षा स्वामीश्री रस्तार्मा नवसारीने 
पावन उरता. दोणका पार्या त्यारे जडी झवेरी नदीन तटे महीरेबी सघन 
न।अकोभां २मशीय मिर णीवी. 64. 

जा भट्टिरना दोडर्पश निमित्ते योकायेल। जिध्विसीय प्रतिष्ठापर्वना 
प्रथम छिन ता. २१/२ी सपारे जामना प्रारंगि5 विधामध्रिनो शताण्दो 
समारोड पश जावी पढोंय्योी, तेने पोताना सांनिध्यथी धन्य उरता. स्वाभीश्रीने 
कशाव्यु: "जडी मुहिरनी प्रतिष्छ जने. जा शाणानी शतान्हीनी मरेणरो 
योग थयो छै. शिक्षणने क सुगंधी जापवानी छे थे चा भुंडिरथी भणश. 

जा सूज त्म5 सहोष पढापी वियरशमां नीडणेवा स्वाभीश्री जाकनो 
जाणो, दिवस. सिया रामने पर्भुद्षान जापी साथै घोशका परत इय. 

जडी ता. २२/२नी सवारे यश, नपोरे नाण जपिवेशन तथ भिल 
संमेलन जने. सांडे नगरयातानां जायोकनो पामधूमपूवड संपन्न थया ५६, 
रात्रे योकायेक्ष। स[र$(ति5 अर्यडमम स्वानुभव दर्शवत. गग्रशी ३4३२ श्री 
छायल्ानाछने रशाव्युं 3 सत्संग थया पढे जभारा जाध्विसी शिक्ष 
जेवा, दता. डे खुले शाय डे छूटे $ तरत ६३ पीने जन उटवाडनी भीरी तो 
जेटवी लांनी. 3 घेरथी सदै पढोंये त्यां सुधी, न-त्रश 6ि.भी. यावे. जेवा 
२०० शिक्षतु स्वाभीषापाजे परिवर्तन इयु 8. जमने सोने छप" 
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जापनार, सवणे माज 4७ ढनार पूरय प्रभुणस्वामी मडाराष 8. 

जा विशतथी १३३ थयेधा स्थानि5 8धो२पति श्री नमूना नाय 
ती. ७6) 9084: 'जाकथी पायसो वर्षे पछी बोडी पूछे 3 प्रमुणस्वाभी 
१७।२।४ शु उरता. छता ? जेभनो डेवी रीति प्रभाव इतो? जेमन समाळ 
सुपारवानी उटली. तमन्ना डती? जेनी. णनर जावां भष्टिरो द्वारा पडशे.' 

खेवा जे भष्टिरनु जा प्रतिछापर्व परोप॥रनुं पर्व पश भनी रक्ष, 
डर डे ता. २२/२ना रोक णारडोधीनी दोस्पिटवना 6मर२%न्सी वोडमा 
धाणव 3रायेवा जेऊ भाणडने पोतान। अपना थ्षोडीनी थे ७१२८ “ती 
डती, पश तेनी. व्यवस्था थती चढीती, छेवटे जढींना 6त्सवभा यावथा 
थे धिवसना २5तदान यशभां जे55. थयेधा क्षोडीमांथी मेण परी ढत ते 
जाण5ने नववन मणी भयु. 

जाम, खवननी मेट परनारा जा मंदिरनी प्रतिष्ठान प्रसंगे ने धिवस 
सुधी यावे व्यसनभुठित यश्चभां ४प०थी वधु भुभुक्षीजोजे व्यसनो, छोडता. 
खने5नां छवन सार्थड पश थया. 

२ रीति योगेर प्रसरेत। दिव्यता जने. पविगताना वातावरश पथ्ये 
स्वाभीशीये ता. २३/२ना सुप्रभाते नवनिर्मित मंध्रिमां जक्षर-पुरुषोत्तम 
१७।२।४ प्रतिष्ठित ड्या, तेनी साथे मडिधाजोना भंध्रिमां निराश्नारी 
७पाउनी भूर्तिमां पण. प्राए पूर्य. 


जा शीत कुटी छ 


ता. २३/रनी साक घोणकाथी नी50८। साभीश्री मारमा जावतां 
जंउबेशवर जने थोयासशने दान जापी ता. २५/२नी २१२ पो२र ५४२१. 

खने नूतन प्रवेशद्वारनुं ७६1८ 35र्या ७५६६ 5ढेरान। भंधिरिनो णातविधि 
शोभापता तेजो. जानी साळ उभा. थछैने चडिया६ जावी. पडोंय्या, 

रडी ता. २६/२५ रोळ गुणातीत नगर सोसायटीमां योचयेला 
पारायणशमां जाशीबंष ऽरतां तेजोजे शशाव्यु 3 "मवान्‌ ने संत जापए३॥ 
झवा क थग. मनुष्य शरीर डोय गेटवे णावु-पीचु जापणा कपु ४ उरता! 
डोय, थेमनेय ताप जावतों हीय! पश जा अत फुटी 8. तमे १७ छ ने 
डु 90 छु भेभा नइ 3२ छे. ्र%१५७।२।४नु जनत भ्रह्नांउमां पायु धाय, 
क्यारे जापएने 36 पूछतुंय नथी. जेनी. पाछण ढणारो, छोइता. जावे ने 
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जापश्न भोख्याय पूछे नी. 

जा. जाशीवा६ साथै पारायशनी पूर्णईति डया नाह स्थामीश्री 
यकमान श्री रणध्ोशभातना घरमंध्रिमां प्रतिष्ठा उरीन पोताना उतारे 
कवा नी5०य। , 

जा प्रवासभां जेड वणा जारी ५२. धीमी पडत तेशोनी नशर रस्ते 
याद्या ढत. जे भरवा३ पर गह. कमरा छाथनी पढंधी [जणी जने 
श२%। वय्ये नी) भरवी तेना जे5 पछी जे5 उस णयता कछ २७९ तेने 
स्वाभीश्री जोणणी जया, तेथी तेजो जारीम। भड भे % ७८१: जा तो. 
जाप भंछपुरानी पोपट भरवा. 

२।२लुं उष्टी तेजो गे थे गोडणीना नामनी नून मारत. जारी थोनावी. 

सरेजाम रस्ते. पोताना नामनो साथ सांभणी पोपटे पाइ वणी कोयु 
ती. २५।भीश्री दी6! तथी त्यां ने त्यां क॑ नीर इडी ते ४७ पढोय्यो स्वामीश्री 
पासे. स्वाभीश्रीने तेने प्रेभथी अ्द्यु: "पोपट! इवे राप भजत ध्या, 
जापज्ञाथी नीर न पीवाय,! 

स्वाभीश्री केवा भछान संत पोताना केवा सामान्य शनन रस्त. हा 
री. प्रेरणा जापे जे कर्शन ९ पोपट तो पीजणी जयो. तिश त ४ घरीगे 
णीरी न्‌ पीवा छल श्यरी, केटी नीर जळवामा डती तेय पंग तणे. यरी. 

ते. वणते व्याङ्तने व्यसनभुठुत रवानी स्वाभीश्रीची प्रतिभ पणशनुं 
जे विर सीमायिडन जा स४5 पर णो गयु. 


वाशे भञ्ति थे ४ छव्‌ 


नडरियाध्ना मुठाम ६२म्यान श्री विधासभाहना घेर रोड ये स्वाभी श्री 
त. २६/२नी साळे जापणा मंदिरे पधाया, जडी जायोडित सभानु सात 
वाज्ये समापन थत तभोग पूछयु : संध्या जारती 4४? 

"जे तो संतो उरी देशे. जाप नडी जावो तो यावशे. जे5 संते ९३॥व्यु, 

परंतु जा सांगणतां ४ स्वाभीश्रीनो पुष्यप्रड५ भभूडी हिड्यो. तेनो 
उडवा ९२१ : "डम तो सनामा खापरे भगवानमां वृत्त राणवानी वात 
उरी ने तमे बोडी जारतीना ढवानी "ना? पाठी छो? ६२५ 5रवानुं 5ढीजे 
त्यारे १86 दिवस. "ना! न पाउवी, भद्चन-मभ्ति उरवा तो. जाव्या छीये, थे 
न थाय तो नीकु उरपुय शु? जावु थाय सेमा पछी उटाणो जावे छे. भारे 
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२७५५ भनु ? 

७, भडित ४ हती. स्वाभीश्रीनुं वन. जारती, ऽथा, दर्शन, ६३१०६ 
वगेरे डियाजी भाटेचो तेजोनो तबसाट तो भड्तिसूज्रोनीये ५५३ नडारनी 
५1५०. 


५८५ सलाम्‌ वो सत्संग न शो जे 


त. २६/२नी राने तारांनी बानभा योळायेची 4५६ भंडणनी विशेष 
सनामा स्वाभीश्री ५६२९ ४ आार्यडभनी ढाढेरात ५४ ३ “७१ जाप. 
२५।भीश्रीन प्रश्ना पूछीशुं.' 

परतु जा सांभणी स्वामीश्रीजे क पूळयु: 'प्रश्नो ॐ छे? 

युवन? 

से नधा प्रश्न पूछे जे पढेधां इं युवओने 99 १७ छ 3 "तमे नधा 
समाभा नियमित जावा छ? जाजणी झिंथी ३रो.' 

जा समये घशानी जांगणी शयी न 4७. त 48 स्वामीश्रीन अबु: 

खडी छाती आढीन जागण भे& छो, पश सत्संग नथी 5२वो भनो 
शो ज4 ? दु जेम नथी उडेतो 3 तमे. नघा. इशु नथी. उरता, पश नियमित 
थवानी वात 8. नडिया६ जाणामां घरा छोऊराजो. 8. तमने थोड़ी 2७भ 
मणे तो जेना धेर पायी कपु. उम नथी जावतो? शु थयु छे?” वगेरे 
पूछवु. १६६ 5रवी, जा तो स्वामी जावे सारे शय शय डरी जावीज, भवो 
६25 २८१ भवो सत्संग न शर्य. 

स्वामी पासे ४७ जावीर गेटवे स्वामी थे डे "नही! णरेणर। 
सत्संशी छै, काशे स्वाभी आठ शत ४ नथी! स्वाभी नघुं काशे छे. 
३2६15 जावा. स्वामीना सत्संगी होय, डेटा जन्नडूटना सत्संशी ढोय, 
३2९15 ५।४। दीय. जापणे युवडीजे पूषा इरया विना पाशी पश न पीवाय, 
सतसंशीचा। छो5२। थर्छने सत्संगमां न सवाय से शु डाम जावे? भननी 
२७२ डाढी नांणवी, प्रश्नो पूळवाना छो. पश सत्संग पाडी थश तो प्रश्न 
भभ. सावशे.” 

स्वामीश्रीजे प्रश्वोपरीनी पूवभूमि5 ५ जेवी. नाघी हीधी 3 युवानोनो 
६३२०) नीचो थछ जयो, ६२5५ने समका6 गयुं डे गतरश्रगीनी यायचे, 
चढी यादे १४ १४२/4...” 
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धसीने यंहन आया सहुने शाता सुरक्ति हेता 


त. २७/रनी सपारे स्वाभीश्री उनाशना मार्थे जावेद निर्माशापीन 
योजीनशरनी कण्या पर पार्या, जा आवोनीना निर्माता श्री जोवि६ १७ 
जने. तेगोना साथीछारे भिर रवा. बगनी १,८०० वार ४भीन ४४७५४ 
उरी. डती. तेनु भूमिपूळन उरी स्वाभीश्री सोसायटीनी सम भूमि पर पुष्पी 
वेरेवा, नी5ण्या, 

परंतु ठीणडणान$ जा कण्याचा खेड स्थणे गावणियानी शुन 
स्वामीश्रीना पभा पेसी ७6! जे तीक्ष्श धार भाँजपाथी तेजो, स४४ 
भयर जया, पए समयसर डियाजो जाटोपवामा सध सत तेजोज 
ओ6 न जावे ते पढेला। तो युपयाप शूण डाढी नाणी. को 3 ते डाढत ९ 
इटी नीडणेक्षी थषोडीनी धारन डारशे ४ छुपाववानुं ७तुं ते छठ ५७ ययु! 
तोय स्वाभीश्रीजे जपवक्‍यण्येथी आर्यडभ पडतो. न मूडत. शाणी भीन पर 
भूछ पूर ४७ पुष्पो वेया, स्वयं उटऽभाओ्‌ याध्षीने जन्यना छवनभां पुष्पो 
पाथरता २७१।नु ४ तो जम तुं ने तेजोनु ! 

छता स्वामीश्रीना मनमा थंड इशे 3 '5६य संतो पेला, दरिभडतने 
जानी दुर्घटना मानते 565 6पडठाना दयची. 5७ तो? तिथी तेशोने नपोरे 
जाराममा छती वणते सामेथी ४ वात. 6पारी डे छोर्छनी पर रोष उरवो 
नडी. वाजवानु डोय तो थंजबामा, गोरअमां 90 हीय तोय वाणी काय. 

तेखोनी जा 2शनी 2३ीरथी 986 38 गोषी न शयु जने स्वाभीश्री 
शांतिथी पोढयl. 


गोडुणिया जाम जनामा भूतिप्रतिष्शानो भाील 


ता. २७/२नी सा नरियाध्थी नी5णेला स्वामीश्री पीपल खने 
भउणावने बाल साप्ता शाना पढोय्या तारे जडी प्रतिष्ठा निमिते 
योकायेक्षी नगरयात्रानो नकारो शामन घेवू उरी २४८). स्वाभीश्रीनी सवारी 
जने. शोल्रायात्रानी जसवारी भाणोणे भिशी थ6 कतां सोये मुदं 
कयूनाद्रोथी खामीश्रीने जावडार्या, 

जे समये % ३२८५ जामंत्रश ६७ १७. डे "नापा! नगरयानामा 
जापना माटे णास नजी तैयार राणी छे. जाप तमां निराळी. तो सार.” 
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जा जवियारी प्रस्तावन पण स्वामीश्रीज पूरेपूर, जाधर शाप्यो. 
परंतु भजीना झिया जने. सांडर्ड पणथियां यढवा-@ितरवाभा तेजोन घो, 
भीड ५४यो, वणी, जांणमां पढेरेवा देन्स णूंथे जे रीते १७७ ५९ ठीडयो. 
छता जा तडथीड़ी वेढत. स्वामीश्री माजोणेथी मदिर सुपीनी शोभायानामां 
निराक्या, ते कछ विनंती. 5२-२ उरिमडतोन ४ पश्चात्ताप थता. तेशो 
भाझी माणवा छोरी जाव्या, 

२ घटना5भना जगुंसंपानम ता. २८/२नी सवारे धोतियु धारण 5री 
२७८। स्वाभीश्रीने जे संते अद्युं : थाप्ने तो कयारे भेषु जावे जेवु सढन 
उरी देवानुं. ५6 भोक्षवानु क नडी न! 

"जपणे ज्या, भेटबु सडन उयु छे? स्वामीश्री नोद्य. 

पोतान। छपन द्वारा सडचशीदतानी सीमा देणारी देनार तेजीचे तो 
जेम ९ बाजी रखेक्षु ड में तो छछ श३जात पश नथी डरी!” 

जाम, पोतानी सद्जुष-समृद्थी साव ४ जथाए, रहेता स्वामीश्री 
जाना प्रतिष्ठानची, सवारे जमनी. १२०१ नाधिका समामंउपमां 
पत:पूषी रवा. पधाया, परंतु ते समाप्त थया नाह जाणाभी अर्यडमीनी 
शाढे२॥त उरवा माटे त्यां 38 स्थानि5 3६घो०& ठार न छोवाथी स्वाभीश्री जे 
काते क १85 मजापीने अर्यडम आडेर अया! ते भुकन सवारे नव वाज्ये 
५(6-भाहनां नवनि्भित मंध्रिभां प्रतिष्ठाविधिनो. प्रारंभ थयो. 

जा वणते मिला सोना मंध्रिमां निराकनारी मूर्तिशो ५७ प्राए- 
प्रतिष्ठा माटे भाछजाना मंदिरमा छ पपराववामां जावेदी, जा जर्या-स्व३पोभां 
प्राएाडवान उरी स्वाभीश्री 65२ ने जन्चडूट धराप वाज्या ते ध्रम्थान 
नागीन मंदिरनी भूतिजणों ते भंदिरमा 48 कवा. त्यां पढोंयीने 
स्वामीश्रीज ते भूर्तलोने पण जारतीनुं जर्ध्य पर्यु. 

जाम, भवी अतिष्याना जा शुभ यपसरे योकायेत। पानि 
समारोडमां जाशीव६ वरसावता स्वामीश्रीज अद्यु : 

“वान्‌ स्वामिनारायछ जा जाममा पपारेता सारथी जी 3०२॥७ 
मून. शास्नीछ मछारकने पण णून क २७ 54 छे. ६५२५, पै, ६४ 5रीने 
सेवा डरी छै. जाना ने महुडा पश आपी जाप्या छै, शास्त्री भडाशनु 
जा गोडुणियु म, तेजी नो, ध्य-पंधर ६७३ जा जाममा याटो होय क. 
नजी रा कवु जा मनु समपए छे. ते छाडे नघा. सामान्य स्थितिमा छत. 


३४ ५६२५३५ श्री प्रभुणस्वामी मडाराक : ६ 


शाररीक मदार माटे प्राए जाप्या छै, जडी जक्षर-पुरुषोत्तम सिवाय नी 
36 वात नहीं, ६रेऽनी पोतानी स्थिति ७परात सेवा, गडी नाछ-ना भेव 
मटर थया, डीरानानी 6२8 णून ४ डती 3 “थाठजोनुं मदिर थाय. 
देवु जाम भाविऽ जवां मंदिरो पश यया, भाटे थेवो ने अवो प्रेम राणवो,” 


जापऐे $॥७न७ ४न्भभ। छीये 


गानाथी, विद्यानगर पधारेचा, स्वाभीश्री ता. १/उनी २१२ श्री 
अतह्याभाह गछरना घेर पारायए प्रसंगे पढोंय्या त्यारे साम जजियार 
पाज्यानो सभय थयेलो, ते वणते जा घरनी सामे जावेधा शास्त्री मेधनमा 
रमाती डि32 भेयना शोर्णधरनो जवाब पारायएना स्थणे पढोयतो डतो. 

जा. डेद्ाडलने पोताना जाशीवबाध्मां सांडणतां स्वाभीश्री मोन्या: 
सामे डिडेटनी $16न4 (शतिम) मेय यावे छे ने खडी जापले पए। 
$16नथमां ह छीखे, पेन तो उटक्षाय नमो धावभां ४शे, कयारे जापऐ. 
तो डवे $७न८ न्‍्ममां छीन. जापशी जा #6नव रमत. ४ छे. 

गुणातीत सत्पुरुष विना. जावो. ३१७८ डइेसवो डो थापी १३ ! 


आभोद्धा२5 शुरु 


ता. २/उनी सवारे राभोध्ठी पपारेता स्वाभीश्रीना १२६७रत जीना 
नवनिर्मित भध्रिमां जक्षर-पुरुषोत्तम मडाराक प्रतिष्ठित थया. जा जवसरे 
योकायेल्षी समाभा स्थान जागेवान श्री रामभाठंस रलिप्राय शाप्यो ॐ 
स्वामीश्री के जाममा वियरे छे थे आमनी परिस्थिति सुधरती क्षय छे जेना 
जा जाम प्रत्यक्ष पुरावो छै. खी ५६२ वर्ष पेवा अ ४ नहीत. 
स्वामीनापाना पद्यां पछी जाळे जाममा शाणा छे, पथ्थर नंणायेचा, रस्ता! 
छै, वी४णी छै, पंथायत 4७ 8. 

जावा. आभोद्धा२5 शुरु स्वाभीश्री प्रतिष्ठाविधि ५१६ जामम जावेल 
देवीपुरडेन। वामां श्छ पढाय्या, गढी वसता ६0 $6ुणोन तेजोना इस्त 
व्यसन छोडवानी जने. उठी पढेरपानी ढाश छती, तथी स्वाभीश्रीन। 
खागमनने सगे भूंजियो ढो पीटी वषाव्यु. जा स्वाजतने स्वी॥री नीनतर' 
नीये भाषेला. भंउपमां निराकेल। स्वाभीश्रीने जभीवर्षा 5रत. अं: 

“तान तो सर्वना छै. तेमना धर्शन, भन डरवानो जिर 


इरुणाना साजर २६८4 २:१८८७ उप 


सीने छै ४. माटे ५४१ 5ढवा, धणी वार जापलने थाय डे ताव जावे भेभा 
पशुनी १५ न उरीजे तो भाता ञोपशे, ५७ माता पती क नथी, माता 
पोतानां छोडरांने मारे? ये तो घ्याणु 8. ते. तो छोळरांने भोटा डरे. भाटे 
निर्धषने मारपानी ४३२ नथी. बोऽभां ३३१८ छे 3 देवीपुर १०७५ थाय 
नडी.” पण तमे जवो सत्सं डरको डे जा 5डेवत लोटी ५३.” 

जा जाशीव[६ नाह स्वामीश्रीजे सौ. पर ४० छाटी ६२$ने वर्तमान 
पराव्यां, ते पछी संण्या वषु जने. समय जोछो दोवाथी तेजी. यार संतोने उठी 
पटेरावव रोडी स्वयं नार तथा पेटवा हने बा जापतां वेधानजर परीय्या, 

सी ज्यातिप्राप्त जंविद्वेन उपनीना भावि5 श्री जानुभाहना धेर 
क्षम्नप्रसं० निमित्त सळार समारंभ जोब्वायेदा, नजानु विशाण प्रा२७ 
श्रेष्ठी४ थी ठोभरातुं उतु. स्वाभीश्री भाटे इूलनी सेर जने. च।३,82नी 
लात्म5 पिछवा6थी शोमतु सुं६२ सिंडासन तेयार उतु, ते पर स्वामीश्रीजे 
स्थान अड अर्थु त्यारे तेजोना भुणारविंध पर जे ४ प्रसन्नता अडी रेडी 
गवी जाहनी नपोरे रामोध्डीन। देवीपूरडेनी पसाडतमा 33 नीथे णढेला 
तेगीना य४२। पर डती. 

स्वामीश्रीना छवनभा कोवा भणेबी राय जने. रं5नी जा समताना 
रंगे लाग्यो, दिवस २०४ भयो. 


६णियारानां धो छो इः वि६री 


विधानभरना निवास घरभ्यान जमध्ावाध्धी जावेधा उरिमऊुत श्री 
रक्षया भारोटनी साथै यार जाणी मणतां क स्वामीश्रीजे पूछयु: "तमारा 
धेरथी तलियतनुं 34 8? 

रजा. पूछपरछथी ये ढरिभ5तयु ६६4५ ६०३२ यूडी यु, शरश 3 
२१३5 भिन पढेतां तेजोजे ३८ वर्षीय पत्नीने दाणु परेबी जे5 नीमारीनी 
वात शाढपुरन सत्संगी श्री शांतिनाछ शाड द्वारा मुनीम निराकता 
स्वाभीश्री सुधी मोज रीति पडायाउेबी. तना गनुसंपानमा जाळ स्वाभीश्री 
पूछी २९७. 

तेशोनी जा जात्मीयताजे जक्षयभाहन 9६3३६ उरी मूईया. थे % 
जवस्थामां तेणोज पत्नीने वणजेद्या, रोगनी वात. कशाची त्यारे थापा भारी 
२२५६ जापता स्वाभीश्री नोव्या: 'जा ४ मछिनानी जाणर तारीण सुधीमा 


३६ श्रह्मस्व३प श्री प्रभुणस्वाभी भष॥२।॥४ : ६ 


जोपरेशन 5रापी वेशो. साय 352२ जने सारी दो.स्पि2ल पर्स६ 5२१.” 

जा सला मुळून खे उरिम5ते भेऽ निष्णत जैडटरनो सप साधी 
तेखोने शस्मडियानी विगत शशावी त्यारे थाँडी हिडे ये तनीने अद्यु: 
भारा! पलीनी 6मर नानी छै. वणी, तभारे 36 संतान नधी, नधनन। 
२४५७ थिंताइन5 नथी. तो श माटे तमे खोपरेशन उशवबा तयार थया 
छ ? जाम उडी थे तनीने ताडी६ डरी 3 “या शर्त्रडियाथी जाउजसरोी ५३ 
थ २४ खेम छै. 

छता जा सत्संगी हपतीन शशाव्युं: "जभार भुरुण उल्लु छे, माटे 
जमारे जांपरेशन उराववबु ४ छे? 

"गए छे तमारा, शुरु? जावी नाभतोमा $52२ ३४ तेम उरो. तभे 
मेला-रशेल। जोडिसर छो. जावी जंपश्रद्धा शा माटे घराची, छो? डीळटरगु 
७८5 धिमाण त. हिय. 

परंतु जा ध्पतीनी जाअउमरी रकूजातथी ता. २७/उना रो% 
निश्चित थयेदुं जापरेशन नियत समये १३ थयु त्यारे पेवा डी&टरे महिबान। 
जर्भाशय पर जाठीनुं अूमणु भाजी, गयेक्षु छोयुं, पेढुनी जंधरना मागमा जे5 
छडाथी नीका 85. सुधी ५७ नानी-नानी जाहीना जूभण 4४ जया, जा 
परिस्थितिमा जन्य डोउटरने जोधावीने सङणतापूर्५ शस्तडिया पूरी 
5२वाम्‌ जावी जने भढार उद्ायवी णांच विशेष तभीनी परीक्षण माटे 
भोउलवामां रावी सारे उन्सरनुं निधन थयु. जा शाशी पेधा निष्शात 
अंऊटरे सत्सशी ध्पतीन पूछयु: डीश छे तमारा गुर?!” 

यावो % प्रश्न तेजोज जाप्रेशन पेब पूळेचो, परतु ते वणते तेमा 
01355 मणदनी तुमाणी भरेवी, जत्यारे प्रश्न जे फ डती, पश तेमां जास्ति 
मनी, श्रद्धा मरेवी. तजोन हरिभउते स्वाभीश्रीनी छनीनुं ६शन श्राप्यु 
प्यारे जनायासे अउटरना दाथ 298 गया, तेजी. भोल्या: जा नइ भोर 
संत छे. शो. तमे जा जोपरेशन न श्यप्यु डीत तो जा नडेन यारथी पाय 
भिन भ 5160. 

जा सांभणी सत्संगी भमडिय्षानु तो डँयु ४ 02२७ जावु. तेजो. 
खवनधता स्वामीश्रीना यरशोमा मनोमन दणी पढ्यो, जा. वणते तेणोने 
सावयेत ३रता रीळटरे उल्यु : 'जत्यारे तो में न्घु साइ अयुं 8, पश पिथक 
जवानी शक्यता भरी. माटे ६१। यादु राजकी. 
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परंतु त्यारपछी जे मडिक्षाना शरीरमा उषी गा रोजे ६णा, धीषी 
फ नही! 


शाणवीश भारा कनन 


त. उ/उची सवारे छ2॥4यना निर्माशापीन प्रार्थना डोबचुं णातमुडूतं 
डरी स्वाभीश्री ५५२९, नोरियावी जने दांभवेद्ने पावन उरता णुंशोणक 
पार्या. जी पश ता. ४|उनी २१३ मंदिरनो णातविषि योकायो. 

तेम[ निराळेच स्वाभीश्रीने सिमेन्टथी भरेबुं तार पोता त२$ भेथ्यु 
खने गामना जग्रशी सत्संजीगोन पोते ४ वेलामा भरी मरीन सिमेन्ट 
जापवा क्षाण्या, ते डभमा जने. सत्संज-विश्रस माटे पढेदैथी ४ प्रयत्नशील 
अ. मघुसूध्न अनीने तो तेजोना परदेशमा रछेता यारेय पुजीने याह डरी 
यार वार सिमेन्ट भरी नापी पायाभां पुराष्यो, 

भंध्रिना णातमुडूत वणते प्रवतती तडमारी तो केशे जनुभवी ढोय 
ते ४ छाए; परंतु वीशणीवेगे जाटोपाता जावा, अयडमोमा पश स्वाभीश्री 
६२--७5४न। $&ने न भूक्षता, 

जावी जतुधनीय जात्मीयता परावता, तेजो जा. प्रसंगे योश्येली 
काउेर-सनामा दान जापवा पराया त्यारे संतोना टेडै भंथनां प॒थिया 
२4९५। क्षाण्या, परंतु ते वणते जे5 माषं टे जापनार। भजवत्यरए६!स. 
स्वाभीनी प क्षपसता तेजो नीये पडता छता, पै स्वामीश्रीज तथोने 
५३३ दीष. 

रू ध्श्य शोफ ७२८ भठतोज रमूळ उरता. इदुः ५! जा संत 
तो पोते पडता डता ने साथे जापनेय पाडे जेम डत. 

"प जम 38 जमे जोछा प४१। ६४ ! स्वाभीश्री उझ्थी नोद्य. 

तेजोना जा 6६जारमा सवे जाश्रितो. माटे परणम उेयाधारश छे 3 
ग्राथरवीश्‌ मास १, दणी ५२४ शत्रन यति... 


(५५त-७ वान समध 


भष्टिरन जातविधि १६ श्री भानुभा6 पटेना 'सु२%” १२८ 
पधारेल| स्वामीश्रीजे, गडी मधुसूछनमाछ अनीने शेता. ४ अद्यु: ७५२२! 
तभरु तप इण्यु. घूशी पणावीन १७६] ते शाके पूरु थयु.' 
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बाप ! जा गामभां सो घर सत्संजी. थाय त्यारे सत्संग थयो 5छेवाय.,! 

भने तो थाणु जाम सत्सेंगी हेणाय छे.' स्वाभीश्री थोध्य।, 

तेजोनी जा ५४९१ टि डती जने दीर्धि ५९! 

ते द्वारा सोने जान पमाउतां स्वामीश्री सारसा तथा य&थासीने धन्य 
उरी ता. ४/उनी राने पुरुषोत्तमपुर! जावी पदोंय्था, 

सी ता. ५/उनी राजे संतो साथ योळायेची. जे5 प्र२४ प्रश्नोत्तरीभां 
तंजोने पुछायुं 3 स्वामी | जाप जन शास्त्रीछ मडाराकनो संगंघ डेवो 
इती? परस्पर मिन थेपो ३ जुरु-शिष्य थयो 3 भऊत-भणवान केवा है 
भाता-पु० छवो ? 

जा कशास, सतोषता स्वाभीश्रीने अद्युं: 'शास्त्रीछ मछाराद तो 
साक्षात्‌ भजवाननुं २५३५ डता, २२८ जापशा माटे तो भडत-भणवाननों 
सनष ३४५4, मडाराहनुं २५३१ माचीचे जाशरे जावधा, गेटवे भऊत- 
भणवाननो संबंध राणीने तो जापशने सुण जावे, थेमनी 38 डियाभां 
36 अतनो छेष ध्याय नडी, नापरे मत तरीड जमनी जाश होय भे 
प्रमाऐ ऽ२पु 984. गेटवे भठत-भगवाननों संनंप जापणा भाटे Gत्तम छे. 

स्वभीश्रीन्‌ ३२८ जा णुधासाना संध्भमां नीको प्रश्न पुछायो 3 
"जाप शास्त्री मदार (कनु जणंड जनुसंधान उवी रीति राणता ? 

त्यारे स्वामीश्रीज ४७॥५यु : ६२५ आयभां जे 5७ जे प्रमाणे. 5२५ छे, 
साथे होने ॐ ६२ पए ये प्रआारनु जणड काशपशुं २९. खे प्रसन्न म 
थाय? शमनो २॥६२ शवमा नरोनर उम थाय?” भे वियारथी ४ ऽहे 
जेम उरवा मंदीने, गडी जाव्या छीन शु 5२4? भान-भोटप, दोघे ३ 
जपधि॥र भाटे जाव्या छीन? राछ उसबा जाव्या छीन. जेटवे ४ वणते 
है 5छ जे ३रपु. शमे त्यां भोऽबे ने अमे त उरावे तोय श्रपु छ जेवी. थे 
वस्तु इती. जेवु जनुसंपान सडक ४ २९.” 

पोताना भिषे स्वाभीश्रीने गुरुभड्तिनी दिशा यींपी नापी, 


पूणा अपीये तो जापऐे ३पार कर्ने 

त. 9/३ रोष योकायेधी सभामा स्वाभीश्रीन पुरुषोत्तमपुराना 
यकुभान परिवारो परियय संतोने अने संतोनों परियय जा ईुटुनने 
उरावतां अद्युः सिप्रधायनी धष्टिण मोटा स्वामी जने. ४२१४ छे 
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है भोग शाप्यो छे जे जमर छै. धाध्यणायरने देवो महारा साथेनो संगंघ 
सवो संबंध जा नेय इंटुंभने संस्था साथै छे. जा नषा जापशी मिक्षअत छै. 
थे णोवाह न शाय सेनु संतोसे ध्यान राणवुं, तमारे नषा इडनीगोगे प 
भंध्रिमां वु. घरसभामा रोक मेसु. पूछा तो भधाजे ४ श्यवानी छे. 
देवतान दी5रा ओध्षसए कपु न धाय. 

जा सद्नुपट्टेश थापी स्वामीश्रीजे परिवारनी नवी पेढ़ीमां कुनो पासे 
नित्यपूका नीती. ते छरेऽने ता. ८/उनी सवारे स्वछस्ते पृष्ठ साप्त! 
कशाच्यु: 'जा पृष्ठ बर्हन गोणवे भूडवा भाटे नधी, जाने बईर न समपु. 
थोडी, नाबा-पोवामां टान आपी नांणवो, पृष्ठ आपी्ज तो जाप. 5५४७ 
छन, शास्त्री मछाराइ्नो ७५५७२ न भूववो, शास्ती७ मदार जपे 
योजीछ मछाराद जाप गुरु छे. जे सिवाय नीके श्रद्धा न राणवी, गा. 
संतो ने था संस्था जाप छै 

केम गृहस्थ मिव्डत सायववाभां सहजता धाणवे तेग स्वामीश्री पेढी 
६२ पेढी सत्यंग सयवाय ते माटे प्रयत्तशीक्ष रेत, 
दई भेटु भाई 

ता. ८/उना रोक स्वाभीश्री पुरुषोत्तमपुराथी नी5णे ते पूव जडींना 
प्रासाधि5 लीकडे समूछ छन देवानी. डती. ते माटे स्वाभीश्रीने पोतानी साथे 
७॥८भुई६६स स्वामी तथा मर्त स्वामीने नेसाउया, जन्य सइशुरुणो तथा 
ज। प्रसंग ७पस्थित सो ७परात संतो. तेम ९ यमान डुटुनचा सम्या पश 
यथायोज्य गोहवा6 जया, ते वणते जे5 संते तस्वीर जयवा कयां अभेरो 
डाथमा थीधो त्यां ४ स्वामीश्रीजे तेजोने रोऽत। अद्युः ने शेटो पाइपानी 
जाश। छै ते ४ उमेरान थु.” 

जाम, सोने २५६५ सुळ राणता स्वाभीश्री जाकनी साळे नायडानी 
जक्षर-पुरुषोत्तम स्वामिनारायश, छाछर्डूलना थोउनु पून 5५ १६ 
गोया थर्छने ता. १०/उनी सवारे जरीची पडोंय्था, 

खाडी जनोणी रीति मंध्िर-भदिभा सभकावता स्वाभीश्री नोद्य: 
'भजवाननी ध्याथी जा आमना मंध्रिमां तो नोयासशचा सनाम्‌उप्ना 
थांभूला छे. त्यां नइ ४ उथा-वार्ता 4७ 8. जेना २४३९ भिगेभिशा जाव्या 
१ होय. शास्त्रीछ भडाराशनी प्रसाहीनी जा वस्तु छै. माटे जा भंध्रिनो 


४० प्रह्मस्वर्प श्री प्रमुणस्वाभी मदाराळ : ६ 


दान्‌ देवो. 

र| ९ रीति जार न६्यपुर जने पुवारशने प्रमाण नापी नोयासए. 
परत इरेला स्वामीश्री अत्रे ता, १२/३नी. सवारे जेऊ मणीनुं भूमिपूकन 
५२५। पाया, परंतु ज। विधि इरत तेजो शोयुं डे पूकाआामञ्री नकारभांथी 
परी$ १६ सावी छै. तमां प्रशाऽइपे पराववाना घाणा पश दोवाथी 
स्वामीश्रीने सूथना थापी : जा पाशा वर 98 49. जरे छवात तो 
नथी ने! ते पछी जोण-पाशानो थाण तैयार डरको.” 

भाइ्तभां शुद्धि जे स्वामीश्रीनी नागवी जासियत, 

ते साथै वियरता तेयो जडींथी पेटकषा६ जने. गवियाशाने धाम 
खपत सारंगपुर पपाया त्यारे सोख स्वामीश्रीनो भव्य २७२ अयो. 

त. १३/३ रोह तो सत स्वामीने पश भावना व्यत उश्तां 
स्वभीश्रीन अद्यु: 'जापनु शरीर मारा सो वरस सुधी राणे तो सारु. 
जापना दर हुनियाम समास थाय. 

जा सामणी स्वाभीश्री नोद्य: "जापणे जेटवु नधु नथी शे छत. 
शोर्ट न्ड स्वीट' सार. टू; गेटदुं मीह. 

समत, तेजो. तो सु्ीर्ध छता. सुमधुर २ह्या त तेखोनी दिव्यता ९. 


कुने नित्य ढेयामा डरिनुं ध्यान 


सारेगपुरभा ता. १४/उना रोक 92४ भठतनी श्यती 8%वी ता. 
१५/३ची. २4२ 6तारामा निराला ख्याभीश्रीजे जते 5२९शनगरथी 
प्यान उरीन जावेद जडावन डरिनऽतोन जाशीव६ जाप्या, ते वणते 
२ संघ पोतानी साथे २४८ भमरानो भोटो डार स्वाभीश्रीन पटेरावचा. 
जयो, परंतु तेशोने जर॥वतां स्वामीश्रीजे अद्यु : 'जा डार ावतीडावे 
१७६८ दिवसे भष्टिरम 2 रने पढेयावशो तो वधारे शोमशे, माटे 
खडी ५४२।५१।नु २४१ धो.' 

या रीति सोना नडितिनावूने भभवान तर$ बाणी देनार तेणोजे ता. 
१६/३ रोक पुष्पृादोत्सव निमित्तः भेऽ पाषध्ने भाजवती दीक्षा जाप्या 
०६ इशारो ७रिमठतोने श्रीछना रंगमा रसमय ड्या. जा. वर्षे मंध्रिना 
ताली न नजीयानी नाकुभा जावेल जणामा जा समेयानो दान जापनार। 
तेजो जानी सांगे ७धानमा योकायेची संतसभाभां पश जनरापार वरस्या, 
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जा सना दरम्यान ४ संत स्वाभीजणे पेत मभरानों प्रासाधिड टार 
स्वामीश्रीना 56भा जारोप्यो, 

ते समये संतोना डउेवाथी मडंत स्वामी स्वाभीश्रीना मरत इूलनी 
रोपी पडेराववा, गया, परंतु स्वाभीश्रीनी घासत्वमडितिना वतुणमा पोतान। 
सन्भाननी वात उष्टी जावती ४ नडोती. तेथी तेज त शशजार (शेर ५२ 
भुशय्‌ - न भुय त्यां तो तेने बहने नाकमा इेंडी. हीषो. 


जोडिक्षवाउमां परिवतननो पवन 


त. १६/उनी रात्रे खारंगपुरथी विधय थयेता स्वाभीश्री वभीपुर 
थने भावनण२ पार्या त्यारे लडी ता. १७/उची सवारे तेजोना १२४७य२्ते 
सातमी गुथरात दिव्य छव॒न परिषध्नो मंजवदीप प्रणटी जयो. शिवानंध 
शतान्ही भठोत्सव 5प$मे शिशुविडार संडुलमा योळायेचा, जा आर्यडभरमा 
२५।भीश्रीने जावरा पूकय यिन स्वामीजे कशाव्युः 

“हमारे प्रिय प्रमुखस्वामीजी ने इस परिषद का उद्घाटन किया वो हमारा 
विशेष सौभाग्य है। भगवान का आशीर्वाद हमारे पर परिपूर्ण है ऐसा इस 
उद्घाटन का संकेत है । 

जाम, सर्व शुभ संडेत जापता स्वामीश्री जमेथी [(वेदाय ७७ ता. 
१८/उना रोक भुषे्ष जने. तशसाने तृप्ति पमाउतां सांक साते5 वाज्ये 
२१६२३। पींय्थ।. 

जीना यकभान श्री रामसंज नापु जेऊ कमानाभा भधपान, 
मांसाहार जने. भारामारीना जिमेटे जटवाता उता, तेजोथी पोदीसतंज् पश 
नाडिमाम्‌ पोडारतुं. सोनी. जांजोभां पूण नांणता इरता. देखो जडीथी 6 
नरवाणा सुधी. 4ूट 5२१ ता, तेजोना ४ शण्होमा उडीजे तो “होनन 
पीये के नडी व्यु ढोय थे में डयु छे. 

परंतु स्वाभीश्रीनो. संग मणी कतां हे यमळार सायो तेनो यितार 
जापता डवे रामसंण नापु क उडेता डता: जा प्रभुणस्वामीये मने सुधायो, 
इवे तो मने. गेमन ४ सपना जावे 8. छवनभां 98 सूर र्बु नथी. 
पान प्रतापे सुधर्या, चढी तो ञ्याय डीत !! 

स्वाभीश्रीन। पवे-पजवे 0पसती परिपर्तननी जावी. छापोधी जा 
बणतनो हरे पश षाअत न रथ्यो. जो६२५ना सीमावर्ती भस री-डिथिंण 
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प्वाण्टन॥ संडुबषमां रोजयेवा स्वामीश्रीना जीना जे5 ९४ धिवसना मुठामम 
१८ थी ८१ वषना 565 व्यसनीणोजे इटेवोने तिल जापी धीपी, 
६00 व्यऊ्तिनी वस्ती परावता जा जामम नाणी पश नित्यपूळा रता! 
थ जया. 

ते. हो २६२६ ननी गये २मसज. नापु थोबी 084: 'जत्यारे 
स्वामीना परतापथी ७रीगे-३रीज छीन. नाडी जापश| जेवा. उरम ज्या डता 
ड छवता रडीज ? जा तो नापारे च्या, इरी ते सुपर्या जने. छदीजे छीमे, 
जभार। गामभां ६३ ६२ मड. जेवा जाममा जापानी ६ष्टि परी. 

२७0 रीत जोदरञाने पडत $रनार। स्वाभीश्री ता. १८/उनी सवारे 
353नय पावन उरी. जाढूनी राजे तणाकने पमंक्षाभ जापता ता, २०/उना 
रोड कून! सांगाए। पायया, 

जने. तणुभानी जांगावाडीमां सभा भरी जाममा पपरामशीणो 
उरवा नीडणेवा स्वामीश्रीना भागमा भरतसिंडनुं घर जाव्युं, तेजोन। 
सारी जूली रटेवी. ससनोनी वशऊार शो स्वाभीश्रीजे तेणोने 5ल्लु: 
नापु! हरणार तो रक्ष दीय, भक्षड नडी, जमे जा भरतडडामां तभार। 
माटे ६1णडी 3रीने 6 जी जमथा नथी जाव्या, माटे चा मूडी ४, 

६२५२५ भनभा स्वाभीश्रीज 3रेथी वातनी घेउ तो भेडी, प९ 
इाथभां दण ८४ प्रतिश्चानद् थतां तेयो णयडाता छता, उयारेऽ भन आधु 
७१७ ६ तो स्वाभीश्रीनु वयन, झोड थाय जने. जपरापनी खांटीने थरी 
शवाय - जा घ्डेश्तथी तेजी, उठी पडेरवा तत्पर नडीता, तेजोनी जा 
गरीने विध्यरवानी वातो. उरता. उरत. स्वामीश्री जेवा. तो परनावभां 
खावी गया ३ पोते कथां मे#त। जे जासन परेथी नीये हितरी जाव्या जने. 
मरतसिडनी पलाही पर पोतानी पढाडीन। घूटश छानता ठेवा. थाया: 
'नापु! भारी सामु कुरो. जा उंडी बंधन नथी. जे गणामां दशे तो पाछा 
बणवानी प्रेरणा मणशे, तमारां नधा आर्यामा डी १६६ 5२शे, थेटवे सहे% 
प जभरात्‌ नडी. 

णणण्‌७ १७८ स्वामीश्रीनी जा प्रेम-सरवाशीथी भीकायेुं जे क्षार- 
ते जाज्रे धोढेड ३६ निर्व्यसनी, भन्यु, तेजोना संगे जन्य नाछरोओे 
पश व्यसन छोडया. 

जाम, कून, सागाओामा पवि प्रेरशानो पवन इूडी स्वाभीश्री नवा. 
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स२॥७॥ पढोंया, नदीं पश तेजोज इरता उरेवा. परिवर्तनना पैड नीये 
उेभतसिंड ६1७, नणवंतसिढ वगरे जागेवानोनां व्यसचो अयथरायां, ते शोफ 
राम्‌ जाणाओे स्वाभीश्रीनो ४य%४य २ भाव्यो, डारश डे सोनी ७२७ तो 
डोय 3 'डुटुंगना जने. मना भोभीजो व्यसनी, छोडी शुद्ध ननी २४.? परतु 
तेशोने जावुं ऽडेवानी डिंभत 90 5२ ? 

सावी जवढ्वभां जटवाता माटे स्वाभीश्रीना पणक्षां राडतनो घम 
लावूनारा नूनी रहेता, सो स्वामीश्रीना डाने पोतानी व्यथा परढोयाउता, 
त्यारना६ स्वाभीश्री पोतानी प्रेमनरी समकावट्थी परिवर्तननी अंगा 
पापी घेता. 


जंतर जभ जकवाणा 


नवा सांजाशाधी नीडणेव। स्वाभीश्री वियरशना जाजामी यरशमा नवी 
अमरोण, तथा जने. ओपनाथ थर्छने ता. २१/उनी सके तरेरी पढोथ्या, 

इवे पीकणीथी ऊणडणता थनारा जा जामना जाजेवानोनी ४०७ 
डती 3 'स्वाभीश्री यांप इनावी गाभभां पडेब-वडेबो वीकदीपड प्रकवबित 
3२.” चा मनोरथ पूरो उरवा जावेला स्वाभीश्रीन भिसा उनुभानन। 
प्राम योायेबी आाउेर-सनामां खिय पारी ट्युनश[62 येतावी, तिथी 
प्रसरे जकवाणांने सोने ताणीजोना गउगअटथी वधाची. बीधु. 

जा अवसरे आनविज्ञक्षना जाशीवाछ जापता. स्वाभीश्रीने ९९॥वयुं : 
"खडी जाए १62 4७ तेम यात्मा भे भगवान मुउेबो इयु छे. गमे तेवो 
जवान्‌ ढीय पश खंधरथी जा इयूऊ गयो २२८ स्मशान भेग ४ 
इरवानी, भवाने जापएने चाट जापी छे. का सार छवन छवीशुं तो ते 
७पयोजी ननशे, चढी तो भरह्विसेय संपारामा छीन. व्यसनभुङ्त थर्छशुं 
ती. झाये पोतान ४ 8. जम 38 ८ रवाना नथी. व्यसननी शराय 
५३२ नथी. को ४३२ ४ डीय तो जा जमे भम्‌ ने जम ५०. ३४ थतुं 
नथी, भवाने णुद्धि जापी छे तो ४२ वियार डरो. नभवानमां श्रद्धा राणो 
खन जात्मणण राणो तो जा वस्तु यावी ४शे.' 

स्वाभीश्रीना जा. जाशीवारे शाओे 'स्विय जोन! 3री दीपी ढोय जेभ 
जे पछी जे ८० भनुष्योजे भरसलाभां हिना 4४6 [नव्यसनी, छवनना 
शपथ वीषा ! स्वामीश्रीजे जोरअजोनी साथै जंतर पश जळवाणी जाप्या. 
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जा 8 शथी जंढायेचा धाउनंता श्री 8१4६ महेता. तो णोधी 
ठया: ने मछानुभावों न सुधारी शञ्या, समाकसेवडी न सुपारी शञ्या 
थे सौ पूय नापाची पाए सांनणीच हिना थ& गया !! 

स्वाभीश्रीनी वाशीने जावा भानपनो जामोजाम भणता % रहेता. 


७२७ नी ६७५ सुण वेश 


तरेरीथी नी&१८। स्वाभीश्री मा६रोउन। ५६२ मडाेवे पढोंय्या त्यारे 
खडी पूढारीजे पूछयुः 'सारतीनो समय 4६ गयो 8. जाप ते 9तारशे ? 

दयावो न! १२४ भष्ार॥९ 3तरी छ, तो जमेय दान बर्न. 
जाम उछेता स्वाभीश्री 6मंगथी जारती उरी महु१। पधाया. 

सी वद्वभणाज वारीभा योकायेब्ा अिध्विसीय पारायश ६रम्यान 
ता. २२/३नी राजे. शिवाऊ योउभां गोठवायेची संतोची तन जारापनामे 
जाणा नगणरने धेदुं उरी भूड्यु, तेम राजे ११:३५ वाय्ये स्वामीश्रीना 
जाशीवाछ विरम्य त्यारे पश शछेरनी शेरीजो जेटवी नर्य डती 3 
स्यामीश्रीने 8 कृवा रणायेदी जारी ४ सभामय सुधी जावी न शी. ते 
शो पोथी 6न्स्पे52र श्री ९३१ तरत ४ पोतानी छप 4४ जाव्या जने 
तेम असी स्वाभीश्री 5तारे पश्य. 

ची तेजो ता. २४/उनी सवारे पाय वाज्ये काशी जया त्यारे निश्चित 
समय 3रता पडेल कायत थये तेजोने भर्छ सेबडीने पूछयुः “नाप ! 56 
त5थषीड छे ?? 

जा शमशी नाकुनो घूटीनो भान दुःणे छे.' स्वामीओ नोव्या, 

ओंध 812 ६ तेवो थे हुणापो इतो, छता. तेजोजे संतोने सूयना 
जापी दीषी डे तमे पाछा छने उडता नडी. 

स्वाभीश्रीन शरीर उरताय वधु यित डरिमडत्तोने जोडवी राणेला 
ख।योकनोनी. तेथी ६६-६णावाने 5यइता. घनिक डयडमोमा परोवाछ गये 
तेजो जानी सवारे मछुवानी नगरपालिद्रा तथा. शढेरनी वीस. २टबी 
जग्रशी संस्थाजोजे सपश उरेवु सन्‍्मानपन स्वीडारी केसर पडोंय्या. 

जने. राजे पटेल वारीमां घर्भुलाल जाप्या नाइ ता. २५/उना रोळ 
सरेरा पपारेथा स्थाभीश्रीना १२६७य्ते सी ता, २६/३ प्रभाते. नवनिर्मित 
भंध्रिमां जक्षर-पुरुषोत्तम १४२४ निराश्य।. 
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ज। प्रतिष्छाविषि उरी सभामा कृवा नीडणेवा स्वाभीश्रीना भार्गभां 
४रिनाछची उेबी जावी, नडी गामवासीजीने कमाउवा तैयार इरेला थुंडीना 
दानो ९२ परेली. ते तर 60२ यु गुण हरवत. स्वामीश्री णोल्या: 
“१४।२।॥४ ! जेवी इरि उरो 3 जा दाई ४ कमे जे ५५ सत्संशी थाय. 

रावी ४ इव्याशनावचा साथे तयोगे जाकनी प्रतिष्छ-सलामा।ं 
व्यसनभुङ्तिना वाका २२७० ड - 

“संत्‌ वात उरे छै भमा जेने. अयां स्वा छे? तेरो तो वगर 
पेतनना छै. घशाने गेम थतु ईशे 3 जा सापुशो समया १०२ >अये राणे 
छ 5 भी? न पीवी; पश भीरी वगर सभाकमा न यावे.” परंतु तमे बोळे 
सभभ्य ११२ जूठी छो. थेनो घ्याल नथी. को. थे भुडी तो खडी नेहा. स्वर्ण 
मणे जेवु 8. भडेनत 5२शो तो शमीन तो पाउना 5६ केवी सारमा सारी 
8. भगवान नपुं जापशे, जाम जा६शे थश.” 

स्वाभीश्रीनी जा वातो थसरध२ नी१४त। सभा ५७६ ६३, जडीए। 
शवां व्यसनी छोडवा रीतसर ५३५३ 4४ २ी. तमां भुणीथी मूर सुधीना 
२३5 व्यज्तिणोणे इटेवोन 85२ यडावी, स्वाभीश्रीना मंदिर हारा 8पसनाना 
प्रवर्तननी साथे आमोद्धारनुं अर्य ५९ प्रथम दिव्थी ४ ५३ 4४ अयुं. 


अश्चर्यं नघु वपराछ गयु! 


त. २६/३ची साक सरेराथी विद्य थयेद। स्वाभीश्री मोटी १३०णभां 
भष्टिर घशभो पाटोत्सव हिची शाकुला पडोंय्या, जने. थे दिवसना 2291 
रोम पश. नगरपातिञ द्वारा सन्मान-सभारंन्‌, पोलियो उभ्पनी मुक्षा त, 
४रिनऽतोची ३5टरी तथा धरना वास्तु वगेरे 565 आर्यङभो २६५७ जयेधा, 

तेथी स्वाभीश्रीने रवी, परेली. सडीथी तडीनी घोडी १8 ता. 
२७/३ रोड आरीयाधषड युवान उणवाशथी अद्यु : “भाप ! जाप भे २५३५ 
पारो तो डरिनऽतोचेय संतोष थाय जने. जापनेय भीरी जोछों परे. जाटदु 
आधु जेश्व4 छे तो थोई पापरो ने | नडी तो 5208 कशे. 

'सश्वयं पढे (ना विथरशभां) जेटवुं नधु वापरी चाण्यु डे डवे थे 
२५३५ थाय जेवु रह्यु चथी. नपुं वपरा ययु छे. 

२५।भौश्रीन जा जम्मत भर्मस१२ डती. भनुष्यहेडे न संनवी शडे अपु 
तेजी गु विथरश जा% तेजोना लदौडिउ सेश्चर्यनो पुरावो क मनी रहुछेने! 
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पूढूनीयना पए प्रशसनीय 


त, २८/उनी साळे राकुवाथी नीडणेवा स्वामीश्री जागरिया, थोरडी, 
जांघरडी जने णाढडाने बाम जापता राजे १०:१० वाये २१२३डला पाया, 

मी सनातन पर्म थाश्रम, थाने६ जाश्रम वजेरे पम॑स्थानोनी 
मुदत पधारनार। तेशोनो भव्य सन्मान समारोड ता. २८/उनी सके 
है, पी. भोद्दी ७6स२।ना पटागशमा योकायो, तेम नगरची नावीस टली. 
संस्थाजोरे स्वाभीश्रीने वधाव्या त्यारे सोनी होमियोने वाया जापता ढीय 
तेम पर्मायार्य श्री ५८ नापु बोल्या: “पूळय प्रभुणस्थामीनी भणवत्ताने 
वंदी क शाय, शब्ध्यी वर्शची न शडाय, शाटबी नधी पमाववाणी दुनियामा 
सोने शांत ५२५। तेजोजे के जलियान यद्वाप्यु छै जे जमारे संतवू माटे 
पए प्रशंसनीय छे. 

जाम, पूढूनीयना प प्रशंसनीय ननी. रेष, स्वामीश्री त. 30/3नी 
सवारे अंतिभा6 पंडयाना जांगशामा भ्रातःअमश उरवा पाया त्यारे 
वाध्णछायुं वातावरण. शे गोबी. 9041 : यितर(यैन) योण्या कने, भने 
७६७ भेल छै. यैन तपे तो वरया जावे, 

जा सांभणी जे संते पूछयु: 'तो नापा | जा वणते वरसा६ नी ५३? 

ना, ना. जेवु नडी. जा ती पढेक्षाना बोनी. 35त छे. 

जाम लेता वातने वाणी ७७8 जाजण वधी जयेल| स्वाभीश्री जानी 
साळे गुर्दर क्षत्रिय डया शातिनी वारीभां पबां इरी पारी पयय. 

खतरे श्री जेन, जेम, उपाशीच आरणानामा योळायेची ४४२-सभा 
शहेरवासीजोधी, ीभर[ती. डती. तेम नणरपंथायते नपश ३रेधु सन्मानपन 
स्वीडारी जाणण दघेब स्वामीश्री ऊर जने. ध्वराडियाने धाम जापता ता. 
३१/उनी सांगे जमरेथी पधाया. 


सत्य जने स्वामिनारायएनो भागे 


नदी छि.मी.नो रस्तो डमानो जने. पका-पताळाधी शशजरी स्वाभीश्रीनो 
भव्य सार उरनारा जमरेबीम| स्वाभीश्रीनी काडेर-सना २कयना नशानधी 
विओ योकेची, 'सत्य स्वामिनारायश म? पर गोठवायेला जा सभारोडम! 
सौने सत्य जने स्वामिनारायणशनो माज यीधता स्वामीश्रीण अद्यु : 
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“व्यस्नाभां उचरोनी मित इन. 4७ 36 छै भे रमे फोयुं छे. 
भाटे जनाथी नयपानो वियार उरपो. "जामा माथा52 अयां 5रवी ? शे 
समळे जम क अयां 8? जेवा. वियार न उरवा, मवे जाणी दुनिया नगरी, 
प९ थापे पाय सारा. ढो४शु तो नधा सुपरशे, बोडी (व्यक्षनोना ७९६३) 
तीक्षनो वियार % 5रत नथी, पोतानो ९ स्वार्थ दुजे छै. पेसाना स्वार्थ भाटे 
दोक दशने णबास 3२ छे, पण शा माटे बोळ्ेन जणा अपवानी बात उरो. 
छो? जाप, नषा भाहगो छीजे, जापशा नाना इुटुंगने पोषवा बोडन 
उरान 3रीगे छीज, पण जा. नधाने जापशुं 52१ भानो ने! शेर जनाद % 
जावु 8 ने! तो पछी शा माटे जावा वियारो 5२4? 

जापऐं पोते ४ जमडउ-भाभ३ ने डवा जिनी डरो. निर्व्यसनी 
समाक साप ४ 002 ३रपानो 8. थणध्न उटथी मछेनत 5२वी पडे छे! 
छता. ते ५० मेणबवा भीड पीवा 94 २४ छे? जेय समळे छे 3 “नीरीनी. 
१३२ नथी.” भाएस ४ पशुथी नीये 0 तरी जयो. छै. माटे नीका नशा उरो छो 
जेना उरता. भणवाननों नशे. यढावो, व्यसनोना नशाथी शानतंतु णथास 
थछ काय. पछी शरीर चनणुं पडे, हम उरवानुं मन न थाय जेटते जार्धि5 
स्थिति ७५२७. पछी थोरी उरवानुं मन थाय, पछी घेर नैरा-छीडरांने भारे. 
२४७ 3२. छाऽटो थर्छने इरे. प समाझमां प्रतिष्ठा, ११२ इरवानो. अर्थ 
शो? जाळ थोड़ी ७5 माटे ७४८८ पाठे छे. जरे! जापशी जाव5 जापशी 
पासे ४ छे. ६३, थीडी वजेरे नघ उरो चे! जमधे-जमथा दो ५२ तडातरी. 
शु उरो. छ? ठो?5णे गुंऊसान 3रीने तमे सुणी नडी ४ थाथो.” 

स्वाभीश्रीनी जानी १६५ वाशीने जन5नां जाण जने जंतर ठोधाडी 
गाण्या, 


जा थे& ४ नाडी छै 


जमरेतीमां ता. १/४नी| २१२ स्वाभीश्री ५२१ न४०।॥छन्‌। घ२- 
र). नेघायेला मंडप नीये प्रातःपृष्धना मापे. शिक्षापत्रीनु वांयन उरी. 
रबा. परंतु ते ४ वणते जावेता वायराना ने कोरघार उपाटाथी 
[पि&१७१। मुडवु स्वस्ति» जाआरनुं पाटियु ठीणरीने ५ऽयु सीधु स्वाभीश्रीन। 
मरत» पर ! तेथी तेशोने सारु जेवु वाग्युं इशे. छतां तेजो. तो काशे #6 
५न्‍यु ४ नथी. ये रीत शिक्षापत्री पात रह्या। जा घटना शोनार सौ 
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स्वाभीश्रीनी थे54 स्थिति, ध्डातीत स्थिति जन स्थितप्रश स्थितिना 
प्र ५२ १। नाही २६५ ! 

जावा जंभीर जने. गरवा स्वाभीश्री जाकनी णपोरे श्री रत१।७ 
क्षुछ२ना घेर 63.२७ भारी 5तारे परत ३२१ जारीना निरा गया. ते 
समये जारीयाल 5 छन्द्रवध्न वारेवारे पाइ पणीने श्वेता एता. रस्ता 
नतावनारा जे5 रुटर-सपारनी ५छ०-पाछण तेणोन गाडी रंञरवाची. 
डती, परंतु जे. स्थूटरपारी ४ नकरे न यउता तेयो ७०६१: तारे 
परीयाउनार स्टटरवाणी देणातो नथी.” 

'तें नथी. शोयु ?' स्वामीश्रीजे पूछर्यु. 

"ना, भने प्याल नथी, पश जाप जनत डोटि भ्रह्नाउना बो मिया छो. 
2७ वाधो चढी, याचो, रस्त णतादो.! 

गारीयावडे जाम जम्मत उरी त्यारे स्वामीश्री, नोब्या: नत डटि 
अरह्माडना भोमिया णरा, ५७ जमरेथीना नही. जा जेड % नाडी छ 

तेजोना जा निणावस णुधासाथी सो उसी ५३१. 

(5२ मनुष्ययरित्र ते श्य॥२, चथी अक्षरों ई उडे त्यारे.. केवा 
स्वामीश्रीनुं जा यरिन सोना थित्तभां थांटी भयु. 


जा न भूडी तो जभने ६:५ छै 


ता. १/४नी साडे स्वामीश्रीने जमरेधीनां राम मुदिरभां दर्शन “६ 
उपायतन ७6२58, पु८ 3६ जने. पोधीस उवार्टर्यने पावन डया. भष्टिरिमा 
यावत. जन्‍नक्षेयना जायोबडोने तेजोना जाशीपांध्नी 6२७ हती, तो 
७1$२५वना संथादडोने तेजीचा. उस्ते छनाम वितरए उशववुं डु; वना 
जपीक्षकने स्वाभीश्रीनां 5२५मणो, द्वारा. छीन न? नामना जमेरिउन छोडनु 
वावेतर ऽराववानी दोश हती, तो रीस पी पोलीस पसाइतमा 
स्वामीओने ७8 ९४४ व्यसनभुठ्तिनी पातो संनणाववी डती, भे आय कुछ 
छोय, अर्यक्षेत कुछ ढोय प. सोनी. जास्थानुं जेड उन्द्र भनी २७८। 
२५।भीश्री, तेजोना छवन साथे "जिवा संत सुच यथा २... पज्तिनो 
२१७६ मेण मातो डतो. 

जावा छ स्वष्चन-शा स्नेडथी ता. २/४नी सवारे स्था[न5 ऑर्यडरोने 


सेंगोपर्ता स्वाभीश्रीज कशाव्यु : 
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सखाप सी मडाराब-स्वाभीन राक &२१। सेवा 5रीजे छीजे, सेम 
को नभन नो भडिमा समळ्या नडी, जेडणीआने नभी न धेवायु तो सत्संग 
ऽयो शु अमनो ? ओह6नी मूल थाय ते घरी पाशीमां बीटे रणवो. जा तो. 
साटी पडी गाय, सत्संगना भार वेतां जोधा थ्छ कवाय जेनो डी जरथ 
नडी, जेवु भुडी छता. तो सोने गावे 8. तभने दाय जबुणतुं भाजत डोय 
ती. विरोध ऽरवाने नवे सरणता राणवी, मसी कवन ०६८ भेम 5छेवु 3 
"तमे नुधा भणीने ४ सेवा 5डेशो थे इं ऽरीश.? सत्संगनो जरथ समको. मान 
मटे 3 भार-तार 3२१ माटे सत्संग नथी, थे मूडचा माटे छ. चा न मुडे तो 
शभने ६:ण छे. 

सेवामा पछ नी राणो तो स्वभाव वधारे पुष्ट थशे, जेड वणत 
डय थया पछी सांण्यवियार 5२वो., समैयो जदभुत 4७ जयो... नस! 
खेटो ४ वियार राणवो. नानानोय जवशुए न देवो. नधान जाजण देवा 
प्रयत्न उरवो. जत्वारे जमे जाव्या ने दाथ कोडी दीधा ने पछी पाठ अवे 
जेवु ने थेपु न थदु झोन.” 

जा जभृतवषांथी अर्यऽर्ताजोने भीकवी स्वामीश्री गाकनी सवारे 
जुशातीतान६ स्वामीना गसि स्वामिनारायए मंदिर, पाट्दी आ्रामोधोज 
भवन जने. केसीयपुरानी जौशाणा तथा पाढरापोणमा पश पार्या. ते पछी 
साडे 5हिया शातिनी वारीमा ्रीछमडाराकनी मुर्ति प्रतिष्ठित डरी. विध्यय 
थयेद। तेजी यापडनी नि्माशाधीन टी. नी. दोस्पिटवमा, पलां पारी 
णाणरिया ९४ पडढांय्या, 

जने. बाभुभा6ना घेर 68२७ ९माउती वणते स्वामीश्री सामे मेडल 
योडीशाणाचा ४णामाहने शो नोल्या: जमे १८पपनी साक्षमां संत स्वामी 
साथे अमराणा वजेरे गामो इया त्यारे जा कणाला नवडावे-पोवडाचे अने. 
राजे संत स्वामीना पज ६०।११। जावे, संत स्वामी मारी पासे मोऽवे. भने 
ट५ ९ नहीं, इं डेर्ठनेय पज ६०।५१। देतो नळीतो. भने जे अमतुं ४ नहीं. 
छुँ ना ५७ पश थांड... थोई&...' 5छेतां वणजी पे. 

तिचहुथ ८५/०५/ हे... नी. रीत रढनारा स्वाभीश्रीने हेढना 
बादन-पातनम| 5६. रुयि २९ी ४ नढोती. तिथी ४ तो जा जाममा उतानना 
&मयला3 शोयाकषय जूने स्नान माटे रसोअनी योडरी केवी जणवो डीव 
छ तेयो जने. जावी. पढांयेथा, 
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स्वाभीश्री ञर्य$म यो&वता - सत्संगीजोनो भाव श्ेछने; नडी ॐ 
२१.५. 
गुहु सारे ची 

जाणरियाभां सप्त-ध्विसीय पारायण निमित्ते पधारेचा स्वामीश्री 
जभनां कून। मंदिर, रामछ मुदि, उनुभान मंदिर, शीतणामाता मंदिर ११२ 
खेडे घार्मि5 स्थणे दर्शने ४७ जाव्या, तेथी सोभा परस्पर जेणबासनी 
अवी भावन। प्रणटी 6 डे पारायशभां जाणुं जाम जेडजित थवा दार्ज्यु. 

ते सोभा नगवइूनडित भरी रछेवा स्वामीश्रीना परमा जा. समये 
घो दुणावों २डेतो. डतो. तेनो ण्याब तो सोने त्यारे ४ जायो ३ कयारे ता. 
उ३/४नी साझ स्वाभीश्री स्वयं पोतानी साथण धणाववा द्याज्या, 

रवी. त5थी$ वथ्ये पश पारायशना तमाम टां साथवी तेनो 
जाणरियाथी भावनजर पार्या. 

जीना. मउिदानाअमा ता. ५्‌/उथी योकायेल। पारायशम। 
खाभीश्रीनी 6पस्थिति २डेवानी. डोवाथी. जा स्थानने नगरना जञअशीजोज 
२4२७-सुधड उरावी दीपेषु. तेने. सारंगपुरना संतोज सवट उरी. साक्षात 
अक्षरधाम'मा इरवी नांणेवु, तेथी भावनणरना भाविडी मोटी मात्रामा 
ता देवा, होमटवा दाज्या. 

तेमांना जे श्री सोडाभा 6 ता, 5/४नी सांके पोताना इुटुंगीजीने ७७ 
स्वाभीश्री पासे समूड-छनी पडाववा जाव्या, ते अव5म पूरो थया नाह नपा, 
पाराश्यती दर्शने जाववा बाज्या, ते वणते पश ६रेऽनी व्यक्तणत छभी देवा 
मेवा, तसवीर5रने को स्वाभीश्री गोद्या: 'जे5 शेटो तो भेजो ७४ वीधी. 
डवे भुले शु पाउवो'तो ?! 

“पृश स्वामी! नधाने कु कुद शेटो पआववानीये ७२४७! छै. 

'ुहु सारु नडी. समूडमा रखेवु, ५६. 4७ज येमां छु जावे, संपीने 
आम उरबुं, तो जागण वाय. स्वामीश्रीजे वातवातमां 6ङषूनो पाय 
अतावी हीषो. 


भुमुक्षु तए भन म्या 


त. 9/उना रोक प्रातःपुकाथी परवारेवा स्वाभीश्री सोने व्यक्षितणत 
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६्शननो दान जापवा दाज्या त्यारे जे5 डरिनङत हें डार कहने गावी 
पाय्य ते &डीरछने पराववानो नाडी डतो, पश जासपासमां उयांय 
पटमूतिये नकरे थढेती नीती. ते वणते स्वाभीश्रीनी न४२ जेड सत्संगीजे 
इस्ताक्षर 5२१ माटे जापेचा 'वयनामृता पर गर्छ. तिथी तजोजे तरत ४ 
जिमारी वाशी थे जभार २५३१ छे! थे श्रीझवयनन जनुसरता वयनाभृतने 
७२ प्राची सजीओर अया ! 

र| रीति पोतानी गाठत. जने. मतची भाव - भयन सायवनारा 
स्वाभीश्री पासे जानी २१२ जुबाननो मोंधो, डार हने जावी येला 
रिक्षया45 स्मान अद्युः स्वाभी! जापनी स्मृति २४े ते भाटे जापनी 
पासेथी जे5 नियम वेषो छै. 

जा. सणी स्वाभीश्रीये तेने पूश्रपान जन मांसाडार छीइवा इहु. 

दोडह्ध्यमां तेजोनी छनी डेवी जमीट छै ते जावा प्रसंगे परणातु ! 

परंतु जा. छनीची जारती छतारवानु भन थाय तेवो प्रसंग मन्यो 
जानी नपोरे. 

जा समये स्वाभीश्री पासे जावेवा भावि श्री मडेशनाछने काव्य: 
“इं जभधावाइभा २७ छु, मने जा धर्भनी 36 ४ थए री नथी. छतां मने. 
स्वष्नभां स्वामिनारायशनी सना ६७. तिमा जाप पण भे डता, थापे मने 
धर्मनी वात समशाव्या नाह इह्यु: 'ते 38 दिवस दर्शन अर्या 8? में “नए 
पारी, त्वारे जाप नोल्या: 'भावनणर सावे,” जा सांभणी में वणत दिवसे 
जी रहेता! मार स्नेडी श्री धीरुण।6ने पूछयुं : "डाल भावषनयरभां इया संत- 
भडात्भा मिराक छै ? तेणे जापनुं नाम उल्ु, तेथी इं जादे गडी जाव्या छ.” 

स्वाभीश्रीना, धर्शन विना मोम पाशी पश न भूडवाना नियम साथे 
२५१६।१।६्थी नीडणेवा जा भुमुक्षुण जत्यारे स्वामीश्रीना इस्त उंडी पारश 
डरी छवननी साथडता जनुनवी. 


सेनु पड छै पारसमणि 


भावनणरभां यावी २हब। पारायए-पर्व दरम्यान ९ ता. 3/४ना रो 
श्रीछमडाराकनो कन्मोत्सव सावता इथासत्रमां खनेरी रंगत कामी २७. 
२१२२ २३६ ७१२ भऊतोनी हारीम ठोछवायेवा जा समेया नाह 
जाडीचा दिवसमा पश समास्थण श्रोताजोथी 551२ क रछेतु, 


पर श्रह्मस्व३प श्री प्रमुणस्वाभी भढार%: ६ 


रा भानवमेध्नीमां ता. ८/४न। रोड सामेल थयवा सागाशाना 
क्षियो नशे5 सप पूर्व स्वामीश्री द्वारा परिवततन पामवा, तेजोजे जाळे 
#तशताना भाव साथै स्पाभीश्रीने उच्यु : "पोलीस. जपिधरीजों जमारा जा 
६851 2ने त्यां २३ (६रोड़ी) पाउता, पश से पत्या पछी ६४ नी % ६&३ 
नमो. ६३ आणवा भांउता, परंतु जापे जाममा ने डाई ४ जावीने % २५ 
पार) खेम णपाना घ्य छती बीधा, गाममा शाति 5 २5. 

स्वामीश्रीना 6५5।२चो. भटो. जोउडआर माछ थे घ्यणारोजे गाणण 
१७॥प्यु डे कयारे जा धारूभाज ६३ ची पीवानो नियम दीपो त्यारे नीका 
६३ गणना, उछेता डे “सा टे5 भे हि? रखेशे. पण ते वणते धन ऽत 
'इवे तमार मे हि? २३9.” जाप जभारा जाममा जाव्या तेथी मारी तो 
किध्णी युधरी २७. जमारी पण पाडी 38. 

श०्दे-शण्दे सोभा छवी २४८ जामवासीजोचा रा 
स्वानुभवभां पोतानो सूर मिलावता डेमंतसिंड धाछलाथे पण स्वाभीश्रीन 
उल्लु : "जा थोढु उतुं, जेभां जाप पारस पधाया ते मने डयन डया. 

२५।भौश्रीन। संगनो, जा प्रताप सो. विरकारित नेने. को 6 २६३. 


जाप तो जाणा प्रह्माडने सुण जापो जेवा छो 


ता. १०/४नी सवारे कूना स्वामिनारायश मंदिरे दर्शन माटे पधारेचा 
स्वाभीश्रीने पुष्पडार तथा $०-४णथी वधापता मंत श्री ५ष्शा न भ्रह्नयारी 
जत्यंत रणा 954 जने. ठीलटभेर नोदवा ९ वाण्या  'जभे तो. जापने 
शु जापीजे ? जाप तो. जाणा श्रह्नांउने सुण गापो सेवा छो, जापन शोहने 
भार शेर बोटी यही भयु !! 

जव ४ सुणद जनुभवमांधी पसार ५७ रछा अ. जार. पी. भुपा, 
स्वाभीश्री भावनगरमां पपार्या त्यारथी जा सत्संगी तथीनने पोतानी 
डोस्पिटक्षमां तेजोनां पराल 5राववानी, संडध्प इतो, परतु स्पामीश्रीने जावी. 
तउलीइ न जपाय तेवी समक पश ढोवाथी तजोज भमननी वातने मनमा क 
संघरी राणेवी, जे छ जवस्थामा ता. ११/४न रोक तो पूशइतिचो. दिवस 
रावी पढोंयता जा डोळटरे पोतानो मनोरथ पूरो थवानी शञ्यता शून्य 
सम» वीपेकी. 

परंतु पारायण ५६ व्यड्तिगत ध्शननों बाल जापी माहिरे ढवा. 
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नीऽणेदा। स्वामीश्रीने रस्ताम 3. भुवानी दीस्पिटिन कोत. पघरामशीरे 
गवानी वात डरी. त्यारे संतोन इहु: ७५२२ तो जाळे तेजोनी रसोछ 
डीवाथी भंहिरे डश. डॉस्पिटिवे ताणु डश. 

शो डे जा वात बक्षभां न वेतां रोस्पिटचे पधारेबा स्वाभीश्रीन 
३5२२चुं २७०७ ७परना भाणे ४ डोवाथी त्यांथी यावी मजापीने अन्सब्टि२। 
उभभा पणवां अर्या, त्यारना& मंदिरे जावेबा तेजोगे गडी डॉ. नुवान 
७त्साडथी सभायार जापता अद्यु : “छु तमारे त्यां झर्छ नाव्यो.” 

२ सांगणतां ९ जे छ रेन रोभांथित ५७ हिया. नानार भानव 
पुरता थे श्दी पश तेजोना डोठे न थापी शञ्या, स्वाभीश्रीनी स्नेडवर्ष 
सोन जवा उरती. रसती. रती, 


सत्संगनी सीरीना सोपान 


त. ११/४नी साळ जावनणरथी नीउणेक्षा स्वाभीश्री 
दधीमर.(ढनुभाना)चने दान जापता ००३ पधार्या, 

खते तेजोज ता, १२/ठन रोक अथामृतनों दाम जापता अद्यु: 

सत्संशमां नवो-सवो जाव्या. होय ने सीधी भिमाची वात ५२१ 
भरीथे तो 96 नियम-पर्म पाणे ४ नडी. जटते पढेवां तो नियम ६६ थाय. 
पछी भन स्थिर धाय, पछी भजवानमाो भडठित धाय, जेन डरता निर्वासनि5 
थछथे त्यारे मारा विषे प्रीति थाय, मछारार मण्या जटते नारेय भाजोण 
भोऊणी जेवु चढी, तमारामा नियम दशे तो बोडीने गुण जावशे, जनंतने 
सत्सं उरावचो छे जे थशे, साधुनुं छवन सारु ठोय तो सत्यंगीनेय नण 
भणे. जाके जापर शास्त्री भढ।२ ४, योजीनापानी, वात छाती. ठोडीने 
$रीथे छीन, आरए ३ थे जेवा. डता. योवीस 5वा5म जमे त्यारे को$ दो. 
ने! वांधो ४ न जावे, माटे थनेश्ने गणमा राणवा माटे पश नापरे 
नियममा वर्तवु शेशे. 

शास्त्री भडार॥९न। पणतमा संतो अयां अेळ्युजेट डता? जा ६५ 
स्वामी, जटवाध्यना अरणानामां जमार। उपरी हता, जमारे जे 5७ भम्‌ 
5२५ प३तुं, भरगपोरे यूनो पीक्षवा-अक्षबवा ब कता. जेमना प्रतापे जा 
"ॐ ३६। छे.” 

जा ७णवी रम साथे वणी भुद्द ६६५८ स्वाभीश्री गोळ्या : 


पढे अल्यस्व३प श्री प्रभुणस्वामी मडाराक : ६ 


इवानु शुं 3 ते वणते ॐ महेला न छता, प९ वर्तन छुं तो 
समास थयो, जापणु छवन पढेल सारी उरो, जे मोटी सेवा छे. नाडी गम 
भेटी पातो 3रीज तो सभा रडून थाय पश जंतरभां प्रतीति न जावे. 
&६य न (१६५. 

“अथातो ब्रह्मजिज्ञासा’ भएता पेद 5मंडंउना «८» जाप्या, पढेथां 
छन्द्रेयो संयममा उरो. ते पछी ४ भ्रह्मनी, डिशासा थाय, नाडी जाणो 
य5णव5ण, थया 5रे थेमा अ्रह्मनुं सुण अवारे जावे? माटे पटेल. नियमोनो 
मॐ (पायो) तैयार 5रो ने पछी मदिमा गानी. 

स्वाभीश्रीज जाळे सुंध्र रीते सत्संगनी सीरीचा सोपान गोठी ना. 


पक्षापक्षीथी पर 


ता. १२/४नी सार रणियाणाचन पावन 5२५२ स्वामीश्री ता. 
१४/४न रोक 3ढपुरमा. यैत्री पूनमनो समैयो हवी २७८। सारे जे5 वृद्ध 
डरिकन धर्शने जाव्या, तेजीचे जापवानुं प्रसध्यु भोऊस तयार ३२५१। 
स्वाभीश्री स्वयं रोडमा पायया, 

खे ९ रीत जानी सपारे जब्पाडार 4६6 २४८ तेजोना जोरअनी 
७७।२ भेस्ी भेऽ भूध्व 565 विधि उराबबा काथ्या, तेजोना भंत्रोय्यार 
साभणी गयेकषा २५।भीश्री ९ जे राहन पश पोतानी साथै सारी कॅमाड्या. 

ला यु छे डे 'पक्षापक्षी त्यां नही परमेश्वर.” स्वामीश्री पासे सोने 
परमेश्वरनु प्राजटय ननुभपातु, ॐ२३ 3 तेखोन। रणारमा 30 पक्षापक्षी 
नीत. 

था रीति सदा. समतानी सड ४ वियरता स्वामीश्रीना ढाथे नाकनी 
साळे मंदिरी पारीमा समेरिऽन वृक्ष 'डीनोना'ना रोपानुं वावेतर थवानुं 
छत, प. तेना. जारोपए पूर्व स्वाभीश्रीने गतभां पषराववा &३ी२कपुं 
प्रासाद पुष्प भाज्यु, ननपाश्षेज ते वणते ठाळोरछची. थाणीभा भय डूल 
नछोतु, तेथी स्वामीश्री नाकुमां भेना इकारीना छ पासे स्वयं जया जने 
त्याथी जे5 पुष्प यूंटी #शेरछने पराव्युं, त्यारणा६ तेनी पाषरीयो इरी 
रर्तभां पंधरावी, ते पछी रोपो रोपी शक्षसियन इयु. जेतरना णूशे थती से5 
नानी-शी डरियाभां पश तेखोनी था थीवट भने भत. कोर्ष सोना मा 
जडोभाषथी जूली जया. 
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ते वणते जाजण वधी गयल स्वाभीश्री वारीभा ४ जे5 इवो कीत 
प्रथम तो ममाणु ड्या, संते ये टास्यनो, २७य्य२हीट 5रता. णोध्या: 
६५ स्वामीने जा डवो 5राव्यो त्यारे डरछवनछासे अभ्मतभां साणी कोरी 
डाढेसी डे - 84 ६१ सी ४४, ७४२७११ ॐ च ॐ; ४२७१" {2 {2 भरे, 
५२ ६५ %४ स दा. 

सौने नापी पुराशी स्मृतिणोमां तरणोण उरता. स्वाभीश्री नीधी 
मांउवधार थर्छने जढड परत इया. 


पंणजीनी परणनो प्रारंभ ! 


ता. १५/४नी साळे जढडाथी विध्यय 86 २४९। स्वामीश्रीजे 55२४ 
प्राथना उरी 3 यित्र णराणर तपे, वेशाण वाय, १&5 वरसे ने जपादमा 
पाशीनी रेवमछेच थाय - जेपी 5५६ 5२७. 

दोऽडव्यार माटे जा प्रार्थना बडावीने पुरुषाथनुं पैई पश डेसवता 
तेजोजे भह्रिना व्यवस्थाप5 जक्षरप्रसाध्धास स्वाभीने अद्युः 'थप्यारे 
इनाणो छै. पाशीनी भय 8. तेमां छाश जापवाथी पीनारना डेयाने परपत 
२४. भाटे सोन छाश नापो. 

छ।श-३न्द्र जोक्षवानो जा जाधश जापी नीडणेवा स्वाभीश्री निशान 
धरने पाटी पार्या, योगानुयोग जर्डीना युवानो जाळे युव5-मंडणनी, ८भो 
स्थापनाध्नि हिची रखेक्षा, ६२ णुपवारे थती युवडसना सनुसार जा% 
७६५२ % डतो. ते निमित्ते स्वाभीश्रीनी ध्वनिभुद्रित असेट संभणाववानो 
झर्यडम योषेक्षो, परंतु स्वाभीश्री स्वयं जाशीबाध जापवा नावी पढोयतां 
युवानो जेदम। जावी. शय. 

राम, सोन. २७ उरता. स्वाभीश्री त४पुरने. बान नापी सारंगपुर 
पडांय्या त्यारे जडी पश तेजोज ता. १६/४नी सवारे छाश-डन्दर २३ 
5२ब्‌।नी सूथना व्यवस्थापडीने जापी दीधी. 

वणी, नागायतनी, सेवा उरता. संतोने पश तोये 56: 'गत्यारे 
६ुऊाणमा जने. छंचाणामा नियार पंणीजणों याय पडीणी 5रीने जामधी तेम 
रणे छै. माटे थाप नजीयामा ने-पाय ईुरीयो पाशी भरीन राणवी, थ्थी 
पंणीजो भवे पीजे, बोड शेन परण ५१६१ छै जम जा पंणीनी परण.' 

समाकनी साथे जोतप्रोत थर्छने छवत। स्वाभीश्रीनी संवेदन परपीडा 
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कोने सजवणी 06ती. थे 5ष्टने ३ेडवानो 585 उपाय थाय त्यारे ९ तीने 
वप वणतो. 


दीपेटीपानी जएतरी 


ता. १७/४नी साक स्भृतिमदिरे ढवा माटे स्वाभीश्री पोताना 
जोरडामाथी ५७२ पपाया ते वणते मंदिरना. संडुक्षमां भाणणीत गरी 
२५/मिच/२।५९/च। गाडी 65 ६5 उर्वी यावी...” गु रखेंधुं, त सामी 
संतो पण स्वामीश्रीनुं जातरेयु पाछणधी ५५३ बन ७5 छु& जारीन। 
उन्गानी, थम तेजो, पाछण थाबवा कागतां वातावरण म्मत-युब्षाबथी 
६9१॥७ अयु. 

स्वाभीश्री जने संतोचो संगंष अुरु-शिष्य उरताय विशेष तो पित।- 
पुनना प्रेमनो परिभव प्रसरावतो रढेतो., 

जाएं तेने ४ श्वासमा नरतां से स्मृतिमंदिरे पढोंय्या, जडी आरती 
इया. नाह ज3पो 545 सुधी, 9६क्षे७। इरी स्वामीश्री नेप्छत णूएे नि२॥१।. 
ते. साथे ४ निष्छुणानंध आव्यमांथी 5उवा(जेड छतनों पष्प्रडार) नु गान 
सेंतोना 53 गुंकवा दाज्यु. ते पर निउपश उरता. स्वामीश्री ७८: 
(नष्ुणानंध स्वामीना जा 58५। ५४५ छे, ५७ छे जेडध्म मीठा, जा वातो 
बाजे ५४१, पश जंतरमां हीतरे तो भीडी 4४ काय. 

जा रोय प्रस्तावना साथे ७५६२ पडावी भट्टिरे पधारेचा 
२५।भीश्रीन॥ प्रातःअमएछ माटे नजीयामा, बुनगोणा ळर त्रमश्रपथ ५११७. 
तेची. पर छाटेदु पाणी १७ त. १८/४नी सवारे स्वामीश्री १८१: जी 
न मु पाशी नाणे 8. जेना उरता ञ्यारामा नाणी ने !! 

गा तो रस्ता. पर धूण न 92 २२८ छाटयु छे. 

सत्यारे इयां पुण 05पानी छै? जत्यारे तो पाशीना टीपानी ५३ 
मत छे. सातु णोटेणोट न षगाउवु, स्वाभीश्रीज ४ए॥व्यु, 

समय राव्य पोष पढेपडापी काशनार। तेखोने टीपटीपानी गशतरी 
रेती. 


योगीणाचा जापणी पास ९६७ भागश 


त. १८/४नी. सवारे मुधाआतो दरम्यान स्थामीश्रीये भावनजरना 
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जेस, टी. विभागमा नोडरी इरत १८भीपुरना जे5 ९रिभठतने पूळयुं: 
"जमे सात दिवस भावनणरम रहा, छता तमे तो धेणाया ४ नडी. 

भावनगरना पारायशमा रोगेरोड हिमटती डशारोनी मेध्नीमांये जा 
जे सत्येंगीनी गेरडाकरी नाँधी देनार स्वाभीश्रीना स्तेड जने. सूक्ष्मता 
सोन जाश्वर्यआरी बाज्या, जे जयर% साथे ४ पेत सत्संजीजे अल: 
“नपा! हु रोक सवारे भावनगर %8न साळे पाछो व्षणीपुर थापी १8 
छु जने घेर माणा ३रवी 40 8. संस्कार जरा ने !' 

“२२ तो छै ४, जेनी ना नडी, पश मंदिरे पानु तो राणवु ४. 
सभामा झवु, तो तमार णाणओमांये संरार रढेशे,' स्वाभीश्रीज ९४५ ८यु, 

२ रीति जेडेजेडना सत्संजने शाञ्रत राणता तेजो, समक्ष ता. 
१८/४नी 94:54 ७६ सारंणपुरना समीपवर्ती जामोन। नाण संयावओने 
क्षाववाना, जाव्या, तेखोनी विणत कशावतां नारायशनूषशधास स्वामीज 
हुं : थापा ! १८ आर्यडरोने पत्र क्षणेता जने १८ जाव्या छे. 

खा पूर्वभूमिक्ाने ४ वाताक्षापनु जारंगनिंदु ननापता स्वामीश्री 
द्या: श्रीछमडाराके १८ इरनारोने अजण बणीन लुक नोबाव्या दता. 
खेन चा संते १८ $० लण्या छे. तो डवे तमारो वियार शु छै ये ढशावो.' 

खे संप्रधाय-प्रसिद्ध प्रसंगना संघम्‌ वात मांडी स्वाभीश्रीने यारेडर 
डास्य जने. डणवाश इलावी दीपा, जा पश तेजोनी थाजपी 50. तेजी. 
पातनी भांडशी ९ जेवी. 5२ 3े पेला ४ वाइये श्रोताजोना दिब-दिमान्‌ 
शती. दे. जागे पण जेम ४ थतां सी अर्यडरो. थोल्या : “नाप ! जाप उदी 
शेम, डरी. 

त्यारे स्वाभीश्रीने शशाव्यु: "भारे तमने साधु तो नथी 5२१ पश 
जापणऐे साधुनी रीति 5म उरवु. संसारनी फवानधारीभांथी सभय अढीने जा. 
श्रम ऽरयु. भेभा पार्छु भरती भरती डन ७०१ जम नथी ऽरपु, ॥२ ३ 
श्रीछमडाराड खने णास तो योगीषापा जापशी पासे कवान भागश. 
आमोभाभ तमारा! गवो जे5 आर्य5२ पश. तेयार उरे, भाणमंडणमां कतां 
पेक्षा 'भाणओन डेवु अमे? शु रुये ?' जे नधु तेयार 5रीने कषु. 


रोथ्क्षीनी २७७७ 


शआ्रर्याधय विना पश भेटिसान आर्य उरता स्वाभीश्रीनी अ्येरी 
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भजता पत पमपमवा भांडती. घशी वार तो तेजो, सवारे साह. छ वाज्याना 
सुभारे 906:3मए। माटे पबु पणक्षु जारडा नहार भू त्यां क भे-यार 
मुदती हिना ढोय, अमण दणतेय भएनी गतिये आर्य धेउतु ४२३. 
याब्षता-याबता पश स्पामीश्री उंटक्षायनी साथे पातयीत उरी 3१३१ 
जाटोपता काय, त्वारणा६ धशन, जव्पादार, गुधाडत, सभा, पनवेणन 
वगेरे जड-जे5 डियानो इम १३ थाय, झम प्रृत्येऽ मिनिटे तेजो 5धाउना 
देणे हम आढता जनुभवाय, 

परंतु विशेषता ये डे रावी यपणतामा पश स्वाभीश्री ञ्याय 
8९॥णियाप0९ न थवा ६. दिवसमा सो विगत सामे जावे तो ते सोये सोमा 
तेखो तणिये 06२. छनछनियां उरपानी पात नडी. 

तीनी जा रीत गोता सरडी रडेधी ता. २०/४न॥ रो४ ये भुभुक्षुज 
२५।भीश्री समक्ष णोलेलो न5शो. तेनी. नीये २३६ ५१५ पाथरो तो ४ ध्णाय 
जेवी. डतो. परेतु ताठबि5 तो भोटो सड 52० €१बो श्याथी ? ते अभये 
डरर्यसूजन भंडार स्वाभीश्रीने पोतानी पासे पडेलो स३६ ३१८ 2५16 पर 
पाथरी दीषो जने तेची पर चडशो मुडवी पूरेपूरी विगत सभश्या, 

थापी सित्तरे5 भुध७त. मा६ तेजो, जमा धने रसोडा तर$ वण्या, 
सी संतो रोटवीना ६३ ननावी २४८०. ते संनंपी ५७५२७ स्वाभीश्रीज 
उरी तारे 95 णोल्यु: जापने रोटी वशवानी 8०७1 धाय 8? 

९८ त्यारे, जाम उछेतां रोटी वशवा बागेवा स्वाभीश्रीने 
झौतक ताम ने रोटबीगो वशी धीधी, त श्ध्ीन ६३ कवी. थत संतोगे इश्यु: 
'इवे राणो.” 

न. डश भरभर गोण नथी थती, थेट& जी पए वशु.” स्वाभीश्री 
NT 

नाची विगतमांये आयने सो ट्यनु ननाववानी तेजोनी वृत्त. तिथी 
तेजो जे पेली री रोटी ५३ $१८न ६३ केवी. ५४ ! 

ते हे संतोज पूछयुः जाप शास्त्रीछ मडाराकने जावी. रोटी 
हभाउता १! 

जावी चढी, पश $७३। रोटी ४भ।३त।. शास्त्रीछ मडाराक भाटे 
चाची उरी राणीने जने. योशीनापा ने नीका संतो ढोय समना माटे थोडी 
मोटी तयार रीज, स्वामीनी, सेवा, उरी थेनु तो इण अत्यारे भोजपीसे 
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छीन. स्वाभी साथे इरत! त्यारे १४७ भिु रणता. पाटली नाता राणता.' 

सोने जा स्मृति. पीरसी स्वाभीश्री सभामा वा नीडण्या त्यां % 93 
5६]: (भाप ! सभ पूरी 4४ २७. 

"सम पूरी 4७ ने गही रोटी ५६. 

स्वामीश्रीना जा मर्भथी थारेडेर जानं६ इरी वणयो, तेनी. वथ्ये ४ 
मोकन भाटे मिराक तेजो जाके पोते वश्शेधी रोटी ४भ्य।. 


जभृतनुं नांतर 


जा जरसामां सारंगपुर सम सत्सेंगनु जाठपेए-उन्द भनी रटेदु, 
8२७ $ जही ता. २०/४थी स्वाभीश्रीना श्रीभुणे भऊतयिताभएि अथना 
पारायएनो, दाल मणवानो, डतो. जा जभृतपान भाटे सत्संजना दिविध 
उन्द्रोमांथी, 942१ बागेला संतो-नङतोने समाववा। स्भूतिमध्रियु परिसर 
सक थश अयेषु. जने. हिमिका प्रासा[85 शभीवृक्ष पासे पथरायेथी 
डरियाणीमा व्यासपी6 जोहववामा जावेदी, ते पर निराछ स्वाभीश्रीज २१ 
सवा छ वाय्ये मंगबायरण ७49२त। पारायशनो विधिसर 91२० १७ जयो. 

पोताना प्रिय स्थानमा पोताना प्रिय शास्तनी उथा उरवानो 
स्वाभीश्रीन पश 8भ२ डोवाथी तेशोगे पृष॑भूमिझ णांपतां अद्यु : (भऊत- 
यितामरि शासत्रीछ मडाराकने जून प्रिय डती. मने घशी वणत वायवानी 
जशा. $२त।. जा ग्रथने सांमणवाचो बान तमने मण्या खने बांयवानो बाम 
मने. भण्यो, शास्त्रीछ झडाराए पाए ०0 छै ने जा सांगणे छे, प्रेरशानण 
जापे 8. जा वांयतां सठेळे शारत्रीछ मढडारानी स्मृति धाय 8. जेटथे 
तेजो. भे&। होय, सोभणता हीय थेपो जानंध थाय छै. 

जाम, शासत्रीछ मारा डाकराइगूर निराळ्या हीय तेम 
स्वाभीश्रीन। उठेथी अंथनी पड्तियो वेचा बागी: 'मंगबभूरति बद्ल, श्री 
२७११०६ खुण३ ५: माउति-धर्म्रुव अडरे समर साय अचु...” 

खा जाता. स्वाभीश्री शास्त्रीछ मडाराकमां मोवाछ भया जने सौ 
२५।भीश्री१। ! 


जापणे तो सेब छीभे 


ता. २१/४न। सुप्रभाते प्रातःपूढामा, ढपमाणा डेस्ववानुं श३ अय 
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५1६ जयान5 585 याह जावत स्वाभीश्रीज वेटरप्‌ऽ मंगावीने पनवेणन 
यु, त्यारणा६ पुनः माणा डेस्ववा माला. तेजो पूढाथी, परवारी धर्शन 5२4 
गीठण्या, जा डभमा जऐप[तेळना हेरे पधारेबा तेशान जा अऐेशछनुं 
च॥म।लिधान "सिद्धिविनाय? 5यु, 

ते पछी जाढूनी, साक स्वामीश्रीजे, नङतयिंतामणिमांथी संत- 
माठेमाना नीका अरडरएनी उथानों दान थप्यो, तेमां तेजो है न३पए 
3रता गया ते तेजाना छवनभां सोज जारपार जनुभवेक्षु, तेथी सोने णून 
जानंध जाव्यो, 

जाम, रोडेरो थवा भारी अथारसनी रेबमछेबमा स्वाभीश्री सामे 
मेहे संतो-म5ऊतों साथे २मू% प रेवत काय. उथान तंतुर्भा तेजो 
जमभ्मतने जेवी रीति वशी थे डे त वेश सप्रासंिऽ न बाजे, तेभांथी भणतो 
जोप तो. थाना विषयने ८५८ नंपभे्षतो श्णाय. 

२ रीत रोशन 5लाडथी सवा ५८५ सुधी डिथोणता भ्रह्मानंद्गुं भे 
फेरे नपोरनी इथाभां पश इूटी नीडणतु. ते वणते वयात. जुशातीतानं६ 
स्वामीना छवनयरिनचा जापारे स्वामीश्री भुद्दनी जने मळानी पातो 5रता. 

र, अमंभ ता, २३/४ना रो४ तु. भने जक्षर भान...'चो. प्रसंग 
वंयायो, ते सांगणी स्वामीश्रीज उल्यु : "हॅम ३५८२ ढोय थे 5७ ४ 'इं ३52२ 
६? तो गभा णाध नथी,! 

तेखोन। जा जलिप्राय सांभणी सामे मेठेल। मुंन्छवायी उरिभ5त श्री 
5नुभा5ज पूळयु : “नाप! जापने पश जक्षर उछेवामां णाप नी ने? 

पणे तो पूरेपूरो नाष. थापे तो सेप& छीज जेम ४ उछेवाय, 
२५।भौश्री भोली. ढया. 

कोन व्यज्तित्वने निरद्यववाभा दोडी. जनेऊ विशेषशो वापरता. 
थ।ऽय्‌। नथी, थे स्वाभीश्रीचे भन पोतानो परियय नाटो टूँड डतो. 


नेवड त्रीको माई 


जा सभये पारायशने डारऐे स्वन ख्ाभीश्रीना डनां मए। प्रसरी 
२४८।. तेथी ता. २४/४नी अवारे स्मृतिमंदिरे षती वणते ते सनधी ४ वातो 
गी 50त। स्वाभीश्री नोय: (उमर थाय जेम राजमा जन वळठमा ३२ परी 
काय छे. ६७॥नु जेवु शेयु 8. ५४८ कवु जणु रक्लु न ढोय,. मारे प 
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१२22 मडारा९४न। पणतमा देवु णुं उतु भेषु पछी च'तु रह. 

जाम वातो उरता. शास्ती भडार॥९ समक्ष पपारेवा स्वामीश्री शाश 
भूर्तिम समा गया, दर्शन उरता % तेणो गोली. 954 : "णून ९ जदभुत 
भूत. छे. 

त्यारणा६ छैतिडासपोथी Gघाइता तेजोज डल्लु: 'विधानगरमा. 
श्र तिभा्छन। स्टुडियोमा जानुं नीनुं भनावेधु जने. जभूतना86 सोभपुराण 
भूर्ति घरी डती. योगीभापाना वणतमा जा थर्छ डती. घण वर्षा जडी रही 
(पछी प्रतिष्ठा 4७). जे5 जा जने नीछ जाँउदनी, भेय मूत. अमे 5री 
डती. मइ सरस उरी छे. जावी. थीछ 4४ नथी. छटाधीमा डरापी जे पश 
जावी न थछ. 

था रीते स्वामीश्रीजे गुरुभूर्तिनी जथेति विगत ढशावी, पश तेभ 
गींधनीय नानत थे भनी रडी, 3 जा भूतियोने ननाववाभा तेजोजे शिक्ष्पी- 
सवार पासे घशा ३२ णापि जने सोनेरी सूथनो पश &२८।, परंतु पोताना 
जा परिश्रमनो ७२३ सुध्या, तेजोना भुणेथी न नी5०्यो, संपूर्ण, सडिय २४१। 
छता. जटंशून्यताना ५३६. पण सहाय छुपायेवा रडैता तेजोन जोणणवा 
जून जघधर। उता. 

खावा स्वाभीश्री दर्शन ५६ 5तारे पधाया, त्यारे जा जरसामां 
५५५८ ६०४७ केवी. परिस्थितिमां तेजोज $३5त सेड ४ भात पाशीथी 
स्नान उसवानुं १३ उरी दीधु छे ते वात नीडणी, त सांभणी स्वाभीश्री ७८4: 
"शण जनुसार जापऐे संडीय राणवों पठे, जेमा 5९७७७ नटी. प. 
5२5स२ रवानी. वात. छे. 9५४ जीको १७, जा तो पडेबेथी छूटथी पापयु 
छोय जेटले संडोय उरता. वसभु परी राय, पण टीपे-टीप सरोवर भराय, 
पुणा, लाटो पजेरेनो पश जशतरीपूर्व5 ७पयोज उरीजे तो भार मलिने 
पीस-पथीस कार ३पिया नये. जापशी जेटली सेवा. 58१ाय. 

सेवा. जानते स्वाभीश्रीना वियारो घण ९ 838 जने. ७५६ २४८१. 


ते घरीगे जा 53 गावी 


ता. २५/४नी, सवारे जव्पादार 48 २४७८ स्वामीश्रीना, दर्शन माटे 
नेर, सार ६शैनार्थीणों ६२ पडापरी देवु 4४ रह्युं, ज। जेरवर्तन णुंयता 
स्वाभीश्रीजे सोने शिस्तनी शीण जापी. त समये सडे% यो थयेतो तजोनो 
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सुर इराळपानो पडघो पारी रह्यो. तेथी 32615 संतो-पाषधाजे पंडित २७ ॐ 
क्म रछ रडी तंग उर ढरि, च॑ शैठै न्याय-जनन्‍्याय... परतु ते. सांभणी 
विशेष 9२७॥ पीरसता स्वाभीश्री ऽडेव। दय्‌: 

“जा उडी नोद्वाभा सारी बाजे छे, पश कयारे तत डडवाभा 
जावे त्यारे जपाने माह बाजे, जा तो समूहमा उल्लु २२८ नई बाज्यु नडी. 
डश शेन माथे वे? पण को व्यक्तिगत उडीगे तो 5डे: “साम न्याय ज्या 
छै?” पए उल्यु २२६ माथे २४९, उरी ४ ध्षवानुं, जा तो डीजे त्यारे बाजे: 
5 छै ! स्वाभीन $3 उल्यु डश. गेटवे अद्यु. स्वामीने वियारपूर्व4 न ऽद्यु.? 
पए सेड % वस्तु - उछेनार शेष 8? ये सामु ध्यान शणवु जने भाथे 
4९।१८ु, तो शांति २३. 

पोता नीये पाशी जावे त्यारे प्रश्न न थवो शीर्छने. ते घरीये जा उरी 
रावी. प्रेमानंद स्वामी थे रीति वत्या, 8. कयारे-कयारे १-७ जाशा थ, 
जमे ते डम्‌ भाटे श्वानु थयु पश भन भारीनंय हिला थछ गया. जा तो 
चाप मननी पारेवी वस्तुमा ३२ थाय सारे भरव! केषु ७० जने. तुळी 
नीऽणे, जला[व-णवजुश नीडणव बाजे, वसमु बाजे, ते धरीजे “फें इह्लुं जे 
सारा माटे 8? थे समळचु. छेव्वानु ११भु वयनामृत जापण माटे नई 
उरी छे. कना थडी ५८५७ छै भे जापणन उडेनार छे, पछी वांधो न 
ववो छन. पछी भारी भूल शु सती?” जेन थाय, 'वा5 न डीय तोय 
इह! थेयु मन्मा च थाय, सत्पुरुषनो जनाव न जावे, हर्हने जनाव नाणे 
गी. सारपार पार ठीतरी काय.” 

जध्पाडार जटडवीने पण. स्वामीश्रीज साषनानो निर्विष्न माग 
3॥री जप्यो. 


श्र8३प थपानु मननीय भाणध्शैन 


११ 


01. २६/४नी पारे ञ्याम बया6 रडेवा युातीतानंद स्वामीना 
छवनयरित्रभां "यार वातो छवनुं छावन छो'नो प्रसंग पयायो त्यारे अगे 
श्रोताज पूळर्यु: "नापा ! जा यारमां जगत्यनुं इयु?’ 

यारे यार जगत्वना, यारे यारमां सो 25 दावव। प३.? ख्वाभीश्रीने 
अधु. 

ज। रीति नपोरनी उथामां यादती हण भरी वातोम ता, २८/४ना 


इरुणांना सागर रेक्षाय २:१८८७ ६३ 


रो जन्यास संबंधी प्रवाळ यावतो थयो. ते संछभिमां संतोग स्वाभीश्रीने 
पूछयुं: 'जाप तॐ भरेल? 

"ना. डोभुही मेदो जने साउडित्यभां रघुवंश (मडाडाव्य) नशेवो. 
तेभ पडेबा सजथी नशाववानी शउनात न डरे गेटवे नीको, तीको, थोथो 
भएयो डतो. व्या5२शमां प्रवेश उराववा माटे मार्जप&।शेडाना थे भाग 5रावे, 
प९। में जे5 ४ ड्या. डतो... 

"जाप आमुद्दीनां नष सूतो मोढे 5२त॥ ?” 

“ना. परीक्षामा डतुं थेटदु ४! ते. वणते इवऽ जने भनारसनी 
परीक्षा जपाती, सेनु जे सेन्टर (उेन्द्र) ५2९६ डतु.” स्वाभीश्रीज ढणा्व्यु. 

त्यारणा६ जागनी राजे. जाष्यात्मि; मार्गदर्शन जापवा निराकेल। 
तेजी, पासेथी जे5 पछी जे5 सापडी समाधान मेणवता डता. जा. भरा 
रावे थे$ सा५5 हिमा थती वणते पोतानी माणा भूषी. जया, थोडी वारे 
स्वामीश्रीनी नहर ते पर पडता. पूछयुः "जा भाण होनी छ?! 

ते बणते थे माणा मूली जयेला सापड जाजण जाव्या, 

तेजीचे भै स्वामीश्रीजे अद्यु : “तु ढमशा पूर्छतो'तो ने, » “५७३५ 
डम्‌ थवाय ? तो थम जा भाण तु उममा भूवी जयो. जम जंतरभांधी कजत 
भूत कवाय त्यारे ऋशपुं 3 ५७३५ थवायुं.? 

५६३५ थपानी जगम वातने स्वाभीश्रीज प्रायोजि5 निध्श॑न ६२ 
सुगम डरी जापी. 


ओवी ने जेवी मूर्त, जेवु ने जेवु अर्य 


स्वामीश्रीना सांनिष्यमां पारायशनो रंग दिवसे ने दिवसे वधु ने १५ 
कामतो हतो डतो, £२९ 3 भडत्वनी रयो यु विशद नि३५३, श्रीडरिनी 
वीक्षाजोनु २६८ पर्छन तथा अंथडारना. भावने जनु३प५ 5थनशैक्षी द्वारा 
२५।भौश्री थाने जेवी. रोय5 ननापी रठेबा डे श्रोतावर्य तब्वीन 4७ %तो. 

जा रीत वहेती. शानजजामा ता. १/पना सै नी॥७5७व१र्शीनी 
विशेषताजों दर्शवत. भुङतानं& स्वामीजे रामानंद स्वामीने बणे पर्नु 
जान उरी स्वाभीश्री थोध्या: जा प्रमा भेटवा (थय डटिना ५७६. छै ३ 
([न३५७ ५२५।नु ४ भन न थाय, 

जाम, सभये सभये अंथनी जरिमानो, पश परियय 5रावता कता. 
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तेजोना $थ।-$भभा ता, २/पना रोक शास्त्री मछाराष्धनी जंतपानतिथि 
जावी, तेथी शाके पारायएने ७५६९ शास्नीछ मडाराश्ना समाधीत 
संतो-न$त्रोजे स्वानुभवों पर्शव्य. छेदले स्वामीओीने जाशीचा ६ जापवानी 
काइेरात ४७ त्यारे तेगोगे तडियाचो टेडी छोडी ट्र भेसी उमंगमेर 
गुरु जुए॥नुपा६ गावाना श३ ऽया ड - 

“श्रीषमछाराबनो सिद्धांत तम प्रवर्त थे भाटे ४ शास्ती 
मछाराषइनोी, जवतार छतो. मुठ्ठी कटला ढाड, नाचु स्वप बाजे छता. 
जेमन प्रभाव जूने. छटा ४णरढस्त, नाटवुं मोटु ॐर्‌ ३रपु थे 38 सामान्य 
व्यज्तिनुं आम नहीं, 38 क नडीएुं त्यारे जा त भाणनुं गणनभां जाळ 
जेवु भर उरी नांण्युं | नीका ढीय तो धथरी क्षय. जेमनो स्वभाव ४ सवो 
डे ४ वात थीपी थे पूरी वय % ६२३. २८३१ णामभां 36 पूछे ची ने 
पटेलने घेर होना पाशी'नी केम टेडरा सामे कोने उछे: जी १४।२४- 
स्वाभी भेस. 

नधाने, वाणु 3 “जा शास्ती शु 5२9? मनुष्य तरी3 नधा यमा 
तूदा पडया, “वेरी. घा वणा” जबुं आय अयु. जेमना ९ मने. मळभ 
वियारोथी ज0 आर्य 02 थया 8. ७(5३-थोढा पासे अम उरावे जेवी. वातो 
सांमणी डती पश स्वामीने येवा पासे आम अराप्यु, 36 नेल! चढी ५२ 
जेवी शञ्ति भुडी डे संप्राय उोक्षावी नांण्यो. ६शनथी शांति. थाय जेवा 
पुरुष, अम देवानी, शत. जद्दभुत, २हूजात सेवी डरे $ अभे तवान 5१८ 
$रपु ४ पडे, पाछी वात णोटी नडी. गेमन प्रभाव नीये जावीने ६०७ 
भय जेवु ची. जंतरमां वात साथी मनाय. 

जेम आर्य डंमेशा यादु ४ 8. नधाने जेम डे "शा शास्त्री कशे 
पछी नधु जाथमी ४9.” पण, शाथभ्युं नडी लने ७६4 जेवु थयु ॐ योजीछ 
भछारादे बंडनभां गर्छन यमा वावटो इरश्व्यो. दुनिया डीबी, २७. 
'शास्नीछ मडाराद गया? येवु नथी. जेवी. ने सेवी वात, सेवी ने थेवी 
मूर्त, थेचु ने जेवु आर्य, जेवी. ने जेवी. जांणनी यभ5 कोव भणे छि.” 

जाम, शास्त्रीछ मडाराहचना युश जावाभां जाळ स्वामीश्री समुद्र 
मयाद. मेथे जेम रेव्या; परंतु शेवो तेजोरे शास्त्रीछ मडाराकना पामगमूननो 
प्रसंग वर्शेववो श३ अर्था ते साथे ४ तेखोनो वात उश्वानों भुस्थो ठरवा 
ज्या, ढो6 परथी इूटता शण्धोनों वेज भं पईवा दाज्या, भुण(२(ें६ 
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प्रडक््षितमांथी ०१६ थवा मांउयुं जने. जेड तने तो २६०६ 4७ गयेवा 
२५।भीश्रीनो 55 ३५४ जयो, जाणो नरा जावी, सभा २०६ १४ री, 

छत्रीस ५५ पटेल, शारत्रीछ महारांना पामजमन वणते. रंगपुर 
के जमभीनीमां गरडआव 4४ गयेक्षु भवी बागणी जाळे इरी वणी, 
शास्त्रीछ १४२४ साथैनो स्वाभीश्रीना दिव्य संगघ कयारे कयारे तेजो. 
शास्त्रीछ म&।२।४नी तिरोपान-धीक्षानी वाती सांगणे 3 ३रे त्यारे जवश्य 
कीवा भणतो, जा समये तेशोनुं १% थेवुं व्यड्तित्व झूल प९७ 58२ बाजे 
थेपु १६ ५९. 

जा दर्श जाळे सौ उरी रहा, थोरी पणोना शून्यमौन नाह 
स्वामीश्रीजे वात जाजण यवावी, पण तेजोनां स्वाभावि5 ५२७ जधोप थ 
जयेथां, स्वस्ना बय-ताल तूटी गयेक्षा, मुणारविंध६ बाजशीजोना पूरम। इणेक्षु 
क उतु. शास्थीछ मछाराषना धामजमनना 3६ वर्ष पछी इये तेशी. 
शास्त्री भरछाराष्थी पणभा विणूटा परेला न ढणाया, तेजोमा सौ 
शास्त्री मढाराळूना दर्शन पामी र्य. 


जाटारोपनो जात्यंति5 जप्माव 


पाराय ध्रम्यान सेंतो-मठतोने भन्‌ साथै भोकननुं पश सुण 
जावे ते माटे स्वाभीश्रीज 3रीजोनी वणार जोली नांणेबी. जा रजे भुन, 
(१६२२, चिया६ वगेरे मंदिरोना संतोने तेजोगे सोपेची सेवा जनुसार 
खी 3रीजोना 6० ५३56 अये. 

राम, जाअरस जने. अथारसनी थयेदी नेरी फमावट वय्ये 
स्वामीश्रीजे ता. ४/पन। रोक मंदिरनो पाटोत्सव हिकव्यो. तेने जनुसरतां 
तेजोजे ता. प/पना रोह सेतिडासि5 राम-कानडी रथयाजाभा पषराविदी 
पथधातुनी भूतिनुये पूषन, अयु. जयोध्याना राम भंध्रिनी निर्माण- 
प्रियाने वेज जापवा नीडणेवी जा देशव्यापी यातना जायोकड स्वाभीश्रीना 
जाशीव६ देवा जा यानाने जडी 48 जावेद. 

तेखोने आर्यसिद्धिना! शुभाशिष पाठवी, स्वामीश्री ता. ६/पनी सवारे 
मंध्रिमां दर्शने पधाय। त्यारे हरि मडाराणने दाल वाघा, पर शेत पेस 
पारश उरावेथा, ते 8 तिरो नोल्या: जा ४२। मय (नधनेसलु) थतु नथी. 
खाने ७५६८ साछी रंग, गुदानी 3 उसरी डोय तो सारो ८२. 
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तेखोनी जा. रुयि शो.6 संतोजे तरत २३1२ उरी. घेता. मूत. तो शोली 
ढी, पश स्वाभीश्रीनी डय दीपी 88. 

जावा भञ्तिभर्या तेजोना जाशीर्वाद जमेरिळाना जे5 आर्यक्म माटे 
जादे भष्टिरन। धुम्मट तणे डिब्मांडित उरवाना टता. ते माटे स्वाभीओी ढाणी 
सगण हिला रहा त्यारे तेजोनुं गातरियु व्यवस्थित 5२१ श्रह्मयर0दास 
स्वाभी प्रवृत्त थया, परंतु ते जंगे नामरछ ध्शॉवता स्वाभीश्री नोब्या: 
"कुम्‌ छे जम नरानर छे. जामा शु णो 8? 

86 सोनो जाअछ थयो सेटल पेक्षा संत इरी. जे ४ आय माटे हिम 
थया, परंतु तेशोने न झाववा हेत. स्वामीश्रीन डल्लु: भूत दीय तेने 
यीतरवी परे, सेट (85615) ३रपी पडे, जा (शातरियु) तो जामधी जाम 
करीज जेम घरी ठम बसरी काय. 

छोटो, पडतो. होय डे डिल्न देवाती. छोय ते वणते तो सो. पोताचा वस्नने 
व्यवस्थित 5रवानी, तथवी४ 3२ ४, परंतु स्वाभीश्रीन ॐ ५७ प्रडरना 
जाटटोीपनोी जात्य[ति5 जाप, 


यजभारे तो संप छै ४ 


त ८/पनी सवारे 5२ नी शशजार जारती 3तारी भध्रिना मध्य 
णईनी नहार पपारेवा स्वामीश्रीजे राएपरीन। श्री गशेशलाहनी ढाथ १५३ 
पूछयु : "तमारा गामना छवरामा डेम हेणाता. नथी? तमे शो सारे 
जस. चढेको 3 स्वाभीजे ५६ 5या छे. 

जा पूछपरछभां सोन स्वाभीश्रीनी १६श७ित, निरीक्षए-श७ित गप 
जात्मीयतानी, जिवेशी धृधवती ४७७. भुभुक्षुगोन सामेथी या उरी उरी. 
(जवान मळावे. जेवा तेजोना स्तेडसमर संध्या केने केने भणत तेजोनी 
खो. जश्न॒भीनी, ५७ ढती. 

जावा प्रेमाण स्वाभीश्री जागनी सांकि पारायणमा धाम थापी 
स्मृतिभुदिरे पधार्या तारे वातावरशे. जयान5 पलटे मायो. नणणणता. 
वेशाणमभां राशन जागणे वाध्णोना २४२८, वीकणीना यभर, 65. 
पवननी बहेरणीजो, जने. 5त्तिकनी जमीपाराजोनो यध्रपो य्या8 शता परा 
भी, भाटी मछेडी, मोर टहुळ्या, ते. 26 साभीश्री नाल्या: $s 
नक्षणमो उयां छाट पडया जेवु सांभणीज तो. पण शुऊन 5७१७५, ईत्तम 
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२२७ अध्याए.! 

जावा उध्याए5री छांटशानो जलिष८ जीत जीलता % २१।८- 
भंध्रिनी प्रधक्षिशा इरी स्वाभीश्री 6तारे पपायां त्यारे संतोज इदुः 
वेशाणम[ पढेधी क वार वरसा६ कोयो. स्वामी! जा वणते वेधशाणाना 
देण पर मेण मरको. 

'यिढून तो सार शाय छै, पछी नगवाननी 6२8. 

"जप भगवान पर नांणो छो ने नवाच जापना पर नाणे छै 

"जेन सिवाय जापऐ डया 38 छीये ? 

“पश जाप भने खेज्नीन। पर नांण्या उरता संपथी २७ ने !! 

'जमारे तो. संप छे ४, पण जमनी 8२छ। भुद्ण थाय जे सार ने ! 
ये सार. माटे दोय.!' स्वाभीश्रीज ४७०. 

भजवानने वश 3र्या पछी पश भगवानना दशमा रडेवु ते भङ्तिनी 
प२5५१७ छे. ते स्वामीश्रीमा सदेव कोवा भणती, 


भडारश*ने जभे जे जापएने भे 


पारायए दरम्यान भट्टिरना 65२छ७नी नितनवी शोला संता द्वार. 
इरवामा शावती. ते नीरणी प्रसन्न धत. स्वामीश्री पाषा-श रने जनु३५ 
पातो डरी सुण-स्भृति पण जापता. 

जा इमभ ता. ११|पना रो तेजी. मंदिरे पपार्या त्यारे थध्नना 
पाम सरु भूत नुद्धनो, परिवेश पारी & ळर शोभता टता. तेना 
जनुसेपानमभां स्वामीश्रीना जल्पाडार वणते नद्रेशधास स्वाभीयथे पूछयुं: 
जाप | जापने दास्य, वीर, ५२९, शृंगार वगेरेमा, ऽयो रस गम्‌? 

“५७।२।१४ शुरवीरन वणाएया छै ने र मदाराकने जमे खे जापणने 
गम, स्वामीश्रीजे ४३।्यु. 

ना।नी-शी विगतोभां पण तेजोनां रस-रुयि भगवानथी नोणा। न पता. 

२ रीति सहाय भछाराहनी म२७छभां ४ शयनाय तेजो ता. १२/पनी 
सवारे मंदिरमा धर्शने पढांय्या त्यारे 85ीरखकने जोपा45नो वेश ६२३ 
इरावेक्षी, परंतु तेनी. पिछ१७ साधी. 6 स्वाभीश्रीजे अद्युं: 'भरव।३ तो. 
वनम. छ गायो यरावता हीय ने! माटे पाण वननु ध्श्य सणवु क्ये. 


४. वयनाभृत बोय, ५5२९ २. 
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से ९ रीति नाना 835२खने यंध्नना वाधामां मत्स्थावतारनो वेश 
पारश उशवेधी शन पण स्वामीशीज 22२ उरी डे जार तो न२सिंड 
यो६श. नरसिंड प्रथटया, माटे जे वाधा पराववा शे छे ने! 

जाम, लघु ममसतभर उस्वानुं ४ तेशोने तान. 
भे माजे तेने तु जापे 

ता. १२/पना रो४ भठतर्थितामणिनु पाराय३॥ जांशि5 रीति पूर्ण थतु 
डीोवाथी स्वाभीश्रीजे समर सारंगपुरन थुष्ठीनो प्रसा ४माउयो, त्यारणा६ 
त. १३/पनी साळे विधाय थयतवा तजोना रस्ताभां नोटा जाव्युं, 

सृष्टी मुस्थिम निरा६र ममधीमाछची नकर स्वाभीओी तरई कता 
तेजने गारी रोडवा छाथ ७८१०. त छह स्वामीश्रीन मोटर थोनावतां 
पका. १४ धेउता-धेउत्‌ जावी पस्था जने पे पडता. स्ाभीश्रीने जर% 
रुद्री: “भारे जा% १६मो रोकी छै ते जापना ढाथै छोडवानी, 6२७1 छे. 
588 प्रसा ढोय तो जापछी.' 

जा जारतमां स्वामीश्रीनी धोडपल्थम छणीनु दर्शन छै. तेजो कभ 
हुनियामा डोवा छता. हुन्यवी, नीता, तिभ सेप्रछयमा डीव छता. संप्रायधी 
पर हता, तेजो. सोना छता. 

परतु लनवाठाण जा समये जारीमा प्रसाद पु 56 ४ नछातु, तेथी 
जम पछी तमने भोउक्षावीज छीन! उडी जाजण वषि स्वाभीश्रीज 
मामा शावेल। पागिया६ मुठामे शानडीवल्थभ भष्टिरना दर्शन ऽया. 

जी जमरा भापुणे तेशोचो सळार उरता. हारनी साथे पंड. ५३ 
घ्या, जा वानरी ाऊोरछने परावी तेनुं जे& नेजस भरावतां स्वाभीश्रीज 
रंगपुर हता संतोने उल्यु : “था पेड, रस्तामा, भगधोमाएने जापता “थे. 

तेखोनो जा प्रसा कयारे पेत मुस्थिमने मण्या त्यारे त बानी छत 
साथे छवन प्श मपुरताथी ७५५1४ 8954. 


१ मण्या छ सेनो रण्छपो ७4७ थो 


पाणियाध्थी गाउन ढवा माटे जे5 माज जाममा थछने पसार थती. 
डतो, नीको नारोनार, तिथी. संतोखे नीका माज पर जारी थेवा अद्यु, त्यारे 
स्वाभीश्री नोद्या: 'गाममाथी ६6 दो. नकारमांथी कर्ने तौ सने धर्शन 
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थाय ने !! 

जाम, ते दी ४३२ ०५१० ०२२ २, 5२२ ६ ने ३७ 42 २...! 
मुन सीना. अध्याएनी नेम राणीने ४ वियरता स्वाभीश्री, ता. १३/पनी राजे 
रोइन जावी पढांय्या, 

खडी सर्व स्थणे दर्शन 35रीने सभामा पधारेचा तेजी जभृतपार। 
रेक्षाववा बाज्या डे "दवे जापणऐ 36 पारो रह्यो नथी. जडी शोेणीणापाने 
भेसता-6ीठता, उसता-रमता, शमता-सूता कोया. छै... 

च कोया ढीय तो जत्यारे जापगा क्छ देवाना! श्री5ष७ पंड्या ०८२. 

त्यारे स्वामीश्रीजे अद्यु : 'ज वात थत्यारे ज्या इरी? 

"जपे तो योजीन पाने कोया छे, पण जा छोडरायोथे न कोया 
डीय्‌ तो ३छैपु पढे ने! 

“खे पात साथी, पात डरवी क, मूणो साघधो ढोय तो जोडआर जावे 
ग, उमे जेटली, वात डरीथे पश मुदो तो २४१ ४ कोळे ने! १४६२ 
जावबी शो थे. उटबाड जागण थया जेनु डूटे छै ने 32415 थशे थेनी रा 
केने १७ छे. होंटना ४ 'ेचु छै जे तो. जत्यारे % पुरुष भण्या छे शमा 
शोडछने २।छपो ९6 दो. साक्षात पुरुष मण्या 8 जेनो दान ९७ दो. 
रेम ऽद्याश जावी. गयु. “हस्तिपदे सर्वपदम्‌...' केवी ढत राणीजे तो. 
डम ५७ काय. 

स्वामीश्रीना जा शृब्धोम ५२८ स्व३पन जोणणी देवानी ४४८ डती. 


न्‌ छीय तो 24 डरीसे 


त. १४/पनी सवारे जब्पाडार ५६ पोतानां आयोगां परोवा6 
रेक, स्वामीश्रीने नारायणमुनिद्दास स्वामीने पूछयुः जाप सारजपुरना 
संतो-पाषधेनी भीउभांथी खडी शांतिमां जाव्या तो. आं डाश थ्यु ७०? 

नापे तो जलमा पण सरणु ने मेमा पण सरणुं, जाळं डीय 
तोय सरण ने थोई दीय तोय सरणु. सारंगपुर डोय $ री, ५१ क 
भडठितमय वातावरण, दीय सेटवे यम कुहु शु वाजे? नषे ४ नगवानच। 
भऊठती जने. संतो. ढोय्‌ जटते ३१२४ न बाजे. 

स्वामीश्री, जाम जवमस्ताहथी नोद्या त्यारे जे संते पृछयु : 'जापने 
डो8 दिवस थेषु नने ड टपाल, मुबा त वजेरे 56 ४ न दीय तो जान 
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५७ काय? 

न छोय तो होम उरीज, स्वाभीश्री ५१८. 

कुम्‌ मूण्या माएस अमे ते रीते भोश्चयनु 6पार्कन उरे, तेम 
२५।भीश्रीने सेपानी भूषण सहाय रती. 


भने जेवो. वियार ९ जाव्यो नथी 


त. १७/पनी साळे गाउथथी दूनायढ ५६२८। स्वाभीश्रीज जने ता. 
१८/पनी सवारे भंध्रिना सेंडुक्षमां चूतन संतनिवासनो. पास्तुविधि डया. 
ते पछी जानी साथ जडीथी जोडल. तरई पाछा वणतां गिरनारनी नारी 
शो पुरी स्मृति वागोणतां तेजो जे अद्यु : 

“ज़ी पदां जे ध्यवारी डतो. इ जने पुरुषोत्तम भगत जरी 
यढ़वा नावेद. शेगीषापाज शास्थीछ महारानी २०७ मणवी धीपी, 4१२ 
तो. रसो रवानी. ढोय २२६ यढवागु 5वे नडी. गेटवे नपोर पछी नश 
वाज्ये नी5ण्या, पुरुषोत्तम ३४ : “९त२ेथी १3२ ६२ छै २२७ धोडागारी उरी. 
६७गे.! पण योगीषापा 58: डी न७5 ४ 8. जम तो जरी. उटलीय 
वार ढाधीन जया छीमे.! 

भने 58 जनर नडी. कोगीनापारे डीषु गेटवे जमे तो ९।७१। 
भाड्या, प जा तो सेटदु ६२ $ जा ६२१४ परढायता ४ सां परी २७. 
छत जमे यद्या, शास्ञ्रीछ मढारा% शता. $ जा जावशे थेटब ५५ 
हुणशे ९. २८८ जमे पढांथ्या त्यारे ठीनुं पाशी 5२वी राणेबु. पण णरेणर। 
(५२७ गया हता, राजे ६२बाको १६ धवानी तयारीमा डतो, पश पुरुषोत्तम 
भूम पारी डे “921 रहो. जमे जावीने छीगे.” गेटवे गंप न ड्या. वणतां 
पश नमारे याबीने ४ जावचु ५ऽयु, २० डो घोडजारीवाण तेयार थाय?” 

जाम, स्मृतिजोनी, २55 ५२ सर्त सौ सुणपुर पढाय्या, नही 
युव5मंडणन श्रीजशेश. ऽरावी स्वाभीश्री जाजण वध्या त्या क ढतवसरनु 
पाटियु जाव्युं, ते वांथी तेजोज सडप्रवासीगोचे ब्लु: 'योजीनापाना वणतभां 
र ९5शन 5प२ जम धणी वार भीड जारी माटे ५-२७ 5९15 परी २७त।.' 

ते वणते खेम न'तु थतु ड जाना उरता. जापणी गड जारी हीय 
त सर? 
"ना. मने जेवा. वियार ९ ठो8 दिवस जाव्या नथी.” स्वामीश्री णोध्या, 
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क समये हे भण्यु जेनाथी यक्षावीने ४ विराट आर्या पार पाउनार। 
डत स्वामी श्री, 


*जक्षर!' मन्या [नि२क्ष२ 


त. २०/पनी सवारे गोडवना. मंदिर परिसरमा तेयार थये थुई 
स्टोधनु ७६८५ उरी. स्वाभीश्री गडी पुष्पो पषरावी रहेका त्यारे जे5 णाण3 
तेजोने ४ १३ स्टोलमा, रडेठी ज5 छनी यींपतां इह्युः भने प्रमुणस्थामीनी 
पेक्षी भूति. जापो ने !! 

गा र्या, जाणा ९ ७8६ न! होने छै?” स्वाभीश्रीने पूळयु. 

तेजोना जा शण्धोमा पेक्षा भाणडने तो 58 जम न पडता. ते जवा 
ननी स्वामीश्रीने ताडी रह्यो, ५३ समक नोने गम्मत साथे शान बाधी ज्यू. 

रावी ४ रमुषनो भेड़ अध्याय जागनी साक णूल्यो, क्यारे निमिष 
जरुमेर। नामना, जाणउनु जामंत्र/ स्वीशरी स्वाभीश्री तिना भंगले १४ 
पढोंय्य, चा जाणउनी 6२8. जे पश जरी 3 'स्वामीनापा मारा धरना 
सिभिंग-पूलभा स्नान ३रे.' 

तेनो था मनोरथ पूरो उरत. स्वाभीश्रीज तरशडीकमां गुलाट पाने 
शुणप्रवेश, पाशीनी पथारी पर शयनाधीन स्थितिमा २९बु, संतो. साथै 
तरशस्पर्षा वगेरे द्वारा जेवा स्मृतिश्‍ण 6डाऽयां डे सी. भीचा मीना ५४ २६५. 

जावी ४ जनुभूति ता. २२/पनी सवारे परसेथी स्वामीश्रीनी 
जमृतपारा रावी. २७. जा समये जाशीपा६ जापता स्वाभीश्री नोद्य: 
सत्सं० अट मोट संतने ढाथ कोडव। ने ते 58 तेम 5२वु.! 

सा. सांगभणी 573 उल्यु "नाप! दाथ छोडाय छे... 

“पछ १ इलम - 5७ भेम उरपु थे जधरी परी काय, उभ? 
वाळ्यपूर्त 5रता. नाटदुं 5 डी स्वामीश्रीजे 6मेयुः 'सत्पुरुष 585 58 ने 
तरत. मन थेञ्सेट' थछ आय, 

७556 स्वामीश्रीन “मन. जपसेट 4७ काय? जेम नोलवु डतु, पश 
'जपसेट! १०६ तेणोनी छने न यढयो, त्यां ४ सामे भेठे्षो सेड नागड या 
श०६ ७८१). 

ते सांगणी स्वामीश्रीने अ्द्नु: “यो, जा छीडरो णोव्यो.' पछी ते 
आणऽने संनोषीन तेणोजे जम्मत उरी डे तने जावडे छे ने भने नथी 


७२ अ्रह्मस्थ३५ श्री प्रभुणस्वाभी भडाराक : € 


जावउतु, जमे इयां तारा भेटु मेवा छीन? जेटवे जमने न जावरे, 
स्वामीश्रीनी जा नणातसताथी जाणी सना वींघ0 २७. 


छवथी न जोणणाये २ 


द. २२/पनी साळ स्वामीश्री कय।रे भुंडिरनी गोशाणा पासे जावेधी 
जुल्ली ४२११ अम. उरी रडेल तारे थार-पाय सोरी मिडो घासना 
पूणा, ७पा टीने योज्य रण्याज गोठव्ये कता छता. परंतु आम उस्वानी तेणोनी 
धीमी. त्यने यालु 9१७ चोंषी देनार स्वामीश्रीन बाज्यू $ जा आम 
समयसर पूरु चढी थाय,! 

रेटले कवु अम पत्युं ते साथे ४ तेजी गोशाणा जाजण परता, से 
जानी. ७ पर निराछ गया, ते वणते भाय पर भूल जासन पर टेडपेथा 
॥ग। ५० ५२ ढमए. प. यडावी, ते पना गोठशने पोताना नेय डाथनु 
रोहिगश घेता. ५०८। स्वामीश्रीज गातरियुं णोणाभां भूडयुं. तिथी ४णर! 
मेडनी कभ शानी रटेला तेजोनुं जा विरल दर्शन मावा सी. भऊतो जेडजित 
थवा लाण्या त्यारे स्वामीश्री त ६२३न पूणा गो&ववानी सेवामा शेडता. गया. 
त्‌ ठार. भो2। भागनुं 5म पूरु 4४ अयुं. 

परतु तेथोनी जा बीदामां जेड जपरियित जाता तो णरेणर| मूळा 
पडया, २३ गला स्वामीओने ४ पंजे बाजी जाणण वधी गया ७६ तेगोजे 
जे संतन पूछयु : 'परमुण स्वामी ज्या 8? 

जि रेह्या. जा गाड ५२ भेठा.! पेला संत अल, 

जा. सांभणतां ४ जे झाणियाधारी जाता तो थो भगवान | डमशां 
कच्या परे बाजीने गायो? 5छेता याँडी 66य! ! 

यट टाय ॥०/% १५२, छवी च योगणणाये..? केवी. जा वात 
५नी २७. 

स, घटना नन्याना नीका क दिवसे. शरधर १२२६ 325ता सोने 
२७३५ जडे भेसीने पूणा 350, मुठाव्यानी स्वाभीश्रीनी डियानो मर्म विशेष 
समय. 


सोने शीतण छायब्री स्वाभीनापा देता 


त. २४/पनी सवारे यावती थयेद्ी योगी श्यतीनी सलाम 
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स्वामीश्री पार्या त्यारे जजियार वाणी यूडेबा, जा समये वेशाणनी गणती. 
भपोरनो ताप जएरों जनुभवातो डोवाथी संतोज स्वाभीश्री माटे जर ५६२ 
जोठवेदुं, परंतु ते कयां थालु अयु त्यां श स्वाभीश्री थोल्या: जे उरिम5तो 
त२१ २४ छो. 

"पश स्वाभी! पवन विरुद्ध धिशानों छोीवाथी तेम जोठपीशु तोये 
डरिमऽत्तोन 69 ४१।यु सुण चढी जावे. 

टु. सुण जावे भेटु देवा. हो. ने! जाम उदी स्वाभीश्रीये 
पोतानी सुविधा, सत्संगीजीनी सेवामा वापरी दोषी, तेजोनी जा ममता 
(भठतोने जर ६&२ 5२तांये लि 555 पमाडी २७. 

स्वामीश्रीनी जावी. शीतणतानो बाम जानी साथ्थी राकडीटने 
भणवा लाज्यो, जडी पश जाळे बोडाशा नो रमा जोढवायेची. योजी 
भयतीनी सभा णीयोषीय रडी. तेभा मेयर श्री ५१०७ वाणाज ३०१७ 
रोडथी सौराष्ट्र युनिवर्सिटी सुधीना रस्ताने स्वामी योजीछ मदाराक माज 
घोषित उरी. जा सोरठी संतचे यित थलि जापी टीधी, 


योज5णाना पूर ६रिय। 


दोडाशा मोग णात जायोकित पारायशमा प्रतिदिन बाल जापता 
स्वाभीश्री ता. २६/पन। रोह थानों प्रारंभ उरावीने मंदिरे पधाया. गडी 
तेजो सट्पाडारथी परवाय तारे नीडणेवी योजासनोनी वातीमा भे5 संत 
नोद्य: “स्वाभी! जापनाथी डवे प्मासन न धाय, पेट वधी भयु ने !! 

परंतु जा. सामणता ४ स्वाभीश्री "शरे, न शु थाय? अडेता 
जव्पाडारनी भाटी परथी ठीतरी सोनी साथे नीये बेसी जया जने पासन, 
वासन बरे जायनो उरी नतावतां नोब्या: "को, जा थयु 3 नटी?” 

जा. सभये जल्पाडार पछीय तजोनी जासनो रवानी यपणता जने. 
शरीरने भरोउवानी इशणता श्छ सो. जयंनो पामी जया. 

जावा, परभयोजी स्वामीश्री बीमार परदा, श्री नारघानवाला. शेठन 
जाशीवा ६ जापवा ता, २८/पना रोक तो. राळडोटथी शामनण२ सुधीनी लेप 
उर] जाव्या! 

जावा. स्तेडयोगी तेजो ता, 30/पनी सवारे जानंच्याजी पश भनी 
र्य. जा. दिवसे. स्वाभीश्रीची (निआमा २४३2, ढामनज२, २४८, फूना२ ३ 
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वगेरे क्षेत्रो भाणओनुं जपिवेशन योळायेबुं. गरासिया नागन प्रांणशमां 
खायोकित जा आर्यडममा स्वामीश्री जणियारेड वाय्ये क्छ पडींय्या त्यार 
3नाणानो ताप तीब्रताथी जनुभवातोी डतो, छता. जुधभडोरनी छाया तणे 
निरा तेजी, नागडीनी स्पर्षागो पर दृष्टि १२१ बाज्या, तेजोनी दाळरीथी. 
पोरसायेला. नाण इटी इष्टोने विविध रमतोमा ऊंपक्षावता भया. तिथी 
७।०३८८॥८ जने. ५6a जेडसाथे ७45 रहा. 

जा रीते थोडी, समय वीत्यो त्यारे संतोगे पूछयु: "स्वामी! जा 
१२भीभा इया सुधी. नस 8? 

जाए तो घशो सभय छै. रेटले पूरु थाय त्यां युधी भेसीय.ः 
जाम उछेता स्वाभीश्री त5डी जभीनेय दांना समय सुधी णाणओन प्रोत्साहित 
उरत. २६. 


ण्रेण्रु वेध्वाउय 


जडच जपिवेशनभांधी तारे पपारेवा स्वाभीश्री नोन मा६ मे» 
डरिमऽत्ची. १७२5 जूथ ७५०१। १७, परतु ते वाटाधाटोना धेर पर 
सरऽतो समय नपोरच २:३५ वाज्या सुधी पीथी जयो, जारामनों समय 
७२१२ जे5 5615 डेल गयो, था जानते संतोने णे६ व्यत डय त्यारे 
स्वाभीश्री नोल्या: जा संसार ४ थेवो 8. बोडी. जेवा. जेवा. प्रश्नो, वहन 
जावे ॐ जापएनेय समकाय नी. 

“लने जाटवा दुःणो जावे तोय पेराज्य थतो नथी.” जे5 संते अद्यु. 

प्यारे स्वामीश्रीये रशाव्यु: “थे ४ शाश्चयं 8 न! येऽ याच्स (१5) 
५१६२ 4७ वर्ण येवु थाय, ४२४२ छे सुण-हु:५न।! ६रिय...? जेवु झारे छै 
तोय ५३ छै. डर्छने नीडणवानु भन थतु नथी. इ तो 5७ छ 3 भुडी रोटी. 
भणे तोय री परी रेच सार. संसारमा प९१। कपु ४ नथी. जे १०१% 
वात 8. त्यां न संसारनुं सुण जावे, न भश्चननुं | जडी भन तो थाय. 

जाप वृहवाऽय्‌ नोद्य? 

"ज्रेणरु वेध्वाउय, स्वामीश्रीजे मर. भारी जाप्यु, 

भजवानयु जनंत सुण जणं३ भोगवता तेथोने संसारनां ०९५ सुण 
माटे णुवार धता. छवो. पर जपार उरुशा रछेती, तंथी तगो सुणनु सरनाभु 
यींधत २४१. 
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परमपंथना पायद्ोट 


ता. 3१/पना रो जध्भ्य 5त्स5 साथे २%डोटन सत्संगीजोगे 
२५।मीश्रीनो प्रमुणवरश्ी दिन 2०. 

तेने जनुसेरतां जावेधी ता. २/इनी साळे स्वामीश्री ११९, 5२१ 
पधाया त्यारे जाबनों जाणो दिवस मासयो तपब्षो ढोपाथी गरमी जसापारए 
छती, तेथी स्नान अर्यु डोय ते रीते स्वामीश्रीनु आतरियुं परसेवाथी पणी 
ययु. जा. स्थितिमा तेजो, अमण नाह ढिँडो) पोरो णावा भे& त्यारे ५३ 
तेजोना भाल परथी परसेवाना रेवा याच्या कता डता. ते वणते स्वाभीश्री 
“द्या: 'जा वणते तळी सारो पड्यो गेटवे वरसा६ पण सारो ५३. 

तेजीना जा जाशावाध्मां हनडितनी भावना समायेची, 

ते साथे क॑ स्वामीश्री, २८५ विश्राम 4७ पारायशन। स्थणे व 
नी5०्या त्यारे गारी डंडारी २४८। जाजेवान सत्संजी श्री सुरेच्द्रसिंड कारेन 
पूछयुं: भाषा | जापे ४54 यक्षादेद्ी ? 

“छा. 

“तो. जापे डवे डेलिश्रप्टर यब्षाचचु कोर्छये.' 

"खे. जापएने न जावरे, डेलिशेप्टर तभारे नघाजे यब्षावचु, जभने 
ती. जक्षरधामना डेतिश्ेप्टरमो नेसाठीने 6 ता जावरे. स्वामीओ ५८२. 

तेजोना जा शब्धोथी तेजोनी जोणण जने. जेखय जेडयाथे छता. 
4७ शया. 


सह सानुंडूण 


ता. २/६नी साळे पारायशमां जाशीर्वा& जापी स्वाभीश्रीने नि%- 
निवास. तरङ कया. यरए ठपाड्या त्यां ष तेजो. पासे जावी. यडेवा जग्रशी 
साभादि5 आर्य4२ श्री ॥रशवाल कोशी गोध्या: “मारे जापने मणवु छे, तो 
जापनी जनुईणताथ मंहिरि जादु. 

"जमारे जत्यारे ननुईणता ४ 8. यावो, भणी बनि, 5२९. 3 तभे 
घेर ९४6ने जा. Gभरे पाछ राने मंदिरे गावो सेमा तमने भुवी ५३. 

जाम ऽउेतां स्वाभीश्री पोतानुं जायोकन ठेवीन थे जागंतु5 साथे 
थे. ४ घरी विभ भाटे भेसी गया, 


9६ 9 824३प श्री प्रमुणस्वामी भढा२॥४ : ६ 


त पछी तारे पधारेदा तजी, जजे मोडून 48 पमपष्यवढारभां 
परोवाया, परतु जा सेवाज राजे नरना टडीरा पडया छता. जटडवानु नाम 
न्‌ देतां थे संत नोद्य: "नार वाणी गया. 

"खेचा तो &२८।२4 वाज्या ने इछ वाणशे पन कषणतां-क्षणतां ४ 
स्ताभीश्रीने प्रतिभाव शाप्यो. 

"पृश तारीमेय ६16 २७ इडेबाय. डवे नीछ तारीण 4४ २४७, 

खावी तो ६५ नीळ तारीणो दती री. जाम नोता स्वामीश्रीनी 
डलम्‌ साथे तेजोनी 5२७॥ छोउती ४ २७). 

जपरात-भपरात कोया विना भठतोने सुणिया $२4 मथी रेवा 
२५।भीश्रीन सो नीरणत। % २६. 


जतुक्षित शयशञ्जित 


त. प/हनी सपारे भुद्रातना प्रसिद्ध घेवस्थान कून सुरकधेवणन। 
मंत श्री भशु णापुना 0त्तरापिआारीनी निमशूझचो विधि स्वाभीश्रीज 
मंधिरिना, 622 समक्ष ऽया. खा प्रसंगे तेजोज नविष्यभां आाद्टीपति 
भनंनार श्री धिद्वीपभाहने ६२ योढ भाषभां त45 उरी. जाप्युं, तेनी 
साथे शुभ&भना ५७ ५॥८वी. 

ते. होठ उरणाएँ 881 श्री भगु नापु तो स्वाभीश्रीन ठेवा. बाज्या: 
'इवे भारी 6मर 4४, माटे जापने १८१७, 5र छुँ ॐ जानु जास ध्यान 
राजको, मार, धोडरानी जाणी, दिध्णी युधरी २४ जने जभारी गाटीनो. 
उद्धार ५७ गयो. जा छोडरानो डाथ जापने यापु छु. जाम 5छता तेजोज 
स्वाभीश्रीनां 5२5भणोमा पातन >त्तराषि॥रीनो दाथ भूऊयो, 

जा सेतिडासि5 जवसर पूछे इरी स्वामीश्रीने जानी राने. पो 
नव वाण्ये कय [ठं जणनारना संडुदने पावन 5यु, जने. 5र्यवाउडी श्री 
प्रधीपमाछ, निरंननाह वजेरेने जाशीबाध जापी तेजो. मंदिरे परत पाया. 

जी इवे विधायनों वस नछ5 जावी. गयो डोवाथी भु6151तीआोनी 
संण्यामां 5त्तरोत्तर वृद्धि थती कती. इती. तेने अरे स्वाभीओनां जाराम 
खने भोष्नना समय सयवाता चढी, जा नानतनी वातो ता. 9/इनी नपोरे 
स्वाभीश्री जाराभभां क्छ रडेल त्यारे नी5णी, परतु त सांभणी स्वामीश्री 
गोद्या: "जावा. तो १८०० डम्‌ याबता-याबता. पताव्यां छे. नुं व्यवस्थित 
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रीत पती काय, 38 गुयवाडी न थाय, 

स्वामीश्रीना जा ७६२।२मा पडधाती तेजोनी जतुलित डर्यशडितिनो. 
जनुभव ता, दाइन रो भ।ध्राभां थयो. 

र| दिवसे २।४३टथी अंगरा थछने जही जावतवा स्वामीश्री गुणातीत 
विधाभट्िरमा, पाया त्यारे जागामी अर्यडम माटे नंणाह जयेलो. भांउपो 
होठ तेजोज व्यवस्थाप5ने पूछयु: "जा मंडप ३२८) भोटो छे? 

‘६०५८० १८१) 8. 

“न छोय. दरा मापो.” 

२८८ु इटी. स्वाभीश्री तो विधामंहिरचुं निरीक्षश 5२५ जाणण वधी 
गया. परतु तेशी तारे छवा नीडण्या त्यारे मंडपनुं भाप नीडणी अथेकुं, 
तेची. साथे स्वामीश्रीनी सूक्ष्म निरीक्षश-श[ङतुं प९ | पेथो मंडप ६० ५ ७२ 
इूटनी ४ इतो. "शावा तो १८०० आम यालतां-्याल्ता पताच्या छे" जेम झ 
स्वामी २४ओटमां नोवेद। तेनी जेड आणी सोने जाके ५5 २९ी. पदु 
भूत ४ परिस्थितिन पारणी देवानी, गकननी सूज स्वाभीश्रीन परेली डती. 


मुना बरसाव्या मेघ बरसे ४ 


ता. ११/इनी सवारे भाध्य शामन! रामछ मुदिरमां राम, क्षक्ष्मए 
खने छानडीछनी भूर्तथो प्रतिष्डित उरी स्वामीओ सस्था हारा निर्मित 
जृष।तीत विधामंध्िरि पाया, नडी तेजोज किल्ला 5052२, किल्ला. पंयायत 
प्रमुण, दिव्थाना जग्रशी शिक्षशाषिऽारीजो पर्गेरेनी 6पस्थातमा य्य 
भाष्यमि4 शाणानु 8६६॥2न ऽय. 

जा जवसरे भर[येली समाभा 5९52२ श्री विश्यसिंड परमारे जर% 
उय्यारी 3 'बंडनमा सुबएतुला वणते पृथ्य प्रभुणस्वाभीज १२२४६ रोडी 
रण्यो डतो. इं थेभने प्राथना 5२ छु डे रामनगर दिल्लो छेदं भे वर्षथी 
६५णथी पीडय छे. जा वषे जाप जून परस॥६ वरसावो ने पाशीचो प्रश्न 
४९ डरी सापो..” 

तेखोनी जा विनंतीने भांड थोरी भिनिटो पसार थर्छ इशे त्यां क 
मेघराकाची सवारी सावी पयत. मंडप ५७२ 9 नेतामा तो नासता) 
नथी री, परसाध्ने वीपे मांउवों पण 99 गया देवो. 4४ रश्यो. तिथी "फेन 
१२२०५) मेघ वरसे छ जने जडाच्या जटडे छै... नो प्रत्यक्ष अनुभव सौ 
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स्वाभीश्रीमा उरी २६४. 

तेने सी वागोणता छता त्यां क जाना 5दधटन प्रसंगे स्वाभीश्रीज 
€० भए $सर डेरीनो रस जभुध-प्रबुद्ध सौ भामवासीयोने ४भ3उयो. 
तेजोनी था प्रेमवर्षाजे मेघवषाने पश पांणी-पातणी सानित डरी धैधी, 


हेत. स्वाभी ४ननीनुं डेत 


त. ११)हुनी साळे क्षणतरभां संस्थाडीय सडायथी [नमा पामेल 
२७॥तीत नालमंदिरनुं ७६६।८५ उरी स्वाभीश्री ता. १२/६नी साक भाध्यथी 
जमध्ववा६ वा नीडण्या, जा सभये वरस्ता बरसाध्यी णून प्रसन्न थयेला 
तेजी, रस्तामां “य €न्द्रधेप ! वरसो.... बस्यो...” उडी पिनि वधाची रह्या. 
तेनी. साथे 04 मार्ज के हे सत्संग मथी. जावे. त्याना भऊतो स्वामीश्रीने 
प. वधावता गया. 

था $भर्भा दीगरी, जाव्यु त्यारे राजिना ला वाशी यूड्या, छत 
२५।भीश्री डावे पर जावेली. श्री कजष्ीशनाछनी डीटवना थोडमां सोने 
दर्शन जापवा रोडाया, जा समये स्थानि5 मतो. तो वाणुवेणा शाशी भंधु4३ं, 
यटशी त्यादि व्यंदन पश मनावी दावेन. जा वानजीजी, “डरने 
घराची, सतोथे जारीमा भजी ब वीधी. 

थोरी वारे जा. नासती. याबु मोटरे स्वामीश्रीने जापवामा जाव्या, 
परंतु भाताने पोतान। मामा ओणियों मूडता. पढे संताने, वियार जावे 
तेम स्वामीश्रीने पण जारी छडनाय युवाननो, वियार जावतां तेजो गोध्या : 
“साप नघा तो जाएंगे पण था डेवी रीति णाशे ? 

को ड माताने प्रशिक्षण नहीं, प्रेम ४ रस्ता सुजाडे; तेम स्वामीश्रीजे 
पश भार्ण शोधी 5ाढ्यो, तेजो, आते १ डिशमां मेंहुवडाना हुडड उरता. जया 
जने. तेने. यटशीम नोणी जारीयाब 5 युवडने माउता जया. ते वणते पे 
युवान डोणिये ओणिये मेंदु५॥ नडी, ५७ मानी. मुमताने ममणादतो. रको. 

र ९ रीति स्वाभीश्री पासेथी पितानो प्रेम पामी २ श्री योगेश१।७ 
५।रोट. सभ६१६ पघारेला स्वामीश्री, जा युवडने, तेजोना हजन प्रसंगे 
जाशीर्षा६ जापवा ता. १४/हुनी राते घस पाज्ये नवरंभपुरा १४ पोथ्या. 
दभर, जा. जे5 % नडी, जावा, तो सेंडडी युवानो नीडे ३ शीन 
२४स्थाश्रभनो जार स्वामीश्रीना स्नेडनी २५६ याणी थयो ढीय, जावा. 
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२५।भीश्रीने युवानो शी रीति वीसरी २७ ? 


जापले तो २४नी २% छीखे 


सजमच्वाध्मा रोग अथामृत रेवावता २५।भीश्रीथे जे5 सवारे 'भोटाने 
शु उराववानु तान छे... थे स्वाभीनी वात! पर नि३५७ 5रता अद्यु : 

“सो पोतपोताना तानभां मंड्या ४ छै ५७ जेना (भगवान सने 
सतना) ताते ताल मेणववानो छे. जापऐे तो "तमे जमारा ताक्षमां मणो तो 
जमे सत्संगमां जावीर, चढी तो नहीं, जेवु 3रीज छीन. संगीतमा प. 
ताल शो सरणी, ढोय तो मळा जावे, जेम जडी मोटापुरुषना ताक्षमां भणीरे 
तो भणवान भद्वानुं सुण जावे, जंतरमां शांति बत. पोतानी मेणे सत्संग 
घरी ५२वता होय पश भवान जने संत उषे: “था रीते नडी, जाम उरो, 
खने भै न थाय तो पेक्षी जरथ वगरनी वात छै. शास्त्री झडाराए उछेता : 
"नावान याद २६. 

भछारार १०८ 5२९ इरव्या त वणते संतोने वियार न थयो ॐ 
जा. ५६ ५६ ५६ शु? २४ ४ राणो ने !? 5२९ 3 'मदाराक 5 गेम % 
$रपु 8? थे दाव. जे नघो 58 २॥३रियो प्रवाळ भेजो नडोतो. अर्या. नधा 
विद्वान इत, पण भुद्धि पारनी जा चात 8. भगवान जने संतने छि 
समने महन थया उरे तो ७५ सुणियों ध6 काय.” 

या ४ रीत ता. १६/इनी सायंडथामां वयनाभृत(०.,म, ४१)ना 
जापारे जमभृतपार। पृद़ावी रढेता स्थामीश्रीना मुणभांथी गृशातीत गुरुभोजे 
(नर्मानीपएं, 3रेथी सेवाना प्रसंगो गे पछी जे5 सरी रह्मा. ते सांगणी 
सामे भेला वरील भऊत जंगावावआऊा णोल्या: स्वामी | सापे पश जेवी 
१ रीत वास 0244 छै ने !! 

पे तो पडंवेथी ४ गुरुणो जावु उरी जया छे. नापे वणी 5या 
फाइन भूणियां | साप तो गेमन २४नी २४ छीन.” स्वाभीओ थोध्या, 


तै कनन तु४ सरीणा डीधा 


जमध्ावाध्नी श्री तासीर जनुसार गही रद स्वामीश्रीने मणनार! 
'भठतोी-भाविडानी संण्या विशेष रखती, मुला तीयोने गमे जेटवा नियंजित 
$२५।१। जावे तोय ते गाडरी जासानीथी २०८ने तो जांनी ४ कतो. वणी, 
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जा नजर संस्थाडीय प्रवृत्तिनुं भुण्य मथ5 डीवान नाते विविध नेठ्डोन। धेर 
पए सतत य।९५। 5२ 

जाची, तडामारी कछ ता. १८/इनी णपारे विश्वविद्धारीधास स्वाभी 
जभ्मतना सूरभां अद्यु : नापा! को. भीटियो-मुक्षाक्षतों बंधारे गोठवा8 २४ 
छीय तो पाय दिवस नीके ज्याय थेअत स्थणे अर्य5म गो5वी ६४०. 

"जेवु शु डाम महा | जा जेडंत ४ छे ने | जाथी विशेष इयु गडात 
छोथ ! स्वाभीश्री ५८१. 

तेशो. 'सर्वधी, जणा, सर्व मध्ये २६।...नी. केम शवनपयत २ 
थे ४ तेजोनी विशेषता डती. 

ते साथे त. २२/६नी. सायंसनामां निराष्डथा स्वाभीश्री समक्ष मंधिरिनी, 
सामे रावे. जेडवान्स मिलना उमयारी श्री जुनमा नदद्षियासे 
स्वानुभव्‌ वेतो डया ॐ - 

“भारो गे$ भित्र जमित पण मारा फेवो ९. तेना. २£2२नी उड जोली 
ती जं६२ विधायती ६३ मणे ४. जापणे सवारे हिडीने पाशी पीने, रुयारे 
से ६३ पीतो. नधी % रीति प्रा, ५७ ४८७ दिवसे स्वामिनारायए नभर”भ। 
जावेवा तेऐ. द्विशताण्टीना 6त्सवचुं जायोळून निरछाण्यु, प्रध्शन कीया पछी 
पाछी वृत्ति वणी, मुहिरभां स्वामीषापानां दर्शने, जाव्या ने जेड फाट नष 
% व्यसन छोडी दीपा, जाके थे सत्संगमा नियमित जावे छ? 

आयापवटनी जा डाशी साभणी डंगारो नाविशेे स्वाभीश्रीच 
कणीजोना इजडाटेथी वधाची दीष. 

तेनी व्ये ४ पेला उर्मयारीजे पोतानी दास्तान ऽडेवा माडी ड - 

“पूछें मने. भावाशी, प्रत्ये ४ नइरत. थामभा जावे जेने मधीपा5 
यणाडया विना मुड ची. मारो. गुस्सो सेटयो डे मिक्षमां नघा. माराधी, उरे 
खने नसमा भने डो8 मादी "णस! गेटद 5७ ने अघी ५३. उघडया विचाचो 
36 दिवस माली भयो नथी. पश सत्संजी श्री जाबाचा यो). 'स्वा[मिनारायए. 
नगरमा जाववानुं थयुं. सारथी मारा, छवनमा नवो वर्णांड जाव्या, डम 
इ ५5० विभाजमा सेवा नापी रह्यो छ. जडी मने जे5 नाचे आर 
१२२ जपशण्दो 5६0.  जेडध्म चत्र २छी श्यो. मने पोताने जाश्वर्य थाय 
छे 3 हु शुस्से 3म न थयो?) थो. जेडआा६ वर्षे पेब जायु इद्यु डीत तो गेुं 
खस्तितव ९ न २४९. जा भार। प्रत्ये प्रभुणस्वाभीनी इपा जने. जन७६ प्रम. 
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जा छंडीडत. सांभणनारा सोने ण्याल जाव्या 3 स्वाभीओीनु अर्थ 
अवण. व्यसनभुछित पूरतु सीमित नथी, पश तेशो तो जंतरन। धोषो 2०२ 
गतीत सत छै. 


धीरे धीरे ढाऊत २५३ 


ता. २४/हनी सवारे जमदावाध्यथी वडा जमे पपारेक्षा स्वाभीश्री जडी 
जोधाजि5 गढ "साया नुं वास्तुपूश्‍न ऽय, नाइ जानी सांके ६छणाम पढोंय्य।, 

खते श्री उसमुण+भ।6 पटेबना घरणांगऐ योकायेबी सनामा पर्मक्षाम 
जापी जमध्यवाध परत इरेला. तेजीना सांनिष्यभां ता. २८/।६ना रो 
रथयात्रानो उत्सव जावी जयो. 

सजा, प्रसंग सोख याद्दीन रथमा जा३ढ थयेवा 09२४ साथे 
भेसपानी प्रार्थना स्वाभीश्रीने डरी त्यारे तजो भोव्या : “भरे रथ णेंयवो, छे. 
मदिर इरती से5 प्रक्षि यावता-याक्षतां इरवी 8.” जाम उछेता रथनुं 
जु पडरी जइवाओे प डरने याजा, उरावचा मारेल स्वामीश्रीना 
संगमा मछंत स्वामी, डोळटर स्वामी, छश्चरयरशधास स्वामी वजेरे संतो. ५९ 
सामेल थतां 6त्सवनी दिव्यता यरमसीमाज पढायो, तेथी व्यापेला दर्षाच्यास 
वथ्ये सोसे नीळ प्रध्क्षिशा वणते तो यंध्नयर्थित नावप्रटेश जने. 55मा 
भोगरानी भाणाथी शोता स्वाभीश्रीन पण &३२७नी साथे मि२।कम।च। 
उरी, भुरुभ5ित धाणवी, 

जा रीते भंदिरनी पाय प्रध्क्षिणश। मा६ योशयेधी 3तस१-सभाभां 
स्पाभीश्रीण 3रेथी सारा १२२1६ संबंधी प्राथनानो तरत प्रतिसाद जावतां 
जानी रातथी ४ जापाढी मेघनी ऊरमर श३ १७ २७. स्वामीश्रीनी प्रार्थना 
साथे ५रिशामनी जाची भु२८॥०४। वारंवार कोवा मणती. 

तेथी ४ तो. छेल्वा भे पर्षथी तोझान जने. तंगह्वीमां जटवाती. 
शछरनी रेथयाना जाके शांतिपुश रीति संपन्न थाय ते. माटे स्वाभीश्रीनी 
शांति जपीवा धृरध्शन परथी वारंवार प्रसारित उरवागां जावी, तेना. 
प्रभावथी जानी दिवस 36 55रीयाणा विना पसार थता शछेस्वासीजोजे 
२।७तन। घम तीधो, त ५६८ स्वाभीश्रीनो १२ मानवा जाजामी धिवसोभां 
पोलीस 5मिशनर श्री सिंहा, भुण्यमंत्रीन] नंप नघिशरी श्री निवेट्ी, 
राष्यना माडिती नियाभ5 श्री शेक्षत, अरायार-विरोषी थ्युरोन। 6न्स्पे52२ 
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श्री भट्ट वजेरे घशा ५६/पि4रीजो जावता २७. 

भनसगुधायमा प्रसरेबो पोताना विषेनो जा लनड६ जाध्यभाव 
246 स्वाभीश्री ता. ३०/इनी सांडे डरना छने हवा नीडण्या. 
जा सभये 'पएनी नीमारीथी जपं० कुवा नूनी. जयेल जे5 वृद्ध धथडती. 
याते जिरही वीषीने तेजो. तरई जाववानो प्रयत्न उरवा धाण्या, ते को 
स्वाभीश्री क तेोनी पासे पढोंयी गया भने नोद्य: अति] उम 8 ? पछी 
तेशोनो परियय डरावताो सोने उल्लु: "शा शास्नीछ मछाराश्ना पणतमा 
जी ६२७नुं शाम उरतो. डतो.” 

स्ामीश्रीची सा वाते जे. जाजंतुडनी जांणोमा पाशी दावी घोषा. 
तेजोने थयुः "गदी. ! ७७ स्वाभीश्री भने मूल्या नथी. !! तेनी पण सुधामाची 
दम ४ जा 084: “थप तरद्धो स्वेट चव वीसया, मित्र मोडन दी 
प्रीत सायी... 


भानो भणी छै भोटी वात 


ता. २/७नी सवारे &ळोरळना. दर्शने. ती. वणते स्वाभीश्री १४८ 
वाऽय नोल्या डे शनि, रवि चे ययन, थो पाढे शहुरयू; याड यढाव मेची, 
४२५) ५२९4 थाय. जाम, ओर्छ ने 38 रीत तेजी सारा पस्साध्नी 
जाशानां वाध्णो नांत! २९ता. पाशी विना. डो २०१७ थे स्वामीश्रीथी 
कोयू न काय. 

ज। जनुऊंपा साथै ता. उनी साळे 5&घोरछना. ६२१ ४७ २९a 
तेजोजे मंदिर परिसरनो जे5 जारोपावव गर्छ साथे यावी रढेवा संतच 
पूछयुं : 'जा उम युखय छै? 

(७॥७रिय। साठेन जा नपु संमाणे 8. जमने ण्यात इशे !! 

"सार, काशीने पछी भने रात्रे जानु २७ डेको.” स्वामीश्रीने १७१५. 

पृक्ष-पेध्षीनी केम सोनो सत्संग पश ताको रडे ते माटे तेशोगे ता. 
५/नी. सवारे “सर्व उरता. संत भोट.. भे स्वामीनी वात चु नि३उप९७ 5२० 
उल्यु : “सर्व उरता. संत मोटा... सेटदु ४ सांगणीय तो गेरसम थ आय 
डे “भगवान $रताय भोट?” घण दरये भोके छै डे "भगवान थ४ गया. 


५. भै घेवपोढी जेआध्शी शनि, रवि डे मंगणवारे जावे तो पृथ्वीची, अथय थाय 
गेटको १२२६ जावे. 


इरुणाचा सागर रेक्षाथ २:१८८७ ८3 


पए भगवान थया ४ नथी जने. भगवान थवाने समर्थ पश नथी. प्‌ 
गेभएे भणवान पारी राण्या छे जे डडीउत छे. संत मोट भेटला ४ माटे छे. 
खावा संत सेचु पान नन्या डे भगवान खेमा बेसी गया, भणवानने पारवा 
से मोटी वात छ. जेवा. शुरु जापणने मण्या छे जे मोटी वात 8. जापणे. 
थेभने राऊ 5रवाना छे.” 

जा थे$ जवो35 डडीऽत संगणावी स्वामीश्री ता. ६/७नी २१२ 
मभेधाशीनभरमां जावेदी, अशपत सोसायटीना हारे पपाया, ढरिकून 
भाछजोनी जा ओधोनीमां तेजोने जावडारवा २४२ ७पमेयर तथा सां२६, 
पूर्व घारासन्य सित. घ९॥ 5य्य चमतधरो ७४२ ७०. 

पेजोनुं स्वागत स्वीडारी स्वामीश्रीजे जाशीव६ जापता कशान ड - 

'भणवानने भन 36 मेष डोता नथी, परंतु उटथी5 विइतिन थी१ 
नात-ातना भेद हिला थया. तेथी जापशो धम छिन्‍न-लिन्‍न 4४ गयो. पण 
तमाराभां जने. जमाराभां जेड ४ भगवान निराकूमान छे. ६२5 भाएस 
पोताना पर्मने न्‌ समभणयों ढोय गेटवे. विअछना प्रयत्नी डरे. पश जा 
खातरि5 विड चीऽणे तो दनियानी 9१8 ताआत नधी के जापएने 38 डरी 
श3े, घरनो इसंप १६२ ठेरान उरे 8. माटे ४ जंध्रनुं संगठन थाय थे 
क्री छै. श्रीछमडाराक जने. परमटंयोजे धणी मुेवी परी छतां जा आय 
श्र्यु छे. चाप सौ भणवानना नानी छीजे, गेटवे शेष सवश नथी? 

स्वामीश्रीनी जा साही भाषामा पथरायेवा वियारोनो वेलव को सो. 
प्रभावित थ७ जया, जावडवेराना थे जषिश्ारी श्री जात्मारामतमाछजे तो. 
भय पर जावी स्वानुभव उदी. दीपो 3 "मारा वनमा मने मार वर्न वणते 
पए फेटल्ो जान थयो नदोतो, जेनाथी विशेष जानंध शाके थयो छे. 


भात तु, तात तु, नाथ नारायण! 


ता. ७/७॥ रो जावली ध्वपोढी जेअआध्शीना दिवसे स्वामीश्री 
गोणी. साथे मान 6डाणो जने राने इराणी उढी पीने ४ जाणो ठपवास पंथी 
डढयो. छत. भारसनी, सवारे साड छ वाज्ये तेजो, नियत डम्‌ मुळण 
प्रातःअमए माटे पधारी जया! गपो उलाडनु जा अमण पूर डया. ५६ 
तेखोसे दर्शन, 96:५० 5रीने पारशांना ३प भेऽ वाटडी शरनत. सपारे १6 
साठ. जा वाज्ये गंजी &२ 5यु ! 
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जाम, २५-शरीरथी निःस१७ थर्छने वर्तता स्वाभीश्रीने थोडा दिवस 
पूर्व डिउनीना। जोपरेशन माटे ढास्पिटतमो धाणव थवा ९४४ रडेल जक्षर- 
२्१३५६।स स्वामीने पूछेबुं: 'णापा | जाप जी छो तो जेड पणत दर्शन 
जापवां ध्वाणान जावशो ?? 

जमच्वाध्मां रो३एन। छब्द दिवसाची स्वाभीश्रीची व्यस्तता शेत 
र प्रस्तावने बावची थघरु तो ढतु ४, छता. थे संतची विनंतीन डंतथी 
जावपडारतां स्वाभीश्रीये शशावेदुः “भारे भुरुपूनभे नोयासए। श्वानु छे, 
माटे 28भ मणशे तो जावीश. 

तेजाची. जा नायधरी मेणवी पेक्षा संत तो डास्पिटलमां भरती ५४ 
येद. 

जाणरे ता. ८/उना रो% विषय दिन जावी पाय्य. जा दिवसे ५ 
जामोन[ वियरए उरता. उरता. स्वाभीश्रीनः नोयासए पर्डायवानु हीवाथी 
समयनी इटोऽटी मारे डती. छता जमदावाहना भंदिरिनो आपो छोडय। भा६ 
तंजोज हो. नाशियाच साथे राणी पोतानी जारी गेलिसश्रीक विस्तारमा 
रावे जे डागस्पिटना रस्ते. वेवडाची जने. ९४ पढांय्या पेला नीमार 
संतन! भाटले. 

इणद्रुप कमीच पर जदाएता. परेशी घाशो परा डूटी नीडणे छे तेम 
स्वाभीश्री समक्ष थयो जछइतो. मनोरथ प्‌ साडर धने ४ २९तो. ते 
सजगुसार या“ सस्पताधना जांगए, जावी जयेत स्वाभीश्री ये भीमार 
संतर्न जाशीबाध जापता भोल्या: "दवे. तमारे 956 यिता राणवी नही. 
36 त लीई परशे नी. 

 स्वामीश्रीनी जा स्नेढाण सलाण जे सत दिध्णीमर १२०९ २ह्य!, 

5२७ ॐ त्यारपछी तजीन इरी उष्टी जावी भांध्णी व&६वानो वणत ९४ न जाव्यो, 


मकन 5२वानो “वीट” 


जमध्ववाध्थी नीडणेशथा स्वाभीश्री जसवावी, उभा जने १३०५ 
थन, भोयासए पधाया त्यारे जडी ता. १०/७नी पोरे संतोजे वस्साध्ना 
संधभ्‌ पूछयुः “भाप ! ज। वरस डेपुं शे? 

[पणे शु समये? भजवाननी ९ 89 डीय गे सारी ९ डश.” 

~ ~ दि , ६ न 0 क १ ~ ७ ८ 
जम उडी, स्वामीश्रीज उमयु : साप भीकु शु उरी शवान? जाछा $ 
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जात तोरी क्षाबवाना छीन? जकन जने भाण। सिवाय जापशी पासे ड 
छै क नडी. जापशे जापशी रीति मडेनत 5रीने भणवान 3५२ छ धवु.” 
“पश ञ्यारे5 वीटो. (नाधित सषिश्र) वापरवामा वांधो नही. 
'जापशी पासे वीरो. जोछो छे? वीरो भगवान वापरे, जापशच तो 
मन 3रसवानो वीटो जाप्यो 8.? स्वाभीश्री थोध्या. 
जेश्वर्थथी 8080 ढोवा छतां तेजो. उष्टी वडया नहीत. 


सायी अुरुभऊित 


जा जरसाभां यंटीजढधी, हषीडेश ४४ रठेवी नसमा भेठेला जाशरे 
४६ यानाणुजोने जातंडवाद्जोजे हार भारेवा, तेना प्रत्याधात३प समग्र 
देशमा तोश्‌नो हाटी न नीडणे ते माटे १४प्रधान तमाम राष्योनी माडिती 
श्येरीने प्रतिष्ठित परमायायोना वायुसंधेश ध्वनिभुद्रित रवाना. जाध्श 
भोउलावेक्षो, ते जनुसार स्वाभीश्रीनो पश शांति-संधेश वडेतो भुयो. 

जावा शाति६ाता। स्वामीश्रीने वधाववा ता. ११/७ना रोष जावेदी. 
गुरुपूनमे तो २१,०००थी. वषु ४ रिभ5तो हिमरी पड्या, ते सो. मोट पुष्पढार 
पढेरापी, सुशधीधर यंधन यर्यी, घोतियां जोढारी, भेट परी स्वाभीश्रीचु 
पुरन उरवा थनजची रेवा, परंतु ते सभये स्वाभीश्री तो $०९। सत्संगीजीनी 
संभावना 3रवाभा, 

&।, जुरुपूनमनी सवारे जव्पादार अडश डया ना६ ये ४ जासने 
भेसीने तेजोजे सामे १३८। संतोने 6देशी अद्यु: “घा, सांगणो, जाळ 
जुरुपूनभ 8. नधाने जाशीरवा ६ छे - परी गुरुभडित सोने थाय, जा% शुरु 
मत सायी जे छै $ ९ (स्ट्रिउ2(विस्तार)भांधी संतो. जाव्या डोय जेमऐ. 
ये प्रदेशमांथी नावेत डरिनऽतोने सायवी देवा, भोटेर शोय जेने थे रीत 
ने न छोय तो पश थेनेय सारी रीते व्यवस्था थाय जे झो देवु. शुरु न येद! 
(भुडणधारी संत जने. तेजोना सडायऽड संत) सोने जा लदाभश छे. नधाने 
ध्यान राणवु, जा व्यवस्था 3२वी थे ४ गुरुध्शन, शुरुमडिमा, शुरुनजाशी१(६ 
छे. थे क समैयो छे. 

जा. बागी साथै स्वाभीश्रीज जागनी गुरुपू्शिंमाजे सोने 
जाशीर्बषाथी मीळवता. उल्यु: 'जापणा जडोभाग्य छे 3 जापएने साथी वस्तु 
जूने. साथी दिशा मणी छै. शास्त्री मडाराके जा वात समशपी छै. जमनो 
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सिद्धांत सापे हुनियामा प्रवतावी शड्ीज थे जापशी सेवा ने भे ४ 
जापणी मडत! छै. जत्यारे भे-रश वषथी वरसा६ नथी, पश परमात्मानो 
सार राणीने भुश्डेवीजोनों सामनी उरता. थुछथे. जेउडभीशन "१६६३५ 
थछसे तो पारे थ6 कवाय. जापएऐे सोज जाड वाववां. धरणांगएशे 303 
वाववाभा 58 चुञ्सान नथी, संते शयधे जापएने ४ छे. 

जाम, वृक्ष शने मोक्ष - भनेनु तन उरवानी यूयना जापी 
स्वाभीश्री ने ५८५ सुधी, व्यक्तिगत ध्शननो दान जापवा मिराकया. तिथी 
तेजाने 'भोकूननो मेण छे5 खढी वाज्ये पड्यो, 

उत्सवना नीका दिवसे पश भऊठतोने छणवा-मणवामां व्यस्त २४८। 
२५।भीश्री नपोरे घोड पाज्ये कमवा बराथ्या, ते छठ संतोज जभोष्टनना 
समय सायवी देवा विनंती. 3री त्यारे तेजो ७८५: समेयाना न्‌ दिवस 
जाधुंपाएं थाय तो नोलवुं नडी. तमने कमा रस दीय जेम वय्ये 38 
(0513१, जावे तो 05? खेम जभारे रस पडतो छोय,! 

ऽततो ९ छत स्वाभीश्रीचु छवन; जा उडी5त वधु भेऽ वार जणठी 
38. 


मारे तो. जेऊ प्रमुणस्वामी साधे ४ संगंच छे 


२ सरसाम ७२८५ विश्र्सतोषीलोसे प्रशित 3रेधी पस्त 
"जातीत गुरुपरपरएमा पोताती भनघउत रीति छवनयरिनो, गो८वी ध्वामा 
वेषं. तेमां तेजोखे मछंत स्वामीना वृत्तांतने ५७ सामेल अयु ढोवाथी तेनो 
६२६२ जुक्षायों उरता. स्वयं मत स्वामीने ४ जअुरुपूनभनी समाम अडेदु : 

“सुरतथी ४ छवनयरित्रो बणायां छे थे अवण ७७3७, वेरवाति 
जने जडं पोषवा माटे छे. जेमाथी “मारो. 55 छीनवायो छे? भवो नावाथ 
चीडणे छे, परतु जा सत्य नधी, प्रमुणस्वाभीनो जाम सूक्ष्म द्रोड छे. जावा. 
सिद्धांतोभा हुँ मानतो. नथी, जा तो डाई वाये तो द्विधामा न ५३ ये माटे हु 
पुक्षासो, ३रु छुँ, इं शे. न णोलु तो घशाचे सेम हारे ३ जा मधु मर्डत 
स्वामीनी संभतिथी क ३२ 8. मारे जावु _्षणनाराजों साथै 98 संनंष नथी, 

जाके नाना नाणडोथी मारीने सो. प्रत-तप 3२ छे, जानंद-ठिव्वील 
3२ 8, जेनुं 5२३ अभुणस्वामीभां सोन ६७ प्रतीति 8. जा. प्रतीति जनत 
सपन तुल्य छे. जा जापएु छवन छै. प्रमुणस्वाभीनो श्रीनडार साक्षात 
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[रके छे. नडी तो जा ननी शडे गेम नथी, जाळे जावी. जद्मुत प्राप्ति 
4७ 8. दिन-प्रतिदिन सत्संग वषतो फ काय छे. नधाने चा जनुभव छे क, 
छता. जावा बोळेने ऽडेवुं पडे छ. प्रतीति नथी जावती जेटवे ४ ७आरो प्रश्न 
892 थाय छै. शुरु जने. युशातीत परंपरा जे5 क 8. ९ अमण पुस्तम्‌ 
छली 5री छे जे णोटी छे. भारे तो येड प्रमुणस्वाभी साथे क संनंप छे. 
सनो. द्रोड &रनार ॐर्छनी साथै संनेध नधी, प्रमुणस्याभीनुं नेसपु, 954, 
वगेरे नधु क रुयिर 8. जेभने 36ची. स्पृ नथी. ने. ओ6नी पक्ष ५७ 
नथी. तेजी. स्वत छे, ६०५ 8.” 
महंत स्वामीना जा रंडारथी चरा संशयात्मा निःसंशव ५७ जया, 


तो वाधो न जावे 


ता. १२/७न। रोक ५९ स्वाभीश्री समक्ष परसाधना जभावनी वातो 
छेडत. तेजो उसी. पडया जने. मोब्या: *जापणऐे. नषा (वरसाइनी) वातो 
ऽरीओे छीजे ने. पे, (सूर्य) ५४२ ७82 (9३1२) इेऊ छे. जाम जम्मत उरी 
स्वाभीश्रीने 6भेयुः 

“खात्यारे पुनर्वसु नक्ष याते छे. ते गोड नक्षत्र $डेवाय, जा 
नक्षत्रमा को वरसा६ वससे तो जाना पछीना पुष्य नक्षनमा प वरसे ४. 
पुनर्वसु मीठी, ५६ ऽउेवाय जने. पुष्य 53वी ५६. मीठी पच्मा पाशी थाय से 
सार. जने. को भधा. बरसे तो सारमा सारु पाशी थाय, मीह पाशी जने 
कभीनमां तणेय नइ २३. जावी नधी घरअंजोनी डडेबतो छै? 

स्वाभीश्री पासे रउेबुं नक्षमविधानुं शान उरत पळावे तेपु डतु. 

तेनी. साथे ता. १३/७नी राजे. भ्रह्मविधानो, पाठ भएपपता ५३ 
तेशोओे उल्यु ड 'सेवाभावना डोय जने. सौ साथे भणी कतां गावे गेन 
सत्संगमा वांधो न जावे, सेवालावीन ओ6 न टोडे. ते अभे त्यां डोय, सोन 
सारो बाजे, जेऽनीकाना स्वभाव मेणवर्ता गावे तो बांधी न जावे. 


साधुन भारणनी वात 


ता. १७/७नी राजे. पोताना जोरडामा, बेसी पनतेणन उरी. २४० 
२५।भीश्री वगभज साउ धस वाज्ये जा सेवाथी. परवाया त्यारे गोरडामा 
डर नहोतु. तेथी तेयो. भेडा. ४ नडारनी परसाणमां पाया, राडी 
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तेखोने सामे जावेशा र्थोडामा १6 रबु येष्टाजान संभणातां तेजो. ते १२६ 
याद्या जने त्या जे साही नुरशी पर मिराक जया, येष्टागान डरता संतो- 
युवक तो जा जयान5 धयेला ६शनथी २७ राछ 4७ गया, तेजो. साथै 
स्वाभीश्री पूरेपूरी थेष्ट नाव्या. त्यारणा६ तेणोजे सौना पूछवाथी पोताना 
पृ श्रम संभंधी चशी वातो डरी जन पमाउयो. 

णा ९४ रीति त. २१/७नी राजे पण संती. साथै (राळ सेवातक्षी 
शीण साप्ता स्वाभीश्रीज ढणाव्यु 3 - 

“था क्षण क सेवा 3रीज छीरे ते भूडीने, जाशा थाय जे. नी सेवा 
४२५ छै - जेनुं ५३ जनुसंधान राणवुं, गमे त्यारे, जमे ते सेवा भणे थे 
र!ऊप ऽरवी. जापएन नपे ४ डावे. सेवा भणवानने राछ उरवा. 3रीजे 
छीन! जेवी, भावना ढोय तो जलिमान न जावे, 'जापशी नुद्धि-शड्तिथी 
58 थतु नथी, पु भणवाननी 6२७1थी थाय छे, जेवु ढोय तो डी/5 उठे 
प्यारे हुःण न थाय, सापुतान। मार्गनो, जणंड वियार उरवो, साधुने शोभे 
जवां स्वभाव ने. जायरए राणवां, 89 न थवुं, आर्य निर्मानीपणे 5रवु. 
२१४ 3 तमोयुश जावी काय तो सेवा नडामी आय, नधा संतोनी साथे रेव. 
जेउलवायुं छवन नटी. ढभवामां, डथाभां, डाममां मेणा रखेवुं, मन नोंणु 
न्‌ पढे जे कोवु. 

मोटेर! संतो डड ३डे तारे जेनी. सामे मोदा शाय तो जे सार 
गडी. 5६५ 5.85 हाणत डीय्‌ तो शातिथी समळावच प्रयत्न 5रवो. ओ6री 
छै जम उरवु. सोनी रीति सौ उरवा भे थे सारु नडी. साधुनो मारण गे छे 
डे जापशाथी डर्हने दुःण न थवुं कोर्छने. योजीनापा, उटली. प्रवृत्ति 5२त। ! 
४%।२। संतो-भडतोना. मन राणवाना, छता. सडन. डरीने नघु 3र्यु, जापशी 
थे रीत छै. “२०२७ काय वावतो ने पाछण दाय टोरतो' जेपुं न थु 
कोर्छये. जावु थाय पछी सेवा उरतो. ढोय तोय शांति न थाय. गमरे वियर 
$२त। संतोये भंध्रिना संतोनो जने. मंधिरना संदोजे शाम वियरता संतोनो, 
भिम समवो. शे्ठनु घसातु नोबवु न भेर. 

२१२ पाय वाज्ये 22 ४ कायु. आम होय डे न होय पश ये टेव 
पाठवी. साळे उथामा भेसीने, थेष्ट उरीने 954ु. डाम होय ये भूऔ घेवु. 
जा मरे जेपु १४ उरी देवु 3 सुण-सुणना ढणवा थ& काय.” 
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जाणो दाडी ५ ०६०१ भेचु 


ता. २२/७नी सा% नायासशथी भा६२७ प६ा२७। स्वामीश्रीज जडी 
भद्र॥णी मंदिरे जायोदित सभामा जाशीबाध जाप्या, ते पछी तेसो 
अय5रोना जाअछउंथी जाहजोना स्वामिनारायश मुंदिरमा दर्शन 5२१। 
पडांय्या त्यारे जने. यवशी नोटो जन सिळाजोनो, ७पयो२ इरी ५4८६ 
290 तेयार उरेवो, जे एँडीणानी घोरी. 4७ थे संत कयां ९2२० 
सावन गया त्यो क स्वाभीश्री नोव्या: “क्ष को, वीछी छे. 

(जवान स्वामिनारायशे त्याजीगोने द्रव्यना स्पर्शनो, निषेध इरभाच्यो 
६. ते. संबंधी) सागता शीणवता स्वाभीश्री भाहइरएथी नोयासश जाव्या 
प्यारे जामनुं जक्षर-पुरुषोत्तम विधालय २%तकयंती. वर्षे हिवी २३कुं. तन. 
समन स्वीडारी स्वाभीश्री जा विद्यांडु्भां पश पधाया. 

खते सन १८७०१। कयारे योगी मढारा% जावेद त्यारे तेजोज 
५८50 पर मोट जक्षरे जाशीना ६ दणी जते ६. सपु शानछवनददास. 
तथा प्रमुणस्वामी) जेम क्षणक्षु, जे दिवस ता. २३/७, युरुवारचो, डतो. जे 
स्वाभीश्री पधाया ते दिवस. पश ता. २३/७, शुरुवारनो ४ डतो. था 
योगानुयोगथी सी राछ थ जया, 

प्रसन्नताना जा वातावरशभा सोने जाशीवा द पाठवी मंदिरे परत 
करेला स्वाभीश्री ता. २४/७नी ५पोरे भोर्टन देवा. तो. निराळ्या, पए। "वो 
थाण पोतानी समक्ष जाव्या 3 तेजी नोब्या: 'जत्यारे तो भने 5186 %४ ४२७ 
नथी. जत्यारे तो णाता-पीता, 9566 -भेसत 5 वरसाध्नी य 5रीर. 
छीज, जाणो ६&३ छव नागप। ठेवु थाय छै. रो% हिने ने. सूय 6६य 
थयो % ढीय.' 

जा वषे भैयायेधो वरसा६ स्वाभीश्रीना, जंतरतक्षने अवो. 65२4 
२४८ ते जाके सोने वधु स्पष्ट रीत हेणायुं. 


संस्त्रर तन नी४णीज थे भएयानी साथ5ता 


ता. २४/७नी सांगे णोयासशथी, जाएं६ पघारेचा स्वामीश्रीना 
५२६७२त सी नगरपालिऽ। द्वारा निर्मित पाशीनी टांडीनुं ७६६।टन थुं. 
२७ ०१७ लिटरची क्षमता परावता सा वारिणुडने बो पित श्री ता. 
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२५/३नी साळे गोपालपुरा! पढोयेवा स्वाभीश्री जने प्राथमिड शाणामा सभा 
५1६ २३5 पपरामशीजो री विधानणभर पाया. 

जी भुण्य रस्ता पर जावेक्षा छानाय! ६२१% तेजीचे बषापवा 
धनजनी, रेला, युवओ द्वारा सूपरीनी सावट उरवामा जावेदी, तेनी. जाणण 
उटबाड युवानो. छाथमां डडियाणी अंग 48 तरवाउना परिवेशमा हिला डता. 
जाडीचा सो. ६२वकेथी भंदिर सुधी ढरोणणंघ णडा 4४७ अयेधा, राजे पो 
ध्स वाण्ये केवी स्वामीश्रीनी भारी जावी. डे युवष्केज विनंती. उरी: “नापा ! 
जापना स्वागतभां गाई तैयार छे? 

जा सांभणतां ४ जारीमाथी छीतरी. गयवा स्वाभीश्री यार-पाय 
पगधियावाणो, अमयवा३ धाध्ये यढी आजमा निराश््या, तेशोनो जा 
जशपार्यो, पश भनभापतो प्रतिसा६ पामी, युवादेयां डेवे यडयां, सो शैर- 
शोरथी प्रभुणस्वामी मडारा «यी कयन नारा गावचा, वाण्या, तेनी. वथ्ये 
निश्चित उरेल युवीने ९ जाई णंयवानुं डतुं, परंतु प्रेममा नेम न रछंतां 
सौ गाउने शव बाज्या, तेथी स्वाभीश्रीन सणत ७४६८। जाववा दर्‍या. 
को डे तेनी तेजोने बेश ६२५२ नडीती, तेजी, तो गडणा6 हेला पोताना 
शयनाधोथी, "पटेल. श्रीछमडाराकनी कय गोक्षावी,.. परंपरानी नोबावो...? 
रम ते 5छी २&८।, पश तंजोना जा श०ही ऐत्साईन। पूरमा इनी कता टता. 

परंत परिस्थिति उडोडी तो त्यारे ७ कयारे भारे गसंएुबन वेढता. 
वेढता. स्पामीश्री मंदिरे पऱ्या, गडी युपश्ेने मनर परी 5 'गाडामाथी 
नीये 04२१। माटे गोठववान. पथभथियां तो ध्यवाद ४ भुवाह गया छे !! 
तेजीनी जा गऱुशतने आरऐ, स्वामीश्रीने संतोन २७२ ६६३, भारी नीये 
80२१ पडयु. 

छता. युवे पर देश जएजमो. न कशावतां तेखो भंध्रिमां ६र्शन ऽरी 
छात्राकषयनी वोनमां योकायेक्षी सभामा पार्या, चढी डलात्मड एिंडोणामा, 
[नरकेला तेजोजे जाशीरब[ध जापवा श3 इया त्यारे तेखोन। ढेयामा पूती 
पात झिछणी थापी डे जाप नध युवश्रेनो प्रेम सारो छे, पण जापशी 
७७5 नो ज्यान राणवो, पटेद्षा, मछाराष्धनी हय्‌ जावे, पछी परपरानी 
कय जावे, भगवान स्वामिनारायणश मुण्य छे. जेने. ८७५ युशातीतानध 
स्वाभी जने. नधानी भरता छे. थेश्ल पेली (जे2 & पोतानी) कय 
नोबाववानु जांउपण जापऐ न शोर्छये. जावो फुस्सो, मोटो छै. गाडी प्रेम 
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मनी. नडी. जापी सिद्धांतनो, ज्यान राणवो, रथी. भूल न थाय. 

जाम, युवीने सिद्धांतनो सिए घूटाप५ मा६ संस्शर तथा शिक्षशनी 
५रक्षरी भवत स्वाभीश्रीने अद्यु : 

“विधाथी-छवनमा नम्रता. कोर्ने. रशेगुए न को्छने. संरञार १६ने 
नी5णीसे खे जडी भएयानी सार्थडता 8. गमे त्यां शणो पण जापशी डयम 
धप रेडे खेवा थने. ५९।१।१। उराणो जावे छे, २७ डे जापशी श5्तिजणो 
णोटे रस्ते. काय छै. नाडी कुवानीभां डटाणो शनो? जत्यारे तो यावीज तोय 
पृथ्वी धमधम थवी गोन. जन्यास डरी त्यां सुधी जा उभ्पस (२६५) जे 
१ जापशी दुनिया, जडी संतो मा-नाप णनर न राणे जेनाथी विशेष ध्यान 
राजे छे, तो रागोभां पण शीणेदु भुवाय नहीं जे टे राणवो, गढी १ 
२२६२ मेणा अर्या ते ५७२ ४४७ने जे छ अभा णास न ५४ काय तेगु 
ध्यान २५१. 

जा रीति जावतांबेंत स्वाभीश्रीने युवन सिद्धांत, सरकारे जने 
शिक्षणाची मिवेशीभा तरणोण इरी धीष. 


डना चढी छता सवना 


ता. २६/७नी राजिसनामा युवानो. द्वारा. २%ू 4७ २९बो आर्यडभ 
"प्रमुणस्यामी मारा छे' ते धीरे धीरे पूवनिषारित नायोकन जनुसार य३२।- 
4४सीनु ३५ ५5३१ बाज्यो, तेनो. निवेश यावया जते स्वाभीश्री समक्ष ४ ५. 
नामवाभा जावी डे “नाप |! जाप ९ उडी 3 जाप होना छ?! 

“मृरवान खने संत ज्रेर्ठना नथी छता. सपन छै. 

जा निर्णय काढेर उरी. स्वामीश्रीजे, 5मेयु: नजान जने. संत 
२५२ छे, छता. हे भऊत थाय जेने. वश थर्छ काय छे. माटे जापणे यथाथ 
मृडत जनवानुं छे. जावु ऐेत थाय तो. फुधापछुं न बाजे, मन नोणुं ५३ 
गढी. मे पछी ७८१ डे न भोबावे, जावु डरीगे तो भगवान जापशा 
छै ह. 5४८ु न पडे. 

स्वामीश्रीजे णून ४ सयोट णुशासों डरी. जाप्यो, 


परसाध्नी वेदना 


त. २७/७नी सरे प्रातःपूळाथी, ५२५।२८। स्वाभीश्री ७त२ ५५री 
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रेक त्यारे जारी यावता मथावीना छतु पटेवे 5: “नाप! जा गारीनु 
थे.सी. यालतुं नडोतु, पर्‌ जाप निराकया ते साथे ४ याक्ष 4७ ज्यु. 

"प्रयो थयो.” उसतां-उसतां स्वाभीश्री नोव्या, 

तेजोना जे डास्यमा क॑ जावा परयानी [बनन डती. छतां शन्ध्थी 
पए तनुं भइन उरता. उल्बु : 'जत्यारे तो बरस॥६ पडे तो परयो सायो. नाडी 
मधु णोटु. 

२५।भीश्रीन। जतरने रात-ध्विस पीरी रढंधी दुछाणनी यातना जा 
रीत पडा पाठी २९ी. तिथी ४ तेजोज जाळ छाजाक्षयना पाटोत्सव निमिते 
5३२२१ गणाइण पंथाभृतथी स्नान व्यापी वरसा६ बरसे तेवा. संउद्पो. 
डया, तेना. प्रतिसाध्३प ४ पाटोत्सवनी सना ध्रभ्यान २६२ आप वरसी 
गयु, प ते सुठायेची| परतीनी तरस छिपाववा पूरतु नहीत. 

तेथी सभा ५६ 5852२ श्री सठसेनाज यित व्यठत उरी 3 'चशा 
वणतथी व२सा६ नथी. 58 सभशतु नथी. 

रग पात्ने जनुभोध्न जापतां स्वामीश्री पण नोद्य: 'घण| वरसोथी 
जापु सांगण्युं नथी, छप्पनियानु सांगणेवु, पाएी माटे तो नई ४ (५२५२ 
थश. घास तो छै ४ नी. बावर्चु श्याथी ? जडी यरोतरमा ड पाशी णाय 
छै, पश सोराष्र-5२७मा. तो कमीनभां क पाशी नथी, वरसा६ थाय तो नधु 
नथी काय. 

जा सांभणी 5धडटरे इह्युं: जमे तो. जापने प्रार्थना उरीज छी. 

जमे भगवानने प्राथना उरीजे छीथे.' स्वामीश्री नोल्या, 

६२ क्षिति 8518 २७८९। दृष्शाणना डोणाने थे गया हीय तेम तेजी 
यितित ४९२. 


नथी संभाणता नि% जेड २ 


त. २७/७न साक जाएंध्ना णेतीवारी सडून तेम ९४ ता. २८/०१ 
रो% लिड नन जोधोणि5 संडुदभा सानी, लाम जापी ता. ३30/उना 
दिवसे विधानशरथी विद्य थयेधा स्वामीश्री नाऽरोब, 5रभस६ धने 
पडोध्य जावी पडा. 

सत्रे सेछम्सना संडुतभां रोये तेजो ता. ३१/७नी सावे 
जटवाध्यना मंदिरे पाया, जडी देखोना उतायनी जति क्रित ५४ 


3रुणाना सागर रेक्षाथ २:१८८७ ८३ 


अयेक्षी दीवाली जृशाना मागमांथी तो रीतसर फुटी ४ 4४ २७ डोवाथी 
तेनो छर्शाद्धार याची रढेथो, परंतु नवीनी5२४नी चा प्रद्धिय, को स्वाभीश्री 
भंध्रिना व्यवस्थापओने ऽव जय : 

"मा२ संगेघी 36 पश डय ऽरपुं डय्‌ ये भने पूछया सिवाय न 5रवु, 
नभ्थे-नमथ। जा इम नवी बनाववानी शु ४३२ डती? णोटेणोट ५६२ 
४१२ ३पिय्‌। &३२७च॥ १५२5 जया, ने-नए. वर्षे पछी भंध्रिनों मास्टर 
पान थवानो ४ डतो. त्यां सुधी फूना उमम शु भरी रवाना इता? 

स्वामीश्रीना जा शब्दोमाथी नीतरती साध्णीनी सुजषे वातावरशने 
भघभघापी दीषु. भजवान भाटे भव्य भुंदिरो जने भऊतों माटे सुविधास%% 
जतिथिजृडी ननावचार। स्वाभीश्रीचुं पोताना निवास जंजेनु धोरण तो साव 
समन्य % २७१. 


सर्वोपरी थवानी तमन्ना २डेवी कोने 


यजटवाध्यथी सुरत पषारेवा स्वाभीश्रीना सानिध्यमा जज 
३गनाथपुरानी भोढ १३ शातिनी पाउमा 9049 पारायणनु जायोकन 
जोहवायेलु. जा वारीचा ७५८। माणे ४ सवारनों जव्पाठार 4४ स्वामीश्री 
'भ5तोने भणता, तेमा विविध विस्तारोना भाविड्ञ झाणवेदा दिवस मुन 
गु तन. ७१ देता. 

जा, समयजाणी, पनी यातुर्मासनो छोवाथी संतोसे जाध्रेवी, विविध 
तपश्चयानी वातो. ता. 3/८नी नपोरे नीडणी, तेगां थे युवान संतोसे दीधेत्ा 
शेटाएपन। प्रतनी विशत काणी. स्वाभीश्री भोध्या : 

“्युवानीमां पारो जे ब्रत थ& १४. थे जडाध्शी ने चोम - थाप 
3पवास तो निना 5रवा ९. 6पवासने हि? पित्त यढशे ४. भेभा 56 ढीला. 
न परी हु. मानी लेसी. डे भाराथी चढी ४ थाय! तो न ४ थाय. फे लाश 
छै ते पर तान राणवु, (उपवास उरवामा) भे घरी भाधु दुःणशे, मरवाना 
या छीन? जने. उच्यय मरी १४२ तोय धाममा ४ रुवाना छीजे ने! 
सुणिया थछशुं. पेट-भाथु ६ु:ण जे 58 भयर मंध्वा$ नथी, थेमा पवास 
ग. धाय जवु नथी, पाशी पीवानी छूट जापीजे छीज, पण २६ ४ पीवु. 
२२५ जाओ न राणदो. 

जीका न उरता. छोय तेनी सामु न गोपु. ४ नथी. रता. तो. जेने मोट 
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छै. जेनुं नारा मारा 8. साप माह. ही त्यारे उपवास न थाय थे तो 
सम्‌ शाय. घशाचे सामान्य रोज होय ने पछी जाणी दिध्णीनुं ७४ द. 
ते पत पुरतु भराभर छे, पश पछी तो ७५१२ उरवा ४ मंडवा. पेट दुःणतुं 
छोय तो ५8 जाणी दिध्णी पेटने जागण नी परवानु. 

१०० परमछंसो जने. जागणना संतोखे. उटथो लाग कयो छे! 
जेना. पुण्यनु शापे भोगवीये छीजे, जापशाथी जाटवु थोई तप ५३ न 
थाय? सिंडनां न्यां छीजे, योजीनापाने पायेवा छीन. सर्वापरी थवाची 
तमन्ना रडेवी कोर्न, जापर 56 538 भागूवी नावानी भेजा जावी 
पडया नथी, मोटपुरुषनो टेश छे जंटले तरी पाना तो छीये ४, पश 
सपे ढत. रग्वी.” 

जाम, पून क कुस्तामेर ७५६२ वरादी. स्वामीश्रीजे हे लागी भक्त 


डीय तेने तो. तपे 35रीने ४ भजवानने राऊ 5२१. ने श्रीछसिद्धात 
ट्ढावी जाप्यो. 


सुण जावे त्यारे ढाएचु 3 डायरी ५०४ 8 


त. ३/टनी राजे मडेन्द्रभाछ पटेक्षना घेर रणायेचा, 6तारे 69२७ 
कमारी २&८। स्वामीश्रीने घनश्यामयरएदास स्वामीने पूछयुः नपा] थापे 
शास्त्री भ१७।२४नु 58 नोषिदु ? 

'इर्शन उरेल, 5.8 नोध्यु नथी, पर. जेमनु सुण जावे छ.” गाय 
उडी स्वाभीश्रीज 6मेयु: 'सुण जावे त्यारे रवु 3 डायरी वणा छे. 

जा मागि नोष जापी पोढेता तेजो ता. ४/८नी सवारे स्वानादिडथी 
प्रवाया त्यारे तेणोने संतोजे नवा. धोतिया पढेरवा जाप्या, २९ ॐ कून 
घोतियां छए-शीऐ. थवा जाव्या, हता. परतु नवांनो सस्वीञर उरता 
२५।भीश्री नोध्या: 8 तो थे कूनां भडिनो याते गेम छे. माटे त ४ बावी. 
रज तो सढेळ डा पे ने दाटी गयेधु माने, जाम कणाची तेजोज कूना 
धोतिया ४ पारश डय. 

र| वैराजी वृत्ति साथै स्वामीश्री ता. ६/८ना रोह पविजा, थेजध्शी 
डोवाथी बून स्वामिनारायए मंदिरे दर्शन उरवा पषा. 

भ्यारे श्यारे तेजो. जावा. तीर्थस्थानोमा काय त्यारे णुरशी पर नेसीने 


६. पयनाभृत आरियाशी १5२७ १०. 
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उष्टी ७५२ न ५६२. ६६२ यढ ९. छेदी जवस्थामां सेवडीना दाथ ५२ 
भेसीने त. जा रीति ७५२ 4४१। स्वाभीशी थंपल 32 भेटले ते. सायववा 
साथे इरत युपडोमा पडापरी, थाय, परंतु ४ यंपल थे तेने स्वामीश्रीची 
सूयन! जवश्य भणे ४ डे "ना बहने 6पर यावतो नहीं. तेजोनां परणं 
तो यर्मवद्ठित ९ रहेता, छतां तेजो, जावो. मट रावे. 60 रछने घडवत 
इरती. वणते पाथरशुं पश न पाथरवा ६. ५४ 6तारीने ४ घर्शन रे. थे 
साधु-संत भणे, ते पछी भवे ने उमरमां पोता उरता. नध गशा नाना दीय, 
छत तेने ढाथ कोरीन, शूडीन बंधन 3२. 

जाळे ५९ जा रीते ९ भंद्रिमां दर्शन उरी स्वामीश्री श्रीडमढारा "नी 
9२६5 पाधना स्थाने कवा नी5०्या, त्यां पढायवा भाटे क याबीम[धी पसार 
थपुं पठे जेम ढतु तेना. मठानीमा डीरानी घंटीयो घमधमती. डती. 
परंतु प्रभुणस्वाभी पधाय छेनी वात वडेती थतां ४ आरीगरो नारीयोम। 
जाणी 5रवा घोडी जाव्या, जडेज३ जने. अेडनी पर नीका जेम सौ जेवा. 
गीयोगीय गो6वा6 गया डे धीवाल पर यढेरायो यीतर्या ढोय तिवो नास थाय. 
ते सोन स्वामीश्रीजे यालता-्यादतां थे डाथ हिया उरी जाशीर्वा ६ जाप्या, 

त्यारभा६ 30२ पधारेला तंजीना छाथमां राणडी जापता. मुंनछवासी 
श्री कयेशभा6 १॥४ अद्यु : 'नापा! मारां था तथा गटेने जा णनावीने णास 
जापना माटे मोडली 8. 

सार, पण जत्यारे तो 69२४ पोढी जया. छ. तेजो गे शेट 
घरापीने तमन प्रसाधीनी मोठी. जापीशु.' स्वामीश्रीजे ढणाव्यु. 

त्यारे जे संत नोद्य: स्वामी ! जा जापना भाटे भोउथी छे, तमे 
प्रसाष्टीनी ऽरी दीधी, डवे पाछी जापी घो ने | साथे ४ ८७ हाय. 

“५३ ठाठीरळचनी. प्रसाधोनी ५२० वगर 56 रीत पाय? 
२५।भीश्रीथे अद्यु. 

पेजोज उष्टी. 38 वस्तु पीतानी भानीन १७७ उरी ४ चढोती, “२ 
सरवे तयार सोट... नी जात्मनिवेध्दी भठ्तिनी 3८४ ध्यामा स्वामीश्री 
निरंतर वर्तत. 


समको उपियानुं अभ 


त. ७/८न। रोक सुभूव उरीना संइध्षने पावन उश्नार। स्वाभीश्री 
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त. ८/८नी सवारे समास्थणेथी 6तारे कवा श्री भेन्द्रभाहनी क जाउीमा 
निराण्या तेम जेवी. व्यवस्था, डती. ड ५६२ १७३८ व्यक्त भाउमा के नोवे 
ते दार नराला स्पीउरमा संभणाय, जा सातगणी जाश्वय व्यत उरतं. 
स्वामीश्रीजे, २॥३य।८३न। उछेपाथी माह ठाथमा दीषु जने यांप हाणी 
भरणकरे स्वामिनारायशनी पून धबआरवा बाज्या, तेथी सुरतनी नकार 
घए समय सुधी स्वाभीश्रीना सुमषुर सुरथी गुडती २७). 

सोने ना विशिष्ट स्वर-स्माति जाप्या नाह स्पामीश्री साळ सरस्वती 
विधामंध्रिना सवेश्वर धाममा जायोदित युवा सभामा पधाया त्यारे १,२०० 
युवानोथी डॉल जीयोणीय डतो. परतु जा संण्या उरताये थे मेध्नीमां कप 
मणे्षा शिस्त जने. संयमे सभाना जतिथिविशेष श्री यीमननाछ पटेदनु 
९६4५ पीधी नाण्यु, तेशो मोली 054: 

“भे ड सुधी, 98 पश सनामा जावी. रिस गाछ नधी, जा ५पो 
प्रभाव प्रमुणस्वाभीना छै. णास तो मारो धोडरों महेन्द्र भाएसभां क नडीतो. 
प्रमुणस्वाभीज जेने. मास ननाव्यो छै. स्वाभीज भने शनक ३पिया 
जाप्या गरागर जा अम इयु. जा प्रभुणस्वामीन सांभणशो जे क्षण ३पिय। 
०२८०५२ छे. 

२५।मीश्रीले उरेवी. विरल युवाइतिनी. जावी, छरीयो 8२ 3२ 
पोजराती २९ती. 


भनवृत्ति बोध नी श्याय 


त. ८/८ना रोक जावे| रक्षाभेधनना पर्व १,६०० 6पर[त भठतोने 
२५७२ राणडी जापी जनरु सुण ध्यार। स्पाभीश्री, ता. १०/८ची नपीरे श्री 
२जधेश१।७ टेडरावावाना घेर ४म१। निराषया त्यारे सेव5 रोक उरत. वधु 
णाण्र। 86 जाव्या, 

परंतु ते शेता. १ स्वाभीश्रीने अद्युं: 'जावाया रोळ ने रोळ वधारता 
क्षय छै, काशे मरी रवाना न होय! रोक दावी छो गेटला ९४ णाणर। 
दाववा. १६६२ बावशो ४ नडी. कोर्छने क उराणो यढे 8. जाणो ६७३ णस. 
णा... णा... ४ डरपानु ? णाध सिवाय 36 धधो क नडी ? 

खेड २५६ १1७) ढरियांय, मचत दोने चढी याय... नी स्थितिमा 
वतत स्वामीश्रीने जावश्यऽ मो%न्‌ प्रत्ये पश स्वाभावि5 जरुयि २९ेती.. 
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ते साथे वियरता तेशो सुरतने भ्रह्नससभां तरणोण डरी हुम्भस्‌ पधाया 
त्यारे जडी तेजोनों दान्‌ देवा छोमटवा १३८ 56 विस्तारना मावि 
गुटी कुटी रीत पोतानी 6५५5 व्यक्त उरता. 

ते डभभा ता. १३/८नी सपारे तो उतारना नजीयामा जम उरता. 
भाणीने ऐत्साद जावी. जयो, तेथी कवा. स्वाभीश्री अमएछ माटे चोर माथी 
७७२ पाया डे तशे स्वाभीश्रीना मस्तठे ३ यढाची. ५१७ उरी. दीपी. 
त्यारणा ६ स्वामीश्रीना ढाथम। प थोडा पुष्पा पंपराच्या. 

परंतु तेमा ने उपिया शोता. ४ स्वाभीश्रीन जे डूवोने पडता. मृडया. 
रा. होठ नाशुभा 92१0 5 संतन धयुं ड [लो पुरी थया.” तथी तेजो 
बयां ते देवा. गया 3 तरत स५।मीश्रीये डाथ पञरीने तेजीचे ५९ रोड्या. 

नावे बीड आर्ट चक्रे, वर्म विच १थी ड बच... नी. रीति २४० 
स्वामीश्रीने पम ४ धन मनायेधु, तेथी तेने. सायववा तेखोखे जाळे पनने 
५३0 भंध्युं, 


राश थ त्या छने जे जगा 


त. १३/८नी राजे पनवायन इरत स्वाभीश्रीनी जासपास भेडा! 
संतोभां गंजाडिनारे जायोदित येड शिनिरनी वात यर्या6 रडेबी. ते 
सेम स्वाभीश्रीने पराशर भजतने पूछयुः गंगाडिनारे «वु छे तभारे ? 

पछी पात ९ नाद्या: "नापे तो कयां गाशा 4४७ त्यां कजे थे गंगा. 

सा सीधी लीटीनी समश यीधी पाोढेला स्वाभीश्री ता. १४/८नी 
सवारे काण्य| त्यारे साक्षात्‌ गंगा लाडशभाथी जवतरती हीय तेम मोट शेरे 
५रस॥६ यादु 4४ गयेद्यो, तथी नडारची दोचभा अमण, शय न णनतां 
भन १ प्रातःअ्मश भाटे पपारेवा स्वामीश्री जोर भये वाणा को 
पोतानी तश्नीने रेज्युवेटरनी, केम उधावतां गोध्या: "जा. पाध्ण मधे % 
बरसे थेपु छै? 

या जायाडी साथ अमणमां प्रवृत्त थयेल। तेजो. त5 भणे त्यारे ५७२ 
वरसता. १२२॥६ ५२ दृष्टि उरता हत उता. परंतु जा रीति वीसेऽ मिनिट 
वीती त्यां तो भआननी जोसरीमां जावी जया स्वाभीश्री ५2 तथा यश्मा 
डाढी, पथवियां 9 तरी पाशीना पूषवा नीये हने ठोभ। २ढी जया. |! तेथी 
वेगथी, पडतो. थे ढणप्रपात स्वामीश्रीना शिर जने. २४१५३१ ५२ ५७३2 
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णाने. सो-सो धारामा विभक्त थतो पृथ्वी पर पथरावा वाण्यो. ते अरण 
स्वामीश्रीनी, जासपास कबशीडरोचुं जामामंडण य्या॥ अयाची बास 
जनुभवाह6 रह्यो, जा सभये मस्त5, भुण, भने थाइ जने शरीर पर ढाथ 
$२५त।-$२५त। स्नानरत स्वाभीश्रीने नीरणवा सौ टोमे वणी जया, 

थोरी वार सुधी. सोज जा ध्शनसुण भाएयु त्यां ४ स्वामीश्री धृषवा 
नीयेथी जसी. परसाध्नी पाराजों सीधी ४ पोतानां शि२-शरीर पर जीथव। 
दाज्या जने. भूमि पर पढी ढत. पाशीमां जाणसउ४ छनछनियां उरता. 
सी तौ विदार ५२१। माड्या, पशरणता-पथरणतां 5डेता पश, काय: "न्‌ 
वर्षे जावो. वससा६ पढठेती वार कोयो.” 

ते वृणते ४ यमान श्री सी. 3. पीढावालाना पोज, निरेन जने. 
मेल शाणाना गशवेशभां सक 46 २७नडोट साथै नी5०्या, ते भने पर 
पश स्वामीश्रीजे पूषवामाथी कण ८७ पपराव्यु, 

तेशोनी. था थीवा संतो माटे जादवान३प५ ननी कतां धशा संतोये 
वर्षास्नानभां कोडाया, जा समये यावतां यावता स्वामीश्री धूंटी ईन तेटवां 
पाशीथी भरायेधी क्षोनमां फ पढोंय्या, जडी पश तेजो, पोश भरी भरीन 
सौ पर परसाद्ठी कण छांटतां-छांटतां बनमा इरा बाज्या, 4२१२ पांगीस 
मिनिट सुधी, यावेवी तेजोनी जा १णडीडमां जानाधवृद्ध सो भीकाया, 
श्रावण ५६ छठनी. जा दीला नीव55वर्शींना द्ोड-जाजमननी तवारीण साथे 
सं5ण16न जमर नन २७. 


राति हयाण धया नपार 


शुन्भाटमीनी 836१७) माटे ईभ्भसथी २२८।६२। पधा२ २१ मीश्रीनी 
पाछण-पाछण यातो वरसा६ ५७ जुडी जावी पढांयतां ता. १६/८न २% 
योशायेधी 3तस१-सभानो मंडप पणी जयो, तिथी मंध्रिन। आअयभी सभा- 
२७ जसेडयेली, सलामांये वीकणीनी सावन-कावन जने. छवडाजीची. 
उरन्‌ गति घरी २९ी. छतां स्वाभीश्री  षटरींना जदरूवाणे पत्रबेणन 5२१॥ रथा. 

जा. % दिवसे तेजो घेरी बनती कती इष्डाणनी परिस्थितिमा 
२७५३ श३ उसवानों निर्णय पश दीधो, ते माटे जडजित डरेला तमाम 
भंध्यिना व्यवस्थाप5 संतोने ताडी 5रता. स्वाभीश्रीने अद्युः “णा ६५०नु 
वर्ष छे खेटके नरानर ध्यान राजको. डरिमङतोचां भूण्यां ढोर सथपा8 काय. 
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386 ढोर वेये तोय के शाशीता हीय ने उतकणाने न नाणे खेवा वेपारी होय 
जेने. ५ शापे. डरिभऽतोनां ढोर भंध्रिमां जावे तो राजवा. हरिभउतोनेय 
मोलाची थेवा. थे जपा त्यां ४ २४, णाय जने. ढोर सायवे, डरिनऽतोे 
घशी सेवागो डरी 8. जा. साल १५८ परिस्थिति छे. माटे “नए न पाडवी. 

समय कता मछानध्नुं ३५ पारश उ5रनारु स्वाभीश्रीनी घ्यानु 3२९ 
जाके जाम इूटी नीऽण्यु. गोपालन कन्मदिने गोपाबननो गोवधन यो 
$री स्व!भीश्रीने $।-४न्भाषटमी २५५ ठेरपी, 


जाउजसरथी थुडत जेड जउसीर जोषप 


सजा. जरसामा स्वामीश्रीनी प्रार्थनाना कोरे थन्माटमी पछी प७ 
५२२॥६ यादु रेत. णेतरोमा पाशी जने शटेरोमा जाणोयियां भराह जया. 
ज। सभायार सांभणी प्रसन्न थयेल। स्वाभीश्री ता. १८/८नी सवारे २८५।७।२ 
5२१ बिराश््य। त्यारे तेजोज रोडचा इम्‌ भुन हवा जने. ७5णो माज्या, 

ते शो सेव5 उसी पड्या, आरए डे स्वामीश्रीज 65ञाणो, जने. ६१। 
9-पाय मिनिट जगा३ छ २४७७ उरी. वीषतां, तेजोने जा नानत कशावी 
त्यारे स्पाभीश्री पश. उसी पडता. भोळ्या: “डवे स्थिति 4७ २४ ! स्थिति थाय 
त्यारे इगतनुं भान मुला आय ने !! 

तेशोना जा विनोध्मांधी तंजोनी वेराणी स्थिति >५७णी रढी, 3१० 
घ्डन टआववा माटे ४ जाडार देता. स्वामीश्रीने कयारे कम्य - न दुभ्यानी. 
विस्भृति. पर्ती. डीय त्यारे 'शु शम्या? ते डेषु उतु? वगेरेभा. तो ध्यान % 
श्याथी ढोय ? 

खावा वितराणी तेजो, ता. २१/८नी सवारे ४०२५ त्यारे परसाध्नी 
जीएी ऊरमर याल डती. छत तजोजे जेम्सनी क्षोनमां क्रमश उरवानु 
गळी राणतां जे अमण पूर थयु त्यां सुपीभां तो स्वाभीश्रीनु भातरियु पणी 
गयु जने पोतियु शेर २ह्यु. 

जावा. विशिष्ट दर्शन जापीने चु अमण पूरु 5२१२ तेखोथे ता. 
२३/८ रो मरायेवी रविसभाभां जाशीवा६ जापता इचु: 

"सत्संग 5राववानु श श्रद्धा णूटी शाय येपु छे, पश को धीर% 
राणीस तो आर्य धशे ९, सत्संग उराववबानों जाओ राणीजे तो. भीकाने 
समास थशे ४, ५६य न्‌ थयो तोय तमारु तो सारु थतु ४ #पानुं छे. 
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रविसभा जने. घरसभानो तो घरना परीक्षण ४ जार उरवानो छे. 
इटाणवाची. ४३२ नथी. जाना रशेयुशी, वातावरणशमां सो पोतानी मेते 
(मेणे) ७७ वे, सूर्छ काय, गेटवे. जेडभीशने मणवानु थाय क नडी. गेटवे 
घरभा जता जने. जातलीयता कवु रखेतु नथी, जेने. बच घरमा 
जशसभर्ण७ जने उघड. थाय 8. कथारे घरसणा उरवाधी जात्मीयता थाय 
छै. जा धवा जेवी. छे $ रीजेऽशन (जाउजसर) तो नडी ४ जावे, थामा 
सुपरवान ४ छे. माटे भिमा सभझने घरसला नियमित डर्बी. 

समग्र विश्व माटे रसमा ये स्वामीश्रीनु गभूव्य धनप्रधन छे. 
तेनो प्रभाव जाए स्वाभीश्रीने समकाची धैधो, 


भने 38 नथी उरचु जे वधारे सुसवाटो, भतावे 


त. २५/८नी णपोरे स्वामीश्रीने मवा जावी. यल जे5 युवाने 
यावतांवेत उल्यु: “भाप ! भने धेरथी जडी जाववा हत. नडीता, पश “टु 
१३६२, डिध्म शेवा. १ छु' जेवु नाचु आढीने थापी थयो. 

युव5नी जा. यित स्वाभीश्रीने णटडी, तेथी तेजो. भोव्या: 'धेरथी 
मा-णाप मृते रका न थापे, पश जावु नडाचु तो 5५ % चढी, 

पमंडाय भाटे जपमभनो टे देवो. थे जतरना& वृत्ति 8. थापी वृत्ति 
ञ्यारे5 जधम माटे पमने वापरती थर्छ शाय. उपटना जा अध्वमाथी 
स्वाभीश्रीञ जाळे जे युवानने जारी दीधी. 

तेची. साथै जाना दिवसे जन्य भेऽ सुंदर सहुपध्श जापतां पए. 
तेजी जे शशाव्युं 3 - 'पोताना घरमा हम मठेमान जाव्या डीय तो. समावेश 
3रीज छीजमे, जम सत्संग घर 8. जापऐे अमा व्यवस्थापडी छीन. 
जेडनी बन सनुडून थर्छन सार बाजे थेपु उरवानु छे. पोतानु मनाशे पछी 
56 प्रश्न 94 थवानों ४ नथी, कन, 586 नथी. डरबु गे. नघा, पारे 
सुसवाटों ५९१. ४ 5२ छै थे 58 ०८ ४ नथी, आम न 5रपु छोय जे 
सो भूल 36. नापरे तो सेवा जोछी थाय ने धेणारीये आरे. नापे सारा 
तो. नषे सार ४ घेणावानु छै. ५2५ सार ठोय येटु उडेबु.' 


53त्तराणं3नी यानाये 


त. २६/८नी राने. जटताध्यथी ६८४ पपारेधा स्वाभीओीनी 
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पाछण-पाछण वरसा६ पण जडी जावी पढीय्यो, तेनी. साथै गुकरातना 
६४५३२ ढिला योमा सारो १२या६ वरस्याना, ४णाशयों जने थंप 
भरायांना समायार स्वामीश्रीने दिल्डीमां मण्या, ते सांनणी सान ६ पामे 
तेजोगे थे क जन्षमस्ता छम ता. २८/८नुं 96:9१ तो श्री नरेन 
बढवाएाना घरणांगऐ, परसता वरसाध्मां ४ अयु. त्यारणा६ नान53 टेणल 
कवा. नेतरना मूड पर भेयी वरसाी स्नाननो पश बाल दीधी. 

जाम, पाय दिवस सुधी दिद्डीने. तरणोण उरनारा स्वाभीश्रीज ता. 
३१/८नी साळे भोह्दनगरने पावन 3र्यु, जने. विष्यात उधोरपति श्री 
बेधारनाथ भोद्ठीनो प्रेमभाव स्वीअरी तेजो, उनण॥ पर्ाय्था, ते साथे ४ 
४५० संतो-मभ5तोना संगमा तेजोनी 5त्तराणंउनी यानाची. प्रारंभ ५७ गयी. 

तेना प्रथम स्थान३प जा इ#नणथक्षना जीता. जाश्रभभा पृरय 
भोडनजिरिछनो जा६र स्वीआरी स्वामीश्री ता. १/८नी सपारथी ७रि६२न। 
तीर्थानी याता नीउणी पडया. 


उरिद्वारभां 


भारतनी सात प्रसिद्ध पुरीगोमां स्थान परावता टरिद्वारम स्वाभीश्री 
प्रथम पढोंय्या - परमार्थ जाश्रमभां, मदी पूळय धर्मानंद सरस्वतीछनो 
सेड जीवी तेजोनां पणवां पड्या - भारतमाता. भंव्रिमां, राष्ट्रभञ्ति जने. 
सर्वधर्मनी प्रेरए॥ जापता जा सात भमरताना पर्भसंडुबभां हा. माणे. 
जक्षर-पुरुषोत्त, मदार प्रतिष्ठित थयेक्ष। छे. १६5 भमंनोय्यार साथे 
तेजोनां पु्न-नारती डरी. स्वाभीश्रीज जडीथी ध्मात टरिद्दार पर ६९ 
री, सप्तर्षिशोनां स्नान-संध्यानी सानुडूणत. माटे सप्त धाराजीमा वरत. 
जजा&नु दर्शन जजेधी घण ४ २४१६५ बा) तु ९. 

ते पर जभीन%२ ढोणी स्वामीश्री भष्टिरत प्रत्ये& भाणे ५६२१७ 
संतो, भऊतो, जायायोनां दर्शन 5रता. उरता ७२ ही पैडी पधाया, 

रजे निरवा टावरवाणा घाटे गंगाना शीतण कणभां छोतरेवा तेजोये 
पणविये ठोभा रडी 62२ प्रेमपूव5 स्नान डराप्यु, (२५७६ "किया कया 
पाशीनो जनाव छै त्या त्यो वरसा६ थाय, जदींधी पाशी त्या काय... वाला 
निर्विधने पुरी थाय... 545त्ताना टरिभडतो (यानाना सोळन्यक्षात)ने यानानुं 
इण भणे...! वगेरे शुभ संडब्पो साथै पून $री, थारेड२ भिवा संतो-पापेधे 
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पर पश जाते. ७८८।सपूर्व5 १७ 631यु. 

छेवटे गंगामेयानां डागर णमा ने इनडीजो भारीने स्वामीश्रीसे 
सोने पढे म ऊंपकाबवा जाहेश. जाप्यो, उटवाडने तो पोताना डाथे ठेव. 
भारी कणभां पढेता अया. ते शो तेजोना छाथे वढेशमां वहेता. थवा 
55 कामी २७. स्वामीश्रीने पश 38 म न राणवी होय तेम तेजो ६२े5ने 
जा सुण जापता यया. स्वयं पण विवेड्याजरदास स्वामी जने योशीयरए दास 
स्वामीने परीने प्रवाटम तरत थय।. 

साम, परमपावनी गंगाम्‌ पयीसेऽ मिनिट सुधी स्नान उरी स्वाभीश्री 
जीना स्वामिनारायए भट्टिरे ६शन अर्या नाह जाकनी साठे गुरुमंडद्षाश्रममा 
पधाया. जने. भडामउ4२ पूकय रामस्व३५ शास्त्रीछनो जा६२ स्वीआरी 
२५।मीश्रीले हषीडेश मशी प्रयाश जार््यू. 


हुषीडेशभ। 


२५१9) दरिद्वारधी, ११8२ शवा नीऽण्य। त्यारे संप्याटाशुं ५७ गयु 
डोवाथी जाथमता सूर्यनी, गुधानी गाला जाडाशने रंगी रऐबी. जे 
खश नगश रभतां वाहणा पणे-पणे जवनवी रंगछटा पारश डरी 
मनोडारी सृष्टि सळ २४९. तेनी छाया तणे पर्वतो पर पथरायेक्ी 
पनराशनो थील २२ वधु घेरो ४९॥४ रढेथो, थे वनश्रीना णोणे णेक्षतां 
पक्षीजोनी पांणो ढणता। सूर्यनां छेथ्वां डिरशोधी वधु थमडती. डती. गेडपारी 
वडी कती ुंगानो 555७ निना६ पंणीयोना ५५२५ साथे भणी १ने मधुर 
सूरावलि गुकावतो डती. 

जावा मनोडारी वातावरशमां पथीसेऽ डिवोभीटरनु जंतर तो 
पदवारभा ऽप गयु जने स्वाभीश्री जावी. पढोंय्य - शुरुनिवासभां, 

जयाचा डिनाराथी छाथवेतमां जावेधा जा स्थणे ४ दिव्य कवन 
संघच! अध्यक्ष पूय यिद्यनंघ स्वाभीनो गावास छतो. स्वामीश्री ५२ 
जडी क रोडावाना डता. सो. दिवस. सुधी यावनारा शिवानंद शतान्दी 
मडोत्सवचा जाळे ८उम। दिवसे स्वाभीश्री पधारतां यिधन६ स्वामीजे पया 
प्रशम डरी पोतानो पूळयतभाद ७32 अर्या. स्वाभीश्रीने पश नभीने था 
२१॥६रमान स्वीया. 

ते पछीना यात्रा-यरशमा तियो ता. २/८नी सवारे शिवानंद जू 
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परथी याक्षतां यावतां छ २३९। त्यारे वाभा जूक्षता ज। सेतुनी नीयेथी 
भागीरथी पुरपाट पढी कती. डती, रस्तामां थोपास निसरणेनो नकार. 
ढामेथो, वाध्णो पर्वत साथै वाते. वणगेवरां, वातावरशभा छडी नटी, ५९ 
मनभावन 555 हती. तेमां २५२३, जीताभष्टिर तथा भारत सपु 
समाना 565 चाश्रमो वटावतां स्वाभीग्री पोछ नव वाण्ये परमाथ 
निईतन्‌ परोंय्या, जमे. अध्यक्ष पूकय पर्मानं६ सरस्वतीझणे तेजोनो 
यथोयित सर अर्या. संघनो रातवासों जडी क डोवाथी स्वामीश्री पपारता 
संतो. ५३ २७ थया, 

तेजो. साथे संडक्षमां सर्वजन. पणा उरी, जश्पाळार ५७, स्वामीश्री 
जावी पढोंय्या - बक्षमशऊूवाजे. 


साक्षात्‌ नारायण का दर्शन 


तीर्थक्षत्र तपोषनभां बक्ष्मशऊूबान स्थाने पधारेला स्वाभीश्री जने 
तक्ष्शळछना. मंदिरे धर्शन उरी प्राशशमा ठोमेवा पीपणाना जोटे निराकय।. 
खडी तेजोओे मंदिरन। पुरी पासेथी र्सपूर्वड 6तिटास सांभण्यो, 

भे-ते तीर्थना भडिभामां 22, तरुं जे स्वाभीश्रीनी १40. तेथी % 
जा याजामा हे हे स्थानोजे बानु थुं त्यां कर्ता पूर्व तेजो सभा भरी ते ते 
स्थानो. साथै सं5णायेची. पौर[ऐ5 जने सांप्रधयि5 तवारीणो संतो पासे णास 
वंयावता, तेभां 565 पूर्ति उरवा फेवुं बाजे. तो उरता. जाम, जप्रतिभ 
जास्तिउभाव साथै यात्रामा जागण पपता स्वाभीश्री डवे बक्षी 
सहारे ८१७ भट्टिरनी सामे जावेला घाट पर पार्या. 

खत्रे तेजो गंगास्नान भाटे पंगधिया, 0तरी २डेबा त्यां ४ थे 
६५८७ श्वेत गाय सामे मणी, था अगा ४ गायनुं ३५ परीने जावी अशु! 
२५।भीश्रीखे तेना पर ढाथ इसवी, यांच्यी, डरी. जाशीर्वा& जाप्या, 

त्यारभा६ जंगाडणमा 00२८ तेणोजे ढाळोरछचे स्नान डराव्या 
पछ '५६३२ संतो. तथा तमाम संतोना स्वास्थ्य सार २४? ते सडित विविध 
संउल्पोनी सिद्धि माटे धुन श्यवी, सब्यानीजणों पर कलालिषेड जने स्वयं 
एनडी बावी स्नान वगेरे द्वारा पश सीने जपार स्तृत्तिणों जापी, 

जा रसत॒छाए कारी राणतां स्वाभीश्रीने नदीनी पाणे धोडी पार 
राछ संतो पासे भष्नी गवडव्यां, जा डीत॑नभठिततिना संते तेखो संतसेचा 
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जाश्रमभा परभणी उरी जानी सांके शिवानंद शताण्टी ७प३मे योकायेद्ी 
सम पधाय. 

साडी तेजोनों सकार उरता. पूर्य यिध्यनं६छजे स्वानुभव व्यत र्या. 
$ - आज हमारे परम प्रिय गुरुदेव शिवानंदजी के आश्रम में प्रमुखस्वामीजी 
पधारे, तो मंगलमय जो भी पर्व है, वह आज यहाँ ही है। गंगा, जमुना, नर्मदा, 
सरस्वती... सब तीर्थराज आज यहाँ हैं। संत जंगम नारायण हैं। वे जब आते 
हैं, तब साक्षात्‌ नारायण का दर्शन होता है । मैं यह भावनात्मक बात नहीं कह 
रहा हूँ, पर यह बात बिलकुल सच है । धन्य है ऐसे गुरु को। आज आप जितने 
भाग लेने आए हों, वे सब आपके पुण्य के फल का अनुभव कर रहे हों...' 

जा. सहीत पने 6पस्थित मेध्नीज ताणीजोना प्रय& गइणडाटथी 
वाची बीधो, चा प्रसंग स्वाभीशीज दिव्य छवनानों भर्म समकावता इहु : 
हव्य छवन गेटवे गुरुची जाशानु पाहन डरीने ते भुन छवन ननापदु, 
जरुना वयनभा ५५. थपी न कोरे, शे. थश तो. दिव्य छवन नहीं थाय.” 

जा २६०६ वडाची स्वामीश्री छत मंदिर, शिवानंद समाधि, शिव 
भष्टिर वजेरे स्थानोभां दर्शन 5री तारे पाय्य. 


यभुनोत्रीनी याजा 


01. 3/८नी, सवारथी स्वाभीश्रीनो डिमाध्षय-प्रवास १३ थतो डोवाथी 
जा जवसरे तेजोन वणाववा जावी. जयेला. पूकय शिवानंद स्वामीजे. 
भृत्युकयी, मंत्रो एय्यारी स्वामीश्रीन पूढया नाद थरशभाये यांचो डरी दषो. 
ते पछी तेजोने शारती खने स्तोत्रान गाई स्वास्थ्यनी शुम्मन। साथे 
स्वाभीश्रीने विधाय जापी. 

ते स्वी$ री नी5णेक्षा स्वाभीश्रीनी गारी पर्वत्रोनी मरे धोरा ऑर्या 
डीय्‌ सेवा सर्पाआर सस्ताजो पर स२५१। लागी. जा समये गादीना आय 
जोली नांण्या डोवाथी शिवालिऽ पर्वतमाणानी हरी डवा तेजोने वीटणा6 
पती, जा धाम उयारेड वाइणां पश. 4७ वेता. जा. रस्ते. पढाओेना वणा 
जावता जांय-डओतरमभां थेड६ नाणु तो पढेतु कोवा मणे छ. जावी णांयोभा 
घी वार २०० पथ्थरनी सीधी हिली 5२३ दोय त्यारे नाणाने ७१६७ २३६ 
६५ वो ६६ २०-२५ 3 ५०-१०० इट येथी पडतो. होय. जावा जे5 
६६ पासे स्वामीश्रीजे गारी, थोनावी ६ 5री, २६टि5 फेवुं स्वछ अने 
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७२३ झवु शीतण कण्‌ प्रभुइपानी गेम वरसी २९धुं. 

जावा सुरम्य वातावरण पथ्ये इडो2, शाकल, यना, नौटीजाव वजेरेने 
वटावता. स्वाभीश्री नपोरे साड भार पाज्ये भरडोटथी जाशरे २१ 3.भी. 
६२१ स्थणे ज25या - 6ळीरळछने थाण परापवा माटे. 

तेजो कयां विस्भ्या त्या. यीडन वृक्षचुं घाटु वन डतु. भे क उरोणभां 
90-८० इूटनी. हिया सुधी, शेऽसरणां वषि जा वृक्षा डुध्रतना जनोणा 
ग्राडिक रीओछनिगचो चरवो नभूनो दोय तेवा कशात डता. तेनी. निम! 
थाण थयो दा सुधी. स्वामीश्री ज5 शिक्षा पर निराकय।. 

जा रीति जडपो-जे5 ३८।३न। विश्राम ५६ जाजण वषधी याताम 
नपोरे पो नए वाज्ये स्थानायडी जारव्यु, जाशरे ६,६00 इटनी 9240 
वसेद भा स्थानमा गढ़वाल निशमन जतिथिगुडे जल्प विश्राम 4४ 
स्वाभीश्री साधना सुमारे पथ यमुना सेतु पासे. जडींथी तेजोज यमुना 
पर धि ३े२वी. तेथी हर्षित 4४ 986 आशिध्येना डिनारे 9%0। जतिथि- 
जावासभां स्वाभीश्रीज राजे संतन भरी, 

तेभां संतो द्वारा जवात. पध्मां पंडित थापी: विच-पर्वत जोबण्या 
६५-4१9... ' तेना जापारे ५ स्वाभीश्रीनी वाशी वढी री: 

“मारक छश-वीश पर्वतो गोण्या. सगवडनो, वियार न अर्था. 
मटार के जाप माटे तप 5यु, इवे जापऐे तो. खेमछे फे शान जाप्युं छे 
खे. माटे मंडी पढ्नु, 5था-याता.,, मकन उरीने तथा जक्षर-पुरुषोत्तमनी पात 
3रीने दरिभञतो. भने जे माटे कीर राणवु, के आम सांप्यु नेमा सारधार पार 
अतरी कवु. विन जावे तो पड्यु २९ - जेवु चढी, भछाराबने उटा दिष्न्‌ 
जाव्या? परंतु तीथोनु १ निशान राणेकुं ते यूळ्या नहीं, 

भछार।*न तो वय्ये रोडनार। घण मण्या, २%य ध्नार।, 5च्या ध्नार 
मण्या, ५३ ना सेट६ ना. शापे तो टीया6 कर्ने. ना भणतु डीय तोय 
भनथी 04 ऽरीये. मडाराकनु वनवियरश भये त्यारे धाय डे मनुष्यधी 
जा 4७ शडे भम्‌ नधी, महारा जात्मनण राणीने याव्या, जम साप 
दीक्षा न थवुं, याजा 3रीने 5२2 (२२८६ 3 6त्साड) वधवो. छोठज.! 

७०० पढेती सरितानी कम स्वामीश्रीनी जभृतपारा २७ री. 
तनु पान उरी परिपुष्ट थये्षो संत-संघ ता. ४/८नी सवारे नीडणी ५३$यो - 
थभुनोगीनी पाटे. 
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स्वाभीश्रीने तो जा यमुनीजी-याना माटे तणीनोजे परवानगी न 
जापता तेखो जाणो दिवस स्याचायट्टीमा ४ जाणवाना डता, परंतु पोताना 
प्राशप्यार। 228 साथे सोने वणावता!. तेशोने इह्यु: मारा. वती धर्शन 
रके. 622२ साथै जानी ९णजीवशीनो उत्सव कभुनोगीभां 5२९. 
१४।२।कने स्नान 5रावकी. 

जा रीते सोचे विधाय थापी जतिविभृदमां रोज ये स्वाभीश्रीजे 
जने. उटथोड समय स्थानि5 २रठेवासीजी, साथे जाणी तेनो पासेथी ५६३5 
विशेषताजोनों परियय भेणव्यो, 

प्यारणाध नपोरे ०७ वाज्ये शोयविधिथी परवारेशा स्वाभीश्रीन स्नान 
व्यवव। भाटे सेव5 गरम्‌ पाशी कहने जावे ते पडेल तो वरसा६ १३ थयो, 
ते को सीषा आंगशमां जावी भये्षा स्वाभीश्री वर्षांनी धारे ४ स्नान रवा, 
वाण्या, 53 पवन जने. नीद पर्वतोना संगमा जा पाशी घशु ४ &ई जे, 
छता स्वामीश्रीजे घशी वार सुधी, स्वान डरी विशिष्ट रीते ४णजीवशी 
रे ६शीनो ७८५५ व्यो. 

तेने जनुसरता. तंजोजे ता. ५/८नी सवारे यमुना सेतु ५२ ४ अमए 
यु ते सभये पुष नीयेथी पढेतो यमुनानो पूरपाट प्रवाळ तेखोना पराल 
साथे ताल मिल्ावतो रह्यो. ते पछी पुधनी पाणी पर थोडी, पार निरा 
स्वामीश्रीजे सोने र्शनसुण जाप्युं जने सपारे घस वाज्ये विध्यय थया. 


उत्तरआशीभा 


या चरस भोटर-प्रवास ध्रम्यान 5त्तरनी याजा! पुस्त5 पायता 
२७त। स्वाभीश्रीने जा इम प्रयाश जाध्यु ते साथे ४ जारी टीधो. 

परंतु भाम जावेल इधनों६ पासे जे& रमणीय रुरु पढी «तु 
गो संतोजे गाडी हिनी रणावी. तिथी स्वाभीश्री वायन जटआवी नीये 
964. पश थोरी क वारभां मेघराळा वरसवा वागता जारीमा भेयी भुसाइरी 
खाण वधी. था रसते मशसावी गामनी न नदीन वळे पर ज5 
इटिया। 98 सतोने $तृछूव थयु 3 9२३ पर ऊपरी उवी रीति नांधी दशे? 

ज। दिशास। संतोषवा तपास उरता. नर परी $ 6 तो णधटी छे.” 
२. नवीन य्यना होवा सोगे स्वाभीश्रीन पण. साथै वीष. त्यां ४6ने कोयू 
तो नानी-शी जंधारी जोररीभा जे वृद्ध जन तेनो ६5२ ६8 ६णी २४4. 
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स्वाभीश्री तो तेजोनी पासे ४ १८४ वाणीने भेसी जया जने वाते. १००२. 
नाम पूछतां ४१७ भण्यों - दुंजत्या, भाकुभां वसेबुं भनेर जेनु जाम. 

श प्राथमिऽ परियय नाह स्वामीश्रीणे घंटीनी संस्थना जने. 
आर्यपद्धत पूछी, ते कशावीने जे पढारी. क्षजिये स्वाभीश्रीने थोडो ७८ भेट 
धर्या, जे संतोने जापतां स्वाभीश्रीज उल्लु: “जा 551२७ भाटे वापरकी..' 

जाभ, थे5 र5नुं अपु पावन उरी. सारण वषेक्षा तेजोना सस्ते 
80२५5शी थौ६5 डिवोभी2२ ६२ रध्नु त्यारे थपारना धोड वाग्यानों समय 
थयेलो, तेथी नाइरी गम जागणथी पणणण पढी ढत. जे& ९णप्रवाउन 
(नारे पाण पर ठीडोरळने पपरावी थाण परावायों, स्वाभीश्री ५३ इतिच 
पाटे बेसी मर्न जंगीआार अर्या ७६ नपोरे नश वाज्ये जाशरे यार ७१०२ 
डट ियाछने वसेद 0त्त२6शी पांय्था, 

खडी जावतांबेंत तेजोजे आशीविश्वनाथ भंध्रिमां दर्शन ड्या. ते 
वणते पूढारीजे तेजोना सस्ते ललिषेड ऽराव्यो जने. पूशरी-पुगे स्वामीश्रीचा 
(माते. याद्या योडयो. ते पछी जा मंदिर परिसरमा % णो! २३ ६2 दीया 
तोतिंयग जिशुणना स्थानने पावन उरी. स्वामीश्री जीता. जाश्रममा तार 
पढाय्या त्यारे जने. ५%य 6मानुंधगिरिछने सर्व व्यवस्था उरी राणेदी, 
तेशोनो सार स्वीडारी पढंध भाणे जावेल उतारे २८५ विश्राम धीपा ना६ 
२५।भीश्री साळे गंगाडिनारे जीवेला एधानभा अमण. माटे पायया, 

था व्यायामधी परवारी तिजो. 6तारे परत इया त्यारे रडी शो. 
[२७१६ जावतीआवनी गंगोनी-यानाना संध्भभां उल्यु: "नप! 
जाटवी हियाछने कवु थे जापनी तनियत भाटे चडाभुं जने उघरचाथभा तो 
सापे न ४ कपु छठ. 

परंतु जा सावयेतीन। सूर सामे स्वामीश्रीनो निर्षार ठीळणी नाव्यो 3 
"शापे अयां त्यां २डेपुं छै? रेपु डोय तो यिता, मने 5शो ४ वांपो नथी 
जाववानों जने. जावशे तो डोऊटरोने साथे वाच्या छीन शा माटे? णोटी 
शड न उरो. 

जा १८त। साथे राने पो ६२ वागण्ये पोढवा ४४ २४८ स्वामीश्रीज 
व्यवस्थापन पूछयु : “नषा संतो. सू जया? 

सूवानी तयारीमा छै. 

सी थेष्टा णोध्या ? 
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२। ५७५२७ द्वार, सोमा जानी, 25 प्रेरी शयनाधीन थयेल्॥ 
स्वामीश्रीने जाशरे सवा वाण्याना सुमारे पशाण उरवा माटे ७5वानुं थर्यु. 
ते जियाथी परवारी तशो १६२, पर ५७, ५७ पोढया नी. तथी नाराय- 
२२३६।स स्पामीजे पूळयु: सुवुं नथी ? 

त्यारे स्वाभीश्री नोव्या: स्‌ ! मनमा जेम ९४ थाय छे 3 जाणी रात 
(भन व ३रपु 8. मनमा शांति छे. जाम उटी तेजी सई 5९15 केट. 
समय (मळून उरता. पद). पर भैसी २ ! 

रावी. मनी ४. परावता स्वामीश्री बाणो माएसोचा भी॥भां 
र्य जे ४ तेजोनी $पा जने 5२७॥. 


जंगोनीनी जोध्भां 


त. ६/८ची. सपारे संघ साधे गंगोत्री कृवा नी5णेव॥ स्वामीश्रीना 
रस्ते. गावत इुंगराजो दवदारन वृक्षोथी सघन काशात डता. सी. २4 
मॐ, सी साव पउ, सी साब अ? - जा दोओउित. जगुसार 300 पर्षचु 
सायुष्य प्रावता. जा. 33 जने ५७।इची संगत नयनरम्य ४३॥ती डती. तेनी 
पथ्येथी पसार थता. स्वाभीशओी तक्षेखर १४६१, भटवारी, ढरसी॥ वगेरेने 
पार 5२ता गंगोत्री पर्ढीथ्या त्यारे सवारना साह. जजियार वागेल. 

जाशरे ६ डार इट ऐीया जा स्थान गंणाध्वी भमध्यिमां निराला 
अंग छनी ४भशी नाकुखे थोडं पणथियां ठीतरता. ४ भजीरथ शिक्ष जावे. 
तेनी पासे 0१0 पीपणाना वृक्ष नीये पाणी पर स्वाभीश्री पण निराक्ष्या. 

खत्रे पाछण जावी २७० संघनी प्रतीक्षामा भेके तयोगे डीत॑नो 
जापानी साथ उरता संतो्ण चर ९२४ थे याय 3... ळून 6पाडयु. 
थोरी वारमा सो जावी. पीयतां स्वाभीश्री णुरशीमां निरा अंगाप्रवाडची 
न&35भां क॑ पठेवी ज5 शिक्षा पासे पपार्या, जडी पाशी 6३ डोवाथी तनीनोगे 
स्तन डरपानी जनुभति न जापत तेजो धोतियु जो&ए। सुधी यक्षावी गजामा 
प. णोणी-गोणीन अढी देता टता, को. 3 ३५८२ स्वामीने तो तेजी जे बोटे- 
कोट भरी नवडाव्या, 

त्यारना६ पुन: भगीरथ शिवाजे ५६२८ स्वामीश्रीजे जही पंडन। 
योपडामा ४२त।क्ष२ उरी जाप्या, त्यां सुधीमा सतो पश स्नान 3रीने थापी 
भुत सौ साथे तेजो. गंगामियाना दर्शने पधार्या, जाते तेगोने गर्भगृडम द 
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क पूारीजोगे जा६२ गलित अर्यो. सामान्यतया जा जनगृहमा 
पुकारी सिवाय खन्यनो प्रवेश निषिद्ध छ, परंतु स्वाभीश्रीन पूरा प्रेम साथे 
पप्राववाभम्‌ जाव्या, 

जा धर्शन ७६ संतो. मोकन बने. विधाय थया, ५३ स्वाभीश्री [8०4 
९७वन संघनी शिवानं६ इुटिरमां रोया, त्यांथी सामे ४ डिमा२ाहित सुध्शन 
पर्वत जने तेमांथी पढी जावतो डिमन६ ६ष्टिगोयर थतो डतो. स्वाभीश्रीने 
६२७१ द्वार तेने वषु नछ शाशी ते पर नकर उरी, त्यारना६ जा. ईुटिरमा 
१ भोर्न-विश्राभ 48 तेजो. ७७२ नही तटे जावेबी थेड मोटी शिक्षा पर 
निराब्या, तेथी ५२५२ पाछण गो&वायेवो सुध्शन पर्वत जने. दरियाणी 
वनरा स्वाभीश्रीना संगे शोभी हिया. जावी, जादूता ६5 जानोडवामां 
प्रासंरिऽ शानवाता संनणावी स्वाभीश्री मुणना, परावी, जजनानी, वगेरे 
आभो ५२ दृष्टि वेरता. पुनः 3त्तरक॥शी जावी. पीय. 


उद्वरनाथनी डेरीये 


त. 9/८नी सवारे 5त्त२4शीथी नीडणेचा स्वामीश्रीजे वयमा जजस्त्य 
भुनिना स्थानमा दर्शन-भोळून तथा स्नाना5ि5 5रीने नपोरे गुप्तडाशीन 
पावन 5यु, जाशरे ४,५०० इट जिये जावेबा जा तीथमां नीबऊठवर्शी 
हैं समयजाणाम| पपारेक्षा जे ४ सभये स्वामीश्री पश पर्डीथे॥।. तेनी. स्मृति 
साथे. तेथोखे यंद्रशेषर माहदेव जने. जर्वनारीशर भंध्रिभां दर्शन डया. 
ना भंध्रिना प्रागशमा जावेला. मशित्रर्शिञ $3भां जे5 पार. जंगोजीमाथी 
खने मीश धारा यभुनोजीमांथी शावती डोवाथी तेनु माडात्भ्य घणु, तथी 
तेनु ४० ५३ स्वाभीश्रीज भसतऊ 4९५. 

त्यारना ६ सोनप्रयाय कतां रस्तामां शक्षप्रपातनु मचोडारी ध्श्य 
जावतां सोये स्वाभीश्रीने त्यां हिना राणी तसपीरो जंथी. ते पछी जाणण 
वघेद्षी, याजामां स्वाभीश्री सोनप्रयाजनी जशो5 वाटिड्रमां रणायेवा तारे 
पधाया. 

जहींथी ता. ८/८ना रोक निनिई बचोभांथी पसार थती. मं&डिनीन। 
वडेशनी विरुद्ध दिशामा तेना भूण तरई यढवानु उतुं, जा जारोउए, 
स्वामीश्री पश स्थान डरीगरोगे तेयार उरेची णास डोधीमां उरवाना 
डोवाथी सौ. 6मंगभां डता. तेनी वय्ये प्र।त:प०७थी परवारी स्वाभीश्री सवारे 
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सेवा 8 वाज्ये गौरीडइ5 पाया, जी तेजो, के जेब्युमिनियमनी, जार।भ- 
जुरशीमां (निराळया तेने. 8 पवतारोडओजे पारी, ते वणते गां मारेल! 
जातरिया पर शाल सन भाथे गरम टोपी ६२७, उरेल स्वामीश्रीनी भूत 
धणी ४ भनभो5ं5 नासती छती, छाथमां ढपमाणा तो तेजोजे ओक्षीभां 
(५२।%त। ४ इरती. उरी टीधेदी, 

हय्‌ कय भोले... ४२ ४२ भराहव... कय 3६२नाथछ डी...” न 
७६२॥रो साथे जाजण पप्य ढत. जन्य याजाणुजीना संघने नाके जनायासे 
स्वामीश्रीना घर्शननो, लावो पश भणी २४८). तेथी डटवाय मुभुक्षुणो 
इथ कोडी, तो उटकाय मरत5 नभावी स्वाभीश्रीने वंदन $री देता. जा. 
प्रणाम जीबता स्वाभीश्री रामनाई जने. जरुड्यट्टीमा विसामो वेतां वेतां 
साठ, जजियार वाण्ये जाशरे १२,००० ३2 याश वसेन उधरनाथ 
रावी पट्या. 

गज चिराळ डिमावयनी जंधमाहन पर्वततमाणानां शिमरोनी गोमन 
थे विशाण वंषयोस्स यनूतर। पर ज्ीनु मिर नंषायुं छ. योणडी 
समाणंऽ जने शिणरनद्ध २५२७ जेवा ने भागमा वर्देयायेवा था मंदिर 
9२७५ प्रवेशतां ४ स्वाभीश्रीने डबीभांथी @ितरवानी वात उरी, डोली. ३5 
मंदिर युधी ४6 शे खेम डोवा छतां तेजोजे उल्लु: 'भणवाननां ध्शने 
क्ये त्यारे था रीति न कवाय, यावीन पुं शोछने.” जाम उडेता तेजी 
पपाणा % मंदिरे पाय. 

सष्टींन, पवस्थापश्रे तेशोचे दारतोराथी वषाची, (विन सुधी घरी 
गया, जा कयोतिर्विग जागण निराला स्वामीश्री पासे पुढारी जने 
तंजोन। सडायशेने पूषन-नलिषे5 डराव्या, २4२।रो&७। वणते पाय पांडवो 
जा शिवबिंगने धृतवेपन अर्या नाह डया सरसुं यांपी जाजण वधे. ते 
सभयथी जी घीनुं वेपन 5रवानो, जने मस्त5 जडाउवानो महिमा प्रयतित 
थयो छै. स्वाभीश्री पश ते प्रशावीने जनुसर्या., 

२ रीत परपराजत पूषन ५६ प्रदक्षिणा इरीने नंदी पासे पधारेचा 
तेजी, साथे सोनी समूडछनी 4१७. ते पछी मंध्िर-संडुक्षना जतिथिशछ 
मोही भवनमा मोडन जने. जल्प विश्राम इरया ७६ स्वामीश्रीजे शेञरायार्यनी 
समाधिन ६शन उरी. ४३ वाण्ये 6त२।३. जाएरंण्युं, 

जा समये जाठाशमाथी ठीतरी जावेधी मेघसवारीथी नया संतोये 
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छत्री टेडी, पश तेक जतिथे इूडाता पवन सामे ते आरणत न हाता 
स्वाभीओआने जणा सुधी, बाल स्थवीपिंग भगमा ढनूरी दीषा, ते पर छत्री 
राणवामां जावी. थोरी वारे वरस गंध थता. जा नावरशो ढटी जया. जने. 
स्वामीश्री सां पाय वाज्ये औरी$3 पथाय॑. 


जापो छेद्यो क॑ ४न्म छे 


औरीईुइन। गरम पाशीभा स्नान उरवानुं जारंगतां पूर्व स्वामीश्री 
53२७ मंगाव्या, मढारा% न पार्या त्यां सुधी. तियो थाइया डीवा छतां 
ना ४ रहा. थ्यारे 2२४१ मडाराक जाव्या त्यारे तेखोने नवडावता. पूर्व 
जरम पाशीमा ४३ ९० 6मेरी तेने नवशेई उरवानुं प९ स्वामीश्री न पीसर्या, 
5555ती. 53ीमांये तेशोनी भञ्ति ढीजर 86 २७ नडीती तिनो जा पुयावो ! 

खा भड्तिभाव साथे स्वाभीश्री 622४ ने स्वान 5२११ माझ्या 
त्यारे संतोजे वेदऽ भंत्रोना घोषथी वातावरश गरवी भूश्यु, स्वाभीश्रीने 
स्नान उयु तारे पण जा मंत्रोय्यार गुंडतो रह्यो. 

स्नानविषि ७॥६ सोने मस्त हण थडावता स्वाभीश्रीज जही २53, 
नीया जने. गीय तारांनी, गे5 जंपारी जोररीमा मेसी 631२७ फमाऽय।. 
र सभये तेजोजे जती ठीयडनार. छ व्यङ्तिशोन पश थमाउपानी सूयना 
जापी, ते ७परात नक्षिस जपावी तेजोनां डाथ-छैयो भरी ६५. 

ते पछी स्वाभीश्री, त. ८/(८ना योड सोनप्रयाणथी विहाय 4४ 
रुद्रप्रथा+ जने. 5एप्रयागने वटावरता पीपथडोटी पढोय्या, जा रस्ते. 
जिरिप्रपाते थोरी जउ॒यए हिली 5री, पश स्वाभीश्रीनी ध्याथी तशे जाळी. 
सभय न जावो. तेथी पीपबश्रीमा भोकन-विश्राम ७४ याना जारण वषी. 
परंतु गारीयाल5नी, सरतथूडने डारणे स्वाभीश्रीनी भोटर पाइडश्वर पायी, 
त्यां ९ ट्राडिऽ नियाभऽनी व्डीसल वाजता. जारी थोलाववी परी. ते वणते 
घोरी, जावेला थे चघिशरीसे उल्यु : "तमे परवानणी विना! जी डेवी रीत 
थापी जया? 

‘खभन ऊभे रोठया नही. तमारी केम व्हीसत पश न वाणी, वथ्ये 
"रस्ता. १६'नु $ 8 पाटियु पश न जाव्युं, तेथी जमन उवी रीति णनर ५३ ॐ 
जा. प्रतिबंधित विस्तार छे ?” 

गादीयाबड़े जाम भथाव ड्या, पण डवे जावश्य5 गतिविधिमां 5७5 
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वीते तेम कत. स्वाभीश्री [नडटवर्ती रघुनाथ जाश्रमभां पपाय!, 

खते पूषारीनो सळार स्वीआरी तेजोजे जागण %वानो माज भोडणो 
थाय त्यां सुपी सडयात्रीजोने शानवार्तानु सुण जापता उल्लु: 'जापएने 
गोज्‌ भराणर थयो 8. श्री &१७।२४न जाशरों थयो जने शोशीनापा कदा 
गुरुम निछा १७ सेट ४१ जापशो छेदो ४ नम छै. शमे जेम उरीने 
जपा, छवभांथी नइवाण डाढीन धामभां 4४ कशे. 

२2६ उडी स्वाभीश्री सामे पंपरावेची पपनयुतनी प्रतिभा नृतावी 
नोद्य: "कुजो, जा उनुभान& "७. छे ने! जमने राम वगर 5शु ४ जमे 
गडी, नीकानुं भौ &ने जेना. प्रत्ये जही... जडी... न ५७ शाय. जापणे ५३ 
सेवी ६ढता राणवी..! 

२ रीत शाननुं नाथु नंधावता स्वामीश्री साळ साई छ वाये 
जणजियारे5 गार ३2 ियाछने पसेता नध्रीनाथ सावी परढाय्या, गही 
परमार्थं लोनमा रणायेवा ऐतारान। व्यवस्थापऽ श्री शडरान६ स्वामी 
तेजोनो यथोयित सळा२ ऽय. 


०५६रीनाधना द्वार 


५ध्रीनाथमा ता. १०/८नी सवारे प्रात:पूळाम बीन थयेल। स्वाभीश्री 
समक्ष मधुर सूरावल्षिणों जुळ रडी: थिवन बह सुयष २०८, ९२२६२ 
शोलितभू; निडट यया बढ़त निर्मव, ५६२५/4 १४० २य्‌...” 

नी।5८वर्शीज कयां घए। दिवस सुधी मुडाम 5रवी पृश्षरीना थाण 
जारोजेबा, ते जा प्रासाधिड तीथ॑ना भुण्य मंदिरे स्वाभीश्री छस वाज्ये 
दर्शना्थ पधाया. रही पण तेजो मंधिर जावतां ४ णुरशी परथी हितरी 
जया जने. पणथियां यढीने 6५२ पयय. 

सत्रे बाउडानी उभाच जूने. डोतरशीवाणा ध्यवाशमां निराळया 
जरेडछने. वंदन ऽरी. भगण पेत स्वामीश्री पासे मंध्रिना मुण्य 4१७७५ 
श्री पंत जावी. पढोंय्या, तेजो शंडराथायछनी मूर्तिवाणी १ज्याजे स्वाभीश्रीने 
होरी गया, खडी जा चषिश्री साथे थोडी. वाताबाप साधी स्वामीश्री 
२५३४न्‌। ६२५१ पार्या त्यारे भुण्य पमापिडारीज तेजोने गर्भगृ्ठम| 
६5 कने ५६री पंथायतननुं पून उराब्युं, जा जर्भगृढमा पूशारी सिवाय 
98 प्रवेशी श5तुं नथी, परंतु तेमां स्वामीश्रीने पषरापी संयाबश्ञेने इतथत। 
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जनुभपी, 

जा जवसरे नीक्ष+&वर्शीना प्रसाधीभूत स्थानमा जानंद पामत। 
स्वाभीश्रीजे पश भंध्रिना संडुक्षमां वसेला. बक्ष्मीछ, घंटा5९, वजेरेन दर्शन 
$री भट्टिरना आर्या्ष्यभां पदां पाड्या, नीधी तेजोने भुण्य पूकारी. 
पोताना जावासमा 46 गया जने प्रस तुवसी-यध्न नेट धया. जा. 
प्रसादी स्वामीश्रीजे याजाना सौरन्‍्यधाता नेला. 565१. मंडण माटे 5 सुधी. 
सायवी राजवा, अद्यु, तेनी. साथे जा ढरिभऊतोने नध्रीनारायशचो ५२६ 
मणी रडे ते भाटे तेजोज णास थाण पराववा संतोन मंदिरे भोअध्या. 

(मोनी जा णेवना साथै जाजण वबषेवा स्वाभी जरडींथी तप्तडुड 
१8 सके स्वामिनारायएश मंदिरे दर्शन माटे पडीय्य।. 


सेढेळमा (5तनुं ऽष्ट ॐप्यु 


त. ११/८नी सवारे पो छ वाज्ये नदरी (वेशालन मुण्य माठरनी. 
५६७५ 0भेथु २१,००० डूटनी, ठीयाहनुं 'नीव56' शिणर जेअजेऊ भुल्न 
थयेल जाडाश तणे. डूटी नी5ण्यु. नर$मढ्या जेना. ढोणावो पर सूर्य काशे 
पोतानां उिरशो. द्वारा सोनु ४ पाथरी रह्यो ढोय तेम कशातुं डतु. ५६रीनाथनो 
प्रत्ये8 याजिऽ के इर्शननी अंजना सेवे ते जाळे बाधी, कतां सो 2भी या. 
स्वामीश्रीजे पश तेजोना Gतारानी नारीमांधी जा ध्श्य निडाणी पर्वतने 
पावन र्यो. 

डवे जाळे ४ १६रीनाथथी पुनः सपाट प्रध्शो त२$ 6त२२ उरवानुं 
ढीवाथी संतो सवारे विधाय थया, स्वामीश्री थोड मोडा नीडणवाना डता, ५९ 
जा भूमि काशे तेखोने छोइवा न माजती. ढोय तेम तेजाना नी5णतां पटेल 
है समायार जाव्या डे 'जिरेप्रपातथी सस्तो जवरोधा$ गयो छे. 

जाम, समय जएपार्या, वधी पडता स्वाभीश्री भारतीय सर्न 
छेदा शाम्‌ मा फ पढोंय्या, जेड पोराऐ5 मान्यता थनुसार धर्म- 
भठितना निवासस्थान गशाता जा गामना जांगरे बसी व्यासछज वेदि 
२डित्थनी स्थना 3रेथी 8. तेजोना जा युगडार्यने जंदलि जापी स्वाभीश्रीने 
६२ देणाती. १२५२। पर ६रणीन ६२६ ६१ उरी. 

त्यारणा६ घध्रीनाथ परत पपारेवा तेजो, पुनः भुण्य मंदिरे ६शन 
$२५। पर्ढीयी जया, जढीथी पाछा वणतां स्वाभीश्रीज तप्तडुडभां थरश णोणी 
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तने पण प्रसादीभूत ऽया जने नपोरे सवा वाण्ये न६्रीनाथथी 4६५ दीधी. 

खा मुसाइरीमा झोषीमsना शून ऽरीन स्वाभीश्री साळे सात वाण्ये 
रुद्रधथा० पयय. 

पूर्वनि्धा[रित ायोकन जनुसार तो जा दिविसनी रात्रिथे संतोन 
€पी3श परायवानु ७०, परंतु रस्ते. 02 थयेवी मुखेबीन 9२७ आर्यडम 
जारवा जयेलो, गनेव शिवाजीने संतोज आते ९ डंटावीच माज तो 
भो5णो उरी धीपेद्यो, छतां तेम 5रवामा वीतेदा सभयथी हृषीडेश पीय 
भार 4७ अयेदु. तेथी स्वामीश्रीजे रुद्रप्रयायभां ४ 04 रखीने, ५७७० 
रावी रेवा संघ माटे २३ेवा-कमवानी व्यवस्था माज २३६ 5धा5भां हिली 
$री सोन सिडेंशयां नऊचंचुं ४९ अय्यू... चो. जनुभव 5२वी दीपो. 
इया. रंडने राय समान 

रुद्रप्रयाजमा संघना रोडाएनी सघणी तवी 5रीने नागन वध 
स्पामीश्रीज त. ११/८नी राजे. श्रीनशरमो रातवासो ड्या, संप्रधायना 
अथोमा श्रीपुर तरीड विण्यात या स्थानमा उमलेश्वर म्ना नाग 
रोये! नीबठपथि डिंस& सिंडने पश शांत उरी दीघेबो, जा भ&नुं 
परतुं जने प्रमाणभूत संशोधन उसवी स्वामीश्री ता. १२/८नी सपारे त्या 
१७ पयय. 

जहीं मढंत श्री गोविंध्पुरीक पासेथी स्थाननो पूर्वज्छतिडास सांभणी 
नपे दर्शन उरता. स्वाभीश्री नोव्या: “वी जा ४ मठमा. पाय छता. जा 
[नय जापता तेजोने पाछण सावता सडयात्रीजो पश. चा दर्शन यूडी 
न॑ हाय ते माटे डरिभङत्ोने हिमा राणी हृषीडेश त२३ प्रयाए, जारंथ्युं, 

ते. रस्ते. पथ्ये ६्‌प्रयाय जाव्युं, जडी जागीरथी जने. जलऊडनंदाची, 
सेंगम थाय छै जने जा संयुङत पार! भंगा नाम पारश 5री सारण वधे छे, 
परतु जा संगभस्थण घशुं नीयाशभां डोवाथी तेने स्वामीश्री दरथी ४ 
गीरणी २६. 

ते ४ पणते जावी. यरेत! जेड गरीब णाण5 विङभसिंडे संतोना 
छाधम 63२७ 6 पोतानी मवी-घेधी थेक्षीमांथी म छन थोड. ३३ अढी. 
भर ने पया. तेनो जा नड्तिनाव शो २७ थयेल स्वामीश्रीये पूछयुं: 
“कितने पैसे ?' 
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“कुछ नहीं। यह भगवान के लिये भेंट है ५०.४ ७८. 

जे ६रिद्रनी जा सेवानावनाथी २७ 4४७ स्वामीश्रीजे तेने णून 
राशीर्वा& जाप्या, तेनी साथै ठडोरछनी थाणीम २७८ भे हू पश तेने 
जापतां अद्यु : “तू नीचे जाकर ये दो फूल नदियों के संगम में डाल देना! 
जाम डी खाभीश्रीजे ते नाणऽन पाय ३पियाये जपाच्या, 

ते साथे पिङभसिंड डूल 4७ने ठीपडयो त्यारे जारीमा नसतां स्वाभीश्री 
नोद्या: 'नाGद्दीन* देवु थयु.' तेजोना भुणेथी मोड सरी परी! 

तै द्वारा जे5 णाण5ना नसीष जानु पाहु डटावत। स्वाभीश्री पाए॥ 
भार वाज्ये हृषी5श जावी प्ढय्या. 

सही तेजोनी २४ शो्छने ठोमेवा यिध्यनंध स्वामी स्वाभीश्रीने ढार 
५४२॥१ भेटी ४ पड्या, तजोनों जा स्नेढ स्वी॥री शिवानं६छना सभाधि- 
स्थणे राणवाभां जावेली. सभामा पपारेता स्वामीश्रीजे जने. जाशीव॑यननो, 
दाम जापी उरिद्वारभां ५७५७ अयु. 


साधुसभाषना शिरता 


भारत साधु समाकना जध्यक्ष पूर्य रामस्व३प शारत्रीछनी. जंतरतम 
७6२81 छती डे - 'प्रभुणस्वाभीकने जे वार ४रि॥२ 48 कहने सोने तेमना 
दर्शन 5२।वबा. जानु नाम साधुता इडेवाय्‌? जे नतापदुर 

र. त तेजोजे जा वणते उडपी देत. ता. १२/८नी सा% जुरु- 
मुंडलाश्रममां स्वाभीश्रीनो भव्य सळार समारंभ योळायो, षडूर्शन साधु 
सम तरश्थी योळायेला. जा. समारोठभां पयपुरीन॥८ निरंशनी, निर्मण, 
पंयायती, ७६सी, जानं६, जावाडन, खिन, कून, नवा वजेरे तमाम साधु 
रणा. जूने संस्थाजोना संतवर्या ७मंजभेर समेत थयेक्षा, ते सौनो परियय 
उराब्या ५६ भारत साधु समाकना मंत्री मडामंडवेश्वर पूकय श्याभसु६२- 
दासक पृष्य रामस्व३प५ शास्त्रीछने स्वामीश्रीनु सन्मान 5२१ विनंती. 


9. लाउअना जारा वेयी गुकराच यवावता नाGद्ीन नामना जरीन ५ाण5 
&रीथी प्रुत शातीतानंद स्वामीने तापणु 5२५ धोड. ७४3 पेसानी 38 
वाकय विना नापे. तेनी. जा. सेवाथी प्रसन्न थर्छ स्वामीजे तेने जाशीपा६ 
जापेवा, तेना प्रतापे 5जाल णादीन समय ढता. फूनागढनो दीवान ननदी. 

८.  मायापुरी (डउरिद्वा२), कपावापुर, 5नणव, भीमजोड, भुपत१।९।. 
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$री, तेने. चचुसरता भारत साधु समाना जा जध्यक्षे पृष्पछार, सुणउनो 
डार, (जवी. शाल जने. ललिनध्न-पर जप॑ए उरी स्वामीश्रीने सन्भान्या. 
त्यारणा६ तो. ७पस्थित सौ संतो-मडंतोगे जे5 पछी जे जावीने स्वामीश्रीने 
पुष्पडारोधी २॥२६७(दत इरी दीपा, 

जा जवसरे शन्ध्युभनोथी पण स्वाभीश्रीनो सळार 5रता. पूळय 
श्यामसुध्रधसछये कशाव्यु ड जा युजमा जावा, हो मंरदेश्वर नधी, 
जेभनी, साधुय प्रभावित डरे जेवी. 8. णून ४ सरण, नत्र जने युशयराठी 
प्रमुंणस्वामी सोनी २६२ 5२ छे. 

ज। क रीत जवधूत भंउक्षना पूकय स्वामी मटेखर६१७ तथा. पूळय 
श्री उसास, मनस महिरना मष्ठाभ४44२ पूकय स्वाभी 
माषवायायछ, निर्मल संतपुराना पूकय श्री २घुवीरसिंडकछ परेन ५२ 
स्वाभीश्री प्रत्ये जगाव. व्यक्त रत ऽश्ुः “आप केवल स्वामिनारायण 
संप्रदाय के ही आचार्य नहीं, किन्तु समस्त विश्व के आचार्य हों, क्योंकि आप 
नारायण का स्वरूप हों। प्रमुखस्वामीजी जैसे महापुरुष का पदार्पण जहाँ होता 
है वह तीर्थ बन जाता है। उनके दर्शन से अड़सठ तीर्थो में दर्शन और स्नान 
का फल मिलता है । प्रमुखस्वामीजी के मन में जो बात है वही उनकी वाणी में 
है और वही उनके वर्तन में। ऐसे महापुरुष ही समाज, देश और धर्म का 
कल्याण करने में समर्थ हैं! 

जाम, जजाना प्रवाडनी समांतर स्वाभीश्रीना शुशभाननी भा पए 
बढती रडी, ते पर पूर्णविराम मूडतां भारत साधु समाकना मंनीरे 
२4।भीश्रीन अद्युः “संस्कृति को रक्षा के लिए षड्दर्शन साधु समाज आपके 
पीछे चलने को तैयार है। 

सोची जा दागशीनो प्रतिनाव जापता स्वाभीश्री बोल्या: “आप 
सबने मुझे सम्मान दिया, (पर) मैं सम्मान के लायक नहीं हूँ, मैं तो आप 
सबका नम्र सेवक हूँ। आप सबके आशीर्वाद से ये सब कार्य होता है। भगवान 
को कृपा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते।' 

रा नंत्रता साथै स्वाभीश्री जाहना समार ७६ सो. संतो-भडंतो 
साथे ४ 2२१७ रमाउवा निराळया, जडी पतरावणां जन डरियांभ। 
पीरसावानु ढोपाथी तेजो पतरावणाभां पत्तर मुडी ते. आष्पानमभां फ ढभ्या 
जने. ठोठियाथी, लपन अयु. 
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साधुता ४ जापली शोभा 


जरुमंडबाश्रममा मडामंउवेश्वरोनों स्नेड-स्ार स्वीडारी उनणवन। 
जीता मंदिरे ५६२८। स्वामीश्रीजे. जने. जे5 संतसभा योछ दीधी, 3२७ 3 
जलींधी जमुड संतो गरात परत इरवाना डता, तो चशाणर| छपेया तथा 
पूर्वायलनी यात्राले जाणण वधवाना दता. तेथी यार पामनी याजानु 
समापन उरत स्वामीश्रीजे इशु : 

“आइ सरस रीते 0त्तराणंडनो प्रवास थयो. श्रीछमडा२!%, शास्जी७ 
भमंदारा% जने योजीनापानी ध्याथी विष्न वगर शा 4७ २७. जावी याना 
$रीने उस्वानु जे ४ छै डे गेऽनीकानो मछिमा समळाय, सेवा-डथानी, 8१० 
काग, जापशामां धर्म, शान, वेराज, भडित ६6 थाय, संप वषे थे डरवानु छे. 
श्रीछमछारारे जाप माटे डेटलु 5 वेठयु जे जापशे कायु त्यारे ण्याल 
जाव्यो, तीर्थभा जावी, मडिभानी धि राणी दीय तो. जरी... जही... २६५॥ 
उरे, घेढातिमान साथै १२ उरी हीय तो सुण च जावे. 

है संतनी. बोड पातो उरे छै जे संत तो थाप घेर 8. जापएन 
5रोे&9ऐी. प्राप्ति 8. मारा अद्यु 3 “नपा उरता. जमने जभारी ठोरनु ७5 
ताजे. 8.” खेम पां तीर्थानो भडिमा तो छे ४, पश मुण्य वस्तु भुबाची न 
गोओ. गमे त्यां थले, पण पढेवी जापशी साधुता शोभवी "थे. 
जे ४ जापशी शोला छे. जाळे नषा विद्वनो ने भडाभउथश्वरो ५७, टता. 
अनी पथ्येय जापशी शोला शाथी ? तो गापशा नियमो ६७ 8.” 

यानान! जा भरने सोना रायन भू$ता स्वाभीश्री ता. १३/८न। 
रो% उनणतषां ६क्षे २ मडादेवचां धर्शन उरी. भाकुमाथी ४ नडे२३पे पढेती 
जजान। डिनारे १४ नीये निराळ्या थने संतो. पासे. औैतनो गवराव्यां, 
त्यारना६ नऐेरना, पभविये बेसी बोटा. वे स्नान उरी. तेखोखे नहेर" 5 
क॑ संतोगे तेयार उरेल जासन पर स्थान ३७९ अयु, 

नडी पए नाकुमांथी वडेती जंगानी कम स्वामीश्रीची जभृतपार। 
बृडेवा लागी: 'श्री&१७।२/४ २७॥तीत॥न६ स्वाभी द्वारा जणड २. ५२४ 
मढ॥२।४, शास्नीझ मडाराक जने. योगी मराराक द्वारा जनत छवो 
भायाथी पर थया. केम जजानु बडेश आयभी याक्षु छे गेम जावो. भुठ्तिनो 
मारण ५२ पृथ्वी पर ढेमेश यादु ४ छे. जा प्रवाड जणंडित छे जने जणंडित 
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रडेशे, श्रीकमछाराश्नो पृथ्वी पर जावीने जा मछान 3५५२ छे.” 

जा जमभृतवषाथी सोने. नींकवी स्वामीश्री स्टेशनना निडटवर्ती 
जरीनद्दासी जाश्रमभां पदां 3री तारे पपार्या त्यारे जने छेब्ला धिविसना 
कमए3पे पूरशपोणी भनी रखेथी, ते गो संतो. साथे पूरणपोणी शेऊवा. 
निराछ गयवा स्वामीश्रीज सोने याजानु सोनेरी संजारणुं जापी दीष 

तेने छावतरना योपठे जडित उरी संत-संघ छपेया कवा नीडण्यो अने 
२५।भीश्री हिल्डी जावी पदाय्या, जडी ता. १५/८ना रो नहा सेन्टरनी 
भुताडत देनार तेनो ता. १६/८ची राने 545 पारी गया. 


सढाय 5२शु वसभे सभे 


5९5 न ७१७७ भथ साठा. हस. वाज्ये हीत्या ५६ निवासस्थाने 
कता पडला क स्वाभीश्रीन ७२७. व्यक्त उरी 3 इइ नीमार 8 तो जाप 
तेने मणी जावीर, 

$न्सरथी पीडाता जा युवान श्री राळेन्द जकमे२ माटे स्वामीश्रीने 
बशी जशी दोवाथी श्यारे जा युव5 सारवार माटे जमेरि5 जया त्यारे 
तंजोन ठोभी थनारी बोडीनी कडरियातने पढोंथी वणवा स्वामीश्रीजे 
शि॥णोना सत्संग मंडण पर पत्र धणी भोडवे्षो. तेने. प्रतिसा६ जापतां 
जीना युप्डीये के समये जे5 णोटल धोडीनी हिमत १०० शबर थती. डती. 
ते. सभये 3६ ७०२८ बोडी तेयार रामेषु! स्वामीश्रीने सींयेवा सेवा जने 
सुल्ध्भाषना स६२७॥नु जा. त४ कोर्छ अमेरिऽन रावन प जंढा6 जयेधी, 

परंतु इनी. नीभारी अनू नदार ढत. ऑछटरोज जमंजणन सघाए 
ज1पी दीधिबा, जा संशोयोमां स्वामीश्रीजे तेने पुनः भारत जावी. ढवा. 
हावे. ते आशी ३३टरोसे उछेथु : "श साठत. णेडवा देवु नधी, ऽद्य 
प्लनभां छ छेब्लो श्वास जावी कशे.” 

छता स्वाभीश्रीना भरोसे छवता भे युवान तेशोनी पत्नी सने 
ससर श्री १4९७ महेता साथे भारत जाववा नीडणेला, परंतु सस्तामां 


मुन . नीनऽडवर्शीन्‌। पवे-पवे स्वाभीश्रीने भडिभापूर्वऽ 3रेथी 
न 3त्तराणंउनी जा तीथयानानो. जानंध बूंटवा नाकुन। श्युजार (QR) 
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भर्भनीन। ३52 जरपोर्ट पर ४ छ३ने जेवो श्वास यउवा बाज्यो ड भारत 
परत पढोंयवानी शठ्यताजो, धुंषणी 4७ गर्ह. तथी तनडतोण टवाछमधडची. 
ढीस्पिटतमा पसेडायेथा तेजोनी सारवार रंगे संगंधीजो, वियारी रखेथा, 
ते ४ वणते जयान5 जावी. यरेल। जे5 डोळटरे श्री कयंतनाछ साथे वार्तालाप 
$री इडुने ६१। जापतां वशसेवी परिस्थिति &ाणूना जावी ५४! 

ते श्र युवाननी पत्नीने धयुं डे “या डीउटरे जापेथी इवानो जे& 
३9 शे. साथे 46 राणीजे तो जाणणनी मुसाइरीमा बांध न जावे) शान 
वियारी तेजो. पेक्षा, डोऊटरनी, माज डाढवा जया तो डोस्पिटषना तनीनो 
६५। जापी जयेबा, डोळटरथी, जाए, भाधुभ पड्या, ते वणते रडुन. पत्नी 
जने. ससराने बाज्यु डे 'डडटरना परिवेशमा श्रीछमडाराक ४ घ्या. ६४ 
जया, केथी, जपणे डेमणेम 545७ पायी शडीये.' 

जाम, मदाराष्हूनी, इपाथी 54४ जावी. जयेल इइ स्वाभीश्रीन १ 
सार्या उरता. तेथी % तो तेजोने मणवा 6त्सुङ स्वामीश्री पश जरपोटथी 
सीधा तेजोना घेर ४वा भांगता हता. परंतु थे युवानना जे5 सनंधीजे क 
इघेवडाव्यु: 'जत्यारे ७६ जारामभां छे. तेने जापने मणवानी, 6२७ छे, तो 
डे सपारे जाप पपारो.! 

जा समार्‍यार सांभणी स्वामीश्री 80२ पोथी जया, परंतु तेजोनो 
२१२७ योग्य डतो तेनी णभर रात्रे २:१० वाज्ये परी, था समये ४४ 
हुनियाने २4१६ उरी याही. नी ण्या, 

रा. ९ ता. १७/८नी सवारे थतां प्रातःपूळाथी प२०।२८। स्वामीश्री 
रढ्पाछार वीषा विना सीधा ९४ पटीय्या थे जक्षरवासी युवानना धेर. जडी 
तेजोजे सर्व संबंधीजोने सांत्वन जापी सध्यत युवानना पाथिव शरीरने 
पयाभृत जने. यारेय धामनां पवित्र ९णथी स्नान उराव्यु. ते पछी शरीरने 
घरना दीवानणंउमां द्ावती वणते. स्वामीश्रीने काते % तेने. टेडी. घया. | भुण्य 
णंडमा पश पार्थिव शरीरनुं थध्नथी पूषन डया ५६ स्वामीश्रीजे तेन 
भध्रीनाथनो जने &3२छ७नो 11२5 ७२ पर्यो. 

२] प्रसंगे तेजो. गोध्या पश णर। 3 "डु भुठत इतो. थे घाममा ५ 
जयो. छे. जमारे मणवानी नइ 6२७. डती. घेढनी. रीति मे च मण्या पश 
जेनो जात्मा ने जमारो जात्मा जेड थर्छ गयो. दिव्य तेक साथे जयो. छे. 

२५।भीश्रीन। जा शण्धोमां "जावु तेडवा दने यमे, सदय उरु ५२२ 


१२० ५२५३ श्री प्रभुणस्वाभी भए।॥२।॥४ : ६ 


सम... नो भाव पउ रह्यो. जा वणते सारवारमा रछेवी परियारिआ्रे 
इच भुणे सांभणेवा छेव्या ५७६. ४ धाममा ४३ छुरनो ताणो सोने मणी 
जया. पोताना जाशत्रितोने जंतद्ञणे तडवा जाववानुं स्वाभीओनु सामर्थ्य वधु 
२5 वार छतुं थ रह. 


जा था६८ो तो जक्षरधाभनो छे 


त. २०/८ना २४ छपेय, वगेरे स्थानोनी याजा 5री थापी पढोयेचा 
सेंतीना सांनिष्यमां स्वाभीश्रीने इडा! भंडणना डरिनङतोने यात्राचुं इण 
भणे ते भटे विधिवत्‌ मढापूशष ऽरावी. 

त्यारणा ६ जा संत-संघ साथे ४ तेजो, 6तारे पपारता वैई& नानु ने 
मरत 309६ कवी घाट 4६ रह्यो. सीं स्वामीश्रीजे यकमान श्री प्रवीरना 
१6 तथा तेजोना यारेय दीडराजोने संतोनी जोगाए उराव्य। पछी शीण 
जापता अद्यु : 

“तमने भधाने सत्संग तो छै क, पश डवे नियमित सनामा कवानु 
राणवुं, मंदिरे रोक शने पु ४. हध्यमां ७७ ४ छै ने!' ओषु मोटु 
भानवानी ४३२ चनधी, पुषा पछ २% रवी, जेम तो मारामाय भगवान नेहा 
छै तोय इं पूषा ने ६शन 5२ ४ छ. जापणा डरता बारे छे जेय इरे फ छे, 
ती. जापशेय उरवु ४. जापणे जेनाधी मोटा नधी, माटे गेषु णोटु शान 
ग राणवु, पूछा य. कर्ये त्या, 48 छवी. ते ड्या विना पाशी पछ न पीवु. 
दर्शन डरीने कशो तो थे घरा बधारे जावशे, नियममा रढीने क धंधो 5रवो. 
सत्सेण शिर साटानों रणवो, 

या संतो जाव्या, धर नरा ज्यु. टली. छया! लामो ३पिया णर्यो 
तो जाटवा संतो घेर न जावे, मारा जाटलवा नधा संतोने बहने तेडवा 
जावश, शो सत्संजनो जावो. ने जावो 3मषडो यणशो तो! [५५5-यां ६थो, 
3रीने नी5णवु, जापणे शेना नापनी साउनारी छे? जापऐ। भारा अने. 
स्वामीना छीन. जा याध्यो तो जक्षरपामनो छे. माटे श्यम्‌ राणवो.? 

जाम, जसणलित वाइधाराभां सत्संगना भछत्वना मुद. धढावता 
स्वाभीश्रीज जाळे राने पश शयनापीन थतां पूर्व जेड नोंषनीय वात 5री 3 
'गभध्रीनाथनी याजानों संडल्प नावन वर्षे पूरो थयो ! 386 पूर्वाश्नमथी सं5९५ 
इतो. सारा सं5९५ जमे त्यारे पूरा तो थाय क छे. थोडी घीरक राणवी प३े.? 
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जाम 5छी सोने जानं६ पमाउरता स्वामीश्री पोढ्या. 
२ 5२ कोडी 

त. २२/८नी नपोरे 55ताथी नी50८। स्वाभीश्री 525 जूने. 
भुवनेश्वर थर्छने कगन्याथपुरी पधाया, जही तेजोनो निवास सरआरी 
जतिधथिभृर्मां डतो, पश ता. २३/८नी सवारे छ थी जा वाया सुधी 
अडशनो. समैयो &२१। स्वाभीश्री भारत सेवाश्रममा जावी. निराकय।. 

र, अछए-समाप्ति ५६ तेजोणे ध्रियास्तान, प्रातःप पजेरेथी 
परवारी ४शन्ताथ मंदिर, छैन्द्रधुम्न सरोवर वगेरे प्रासाधि5 तीर्थानी याना 
$री. तेने. ननुसरता स्वामीश्री ता. २४/८ना रोड ओशार्डना विण्यात 
थूर्यभष्टिर तथा. भुपनेश्वरना बिंगर भंध्रिमां ६शन उरता. राने. 5ल5ता! 
जाची. पाय्य. 

सा. वणते श्री जनुभाएह जदमेराना घेर रोड ये तेजी, प्रातःपूका, 
ऽथा वर्णेरेनो दान जापवा जिसा भुवनभां पपारता, ते 6परांत, ता. 
२७/८ना रोष तेजोजे सत्संगीजोना स्मृति समक्न निमित जगरपार। कूट 
भियना जतिविभृड्नेय प्रसाहीनूत अयु. थे ४ रीति बक्ष्मीनारायश भट्टिर, 
पाटीधर समाथनो डोब तथा आअभाशी केन भुवन पछ प्रासंणि5 समारंभोधी 
पावन थया. 

तेनी. समांतर जा जरसाभां नवराजिना दिवसो जाव्या, दोवाथी जाणुं 
श४२ ६जपूकाना उि्लोणे थडेदु. ७२ ३२ भषाये&। 5[त्म5 पंडादोमा 
भडिषासुर-मिनीन पपरावेवां, जा. भजितिभयों, ७८4१ स्वामीश्रीनी ६थथी 
पावन थाय ते उेतुसर ढरिभ5तो ता. २८/८नी राने स्वाभीश्रीन नईबनगान, 
भवानीपुर, भरंभध्यथी पा वजेरे विस्तारोभां 48 गया. 

शडितिन जा पर्वमा, दुर्गा, तथा धेवताणोनी यित्ताउ५५ भूतियो 
भनावता इशण उसनी. श्री, 98५ पाव ता. २/१०ना रोक ध्शने थापी 
यडया, तेजोज वातयीतमां स्वाभीश्रीन उल्यु : में भगवान स्वामिनारायएनी 
घ्य ४4१७) भूति जनाची छे. वधारे दाथ होय तो बपारे शञ्ति काणे.! 

“भणवानने गवु नथी, जेने. तो जाप दम भे डाथ छे. जमना ने 
उ।थभमां नधी ५ शञ्ति छे. जमार। भत प्रमाए छस छाथनी 98 ४३२ नथी. 
२५।भश्री नव्या, 


१२२ ५७२५३प श्री प्रमुणस्वाभी मढार% : ६ 


भगवानना २4३ संबंधी शुद्ध जने साथी समळ तेखोचा शन्धमाथी 
नीतरी २७, 

तेथी तरनतर थयेवा पेत 5७३२१ स्वाभीश्रीनी पश जे5 मूर्त 
तैयार रवानी मछेथछ। ढोवाथी तेजोजे स्वाभीश्रीनी ७२८ छनीयो पारी. 
६५१2 ३द&्यु : “स्वामीजी! अभयहस्त रखिये | 

“ऐसे हाथ तो भगवान रखते हैं, संत तो हमेशा हाथ जोड़ते हैं । 

“हमारे लिये तो आप ही भगवान हैँ॥ 

“हम तो भगवान के सेवक हैं। पोत।नी जोणण जापता स्वाभीश्री 
७८. 

तेथी जे 55२ धणी २5०5 पछी पश जमयछ्स्तनी मुद्रावाणी 
स्वामीश्रीनी, तसवीर न १ ७७ शज्या, सहन, 5२णद्ध नअभूर्ति तरीडे 
२५भौश्रीनी णी तो तेजीचा जंतरभां ४३२ ९४३४ २७. 


तुं 'भवदु:णभंद्न भूवर 


त. ३/१०ची सके 545त्ताथी, अम६१७६ पंधारेचा स्वाभीश्री रपोट 
प्र हीत्या, नाह. णापुनणर थर्छने शाडीबागमां सावे भनिए 
अपार्टमेन्टमा पडोंय्या, जने भीमार भञत श्री मनुभा6 पटेबनी णणषर-जंतर 
पूछवा पधारेला तेजीचा. धर्शननो बळाची. विवा जा ५ सपाटमेन्टमा २ेत। 
४-5 सत्यंशी इटनीजो पश पोताना धेर ताणा भारी जडी जेडजित ५४ 
जया, ते. सोने कोर्छ तेखोन घेर पश. पद्यां ऽरवानो 8म२ स्वाभीश्रीने 
जावी जयो, परंतु तेजो पारे तेवी, छने उध्पनाये चढी, तिथी घरमा 98 
तयारी. नी, शो सेवी सुषडता पण नही. 

896 ६२५ धरे पावन उरी स्वाभीश्री जरडींथी जार यस्ता पर जाव्या 
त्यारे ३२८ भरवाइमभाठंजो प बाजवा छोडी जाव्या, तजाने ओह 
स्वामीश्रीजे उसतां-उसतां पूछयुः जत्यारे ६5५ छे. जाभांथी, न-यार 
कशन साधु थवा जावचु छे? 

जा सांभणी ये गोपाधडी हिड ढय्या, तेजोना जे उसवाभांथी ना! 
५४६७ २९ी. संतने तान छवने ठगारवानु जने. छवने तान सेंसार४णमा 
अपलावबानु ! 

परंतु छव भव समळे ॐ न समळे, तने 3०रवानी प्रवृत्ति यादु % 
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रमता स्वाभीश्री ता. ४/१०ना रो विद्यानगर पपाया, जरींथी ता. 
५/१०नी. सपारे $रमस६ पढीयेवा तेजोना पर६७स्‍्ते सत्रे निर्माशाधीन 
प्रमुणस्वाभी भरिइन 947 जातविधि संपन्न थयो. या प्रसंणने 
यरोतरना जने5 राष्डडीय-साभाडिड जाणेवानोजे उषाव्कासथी दुधाची 
क्षीधा, स्थानिऽ जअशी जणनार नया पळऊार!मा तो नॉपायुं पश णर ड - 
'धार्मि3 व्यड्तिभो धैवावयों ९ थांषे जेवु नडी, रुण्णावयो, पश हिला ३२; 
पुारीशो माटे ५६५॥०णो छ नडी, तणीनो, माटे विशञानशाणाजी ५३ 
(भी. 5२ तु प्रमुणस्वाभीय प्रतिपादित इरी जाप्यु छै, 

जाम, समार्सेवानु प्रशंसनीय परदु भरी जाएंध्ना जे5 धेर 
682२ ४१४५ ४७ २७८। स्वाभीश्रीनी गाडी ढरात मि& म४टि? 
इडरेशनना संद पासे पढोंयी त्यां ४४ तेखोने उरी 5धोगना भांपात हॉ. 
अस्थिन 8 जया. तंथी पोतानी मोटर थोमावी वाउनभांथी झितरी थये 
जा मछानुभाव माज ठीजेबा जे5 जासोपालवना वृक्षनी छायामा ना रडी 
स्वामीश्रीने मण्या, ते हो सोनी. जाणोमा घुटातो थाश्चयनो भाव विशेष 
घेरो त्यारे भन्या बयारे २२७ वेदी भुसाइरीमां स्वाभीश्री १८०७ 
३252२ घेर पढोंय्थ।, 

जने. भन्‌ गरड &२५। मिराळेला तेजोनी नकर संस्थामा पूर्व 
सेवा ३रचार। रसोहया, ५५७२ पर पडता. ४ तेने नाम साथै नछ5 णोकावी 
स्वामीश्री टेतपूव5 मण्या, थोरी, पणो पढेवा जातरराष्ट्रीय ज्यात. परावता 
जे भुरण्णीने भणनारा डै थोडा 5415 पटेल. भेऽ विशा अवेळनी, पायो 
गाजनारा स्वामीश्रीनी जा समता जने. ममतानो स्वा सो ममणाची २६. 

ज। ९ रीत जानी साळे जा3टेट 34४ पदा इरी नोयासश 
कवा नीउणेवा स्वामीओ डोमस शवेन नयाय श्री शुभ पटेक्षना घेर 
कह पढोंय्या, जा सत्संजीनो २२ वर्षीय दी5रो जयान5 शक्षरपासी थयो 
डीवाथी स्वामीश्रीजे तेगोने नाशीर्वा६ जाप्य।, 

जाम, जमध्यवाध्मां 3तराए उयाना माज ४८ डथाऽभा ४ स्वाभीश्री 
डव, व. निमित 32३2 धरो धुमी वण्या |! कयारे तेजोनी डरोडीनी 
सडायथी जालविशान छमारतीचा पाया न्‌ रह्या हीय, योन अयेरीजोभां 
पश, मणवु गुश&८ नने तेवा. मटारधीजो, पोताने भणवा हिमे रस्ते. ण, थ 
२७८। शीय, त्यारे पण स्वाभीश्री भउतोनी सूक्ष्म संभाण देत रत. तेथोनी 
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२७शी (पु मवहुयनकन १४२... नी या६ जपाचे तेवी. डती. 
पशुपालन चढी, पशुपोषणनी वात 


विधानगरथी गोयासए पपारेवा स्वामीश्रीना सानिध्यमा जी ता. 
६/१० रो% १२६ पूर्णिमानो ७८५५ छोश्वायों त्यारे तेजोजे हिमा हिला 
सोन. जपील ऽरी ड - 

"जास जपाने विनंती डे जा वणते ६ुञाण भयंडर छे. तै जापशाथी 
कथां कयां कुवार डे घास पापी शाय जम हीय जने. सवड हीय तो ४३२ 
५।पदु. तेनी. चाँध संतोचे उरावी छो. नापे नार मना सुपी २ 
यब्षाववानु 8. मूंगांनो जाधार जापऐ क छी, को भवाने जाप्यु छोय तो 
२.५३३प्‌ 3 घास३पे नापो. जापणी २१5 दोय तो ४ डरपानु छे. तमारी 
णेतीना भोणे जापणऐे #२बु नथी. जमारे तमे ६:णी थायो जेवु नथी. 5२वु, 
प जा. तो जउपाभांथी गडुं ३रपु. तमारी ५३२ पूरतु जचाक वावीने 
वधारानी कभीनमा घास वावको. 331 छाथे नु सरण थशे. माटे सो नण. 

जाम, पोताना जले दृष्छशाण-रा्त अयनी मोम लोंयडनारा 
स्वामीश्रीने जा जरसामभां नानी नोरुच। डरिभडत श्री 5शु 8 अद्यु: ७१ 
ढोर वेथी देवानो वियार छै.” 

खा साभिणी स्वामीश्रीन सवाद जायपी 5 "जाप. 38 ढोर पया 
नथी. तमे ढोर मंध्रिमां मुडी ककी. थे माटे दिवाणी पछी जायोळून थवानु 
छे. गामम[ प टरिभडत हीय जने वात उरणे. जावती साध णेतीमा आम 
काजे जवां राणवां छे. 

२वाभीश्रीनो रा दो ढोरोने पाक्षयवानों नीं, पश पोषवानो डतो. 
ढोर छवी आय तेटक्षु पूरतुं नडी, पश ते जावता वर्षे मेती माटे उपयोगी 
नने तेवां सश5त मनी रेवा, 82 - जा हरा साथे तेजो यता यमा 
प्रवृत्त 4७ जया, समाकसेवानी डेवी नागवी २७ जने. उबी 8६० भावच ! 


सांभणीन य५४२ थढे ४ 


भोयासशधी ता. 3/१०नी राजे गोंडल पपारेता स्वाभीश्री जी दर्शन 
इया नाद सनामा नोद्या: 'जक्षर घेरी तो सर्व तीर्थोनो याका छै. जाळे तेना. 
दर्शन ध्या, याजा पूरी १७.” 
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खा मडिमा साथै तेजोज ता. ८/१०ना रोक श्री छोटुभाए जढभरा 
दारा, जायोदित ३२७ उम्पनु 8६घाटन 54. ६२५ भदिना सुधी १०,००० 
ढोरोने सायववानु जे भणीरथ आर्य स्वामीश्रीना नाशीपाध्थी श३ उरता. 
जा धानवीर शेड अद्युं: स्वामी ! जापनी साथे यार धामनी यालानो दान्‌ 
मणयो खेटके वियार थयो डे चा पणते 585 सार डाम उरी ९४ नांणीये, 

साभीश्रीनो सडवासमान डेवी शुभ प्रेरशाजो कन्मावनारो डतो ! 

जावा स्वाभीश्री जा समये. उजवे ने पणवे ६७०-२७तनी, प्रवृत्तिन 
प्रोत्साहन जापी रछेशा, तिथी थे$ उरिभऊते णेतरमां वो. डरवाना 
जाशीर्षा६ भाग्या सारे पश तेजोजे उद्यु: 'को पाशी. थाय तो पे-पांय 
वीधांगां ढोर माटे आर पावकी.” 

भोरसध्न। श्री. छत्रभाहनेय तेगोजे २६२ यापेतो डे "जापणे 
जन्नक्षेन णोलवुं पडशे. भाटे ६स दशर मण नारो भेणों 5रवानो छे. 

वो डे प्रेरशानुं अरथंड पूर वढावचा छता. 38 छोड 0 न काय तिनी 
पश स्वाभीश्री शण वेता. तेथी ४ 22 ४भीन पछ होगी भावना १२।१०। 
६६ श्री सोमाभाह ५२८ भ्य॥२ पाथसो पूणा दुृष्छाणना राउतडाणामभां 
गंधाच्या त्यारे स्वामीश्रीजे तेजोने उल्लु : 'तमारे कभीन थोरी छे तो. पूणा न 
जापी शव जेनी. वांधो नडी, मनमा न राणवुं, यौनु सारु धाय थेपो 
स॑5९५ &२१। जेय सेवा छे.! 

जाम, जत्यंत संतुलित रीत इष्णन इेडवा तत्पर जनता स्वाभीश्री 
ता. ११/१०५ रोग तो गोबी. जया: जा नपु (६ुछाणनु हुन) सांजणीज 
छीञे ने 4७२ यढे छे. जत्यारे तो नपे जवुं ६:ण छै  शोयु तु नथी ने 
साभ०्यु कृतु नथी. 

२५।भीश्रीन। 5रुशामय हृधयनो आियोञाम छे जा. १० ! 


सही तो शुशोनी पूथ 8 


६५४०-रउतनी प्रवृत्तिना इरत थये यई वय्ये स्वाभीश्रीसे ता, 
१२/१०ची शाजिसभागां जभृतपार। पढापी ॐ - 

“शापे तो सेव थर्वु, तो सुण जावे. पूणानध्ने मडाराके माननी 
भूर्ति 584 ने जेवु धी, योटी सुधी यही ययु 3 त्यांथी 09 ४ जया. 
भणजवान जागण घास ५७ गया दोत तो शु बांधी जावत? पश स्वभाव 8 
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थे भुगत नथी, 5२0. ड नापे स्वभाव तेजा वहन 'न्म्य छीन, पछी 
भ्‌ भुय? स्वभाव तो. कन्भसिद्व ७५ 8. पछी अयांथी मुख्य ? पश भेषु 
नडी, स्वभाव १4३२ 8. जेने धीप सत्संय, सेवानुं सुण न जावे, स्वभाव 
छोय तो मुनी केम ३518 कवाय, दास थहने सेवा रवी, ५४४ न राणे तो 
पाषो न जावे, रघुनाथधस जटेट रह्मा तो २९ी जया, 5या मदार ने अयां 
जे? मवे ने कून ढोय, नाभा सीनियारिटी डाम नथी बाजती. 

थी तो गुशोनी पूछा छै, ५७ सिमान जावे त्यारे ळोछनुं माय 
नडी. संत ७५६२ जापे तोय जेने जवणु परे, पेथो वीँछी तशातो डतो ने. 
भछात्माजे आढ्यो तो. जेने ४ उप भाया. मूरण जावा. क ढोय, सामो उण 
मारे, भूरण, भीरी ने मगर, प535ता जावरे पश भूउता न नावरे.” शड 
राणवा सो शातन पाय 5२. 8५६५ जापीज तो. सामा धाय, धमा 5२. 
५७ भारे. क॑ नम्र नन्या थेरे रापो ६8 वीषा. कृशे स्वभाव परी 
राण्या जेनुं ठेडाणु न र्बु. शश 'भजवानने पऊडया ये सुणिया थ& जया.” 


कन्भ-मरशनो रोग मटाडवानुं जावडे छै 


0. १३/१८नी प्रातडथामा| स्वामीश्रीनी परावाशी जाम रेवा6 री 
$ "जा थोडनुं जापनारा धशा मणशे, प९ मोक्ष जापनार| नडी भणे.” 

जा सांभणी ओतावगर्भा बडे श्रीडष्श पंड्या 3 झेथोना घेर 
स्वामीश्रीना जाशीपाध्थी पुनढन्म थयेक्षो तेजो. स्वाभीश्री तर$ निश उरी. 
मोट्या: जा मात्मा तो धीऽरो जन मोक्ष भय जापे जेवा छे. 

ते. वणते स्वामीश्रीजे अद्युं: “भूम मोक्ष जापवा जाव्या छे. ४न्म- 
मरशचो रोज मटाइवानु रावे छे. नी& सगृद्ध जापतां जेभने जावडतु 
नथी, जा तो तमने धूघरो (ोउरो) जाप्या ते रमाड्या उरो. मे ते रीत थे 
सौनु ऽव्याश &२१। जाव्या छे. मूण था तोडमा जेमने गंधाचा हवा. नधी, 
२२८ जापेय णर ने णंघाचा न ६. जापीन तोरी पश नाणे. 

र| रीति पोतानुं अर्य ने आयपद्धति ~ नंनेन स्पष्ट रीते समळावता. 
स्वामीश्री ता. १४/१०नी प्रातञथामा, पश णरेषरा पीव्या, जा सभये 
'नाटलुं क सभकवाचुं 8... जे स्वामीनी वात'नो मर्म समशवतां तेजोये 
व्यु ड - 

“६७ भूडीन केने पामवा डता ते ६४ छता ९ मण्या छे - याटदु ४ 
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समकवानुं छे. जा हो न समळ्या डो6जे तो जपुरु २७. 6५२ दृष्टि काय. 
'इश डाई ध्णातु नथी? जेम थाय, प. णीकु पाम अयां छोवा ढवु ? 
"ना छै जे ४ जक्षरधाम' - गजेटु थर्छ शय पछी नीके जाधा-प७छ धवानु 
२४ ४ नी. जक्षरपामभां ४ जगह छीजे, ४ पामना श्रीछमडाराकनी वात. 
3रीगे छीन सेना थे ह जटी जाव्या छै? 

२५-२५३पनी जा योण्णी वातना धेरम। ४ स्वामीश्री सामे जला 
जे5 तनीन्‌ने. सांडणतां भोल्या: “शु उाउटर ? नाट, ब ढवा ५३, थे$ 
$२५। परे... जादु नषु णाय भेटे थर्छ शाय ने 3 जा तो जापशा केवा ५ 
छे. पश डडीऽत भुध छे. जावी. वातो नधाने श्याधथी मनाय? जे तो विश्वास 
छोय तो भनाय, साक्षात्‌ जक्षरधाम 8? जे वात समये तो भिया रछेवानु 
सुण जावे, जवान ने संत जेवा मायाना यळरमा नाणी ६३ याघु-पा्छु 
थ& शाय. जेवी. दीला 3२ डे मन पाएं परी ढाय, जे जशान 8. समागम 
$२५।धी जे टणे.” 


जाती "वाढ... वाढ...' थाय थेपु नथी 5२वुं 


जा जरसामां दुाणन। संडटनो साभनो ३२१ उभर श्सीने तेयार 
थयेद। स्वाभीश्री जशतरीषद्ध पव मुडी २७१।, तेना. जे5 थरए।३पे तेजोजे 
७६ ५६ 5519 यावत उंटव अंभ्पनों जन्यास 35२१ २४ 253 मोडलेली, 
तो भामोगाम इरता. संतोने दुष्छशाणअस्त भामोभांथी डेटा ढोर सायववानां 
थाय तेनुं सर्वक्षण 5रवानो, जाडेश पश जापेवो, तेनी. साथे 526 3भ्प माटे 
ण्‌-छायानी दुत परावतं स्थणोनी तपास याक्षु अरावेधी, तो जाशरे थे 
वर्ष सुधी यावनारा जा. राउत॥र्य माटे ४३री पूणा-पैसा जेडजित डरवाना 
जायोदननी पाण पश सड़िय उरी दीपेवी. 

सेऽसाथे ७८८ जावा. जन भोरयानी व्यूडरयना घडवा 
स्वामीश्रीजे ता. १५/१०ना रो४ योडवी. संस्थाना अर्यवाढ5 संतोनी 
भ55भां सी पोताने सोपायेबी अर्यपाडीनो गहडेवाब बहने जावेधा, परंतु 
र्‌ 954नी श३उजातभां जे5 संते सीधी. ४ ड्भ संनंधी यूयनायो 
जापवानुं याक्षु उरत. स्वामीश्रीजे तेशोने रोडया जने. उद्यु : शापे पेदु 
भंगवायरए उरी दो. पछ नषु याक्षु 5रीणे.! 

२ सूथन दास स्वाभीश्रीज थेड विराट 9 56पन। पायामा 


१२८ ५७२५३प श्री प्रभुणस्वाभी मडारा४ : ६ 


परमेश्वरने पूर्या, 

ते जनुसार भंगवायरए॥ मा६ विविष विषयो अंग यावेबा विश६ 
विमर्शन् जंते थाशी१६ थापता तेगोगे ढणाव्यु: “पढे अमारे 
जोयासशमां मीटिंग साणवी छती, परंतु पछी थयु डे जडी राणीने तो 
६५०णनो १६२ ण्याव सावे. 

स्वाभीश्री जेडेणे5 नय वियारपुर्व5 वेत. - ते तेजोना था शन्धे 
परथी इलित थयु. ते जनुसार ४ जाळे तेजोजे राउ्तअयनां निशान-न5श॥ 
जाडी जापता 56: 

“शापे आम ३रपु तो छै ४, ५३ ७6सो... ७छसो... नटी. न55२, 
३6 सुधी, सारी रीति ढोरने नभावी श्ठीये थपु उरवु छे. जाली “वाह... 
१... थाय जेवु नथी. ३रपु. जापणे तो सेवा. ४ उरपी छै. भने जेटली 
सहाय थाय खे ३रपु 8. थोरी जय वे वधारे धाय, 569 तो छे ४. तावरी 
तेर वाना! माजे, नापे ६२5 इज्याय उम्पमा जोछामा जोछी ज5वारियानो 
स्टो5 ती. ढीपो ४ कोर्ने. संतो-अर्यडताोखजे ३४ नांधवानी छे. ६२३ 
द्विशताण्टीनो एत्सव भानीने 54 डरवानु छे. जा ठाळोेरछनी सेवा मानीन 
$थ उरवागु छे. टरिभठतीरे त्यार सुधी जाप्यु छे जटले जेना. ढोरनी 
साथे भीकाजोना पण ढोर देवाना ४ छे. जापऐे जादी पोता पूरतु ४ 5रीज 
छीन जेवु नथी, भणवान उता. 8. डिंमत दारवी. चढी, अम सारी रीति 4४ 
दशे. सर्वापरी आम श्यवु छै.” 

स्वामीश्रीनी शुद्ध जने. २५२७ नीति-नियतना छद्म नभूना३५ 8 
२ प्रपथन, 


६स पेसानी यो$ ! 


ताणेतरभां ४ पूण थयेधी 6त्तराणंडनी यानान स्सोडनो हिसान 
48न जावेल! भह्षतीथदास स्वाभीने स्वामीश्री गाउमा मण्या त्यारे राजिना 
११:पप वाण्यानों समय थयेद्यो. जा समये हिसानपन्‌5 पर रती. न%२ 
$ै२५त। स्वाभीश्रीज पूछयुं: 'जे5 भाशस ६6 जे टेऽनो जय उटथो थाय छे? 

२ प्रश्नी, तर जापवी ४२ जषरो हती, डारेश डे याजनाणुजीनी 
संण्याभां प्रवास ध्यभ्यान वष-धट थती. रडेवी. के ते स्थणे स्थानि$ 
सत्संशीजोनी संण्या पश 3मराती रवी, साथे बीधेबा सीधां-साभओ ॐ 
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२ &य। यो नो 5६५१ हवा शहेरभा उपयोग डरपानो नीतो थयो. थापा 
परिणणोने अरे णय॑नुं जनुमान क्षणाववु भुछेब उतु, छत स्वामीश्रीज 
पृछयु : 2९ ४भ्य। डश? 

तेथी अ्रह्नती4६५ स्वामीने 25 ६6 जमु5 संण्या २२४७ श्वी. ते 
सांभणी २५।भीश्री गोद्या: “तो डवे जो डे माएस दी 520) णय थयो ? 

जा सांगभणी गशतरी भांडता पेला संते उल्यु : ११ ३पिया ५० पेसा 
थाय छे.” त 

"ना, ११ उपिया ४०७ पेसा. धाय छै.” स्वाभीश्री नोद्य. 

तेजी, पण थे संतनी साथै ४ मनोमन गऐएतरी 5२4 बाजे, ते 
जनुसार तेजोज जाम 5ह्यु, जने. तेजोनी गशतरी साथी नीडणी! ते ४ 
वृणते घडियाणम। राजिन नार वाज्याना 28२. पडया. 

परंतु जे ट्रमा सोने जाणा दिवसच श्रम पछी भपराते थता. 
डार्यम[ प स्वामीश्री द्वारा बपाती योऽसा उंडा % संभणाता. रह्या, 


जा (भीडी नथी, डित छे 


४९७ $२८।५ ६५सोथी ६ष्काण-राटत. आर्य जंगे जविरामपऐे याची. 
२४८ विविप नेढडोना घोरनी १८१(त३प स्वामीश्रीजे ता. १६/१०न॥ २९४ 
जाध्श जापी दीपो ड - धामपांयथभथी नोयासश, साठरी, भवानपुर! जने. 
२2९६२ मुम्‌ उट उभ्प जोक्षवा, 

२१८१, जा समये तेजोजे छेत्या त्श भडिनाथी अंगराभां तो 324 
3भ्प थालु उरी ४ दीघेबो, तेमा ३५० कटां पशुजोनी मावळत 5री २४८। 
शानप्रसाध्धास स्वामीजे स्वाभीश्रीने ऽडेबुं: 'जत्यारे कटला. ढोर छे तेनाथी 
२५२७ ५६१ कुपु नथी. 

परतु जा साभणी स्वाभीश्री नोबेल: “१२ तो बाण ढोर राणवां छै. 
ग. अभ राजी शीसे? इं 300 संतान अमे क्षणाऔश, जत्यारे बेसी रेवाय 
जेवु नथी. पशुञोनु ६:ण तो कुणी !! 

स्नामीश्रीजे जा % 5डेबुं तेन श्रीजशेश तोन डवे उरी दीष. 

तेन भाण३प 904३ उन्द्रम इयां ज्या स्थणोनां पशुजो, राणवाथी 
मांरीने तनी रणेवाणी डश, डेवी रीत 5२शे सछ्तिनी तमाम उपरेणा जा 
१62१ घड यूडी, डवे दुष्छशाणना देत्यने नाथवा २शभोरये ९४ २४९ 
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सेंतो-डार्यडरोने जाशीपाध्नु पी6णण जापता स्वाभमीश्रीज ता, १६/१०न। 
रो% %शाप्युं 3 - 

“ध्यान, मकन, माणा, 5था जा नपुं जत्यारे तो जा ४ छै, आम 
सेवी रीति. गो5व्दु ड व्यवस्थित थाय जने दांडी न शवाय. नीछ संस्थाणी, 
पश जत्यारे अम उरी २९ी 8. जेनुं घसातु न णोबवु. षपां जेनी रीति सार 
5भ उरे 8. जापऐ जापणी रीति सोति8 (११७) आम उरो. जेऊ ऐण्टेभा 
नरान्र व्यवस्थित २हको. जापऐ ओर्छचुं मड्तनु वेषु ४ नधी, जो देवाय 
जेनी. वांधो नधी, पश योग्य रीति णर्यों उरवो, जा आर्य थोडने ेणाडवा माटे 
गंधी, 'जापएु डाय जवान थए छ? जे ध्येय राणीने शम 5२९३. "११५ 
पठे खे वेढीन जा आम 5२५ ४ छे, ५२५ ४ छै, जवां ध्दाव इशे तो 
भीरी पडवानो नथी. जा भीड नथी, भडित छे. माटे 6त्साडंथी भरी पडी, 

स्वाभीश्री द्वारा थती प्रवृत्तिनी ढारमाणामा परामडित सचे 
प्रामाएिऽतानो धोरो साँचरो याच्यो कतो. जागे पश सोना भनने जा. ३०७ 
होर एम प्रोवीने तेखोथे ६२३३१ प्रवृत्तिन। प्रवाढम पेता य. 


५२३५ साजर रेक्षाय २ 


गांडब्थी विद्य 48 ता. १७/१० रोह १२२ पपारेधा 
स्वाभीश्रीने रही याता. उंटथ उंभ्पनी मुधाजत 68 [न:शु&5 जनाळ 
वितरशनुं आर्य ञाकथी ४ जारी दीषु. तेशोनी जा सेपा-सरितानो ५2 
समयांतरे तो गेट पडीणो थयो 3 दुाणना समयगाणामा जाशरे 
२,८३,८०० डिवोथी, वषु जनाडनु वितरश संस्था द्वारा थयु. तेनी साथे 
पथीस उकार डिलोथी वधु सुणरी पश ५४२७. 

सेवाना चा प्रवाडमा तरता स्वाभीश्री अंगराथी मा६२। पषाय। त्यारे 
तेशोजे खडी पश ता. १८/१०थी छाश पितरश, उन्दर भोली दीपु. 
ते माटे सवारे सवा. हस वाज्ये युणातीत गेस्ट ढाउसना प्रiशशभा जावी 
निराशा तेजो स्वयं डाथमा १२ धन जसरअस्तोनां घोशी-६०४नी साथे 
टिक पण मरवा बाज्या, स्वामीश्रीनी जा १६६ पश समय छता मानधन 
२१३५ प5३यु. तेथी ६७णना 5५२ आणमभां संस्था द्वारा. विविध स्थणे णू 
२०० &॥श. वितरश उन्द्रीम १,२७,५७,०००थी वधु धुछाण-पीडितोनी 
२२७ ठरी. 
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सेवाजायानी जा शृणवाममा स्वामीश्रीने धेवयरशदास स्वामीने ५२ 
भुएप्थु 3 - 

तमे जने. थोडा शिक्ष गोंडल जुरुडुण तथा भाध्यनी ७1४२:७मां 
"मता. विध।र्थीञोन। धेर हने सर्व (तपास) उरी जावो. के मा-णाप 
२७८१ 35रीन पोतानुं भांड पूरे उरता ढोय ये नियार छो5रांनी ही 55 
रीत भरी २४? माटे जेवा कनी कनी. ही धीपी होय थे पाछी जापी 
जावळी, जने. शावती सावनी, डो पश देता. नडी. जेने युनिहोभ 5रावी. 
जापको, 'भशवाना, पुस्तऊ जने. नोटनुङ पश मत. यापक. जनाळ पश 
भौ्छने तो. जापको, हो वेतां जयडाय तो जेनु मान ढणवाय जम घेर 
कर्ने जापी जावळे, मवे णया थाय, णरा समये जापशु तो भगवान धुं 
संभाणनार। छै. 

जाम, खड पछी खेड सेवाप्रवाडो वडेबववा भारा स्वाभीश्रीने 
0. २०/१०५ रोड भरीन &२८ उभ्पनी मुबाञळत. वीधी. २४३2 
5९52२ श्री २७१ 2३३१ शामंत्रशथी जने जावेला. तेगोगे कोयुं 3 
मालिडी ६२ तरछीअयेबा डकारो पशुरो जामथी तेम हिशाशून्य धुमी रहा 
8. परतु तमांना शेड नमने शो स्वाभीश्री नोबी 084: डेपो सरस 
७०६ छै! वियारानी शु ६शा थश? 

२१०८ पशुजोनी जा यित साथे घूमता तेजो. नेरीथी रतनपुरना 
अम्पमां पषाय। तारे तो तेजोनी पाछण-पाछण वाछरडंजोनुं दोणु घुमपा 
बाज्यु, जा. जाश्ववनों 834 जापतां उभ्पना नियागड़े उद्यु : 'जा पशुणोने 
पूरतो जाड।र भणतो नथी, तिथी के नवी व्यक्त जावे ते 565 लावी. इशे 
ते जाशाये तेजी तेनी पाण श्या रे छे.! 

र| विशत सांगणी स्वामीश्री शून्यमीन ननी गया. 

जे ४ जवस्थामां तेजी, राकट पारया सारे जडी नपोरे संतोने 
७७५२ परी 3 'स्वाभीश्रीना डना पणनी नीळ जांगणीण गे अपो पडयो छे 
सने तेभांथी धीरे धीरे बोडी वडी रह्यु छे. स्वयं स्वाभीश्री जा छळाथी 
जाए, डत, पश उ2ल अभ्पनी मुला &त. दरम्यान 565 वाणी जयांनी शड! 
सेवा6 २९ी. 

पर्सेपो तो. 85, भुंगा, पशुजोनी मावळत. माटे पोतानु बोडी 
पढेवडवी नार स्वामीश्रीने सो सण नयने भे % रहा. 
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थे देश्य हुं कोर्छ न शऊयो. 


त. २०/१८नी सांडे ४ राकडीटथी गोंडल. जावी. गयेवा स्वाभीश्रीज 
जही शानप्रसाध्धास स्वामीने उल्यु: जाओ सवारे अम्पमा जया छता. 
रतनपुरभां है रीत वाछअंजो पाछण धेउता इतां ञे ध्श्य इं शे न शञ्यो, 
पश. २७७2 मंदिरे 5३५४ धो $ छ णटार मरीन धासनी व्यवस्था. 
थे डेम्प माटे ३२.” 

जा पणतनो दुाण हो ओ6 नभूतपूव गऐ तो जा पणतनी, 
२५।भीश्रीनी 5रुए। पण. सभूतपुूर्व 5छेवी पठे थे रीत रेक्षावा मेली. 98 
पश मोजे दुाणन। णप्परमां ढोमातां पशुजोन भथावव तेजी ईतनिश्चयी 
पनेवा, जा जंगे तेजोना भुस्थानो जनुभव ता. २१/१८न रोक थयो, 

जा दिवसे. जावेधी णी, योध्शे उनुभानछनी पुषा उरता स्वामीश्री 
भोव्या: तमे पवनसुत छो. तो पवन णेयी दावो न १२२६ उरो. ६५णनु 
मोहु भागी काय. भधानां भडितभाप वपे.” 

६४णनी पनोतीन लो याटती 5रबाची जा भवामएमा स्वामीश्रीना 
६५-६६ क नीतरी रष्वा. 

ते £२ ४ तेजोजे जा वर्षे श२६ पूशिंभाना छत्ववनी. पामधुम५१५ 
3४व९ २६ 3रेवी, तेनी. साथै स्वा६ु भोळून न कमपु, $2/58 न १४१, 
मुदिरोभांथी धिवाणीना शुभे पन, न क्षणवा केवा थाध्शो ५३ 
सपाभीश्रीरे सत्संग-समुछाय माटे ढारी उरेवा, जा. वषना यंते जोठ्वायेली 
संत शिनिर पर प९ योऽ मारत. तेजो, नोवे: 'जत्यारे तो जा ३२८ 
इभ्प छै थे ४ शिनिर.' 


सायवशीनी डेणवणी 


६५७णनी परिस्थितिने बक्षमा राणीने जा वर्षे समग्र संस्थामा 
िवाणी-अच्न5टना उत्सवो २1६णीथी ठीकववाचो स्वामीश्रीनो जाधश ढोपाथी 
ते भुन क गोंडवन योपडापूळन थयुं. तेने जनुसरतां त. २३/१०नी सवारे 
नूतन विडम्‌ संवत २०४४ची प्रथम मडापूा पश साध्णीथी संपन्न ५७. 

जा दिवसे स्वाभीश्री सोने व्यठितणत. धशननों बाम जापव 
निर!कया ते वणते सुरेशभाए नामना ज5 सत्संशी आउनी नप्पृशष 
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स्वामीश्रीना पजे जडादीने प्रसाध्दीभूत 5री याही, नीडण्या, पण स्वाभीश्रीने 
तेजोने पाछा नोद्ावी इहु: "पूरा पगे न सडाउपी, नापे सेप5 छीन. 

जा घासभाव साथे साउ धस वाय्ये जन्नडूटनी जारती तय १६ 
स्वामीश्री जोउदथी विद्य ८६ सारंगपुर जावी. पायया. खी भंध्रिना 
त्रेय णंउना ६रवाका पडीणा जने हिया थर गया डोवाथी धर्शनचुं सुण 
सार जावतु डतु. 

ते भाशतां जन्नडूटनी, जारती 6तारी स्वाभीश्री ता. २५/१०च॥ 
सवारे स्तृतिमंदिर तर$ ४७ २७८ त्यारे 363 पूछयुः ५! सरत 
मएया ५६ शासतीछ मररन Gय्यारश ३१। इत? 

"जिमनी. भाषा दिव्य क लाग. जे कवु ५4 जेवुं जम. चाटदु उडी 
२५भीश्रीले 6मे्युः ते ६&३ रेओडिंगनी जेटवी नधी २२५४ नडीती. 
नडी तो शाररीक मडाराफनी भाषा सांभणवानु तमचे सु गावत. 

गुरु विश. जावो. दिव्याव्‌ जणड प्रावता स्वानीश्री ता. २६/१०" 
प्रभाते प्रातःपूराथी परवाय त्यां ४ तेजोनी नर बीनरीना रामना पर 
वता. तेजो जे भञ्तनी नऊछ5 पढाोयी जया जने. साव नीये ४ नेसी तोन 
ईश पूछवा बाज्या, जा ४४ रीति जडी जेऊ पार मानन श्री 
खभरशीलान शे स्वाभीश्री नोवेल: उम छो? आते तमचे याह ४२८.” 

डतो प्रत्येनी जावी. जगाच शात्मीयता साथे वियरता तेजोज 
खाणे रसोडाना निरीक्षण दरम्यान जेड मोटा तपेबामा दूधी-यशानु शा5 
शोयु, परंतु शाउनी माजा भ्रमा पात मोटु बार ता स्वामीश्रीने व्यवस्थापन 
>ओर डरी $ 'मंदिरमा नाना तपेल्षां नधी? नावड मोटा तपेबाभां २५ अथु 
छे, प३ भेभा ७५०९ ३2 वषराय ?! 

२5 त२३ रोशन क्षाणो इपियाना मर्ये घमधमता. डेंटल अंभ्पना 
खायोकन, 5२१२ २५।भीश्री ज4-जेड व्याठत जने. जे5-जे5 वस्तुनी नाटी 
सूक्ष्म ६२५२ उरी. शत, साये ४, साथवशीनी उेणवशी तियो केवी 38 
नडी जापी २७ ! 


९७व-प्राशीमानने जोणणनार। 


त. २६/१०ची राजे स्वाभीश्रीने श्ञानप्रसाध्दास स्वामीने वात उरता. 
हु : “जमे भेरी गया हत! त्यारे ४५,००० ढोरोगां जे5 १५०६ जोशियाणो 
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धछनं होनी डीय्‌ तेषु बाजतुं उतु. थे सडे 8 ने ५७ मोट शिंग&. नथी, 
जेटली, सरस इतो डे कोछने गभी काय. जत्यारे ज७१डियु थयु छशे २२८. 
२५७ जयो. दशे, पश तमे तपास डरको. जोणणा कशे. गेन ७४ जावो. 

स्वामीश्रीजे यीपिलुं जा जम उरुशापूश उतु, तो. 5परये उतु, छत! 
स्वामीश्रीना वयनभां ऊंपवावी 320 उम्पमा पढोयेवा संतो जी णृऐ-णायरे 
$२५। बाज्या, छिवटे थे ध्विसनी २>णपाटन अंते सूनमून भिक्षो जे5 ५०६ 
नशरे थयो. तेनु वानवर्शन स्वामीश्रीज उल्ला। मुश्षननु ४ ढाज्यु, छतं 
विशेष णातरी उरवा त्यां डाम 5२ येड भपूरने पूछयुं त्यारे तेशे 5ह्यु: "जा. 
नगुड्ने भालिऽ भुडी गयो त्यारथी ते णातो-पीतो नथी जने. २5या 5२ छे.” 
जाटक्षु ऽडी जे $१६२ 6मेयुः 'ल८पाडिय। पेक्षां 5052२ भने भेऽ मोटा! 
नतम जडी गावे, थे जानी सामे शो ठी २३७.” 

जा णजयानथी सोचे स्वामीश्रीण यीपि्ो ७५०६ जा ९ छे! तेवी 
जातरी ५४ २७. 

पाटशवाव जाभना थे धणध्न मारे ७७ कवाची जनुभति उम्पना 
आरययदताजों पासे संतोजे माजी त्यारे थे व्यवस्थापडी मोदी हिया: 
जमन भी इती डे जा ७५०६ जातो नथी, तथी भरी कशे. पश. 
प्रमुणस्वामीनी धृष्टि परी, 6 थेटे भनो ७६२ 4७ जयो, प्रमुणस्वाभी 
९७७व-प्राशीमाजने जोणणी शे 8. तेजो, खडी पार्या त्यारे आएं रोळाया 
नीता, छत डकारो ढोरमां जा. णणध्नी वेध्ना जोणणी गया गेटवे थे 
गळी, भणवाननुं २५३५ छै, सामान्य संत नथी. 

जाणरे जे ७५०६ आडवून भंह्रि बाववबामा जाव्या त्यारे मों सूछ 
वाने डरे ते भे दिवस सुधी. तो उशु ४ णाह न श्यो, परंतु जोषध- 
उपयार थत धीरे पीर जातो-पीतो 4४ भयो. भूजो पश्ुशोचीये वृध्नाने 
वायनारे स्वामीश्रीनु ४६५ 52९६ &ु-सभम*ु उतु [1? 


१०. २१ ०१६ भव्रिमां जाव्या नाह श्यारे स्वामीश्री जाइल पाया त्यारे तेजो. 
ज। मणनुं पूरन उरी ७4९८: जा जे ४ ५०६ छे. तने कोछने भने 
शास्नीछ १७।२।१ ढीलो नींनासीवाणो ७५०६ याध जावी गयेवो, भनी को 
ह॑ भणती नहाती.” 
जा ७६२२ सांभणनार। सोन नधन मुंटिरभां बाववा अंज स्वामीश्रीने 
3रेक्षी मडेनतनो मम ५5अयो. गुरुच, जे5 साधारए, सं5ध्पने ५९ स्वाभीश्री 
यार ६५५ पछी पृष्ठ ऽरीने २. डेवी गुरुभडित ! 
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भगवान जने संत कयां इया. ते सोनानी भेरी 


त. २८/१८नी साळे सारजपुरथी विधाय थये स्वाभीश्री रस्ताभां 
नो2६न मछाने $रे& 52८ उम्पनी मुलात. 6 २७३ पार्या. 

नडी ता. ३०/१०ची सवारे 5छोरणनां दर्शन उरी रखेंवा तेशोने 
दंडनना सी. जेम, पटेल अल्लु: “मूरति. जाजण धून उरवाथी धशा संडब्पो पूरा 
थया छे, पश जा वणते दंडनना| मंहिर गजे. नइ धुन डरी. तोय... 

“खे संउल्पेष पूरो. थश. पून निष्इण नडी आय, याटदु उदी 
स्वाभीश्रीये 3मेयु : “ह पेसा जर्य्या छे जे व्याक सहित पाछा जावशे, 
भ॥२।॥४ने नेसवु छै गेटवे जा रीति ४ (२६३१ छे जेम जक्षरभ्रह्लनी साधे 
१) भेसी कश. 

स्वाभीश्रीनी जा जार्षवाशी जत्यारे साठार थयेवी शो १५4 छे. 

जावा, वयनसिद्ध तेजो त. ३१/१०ची सवारे ७शामेरी पार्या त्यारे 
खतरे जागमननी ओछ जागोतरी काश नडोती डरी. छता भरय5 थ भयल 
मुदिरभां स्वाभीश्रीये जाशीर्षा६ जाप्या डे जमेर तो सोनामेडी छे. 
(जवान जने. संत कयां-कयां इया. त्या-त्या सोनाची मेरी ४ ५४१५. 

जा भदिभा साथे तेजो स्वस्थ तनियत परावता जीना वरील 
मृडत श्री भाषाभाएने जाशीबाध थापी २८३ गावी पडा. 

जने. तेजोनी 5रुशावर्षाथी मींशयेवा वेषावध्स्ता श्री रामना 
नोव प्रणट अर्या 3 नाप! तमे जा मूंगा पशुजोनु भावई ज्यु मर! 

सोना छाथ भगवान आवे छे. जापऐ तो शु उरी शड्वाना ७ता ? 
२५१4) तरत ४ गोद्या. 

जेश्वर्यना जने जध्यायो जने. पुरुषाथनां प्रयंड 9५२७) य्यी छोपां 
पछ पश तेणोनो सूर तो था छ रछेतो. 


जापनारानी कय, न जापनारानी पण कय 


ता. ३१/१०ची राजे. गढ्अथी जमद्दावाद पधारेचा, स्पामीश्रीन। 
सांनिष्यमां जडी ता. १/११न रोक १,००० भेटला पुरुष-मडिया 
डर्यडरोनी सभा. सडकानं& शोपिंण सेच्टरभां योकार्छ. दुछाण-रा छत माटे 
भर जेडनित उरवा नारा जा सेवाभावी वर्णन दिशादर्शन यींपतां 
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स्वाभीश्रीज ४शाव्युः 

“खा ढोर पोतानां छे खेम भानीशु तो. क आम सारी थश. जा जाममा 
जं5च2ट2 विनाश भछत्पनों 8. ९ पैसो मणे जे सारी रीते, प्रामाश5पणे 
&3२णखछना मंडारमा छवो छोहज, त्यांथी जायोनी सेवामा, सोने नम्रताथी 
पात उरवी, थाप तो जापनारानी पश कय ने न जापनारानी पश कय. 
जपणे ५६य वात उरीज ने पेदान नीक संस्थामा धान जापवानी प्रेरछ 
मणे तो. पश जापणे सण ४ छीन.” 

स्वामीश्रीना आर्या. ढमेशां ढरी$16भुठत रेत. तिथी तेमा धर्षश 3 
धाक्षमक्षन 986 ९ जव५श न २छेतो. 


पोपटनी. १७५२७ 


त. २/११न रो% शावेवी प्रथोधिनी अेखध्शीये जमेरिऊळचना 
इन्द्सवीवमा रेत. मनुणाहनों दीडरो स्वामीश्रीनां धर्शन जाव्यो, तेन घेर 
स्वामीश्री सन १८८४१। तरेव त्यारे त्यां ज5 पाणेलो पोपट हतो. तेनी. 
पुछपरछ इरत जार स्वामीश्री १७५: '२मदास (पोपट) शु 3२ 8? 

तंजोनी जा पृय्छाथी सोने. जाश्वव थयुं, भऊतना जागणे पेलता 
पंणीने के वषा पछीये न भूले ते स्वाभीश्री भऊतने तो शें भूले ! 

तेथी ४ तो तेजो, ता. ३४११नी सवारे घोडासरमां रहेता श्री 
१२७४२े०।४ शास्नीना घेर ४७ पढोय्या, नीभारीमां 5शसता जा डरिभ5तना 
छवनभां पर्षाथी छत जने. थन्नने वेर देवी. परिस्थिति डती. को. 3 ४९८। 
$२८।५ समयथी िनम।न ही5 डीड सुपरता तेजोजे जाळे 55 रछ ने प्रसा 
तरी जाड घराची, 

तेभांथी 5 ६. शमनर स्वाभीश्री जावा निधन भऊतना लाटले 
पए भे क जावथी जन जेटली ४ समय ण, के नावधी तेजी, जा. णोर) 
जावता पडे विराट जोधोणिड गुढ (निरभा'ना भावि5 श्री ऽरसनमछच 
७२८ मि२।१८। | 


56 सुषीचो पण्यो भारवो छै 


ता. 3/११नी सायंसभामा दान जापीने स्वामीश्री तारे पार्या 
त्यारे पन-परयारञने ण्या। जाव्या $ स्वामीश्रीना यश्मां तो सनामा % 
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(मुल गया छै. तथी तेजोजे तपास तो उरावी पश ते दाथ न धषाण्या, तिथी 
नीका यश्मा पडेरीने पमव्यवढार पूछ 5रनार। स्वामीश्रीजे राजे भार १।०ये 
पोढती. वणते सामे 040 विश्वविद्ारीधास स्वामीने जम्मतना सूरभां अद्युः 
तमारी व्यवस्था जावी डेवी ? अभे त्यांथी यश्भा शोषी 56. 

"जप १६ु झाशो % छो, तो 5डी छो ने 3 डोरो वीपा छे ?! 

तो पछी तमन सेवा न भणे ने !! 

स्वाभीश्रीना जा शब्धोथी सोने समळा6 ज्यु डे सवशड्तिभान 
तेखोने डर्छनी ४३२ न ढी१। छता. तेजो [पशा उद्या भाटे जापणशने 
सेवा सापे छै. तिथी स्वाभीश्री कयारे % यीध ते उरी क्षवाभां ढ॑शाएपए छे. 

ज। $७1पशने परेल उटवाड युर्नंदा शयऽरो ता. ४/११न। रोळ 
६५७०-२छत संनंधी २३ १65 माटे जे56 थयेवा, मी[टेजन जते ते सो. 
स्पामीश्रीनां व्यङ्तियत दर्शन माटे पश जाववाना इता. तेनी. शाडेरात उरता 
जात्मस्व३पधस स्वामीजे इद्युं: भाप ! ६२३३ येवो ६०७ मारो डे वरस 
सुधी पाधो ४ न थापे.” 

सापले. तो वरस पूरतुं चढी, ३5 सुधीनो पन्नो भारवो छे. 
झै जी१। पाखे के पन्नो भार्यो छे जेने. जागण यवावीज छीजे.!' स्वाभीश्री 
उश्थी नोद्य. 

तेखोथे था समणवी दीषु 3 'गेने-शेने तेजोना पण्णा भणे छे तनु 
२१5 पर्षनु नडी, ५७ 86 युधीनु अम नीडणी काय छे. 


धी२% ५२ चे जरे! धीय... 


जा जरसामा ६:'छण-२७त आर्य जंगे. सणत परिश्रम 85/पी रेत 
२५।भीश्रीन भै& घशी वार संतो-मऊतों तेजोने छणवा सुरभां 5छेता 3 - 
मपा! नृषु जापना डाथमा छै, जे सारो वरसा६ थ काय जवी सं&€्प 
$रो... जरी थोई खेश्वय वापरो. जक्षरपामभां जेश्वर्यनी, अयां ४३२ छे ?... 
जाप उडी जम श्री७भछाराद डरे. १२८१ रा्जनु राष्य तेटकषमां राशीन्‌... 

“खे जरे, पण ना रवु ढोय तारे राशी पश नसी २७. मडाराक को 
धारे तो जक्षरनय बीन 3र२वा समर्थ छे, जेम ४०७1 न दीय त्यारे राशीनेय 
थेडनागु नेस, ६. १२६ जमुऽ ६ुःण तो. भोगवे % ६२३. छै. 

२2६ समाधान जापी स्वाभीश्री ७१२०: '६ु:ण गोह थशे ये 


१३८ अल्लस्व३प श्री प्रभुणस्वाभी भढ॥२॥४ : € 


महन ऽरवाथी क थशे, फेम शनमटीप 4४ डीय ने खेमा उ्टो झो. सारी डन 
इरे तो केल थोछी थर्छ काय; जेम प्२५६ भोगववानुं छोय सेमां की वळून 
3रीजे तो प्रारण्प भोजपपानु योर्छु थाय, माटे भणवाननों जाशरो न 
भू5वो, पीरषथी आम ऽये आय तो धीरे धीरे डाम, सरेर यढी काय, भगवान 
खण इडम्‌ न थाय, विनंती. थाय, विनंती. १७ पांय-६स वार 5२वी ५३, 
खेमा परतु न भूउपुं, जेभने भवे डाम भूडवुं हीय तो भूठी राणे. जमे 
त्यारे $84भांधी जापशो उस 589. जापणे श्रद्धा भूउवी नडी. 

वणी, प्राथनानी साथे मठेनतनीये प्ररए॥ जापता स्वाभीश्री ४शावता। : 

६:ण जाव्यु छै तो तनुं निवारण थाय जे भाटे भने जेटली. १६६ 
उर्वी. जावा वणते नेसी नथी रखेवानुं, नापरे पुरुषार्थ डरवो, पछी ढोरने 
नयाववां - न नयाववां जे भणवानना झथनी वात छै 

खावा शानधननी साथै भानक-स्वभावनी वियित्रता पण स्वाभीश्री 
दर्शवत. डे 'सुण जावे त्यारे डेवी ५६5६. ऽरीये छीन! ते वणते भजवान 
सांनरताये नथी. तो ६:ण जावे त्यारेय भगवानने इरिया६ न 5२वी. भ्यारे 
सुण जाप्यु त्यारे १8 भगवानने थेड यु! उरवा पश न जया जने. जत्यारे 
हुःण जाव्युं गेटवे भगवानने रोडचा बाय, माएसनो जावो. स्वभाव छै. 

जाम, सोने. विपविष रीत. पीरष्नां नाथा गंधाची स्वाभीश्री शात! 
सने. संतोष पमाउता, तिथी धुरध्शन जने. जाडाशवाशी द्वारा पण तेजोना 
संदेश प्रसारित 5रवामा. जाव्या, तिमा स्वामीश्रीजे ६ुष्ााणनी घरुशता सामे 
सियार प्रयत्नथी मंडी प३वा सोने. ७54 डरी. 


हुडणभा सुआण ! 


ता. प/११न। रोह आतिडी पू्णिभानो उत्सव जमध्यवाध्मां छीळची. 
२५।भीश्री ता. ६/११नी सपारे सढीथी विधाय 46 हेला. २ सभये 
भृदिरभां ६शन 5२१, येला तंजोजे घनश्याम महाराने धारण &२१८। 
विशिष्ट २२२२ १७ पृथरीन पूछयुं : "शा ज्या वाघा छै?! 

रस रमता ढोय जेवा, वाघा, पढेराव्या छे. माथे पण थे ४ रीति 
आंध्युं छै. 

माथे नांध्यु छै थे नरानर छे, पश जा नीथे सरस पोतियु 

छे 


ie 


पेराव्युं छै जने. 25तो. णेस राण्या छे, ते रासमा गावो हस न होय. 
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२५।भीश्री नोद्य. 

तेजोनु निरीक्षण गने त२७ सयोट ढतु. तेशोची नतने सो पी २६. 

जाम, २८०४ प्रवृत्तिमाये भगवानभां वृत्ति राणता स्वाभीश्री 
जमध्वाध्थी रास पाय. 

सत्रे युहुडांतभाछ नामना जावि3 घासयारो ७२॥७४१। भाटे संस्थाने 
सपश ३रेथ १६७ बीघा ढमीन पर पुष्पवृष्टि जने. नमीट्टष्टि वेरी तेभो 
भवानपुर। 2 पथ, 

जडी रावछा6, यीमनलाछ जन गोरपनभाहनी ७ जे5२ शमीन 
पर विस्तरेथी बीनडानी, घेधुर छाया तणे, रो ३२,००० डेल यारो जन 
४५,८०० ६८२ पाशी द्वारा ७२२२. १,६०० ४८६ पशुजोनी माषष्त 
५७ २७८. यारामां पश लीलो २४३, धीधी भड जने दीची कुवार ! 

ते शी स्वामीश्री गोली. 004: 'पशुजोन शीणड, बाइ, ६५५॥५नी क 
२२७ मणी छै.” ढाणे हु सुड ! 

खने 8खश्वस्यरशदास स्वामीनी धोरवशी ४८०४ शयरत सत्संजि- 
वनस्‌ स्वामी वजेरे संतो तेम ४ $य३रो दवार थती संभावनाथी &2५ु९ 
पशुथोने क्छ 5852२ श्री रवि सठसेनाना भांभांथी ५३. शब्द नी5णी जया 
डे जा नघामाथी जऊेथ ढोर दुअणनु क्षागतुं नथी. &मजीरी तो २२आर२री 
रीत पण याले छे, परंतु «मा प्रेम जने भडितिनों समावेश छे त्यां कुद. 
पश णाय, थे वात मने. जी कोवा मणी. 

साम, के है मडानुलावो संस्थान अटल उम्पूनी भुवत जावत। 
तेरो जडीनी व्यवस्था कोर्छने ६२ रडी. कता. २५२७ जभाशो, थे पशुजणो पथ्ये 
सुयोज्य जंतर, डुध्रती डे $त्रम छावनी २२१७, पूरता प्रमाशमां दीला- 
सूड! थारानी जोठवणशी, नीम॥२ पशुजो माटे णडे प भेद पशुयिडित्स, 
समये-समये म.३५८ डूटणाथ (पशुजोनी णरीगोने स्वछ राणवानी प्रिया), 
स्वास्थ्य५६ पाशी वजेरे कोर्छने नमना आदियावाडी मालिड पश बोली कता 
ड "जावु सोण्णु तो जमे घेरेय भाण्युं नथ्य, न्या तो डीसडाश ढीय, जाय तो 
डोर 535 कवु. संताचा अममा ३'वाप्शु ४ नो? छोय. 

स्वामीश्रीय ढोरवा३ नडी, पश “पशु अध्याए ३-४? क 021 ३२९. 

तेखोचु भावु सुषऽ सायोकन रह सेंड सककनोे पोतानी 
मीनो घासयार 3०३१३ सस्थान से5 मोसम माटे जापी दीधी, उटवाये 


१४० ्रह्मस्थ३५ श्री प्रभुणस्वामी मदारा% : ६ 


गार्थिड सेवाजो, बढेती डरी स्वाभीश्रीज तोणेला पशुपाध्षनना जोपधनने 
टेडी. सहयो. 


अषा ढोर भगभवाननां छै 


भवानपुराथी विय 4४ स्वामीश्री सांणेष, सोणड, जने. पसोमा 
वास उरता. ता. 3/११नी साथ नोयासए पधाया. जमे नीकषणीरीनी छाया 
धरावती १५ जे5रनी संस्थाडीय भूमि पर रोकना ५४,५०० जिला घास जने 
99,300 २२ पाशी द्वारा चढी ४१ रथी वषु पशुजोनों निभाव थतो डतो. 
जा 32९ डेम्पन। जेडेजेड विभाग स्वाभीश्रीने ता. ८/११नी सवारे २२५१5 
[निडाण्या, ओड भणहने तो नाडाछरी पर नाघी, डेटबांयने घास नीया. 

खडी त्यागवल्वमदास स्वाभीना मार्गदर्शन जनुसार सेवारत 
वेध्श्चास स्वामी वजेरे संतो तेम ४ स्वयंसेषओने स्वामीश्रीजे जाधेश जाप्यो 
ड "जा नधा ढोर भणवाननां छै. भाटे मारु-तारु जेवा भध राषशो चढी, 
“हु पश नवाननो ९ छ जा वियार ६२५ ९७॥ राणी. 

६५७ण-२७० निमित्ते राश्यभरभां धा, ३२८ उभ्प याच्या दशे, ५२ 
जावी दृष्टि ञ्याय मणी इशे? स्वामीश्री समता. जने. समकावता 3 “या 
भरवाउनुं आम नधी, पक भणवाननुं आम छै, तेथी ४ तेजो जे संतोने 
(१८१७, इरी 3 'रस्तामा ढोर कहने भाषषारीयणों कता होय जेनेय नापे 
घास जापदु.' 

माज रस्ते. कतां ४ नडी, परंतु ढु्टी कुष्टी पाढरापोणोना णीवे 
भंपायेवां पशुजो माटे ५७ स्वामीश्रीजे हुषाणना समयमा २३ बाण डिवोयी 
वषु भागमा घासनु वितरश उराव्यु जने. विविध सेवाभावी संस्थाजीमा 
काणी, ३पियानी जाधि सेवाजो जपाची, 

२, रीति सामूठे पोरशे सडायनो स्रोत पढापनार। तेथोसे 5२5- 
आदियावाउना 565 दुष्छधाणअस्त णेइतोने यरोतरना टरिभडतीनी. जेतीकषाय5 
कभीनो पर वसावी जा उपरो आण पार उराव्यो, तथी पीडितोनां ढोर-ढाणर 
खने जाण३ तो भय्या, पश भोटो काम थे थयो डे ६२ धेशना सत्संगीजो 
जे5भे5 साथै सुह्ध्भावना सूजथी जूथाता नवा. सभा-वढाथां पन्य. 

जाम, जमभर्या६ घनीने योमेर इरी वणेदी स्वाभीश्रीनी 5२९॥३०॥२. 
5835 तारी दीपा, 
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छवबतरना णेतरभां स्नेडकणनी वर्षा 


त. १०0/११नी सवारे नोयासशधी विधय ८७ स्वामीओ कयां 
पधार्या ते वदी जमनी, सत्संग माज सात ९ वर्षनो, छता. जीना तणप६। 
पटेल, ७रिश्वनो, ओणी, मुस्विम वर्गेरेज मणीन जाशरे ३५० बीघा ढभीन 
घासयारों वाववा भाटे संस्थाचे सुप्रत 5रेथी. 

गरीन मनुष्योनी जा जमीरात शे स्वामीश्रीजे सोने ३३. जाशीव६ 
जापता उल्लु : 'जा गामनी, वस्ती भवे सामान्य छे पश सत्संग जने धमनी, 
ध्ष्टिण जाप ठीया छो. जाप ढभीन जापी जे नानी-सूनी वात नथी. 

जा जाशी१६ भाद भूमितीचा नाम जे5 पछी $ णोबाचा 
भांउयां, ते. उम. मुळूण सौ स्वाभीश्री पासे नववा «य. तम छेव्ये भ 
गाम मोद्य - माना जूने. रला माई, भने डरिकन.. भनेज जे5-णे& 
पीधु ढभीन घास वावच वर्षे पेटे जापेची, परंतु तेजी ढाकर न दोवाधी. 
स्वामीश्री पासे न जाव्या, तेथी सभा मा६ उध्सं"मभाहनी जोसरीजे कमचा 
निराहका स्वामीश्रीजे माँग ओोणियों मूडता. पडेल, जुणनिधिधस स्वामीचे 
उल्ु : 8८0 न नाम नोलायां भमन गोबावो, शापे जेमने भणदु छे. 
ते. पछ %भीशु.! 

जाम उदी स्वाभीश्री थे ने उरिश्चन भाहजोनी, प्रतीक्षा ५२१। 
वाण्या! परतु तेशो थढारणाम गयाना जगर मण्या जेटवे स्वामीश्रीजे 
मोकन श३ 54, तोय सूथना जापी 3 “यार वाज्ये खे. गने. १।४योने 
भोह्ावकी, मारे जेमने जास भणवु छै? 

ते. मुन साक यार वाज्ये जे हरित भाहईजों जाव्या त्यारे तेणाने 
प्रेमपूर्व» जाशीपा६ नापतं स्पामीश्रीजे अद्यु : जा. तमे. मोटु आम अयु छे. 
शेठियाजो, दाण ३पिय। शापे जन तमे जेड उपियो जापो तोय सरणु पुण्य 
8. भगवान णून धाम जापशे.' 

२१।८८ु उडी स्वामीश्री थे उरिष्चन नधुशोनी भीन पर दृष्टि रचा 
पए. पाया. 

तंजाजे १२२।१८। जा स्मेडशणथी ये भाएगोनां छवतरनां 
पेतरम। सत्संगनी इरियाणी ३६8 38. तेजो, सधयारमय छव॒न छव॑ता 
५४ गया, 
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२९ २६1 हे ९णथी हासी 


पढ्वीथी विहाय थये स्वाभीश्री उनवाधना नवकायृति $भार 
छात्राय जने पंडोणीनी पटेल पाउमा पमथाम जापता विद्यानगर पाया 
त्यारे जने ता. ११/११नी सवारे जे5 विस्मयशरी ध्श्य सर्शायु. जा समये 
स्वामीश्रीनी प्रातःपूका ५६ खडीचा छानावयमा नता विधार्थीशोखे 
मुं पशुजोनी सेवा माटे ४६,००० ३पिया 65२ ना यरे धर्या ! 

जा भंडोण जडजित 5२१1 ॐ्छये ३०।४३। होडयानु ॐ पत॑य 65इवानु 
७५६ ३रेधु, तो डीजे नवा पढेरष-पाटयून णरीध्वानु भुक्तवी शणेकुं. 
डरने 5पडचे स्त्री उराववानुं राणी. २३१ ५4१८, तो ऑर्छने सवारना 
चरता पर 5५ मुडी शणो नोंपावेबो. 84५२16 युवानोने ५३ जन्यने 5% 
२०१। उरी मूड भवी २७०ी स्वाभीश्रीनी सवन जने सेवानावन।. 

सेवी ४ तेखोनी त्यागनावना. ते जाकनी नपोरे उणढणी 8. 

२ सभये स्वाभीश्री भाटे परध्शथी २१८) भे सोनेरी रजनी पेन 
कयारे पत्र-परियार्‌डे नतावी त्यारे स्वाभीश्री नोब्या : "नापशी १ अणी पेन 
छै ते सारी, जा तो हेर्छन गेम बाजे 3 मछात्मा सानानी पेन 4५२ छे. 

“पछ 36 योरी पश शाय! £5 जाम भोद्यु त्यारे स्वाभीश्रीने 
गशाव्युः 'योरी काय तो तो निरात. नापे दप काय. 

सारु भणे त्यारे २७ थनारा घणा, ५९ सारु 2णे त्यारे २७ थनार। 
ती स्वाभीश्री जे % डश !! 

सवा, विश्व थडी, विरऽत तेशी ता. ११/११नी राजे. विधानणरथी 
जटवाध्य पधाया त्यारे गी श्री खशोऽना पटेल तथा तोन सुपुत्रो 
नल5म्‌ शने सिद्धार्थमार्छची. १० जे5र भीन पर $24 उम्प पभषमतो 
इती. तेमां राश्षेश्वरधास स्वामी, उरिप्रआाशधास स्वाभी वगेरे संतो. तथा 
डर्युऽरोनी. घोरवशी ण रोक २८,५०० छिदो घास जने. ४०,७०० [2२ 
पाशी. द्वारा, जाशरे १,४०० पशुशोचो. निभाव 4४ २९. जने पृक्षोनुं 
5६२०ती, 8२ पुरता प्रभाशमां न डोवाथी संतो-भङत्तोये कातमडेनत डरी 
विशाण जाश्रयस्थानो किलां 5२. 

तेनी. नीये बेवाती पशुसंभाण गछन उन्द्रीय ६७ण-रात समितिना 
मंजी. श्री सनत मेता धणी. गये: "गडी मावळत मेणवी पाछ थ्नार। 
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पशुजोने णनर पण नडी २६ 3 १८८७ जुद्धरातभां त्रीषे ६०७ जाव्यो. 
इतो. 

स्वामीश्रीनु २७३4. छुडाणचुं ६ःण नुलावी ६ तेषु छे जेवी. मझडोर- 
छापो रोळरोळ वाज्या क॑ उरती. 


ध्येय श्रीमडाराक राळ थाय गे ९४ 


गत्यारे तो. डथा-वात, डीतन-ध्यान मधुं दुष्शाणनुं ४ याते छे. 
राप समानी साथे छीन जने. साथे रडेवानुं 8. गुथ्वीर तो जावे, 
पश जा ६ु:ण जापणु सठियारु छे. 5था-याता. मूडी नथी देवाना, पश जावी 
परेक्षी वातनेय उथा-वाता मानीन ४ यावषवानुं छे. जामा 38 यश, दालम्‌ 
भेणववानो नथी, ध्येय श्रीछमदर२% २७ थाय जे ४ छे. 

त. १३/११न सवारे जटवाध्रभां स्वाभीश्रीञे रेवावेवी जा 
जमृतपारामां तंजोनी स्पष्ट नीति जने २१०७ रीति २०४ छे. 

ते. साथै सानी साचै सुरत पधारेचा तेजोज गडी सरधरतणरमाो 
रणायेवा 6तारे ता. १४/११नी साळ जातरियु पाथरी नम्‌ अप्या. ते वणते 
सामे 990 यकभान श्री ५५०७ पटेवे इह्यु: "नाप! वावो, इं चण 
गाणी सवु. 

ना, जा तो जमे स्टोड इरीये छीन. भाव वषश पछी डढीशु.' 

भामि& गम्मत. उरता. गोबायेवा स्वामीश्रीना जा शण्दी सांभणी पेल 
युव अद्यु: "जाप माजो जे भाव सपु.’ 

"पश जभारे डाढवा छ नथी, पछी शु?” जाम उदी स्वामीश्रीजे भे 
युवानने कशाव्युः 'जापणे मूत. हृध्यमां राणी देवी, पेवी. प्रसाही तो कथां 
भूडी त्या, परी रछेशे, भूति तो. अमे. त्यारे धारपी दशे त्यारे धराशे.! 

२।2दु उडी. हिम्‌ थयता स्वाभीश्री स्वयं ४ योज्य स्थाने चण्‌ 
पपरावी जाव्या. 

ते. पछी नित्यडमम। परोवायक्षा तेजो, पासे ता. १५/११नी सवारे 
जे७ 545२ 386 व्यसनीने ७७ जाव्या, भेऽ वार व्यसन मूडी देनार. तेजोने 
रा, भूत पुनः पणजेधु, तेनो जयाव उरता. तेजोजे पोता पर थयेकी 
२२२०३ियान थीरो, ५९५९ उल्लु: 'जा जोपरेशन ऽयु जेटवे डोळटरे मने 
६३ पीवानी सलाड जापी,! 
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ते पणते स्वाभीश्रीने पण, पोतानु भातरियुं छोंयु उरी अद्युः कुणो, 
मारे प. जांपरेशन थयेथु छ. तमारा उरता. मोटो डापो छै. जमे थीपु नथी. 
तो जमने 36 वांधो थावतो, नथी, ३52२ तो मूरण दशे. वीषा वगर 98 
भरी कतुं नथी.! 

स्वाभीश्रीनी रा. 9[52४५0 (9425) प्रस्तुति थे प्यसनीन जसर 
री. थत ते पुनः नियभणद्ध थयो, 


पशुथोनी पिईनिई ! 


सुरतथी विधाय थये! स्वाभीश्री सांडरी थर्छने ता. १६/११न। रोक 
उस्यथ5 पारया तारे जडी श्री लूलालाई जने. भजचभा्नी १६ २१5५२ 
श्मीन पर २ो४च। १५,७५० उद घास जन २२,५०० ८८२ पाणी द्वार. 
शरे ८०० पशुजोनो, निभाव थतो डतो. भीढोणा नधैना। 58 हिली 
उरायेची. जा वसाढत. वन-वजडामा जावेल डीवाथी स्वाभमीश्रीज णवा 
सूरभां अद्यु : पेला नघा वणअमां कशी उरवा छता छता, जम सौराष्ट्रता 
ढोरोने १० महिना माटे पिढ्ूनि (काशी) ५२५। कषव्य। छीये. थेनी साथै 
कु जाव्या थे भपायने पिन. 

जाम अछेता समग्र उभ्पनी मुधाजत देनार, स्थामीश्रीने थ्यारे 
५२५३५६4 स्वाभी, जायाय स्वामी, वजेरे संयावडोजे कशाव्यु 3 गिने 
पशुजोने मवडाववा माटे मढी तथा नारशेबीची सुर ईडटरीमांथी, रोग 
शेरडीनी यीभणी जावे छे. 

प्यारे स्प।मीश्रीये उल्यु : सेश्यी यीमणी जवडायो, तो गरम ५३, 
थेटले जेनी. जे नीए। 5रीने नी नीए उजरनी पराण तथा आरनी 5२वी..! 

स्यामीश्रीनु जा सूयन सोनेरी डतु, पश ते सांमणी सोने जाश्व्य थयु 
ड दोस्यारानु जापु सूक्ष्म शान स्वामीश्रीने ञ्याथी ?? प्रथम चार ४ डाथमा 
वीपेवा ऑर्यभां पण स्वामीश्रीनु 9919 सोन डेरत पमाठे तंपुं रछेतु, 

तेथी ४ तेजोज पशुजणोन विशेष सुविधा जापवाना ठेतुसर ५रथडानो 
२ 2 उभ्प ता. २५/११थी सांउरीना मंध्रिनी जाअ्धटाणो नीये इरव्यो. 
तेम २१७।५।७, जोविध्भ15, सोम[त्मा8, 54२००, विनोधभ।ह वणरेणे 
4१६ तेम ४ भूमिद्दन हारा सहयो? जाप्यो, 

जाम, $5त धस ४ द्विसभा स्वाभीश्रीजे यार 32९ अभ्पोनो 
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विद्युतवेशी प्रवास भेरी नाण्यो, केम मानवडव्याश माटे भारतमा यार पाम 
हाला छे, तेम स्पाभीश्रीये पशुदध्याएनां जा यार पाम सङ दीपे [१ 


संवेदनशील 


साडरीथी नीउणेथा स्वामीओ नवसारी, यीणदी. जने. डुडीने दान 
जापता ता. १८/११नी साळे वापी पाय. 
रने. योशयेवी जेड जीपया[र5 सभा ५६ तेजोने आर्वपाव5 6४नेर 
श्री ईन तसिढ सोधंडना घेर पपराभणी उरवानी डती; परंतु जा भुरण्णी तो 
सभा ५६६ धेर तेयारी 3रवा ठीपरी जया जने. सभामा डी0नी पासे तेजोनुं 
सरनामभुं चढी, तिथी जंपाराभां शंश मारवानां थया. 
७. स्वाभीश्रीण राष्ट्रीय रामान्‌ नं, ८ पर हिला रही जउधो 
५९15 सुधी 'ठुंमतसिंटगु घर डया? जेम पुछपरछ यक्षावी प्रयत्नभां ॐ 
वसेर न छोडी, परतु पेद डरिलङतना बत्तानी पत्तो न धाणतां जने. ७७ 
६5 भुंथ6 सुपीनो पंथ आपवानो डीवाथी वधु २७ कीवी भुनासिष न 
काता. सोजे गारी डंडारी मुडावी. 
२ भुसाइरीभां ट्रिक सने जऊस्मातोनां आर, भोटरनी जति 
वारंवार जवरोधाती रढेतां स्वाभीश्री राजे ११:३५ वाज्ये मुंगछ पय. 
तंजोनु राजि भोद्न तो जा. प्रबासनी ७5$टे थरी अयु, परंतु तेनो 
स्वाभीश्रीन वेश पाणी नीता. तंजोने तो णे६ डतो - पेथी पपरामशी न 
4७ तेनो! तथी तेजोज मुन& पढायतांवत वापीना थे सत्संगी पर पथ 
दणी भोऊध्यो $ - 
जब सपने बात ५२८ चे जावदानुं ढु पथ जाए ५५ 
नीडणी! जया, डमी (यमी) हीत्या पश 38 हणायु चढी २२७ २५५ 
गीली जया, ती रक रडे. जापने इरी यछ उरी. च यावी 454 
दे माटे डम बढ़ा ६0२२ छन.” 
पोतानी 36 % भूल न दीवा छतां ६८४ थत उरता 


११, स्वाभीश्रीजे वढावली जा इरुशागंगामा स्नान उरवा 
न गुन उयुजार (घार) ॐ ५२ जापना भो०।७८ शोननो हर 
मेरो परीन सडन 5२ जने छन्टरनेटथी जा विषयनी | 
वीरियोन भाशी... 
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संवेधनशील स्वाभीश्रीना €ध्यनी २४%। जा पनन १०६-१०६ छे. 
'खरिसारत्त? स्वाभीश्री 


भुंगरमां छीळवानारा मंिरचा 5णश महोत्सव सने स्वामीश्रीनी 
ह७भी श्न्भश्यती निमित्ते ता. १८/११ थी २१/११ दरम्यान रो४ राजे 
जनुडमे पएमुणानंध छत, निरता मातुश्री, डोब सने भाघद्यास्‌ सनाणूडमां 
सार्ईति5 5्य5मो. योळार्‍या, मीत्सव प्रसंगे प्रशशित थनारा। सोपेनियरमां 
सढयोज जापनारा हताजो, माटे जायोदित जा शृणदामा प्रथम दिवसे 
विष्यात सूरस 2 श्री ५५४ 8५७ पोतानी डल रकू उरी ईताथ थया. तेने 
जनुसरता ता. २०/११ना रोग स्वामीश्रीने जा वर्षेनो, 'जटिसारत्न! 
जितान्‌ जनायत उसवागां नाव्यो. 

तेनी. घोषणा उरता यो छिया केन पुव अर्न्हरच्सना मजी श्री 
प्रशांत उपेरीजे अद्युं: 'हु पोते हेन छुँ जने भारी साथे २८० कॅन संस्थायो 
तथा जे 5रो३ हेन प्रका छे. परतु दिशतान्डी मडीत्सिवथी प्रमुणस्यामी 
भछाराषना परिययभां जावेचो. इं तेयोथी प्रभावित थयो छुँ, संतन तो. 
जंवा$ शु जापवा? परतु स्पामीछनुं अर्य जेवु छे. तिथी मानव इव्याश डन 
तर$थी, जा. साहनी, 'जर्डिसारत्ना! पूकय प्रमुणस्यामी मडाराकने जापवानु 
गाडेर 5२ छु.” 

ख सन्मान स्वाभीश्रीने &डीरछने जर्पण ऽरीने णून % न्रतापूव$ 
स्वीर्यु, कयारे कयारे तेजोने औ& णितानोधी विभूषित उरवामा जावता 
त्यारे शर्व जने. शोरबचो भाव सन्मान उरनाराना यहेर पर देणातो, 
२१।भीश्रीन। थढेर। पर नी. प्रतिष्ठा ४ ते सन्मानने मणती, केम 62२२ 
पर १८ यउपाथी इनी, मळत वपे तेम ! 


प्राश भारा तमो 90१ 


५७२ भडोत्सव निमिते वडवानी सिद्धार्थ आवेशन प्रांणएमां 
स्यायेक्षा छत्सव-स्थण 'ब्रह्मपाम'मा ता, २२/११थी स्वयसेपडीनी भोकन- 
शाणानों आरंभ थतो डतो. तेनु ७६घा2न &२१। स्वामीश्री रसोई पधाया 
प्यारे विधिवत पूरन माटे जाजण नावेद जे5 संत तेखोने याही, 5२१ 
अया, परतु जे संतरे जटअवतां स्वाभीश्री नोद्य: पढेधां &ाऊोरछने 


$रुणान। २२२ रेक्षाय २:१८८७ १४७ 


२4६८) दोय थे णनर नथी? 

जा. ६२०५ साथै पूरन स्वीडारी तेजो, रसोडा विभागच संतोने 
२4।६८। योइता. नोध्या: 'भूणे मळून न थाय, माटे मधाचे नरान भाडको. 
या या६८। गेटवे 5२ ६. 

ऐेतपूर्व5 जाटवी शीण थापी जाणण बपेवा स्वाभीश्री सर्व स्थणे 
ननरीक्षण रता. उरता. पाशी पुरव, विभाग पासे पर्ढथा त्यारे गही 
रसोडाना 5ध्धाटन निमित्ते #डी२छने पराववानो, शीरो दन पमभूषशधास 
सभी जाव्या. 

खा. समये स्वामीश्री, 5६१-डीयइवाणी कज्याना हिमा, छत. 
तेखोथे थाण परावती वणते यंपल डाढी नाण्यां, परतु तेजो. संतोन ५२६ 
जापवा भाटे कयां शीराने जडया डे त गरम वायो. तेथी नोद्य: "मल्या, 
जा तो नइ गरम छे. जादु डेवु ४4? 

जाटक्षु उडी. स्वाभीश्रीये काते. ४ धाणीना सेड भागमा शीराने 
पछोणो इरी करयो जने. ते वानगी, 60 र२छने पुनः परावता क्षमा भागव 
वाण्या डे भइ॥२।४ ! पढेल्षां गरम गरम पराव्यो जे ७५६८ माइ 5२, 
ज२म शीरो जावे याँटयो डश, भेटले इरी धरापीथे छीथे,' जाम मोदतां 
२५।भौश्री जणजणा ५७ जया. 

तेशोनो 9७ डर छोवाथी भजवाचनी पीर पोत ५३ 
जनुभपी २४९. 


ध्डालिमान भूडी ६8२ गेटवे 5णश थरी जयो 


(५६६१ विविध विभागोना निरीक्षण दरम्यान स्वयंसेव5 
सनामा पधारेल स्वामीश्रीजे सही 6त्सव-सेवा माटे धनजनता युवापनने 
प्रेरशापीयुष पाता इल्यः 

'शरीरना छाथ-पण सारा दीय तो डियाणो सारी रीति 4७ २३. 
तेम युवानो डाथ-पज छै, जापणे पूर्ण कवानधारीथी आय 5२पु. शिस्त भेटी 
सायवीशु जेटली विशेषता रढेवानी, राप येवो 5णश थढाववो छे ३ 
श्री७मछ राहूनी सेवामा भसाय. 38 ६८ भोणप न जावे. शुरु मण्या छे 
सेभांथी भन यतित न थाय. 

भोट। समेयामा थोरी २२०५ ५७ शाय. 38न भावाववानुं भूव पण. 


१४८ ५३२५३प श्री प्रभुणस्वाभी मढारा% : € 


कवाय, त्यारे भन पार्छु परी काय, पश घेड।लिभान मूडी ६७णे थेटे 5णश 
यही जयो, कनु सरण छवन इशे जेने वाधो नडी जावे, साप नापु 
ममत्व, मूडी, देवानु. मवे समास थाय जेवु क्षाणतुं डोय, पश समास 
&रापनार। भगवान जूने. सत थे क छे. जापएूं आम तो. यटदु 3 नाशम 
रीचे. आम ऽ२पु.' 

भछोत्सवनो जा मम सभकावी छेद्वे सोने उणवेथी टपारतां स्वामीश्री 
नव्या: “७१ भुण्य ६२५।%। २२० साइसूही उरी नांषरो, त्या भने जध्डी 
वु धाग्यु छे. जा तो तमने सूयन. उयु, माशस विजिटे जावे तो 585 <डेवु 
तो प३ ने त्रो क्षाण 3 नरानर श्रैयु 8. नडी तो. बाजे 3 जमनेभ ता रह्या.' 

स्वामीश्रीनी. जा. 2३२ उरवानी रीतथी सभाभां झास्यचुं मोठ प्रसरी 
रेह्यु. तेनी. व्ये तेजोनुं सूयन पश. शीरानी कुम्‌ सीना अणे ठीतरी अयुं. 


प्रमुखस्वामी पुरुषविशेष ईश्वर हैं 


त. २५/११थी ब्रह्मधाम’ जांगए, जारंगायुदां विविध 
खायोकनोना 5भर्मा जावेधी ता. २६/११ची सायंसनाभा निराषइला 
स्वाभीश्रीज पत्र-परिया२५ पासे टपाली माजी, पश थे सेव5 वांयवानां 
यश्मां मुंहिरे भूवी गया डोवाथी तेखोसे पुत्रो च जाप्या. ते सभये स्वामीश्री 
जानुमा ७७९। विवेडसागरधास स्वामीना यश्मां पढेरीन पत्र वायचा 
ब्षाज्या, जजाना अ्रवाढने वडेतो. डो न रोडी शे तेम भुछेवीभां माण 
$ढती स्वाभीश्रीची सेपास रिता प, जविरत पडेती २७ती. 

तेन तटे ता. २७/१११ रोक शुभ विधि-विधाननी निवेशी य्या॥ 
री, तेनी प्रथम घराउपे सवारे विश्वाति भछायाण योकायो. ५१० 
यकभानोनी 6पस्थितिमा थये जा यशभां स्वाभीश्रीने सुष७5णशोनुं पृष्टन 
$यु, तेने. जनुसरतां योकायेबी सभामा पूळय श्री रामस्व३५ शास्तीकर 
स्वाभीश्रीन। २२१६ २।त। ऽद्युं: “ऐसे पवित्र महापुरुष को छत्रछाया में 
हमारे साधु समाज का मुख उज्ज्वल है। 

स्वाभीश्रीनी जावी छत्रछाया तणे जाकनी सांकि समूडवभ्न भच 
8प्नयन संस्ारन। जर्यडमो संपन्न थया. तेमा जाध्विसीथी परध्शी 
सुधीना, युशलोरे मडात्सवना माझया. नीये घढेडमुऊत पद्धतिन वरीचे 
प्रभताभा परश भाड्या. 


इरुजाना सागर रेक्षाथ २:१८८७ १४८ 


तेथी नलिभूत धयेला. भारत साधु समानता मटामंनी. पूछय 
डरिनारायशानंछछये चलानी राजिसभामों ४ए॥व०्यु : 

“प्रमुखस्वामी हमारे साधु समाज के विश्वकर्मा हैं। वे ऐसा समाज बनाते 
हैं जो संसार से बिलकुल मुक्त हो फिर भी जनजीवन से हिलमिल गया हो। 
मैं प्रमुखस्वामी की चर्चा बारबार इसलिये करता हूँ, क्योंकि न उनमें दंभ है, न 
घमण्ड है, न क्रोध है। उन्होंने आत्म-साक्षात्कार कर लिया है। प्रमुखस्वामी 
पुरुषविशेष ईश्वर हैं। मैं ये तोलकर बोलता हूँ। स्वामीजी हमारे स्तंभ हैं । 


जापणे तो 56 नथी 


ता. २८/११नो दिवस पश 5णश स्थापन समारोड, दीक्षा समारोड 
खने. स्वाभीश्रीन। €७मा थन्मथ्यती समारोडनी जिवेशीमां अनेणायेक्षो 
रह्यो. सा शुभ धिविसनी सवारे मंध्रिनां शिणरो पर ६ भोटा जने. 9 ताना 
5णशो, यथास्थाने जो&वाहने जक्षर-पुरुषोत्तमनी अति. ऊगमणावी २७८. 
तेनो. स्थापनविधि स्वामीश्रीजे मंडिरनी जगाशीम| पधारीने डया. ते वणते 
5णश साथै ३२३ ठेवी. पानो स्वाभीश्रीनी डीतिपता& समी मासी रडी. 

तेनी. जअभुमा मि स्वामीश्रीने ने धुम्भटीजोनी पय्ये गाची 
रस्ता परथी थाम देता ४रिभ5तो पर जमृतपर, परसावी डे - "जाळ 
5णश यही जया, जापणु मंध्रिनुं आय स$ण थयु. जा. मंदिर जेवी. ९ज्यामा 
छे डे क्षाणोने दर्शन थश. जा यो5भां हिम! रडीनेय दर्शन 5रशे थे गपानुं 
व्या. थशे, स्थापत्यनी ध्रिये नइ ४ सुं&र आभ अर्यु छै. भूतिणों पश 
स्वापरी ननी छै? 

जा जाशीवर्षा मा६ यौ भऊतो पर मोनबे-णोने पुष्पवर्षा इरी 
नीये पधारेत। खाभीश्रीने योणीछ भडाराकन। दिव्य श्रीविञ्रडने मंधिरमा 
कया. पधरापवामा जावतो ते स्थणे [निर्माण पामेला जोट पर य२९॥२विं६ 
प्रतिष्ठित ऽय. 

ते पछी तेजो 'भ्रह्नपाभाभां पाया त्यारे जडी तो दीक्षा देवा. 
धनजनी, २३७। ७६ पार्षदो जने १६ युवानोना त्वाग-वैराण्बनी भगवी 
जान वीपा जयेल्ी. ते सोना 3मंगने ५उबावतां डीत॑नो गुछ २९. तेपे 
मरतां पृष्य यिधन६ स्वामी, श्री ४ष्शशंऊर शास्त्री वगेरे गूषन्य 
महात्माजी सहित इशारोनो. मडेरामश भंत्रभु>५ ननेदो. 


१५० अ्रह्मस्व३५ श्री प्रभुणस्वामी मडाराक : ६ 


जाची स्मरणीय २१३२ स्वाभीश्रीने ८२ भुभुक्षुजने गुरुमंत्र नापी 
दीक्षित वया तारे तेजोनुं जा युजज्जय ओह थिघानं६ स्वाभी गोबी 654 : 

“अनंत ब्रह्म का चलना नहीं हो सकता, लेकिन ऐसी (प्रमुखस्वामी 
महाराज जैसी) दिव्यमूर्ति चलते चलते सबको अनुगृहीत करती है। वकील 
को देखने से अदालत की याद आती है, डॉक्टर को देखते ही अस्पताल की 
याद आती है, वैसे प्रमुखस्वामीजी के दर्शन से भगवान याद आते हैं। यह मात्र 
स्वामिनारायण संप्रदाय का ही सौभाग्य नहीं है, केवल हिंदू धर्म की शोभा नहीं 
है, परंतु सारे भारतवर्ष का सौभाग्य है।' 

जावी. 585 निरध्वक्षीजों जीवनारा स्वामीश्री सभा ५६ भे 581५ 
सुपी सोने व्यक्ततणत भणवा भंयनी पारे खपी निराकतां तेजोने नपोरे 85 
खी. पाज्ये भोद्चननों मेण पऽयो. 

तेखोन। जावा प्रेम गने परिश्रमनु 9४२७ राजे योकायेदी थन्म- 
भयतीनी सनामा पछ पूरेपूर प्रडाशी रह्यु. जा समारोडमा जेऊ पछी शे 
२७१। मारत स्वामीश्रीना, गुशणान उरता. वठतव्या, डीत॑नो, स्वाथत- 
ठपयारो, ६७ मश स5२॥। प्रसा वगेरे द्वारा! यारेडीर मपुरता जने भंगवता 
क प्रसरी सह्या. तेथी जलिनूत थयेक्ष। विद्वान व्याण्याता श्री पा २9 
शारत्रीछे तो उटी धोपु 3 'प्रमुणस्वामीन मगवान्‌नो आयरेऽट (सीधो) 
२०६ छे.” 

खावा सतनी &७भी कन्मयृतीगे मुनछन। उरिभठतोरे ६५४०ण- 
२।७त, जाहधिवासी ७ जने णानदेशमा डेणवशीना विज्ञस भाटे क्षाणों 
उपियानी नथिऽ सेवा, आछेर उरी स्थाभीश्रीनी प्रसन्नता भेणवी, 

जाम, १५६१२ २०६ पश 0990 9९२ ते रीति सरी २९दा जा. 
समारंमचा समापनमा स्वाभीश्रीन जाशीव६ जापवानी विनंती 4७ त्यारे 
तेजोजे अद्यु : भारे जाशीवाध जापवाना न डोय, जाप सोना देवाना होय, 
भार पर प्रेम राणीने जाप सी जा आये उरो. छो थेथी जानंध थाय छे. 
जाप तो 58 नथी. भगवान जंध्र मे&। छे जे ४ मधुं आर्य उशवे छे. 
में इयु 8? गेवु तो. ऽ&।पि भानवुं नी, भणवान पासे जेटथी ४ प्रार्थना 
5२१।नी छै & ६२५ रीत सपने राऊ ऽरी शीय. 

स्वामीश्रीना जा जाशी१६नी समाप्ति साथै ४ तेजोन। श्यशषयञरथी, 
२२ २।॥४ ऐीठ्यु. पीस हशरथी १५ नडतोनो जे प्रेमभाव स्वीअरता 
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स्वामीश्री मंदिरे पधार्या त्यारे रातिना नार वाणी युडेबा. जा ४ मुंबछम! 
सन १८६८भां योगीछ मदाराळे जाश। उरेवी डे प्रभुणस्वाभीनी यती 
रात्रे भार वाण्या सुधी, शानदार रीति 0«ववी) ते वयन जाळे सार्थ» ५७ 
रु, परेणर, जाके 5णश यढी गयो [९ 


नीथी टेक ५२ घशी तड 


त. २८/११नी सवार परी त्यारे पश २४३७ छीळवार्‍येला 8त्सपना 
घेन ७७ जोसर्या नढीता, तेथी जे ४ जानंध्मां मढावता सो जाळय 
अ्रह्मघामभां जाला२-दर्शननो, सभारोड भाशवा जावी. यूळ्या, तेजो) समक्ष 
समेयाभा सेवा जापनार। सोनी सराउना डया ७६, शेठरी स्वाभी 
स्वामीश्रीना जाशीर्षा६ देवा अया. त्यारे पोताना जासन परथी 021 ५७ 
गये स्वामीओ डो6री स्वामीने भेटी पड्या, ते वणत स्वयं २०१9, 
श्रेठारी स्वामी, जने. जा ध्श्य शोनारा सोनी जाणो, तर ननी २४७. 

खावा जत्यंत भावसभर वातावरशमां 5णश. मडोत्सवनी पू (त. 
$री स्वाभीश्री सीधा ४ यर्थजेट विस्तारमा श्री सुरेच्द्रभा० ६क्षाधन। 
णभर-जंतर पृछवा छोडी जया, शार्त्रीछ मररन हिड इठुणना 
जा सत्यंजी, नीभारीने आरछे समेयामा न जावी. शडायानो णे६ जनुभवी, 
२ऐेशा, प तेनो. पासे सामेथी पढोंयेता स्वाभीश्री नोव्या: "जाणो समैयो 
ग जडी जावी गयो... 

तेजोनी जा जन<६ ईपाथी पथारीवश डरिनऽत तो १६०६ ५७ जया. 

जाम, यी स्यु चडी औओय...'नी रीति णश भडोत्सव ७४१ 
ता. 30/११नी सवारे मुन&थी क्षोनावावा पडोयेव। स्वामीश्रीने जडी सके 
सहानी. दोद्वी- ढोमना समागृडमा परदेशी, डरिनऽतोनी शिनिरनो धोप 
प्रगाटाची, दीधी. 

जा शिनिर दरम्यान श्री प्रतापमाछ मिराशीना ५१२ रोये 
खाभीश्री ता. २/१२नी सांके अमए ५२५। पारया त्यारे तेजोज % रस्ते 





१२, स्वाभीश्रीना ६७१ कन्भशयंती भडीत्सवभां सडलाओी ul न्न 
थवा मानुन ञयुजार (तारे) 35 पर जापना भोगा54 उ कॉ 
शोननो उमेरो परीने रेच रो. जने. एन्टरनेटथी जा |”, 
विषयनी वीडियोन भाशो... a 
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याववु जारंण्यु ते पर जाजण कृतां जेऊ भोटो पथरो जाव्यो, ते समये 
सुमु सेतो यावत. ढो१। छतां स्वामीश्रीज स्वयं नीया नमीने ते पथरो 
कोते. ठपडी णाकुभां नाणी दीषो ! 

जा नम्रता साथै सायंज्रमश डया मा६ तेजो. कयारे रसोडनी आर्यवाडी 
गीवा पढोंय्य त्यारे जही जाइशी पर थापी थापीने रोटक्षा थता छता. 
ते शो स्वामीश्रीये रोटवाआरने पूछयु: 'डाथथी थापत नथी जावउतु ?: 

नना 

ते सांभणी स्वाभीश्रीज पोताना डाथ पाशीवाण। इरया. जने जे गुद 
दछ तने दाथ १३ थापता थापता रोटवो तेयार 5री जाप्यो, जा रोटक्षानी 
प्रसादी सोने भोष्चनवेणाज पढेयवामा जावी त्यारे तेने कमचार! भएनी 
१८५ ५७ (भूली, जया. 


५६३१ च थये त्यां सुधी नवा. 


लोनावाक्षामां परदेशी डरिनडतोनी जिध्विसीय शिकिर नाद मुन्ना 
वयर सत्संगीजोनी शिविर योकार्छ डती. तिमा स्वाभीश्रीने ता. ६/१२४८ 
रोक %ए॥व८्थु : 

“जा भागमां नाना-भोटानी वात क नथी. पाण नेठ खे नाना ५४ 
जया ने जाण १७ ये मोटा सेतु छे % नडी, नीकानो वियार 5२१६ रछेशे 
जेनी. आध्यात्मि3 विस 5६पि चढी थवानो, सत्संगमा, पढे मारापशानुं 
जरस्तित्व झवु बज, जापऐ तो जात्मानुं जने भणवाननुं जस्तित्व % 
राणवु, जापशी वात. जने जापशी तन मभूवीजे तो ४ आर्य उरी शये, 
२२० वधी शडीजे, जापशी भछता वधारवानो, प्रयत्न न उरवो, ५९ 
भणवान खने संतनी, अक्षर जने पुरुषोत्तमनी ४ मछत्त। वधारची. 

जाप, इवे ६० (वर्ष्‌) तो थया. वनमा पेढा पछी व्यवछार न थाय. 
&१ सत्सं उराववा ४ मंडी, "शापे सत्संग माटे शु 5रीजे छीजे ? खे ४ 
वियार राणवी. सापे तो सत्संग जाप माटे शु 3२ 8? सेवी सामी 
७२६७. राणीने छीज, ७5 माटे सत्संग नथी, इब्याश माटे छे. गेना माटे 
७६) त्या ऽ२वो पड़े तोय गो छे. गेटवे ना शिनिरिभांथी 'सत्संश भाटे, 
संस्था माटे जने भणवान माटे शु 5२५? थे वियार कहने सौ ठोपडो,” 

खाम, स्वाभीश्रीजे वानप्रस्थाश्रमीगोने व्यवडारनो वीरो वाणी 
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सत्संगनी सेवामा ९७ वाचु जादूवान जापी ६५. 

पोतानी जा. रुयि 9२८ 5२१।२। तेरो पासे जाके सेड सत्संजीनी 
२०७ जापता उदेवार्यु ॐ स्वामी | जामने जेम रथ! 5२ छै 3 इं ७७ 
गव छु,” 

सत्संशमा तो खंभशा चवा ने नवा ह रठंवानु 8. कया सुधी ५६३५ 
ने थ्छये त्यां सुधी नवा ४ रखेवानुं छे.! स्वाभीश्री भोळ्या. 

नवानी नवी व्याण्या तेजोज समशावी दीधी. 


जासचे 5रीचे अयां जापणी भोटप 8? 


ता. ६/१२नी साथै दोनावालाथी नीडणेवा स्वाभीश्री आक्षणांव जन 
तवेणांवने पावन उरता. राजे पोरा नव वाण्ये पूना! पाय. 

नते ]शानुराजी शेठ श्री ढौ२॥८६८ मादुन। घेर रोजयेल। तेजोने ता, 
3/१२नी २१२ पृश्वथी परवार्या ५६ जव्पादार भाटे नेसपानु ढत. परंतु 
जा सभये स्वामीश्रीने १७ थ& डे 'डछ इरिलऽतो माटेनो नासतो तैयार 
नंथी थयो.” था सांभणी पोताना जव्पादारने ठेवत. स्वाभीश्री गोद्या: 
'डरिमऽतोनो नासती. तैयार थाय पछी जापणऐ मिय! षेसीज.! 

ऊती. प्रत्येना जा वात्सव्य साथै वियरता तेजो जानी राजे 
गाडेर-सनाभा दान जापी साह, जजियार वाज्ये 6तारे पाय्य. जही 
सोडा पर १२१। ४४ रडेल. तेजोन & न बाजे ते माटे जे संत प।थर२शुं 
निछाववा गया त्यारे स्वाभीश्री नोद्य: रेवा धौ ने! खासने 5रीन अयां 
जापशी मोटप 8? 

जक्षरश्रह्ल तरीडनी जनाध्नी भोटपना ६२5 तेजोन भन धोडओिड 
भछता मीड, समान डती. 


है फे डे ते सव णमे 


ता. ८/१२नी साळ पूनाथी जावास जाने पपारेता स्वामीश्रीजे खडी 
श्री डिरी2भा6 भगाणडना ५२९६ रणायेल्ष। जे5 दिवसा रोए ध्रम्यान 
जा क्षम दसन इवाभांथी काते. पाशी सिंयी 65२ न यर. पणाण्या, 

जा भठित जद. उरी तजोजण ता. ८/१२नी सांचे थक जामना 
घरियाडिनारे सायंत्रमश उरी ते पटने पण पावन ऽय, 
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त्वारणा६ ता. १०/१२नी सवारे जणियार वाज्ये थाशामा जावेद 
पूकय पार. ६६%ऊनी, तर्वशान विधापीडना पपारेधा स्वामीश्रीज 
जते. स१३ दिवस जाण्या, ते दरम्यान संडुबची मुला 5ात. तथा प्रासगिड सभा 
वगेरेमा. दाम्‌ जापी तेजा. सार ६६२ मंधिरे जावी पाय्य. 
खडींथी तेजोगे ता. १३/१२नी साळे प्रमपुरी जाश्रममां योळायेची. 
पूकय जणंडानंहछनी श्रद्धांशवि सभामा डाकरी जापी, ते पछी ता. 
१४/१२ची साळे आंदिवलीभां २॥१८। सरदार पटेल तरए डो ४ प्राणएमां 
१३७२-२०, भरी. | 
र आर्यम्‌ संपन्न उरी, ६६२ मंदिरे पघारे॥। स्वाभीश्री पर ध्षंडनना 
रोम$ईधी. जे5 पन जाव्या, तेम 38 गित व्यक्तिजे रोष ठाववता. बणे: 
मारे २४/२८। मोटा डकवा साथे यायाय चीउगदु च भये. 
वमयी तारीष॑-तारीण जगारी याता यादी डती. तयारे बीधू समच 
मधी १ कृज्याये दुारामा खयबडं पी, यमाय ईंट्रंबर्न दमै दणी 
हाणी 3२) चाथ्यू.? 
स्वामीश्रीजे ताहेतरमां उरेवी यार पामनी याजाना संध्भमा पम 
भोडक्षनारे जा भणापो, 5ढेवो. तिमा न-२७ महिना, पूर्वथी, 6तारा।नी 
शोडशी डरीने 'नार। स्वाभीश्रीनो तो. 96 ४ ऽसुरे नडीतो, ९ 38 चाई 
इतो ते. जांधणूडियू जायोकन 5रीन याली नीडणिचा गे. पन बणनारानो % 
इष शाय, छता. स्वाभीश्रीज तेजोने धणी दणाव्यु: 
लगने तडवी पडी ये १६८ माई उसो. त्या दये जगन वात 
उरी डीत ची यमे तमचे २६६3१ थात, २०५४ उवी ६०. दम 
तडवी पठे येवो मार) यायं चढीत,' 
स्वामीश्रीनी उवी नम्रता | वी २डनशीवत। | 


जा तो जनाधिनी भोटप छे 


मुग्छन। निवास दरम्यान स्वामीश्री पासे जावेद जेऊ मावेतुषार 
शेठे उल्लु : भारे जापनी संस्था द्वार याता 326 उम्पमा जे5 दाण्‌ ३पिया 
रपव 8. 

परंतु स्वाभीश्रीने तेखोने सलाड जापी 3 “सा २५१ नीके षश 32६ 
उम्प यावे छै तेमां जापी. 
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"ना, स्वामीङ! जापना उटल डेम्पभां ४ जापवी छे. तमा भने वधु 
विश्वास छे.' पेद जागंतुड मडाचुभाव णोल्य।, 

जादा भेऽ नडी, क्षाणोना भरोसापान ननेबा स्वामौश्री ! पोताचा 
पूवि वर्तनथी तेजोज विश्वभा विश्वासु पातावरश णई डरी टीघेर्कु. 

तेनी. वय्ये नित्य योती सत्थंग-सलाभां गुशपुष्पमाक्षा'ना आर्यडभ 
60 भाजपतमा ७७८ संतन ३८ क्षक्षणोनों स्वाभीश्रीमां साये 
समन्वय सोने संतप्रवयनो द्वारा भाशवा मणी २४८. 

र इमम, ता. १८/१२ रोक स्वाभीश्रीन। प्रसंगो २क थय। त्यारे ते 
सांभणी स्वाभीश्रीन डसता-डसतां अद्यु : 

'संतोजे तो प्रसंगो नड 561 प पछी प्रश्ना नई जावशे, नपा नही 
पूछवा जावे, भुछेबी धशे, भणवान भकवा जने. भकाववा, केवी त्तम 
जी 36 वात नथी. ्रीछमडाराकने संनारीने नधु अब ऽरीने छीन. 
से ठेवु णुद्धि, ५० सापे ये रीति. 5डीज छीन. 

जाम, पोताना सामथ्यन छुपावता स्वाभीश्रीने 'शान उरता छडी कवु 
नो...” खे स्वामीनी वात! पर भ्रह्मरस रेवावतां अद्यु: 

वो सर्वत भगणवानने माने तो वांधो न जावे, भोक्ष थशे 3 डम? 
झावशे 3 डेन? भे रीत उद्याने ५३ न पामची, स्थिरता राणीने आर्य ३रपु. 
धी वत ढारन। प्रसंगो जावे, उटवी5 पणत जांतरि5 धोषोन धी१ ज्यानं 
पामी हवाय, पश. जेना थया पछी इसर श्याथी राणे? भद्न-भछऊित ये 
५ पानु. थोण्णा 3रीने धाममा नेसारी छ देशे, सर्वापरी जवान जने संत 
१४य। छे, पछी नाडी शु २७१।नु ?! 

जा रीति नणभरी वातो संभणावी स्वामीश्रीजे जा ४ स्वाभीनी 
बाता'मां जावतु वा5य - समझे छो जम समथयु पश नारऐ. भोट उडवी 
ची प्र [न३प७ ३रता इश्च: 

'२१%चु भरोनर पण. उडेवु घटे जेम, तो ४ समास थाय. 5ह्ये 38 
भोटप ५७ कती. नधी, जा तो जनाध्नी भोटप छै. उडेवुं जर, सेनी ना 
नंथी, ५९. उडेवाथी भोटप वपे छे जेवु नथी, 38 5दाय 'ना इडे तो 
खेभनाम फे छै ते थतु पण नथी रखेवानुं, जा तो नवा. भाशसन 56 रीत 
सत्संगमां बावबो जे पात समशदी छै. 

सनत शवोन। उच्याए माटे जवतरता भणवान जने संत समुधयने 
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सहे जवो. माज जपनावे छे. जा रीत शिणवाउता स्वामीश्रीना मुणेथी जाळे 
तेखोनी जे जने जवियण मोटपनो पश जनायासे घटरकीट ५४ जयो. 


जेना पर ९९ २४, २हे ने २९े % 


ता. १८/१२ची संप्यासभाभां 'गुएपुष्पमाधएना अंतिम पुष्पो 
गृथायां पछी 'मोटानो सिद्धांत थे छै ९... थे स्वामीनी वाताना जापारे 
सस्मूलित वाशीप्रवाड परेवअवर्ता स्वाभीश्री नोद्य : 

“जेड रखेशीज सत्संगरभां २४ तो सेनु शाशी काय. डेरी 
सक्षर२५३५६।२ फयारथी साधु थया त्यारथी जे5 ४ २९शी. शास्त्री 
म,४।२।ने णून २७ ऽर्था. 36 (दिवस नरम-गरम न धाय, सोनानो धोरो. 
खाया, हीय जेने. किंच्यी सुधी बांधी न जावे, नापे जेडपारु पर्तीजि तो 
जेभना जाशीवा६ छे %. कयां नेसो त्यां अमनो राछपो छे ५, पटेबा जावे 
त्यारे जधानी सेवा 5२, ५७ धीरे धीरे नराणर शमी जया पछी धाय: 
लु भने 9९, 5छेनारो ?? ५९. “पहले जैसे निर्मानी थे वैसा ही रहना चाहिये। 
शु? भगवान केवा गुण जावे ते घरीजे पण, 'ढम भी दीय” न धवु शर्य. 
उमेश सेवऽन। सेव, जा वात साधु 3 सत्संशी नघाजे राणवानी छे. 

5 री ढोय तो ये पछी दूर ढोय ॐ न, जेन. पर ६९ २७, 
२७ ने २९ ५. थाशाथी जमे त्यां सेवा शरतो होय, राछपो २४ %. 
त्य॥२१८८ स्वामी जाद्ठीस्थानन। श्ेठरी छे, छता ४४ संवडभाव ९. जा. 
डोढारी, (स्वामी) गूर्तमान ५७. सेख्धारु छवन, 3186 सेवा 3२ - न 4रे, 
88 पवास. 5२ - न उरे ५७३ डीर्छचो १६ नही, जाटथों मधो विषयनी 
प्रसंग छे छत साव निवप, शापे तो सडेकभां छ उेटलीय शातनुं जाधुंपाछु 
५७ काय, 

घ तो जाणी, हि! इथली 5रे ने जारतीना 33 5७ 3 “४३ कवु 
छै पश जापऐ उथामां, इर्शनंमा जावी. क कपु. जा जापणी २डेशी छे, 
शोभा छै, घरेश छे. जा तो सारी सभा कोन तणदा पर मेसी काय ने 
नानी सभा डोय त्यारे भने सारी चथी' जेम गडाचा डाढे. भणवानना २२ 
रवाना मोटी सभा, मास, स्थण ३ "मूड नी ४३२ नथी. जा. जज जंपुं ६७ 
3रबु ड जाशीव६ माजवानी ५३२ ४ न. पे.” 
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या तो ३स्तूरीचु णातर 


त. २०/१रनी साक ७४356 भरायेती रविसभागां ५रोई इपिया 
छोय ने येड धोडी णोवाय...' थे स्वामीनी वात? पर जमृतपार। वरसावता 
२५।भीश्रीले कशावयुः "हेने भजवाननो, भिना समाय तेने. 36 वातनी 
तरी न २४. 36 वातनुं ६:ण न मनाय. प्राप्तिनो 35 २४... 

जाटधुं उछेता तेजोजे जे5 ढाथ पियो उरी मिन अगट मल्या 
पुरुषीएंय जाक, यानंध अंतर 818 २&...' ५६ जिवावरचु श३ 5यु, जावी 
विरल. स्मृति मणतां जाणी सभा डिदयोणे यही, सो. नुबंछ जवारे डीत॑ननी 
रीयो २७१। क्षाण्या, ्रशे$ पंछितिणों जाम जिवाबी स्वामीश्रीज जायणे 
वात पाडी ॐ - 

गावुं नण ढोय थेने वांधो ह न जावे, जा ३श्मा छ २७९ेदु. शु? 
"शा तो डीड छे, जावी. पड्या...' खेवु नडी. शनो संनंष थयो छ! दोडम। 
ओने सारो वेवा6 भणी काय तोय 35 २४ छै तो जा तो साक्षात, पुरुषोत्तम 
मण्या, प्राप्ति उटवी मोटी 8! 5२३ ४न्भेय न भणे जेवी !! ने न मनाय तो 
जोट ५७ जेटली क. जा तो >स्तूरीचुं लातर. बाम थाय तोय मोटो ने 
न्‌ समाय तो जोट पश मोटी. माटे मठा ने 35 जणं राणवो, मनुप्यध्छ 
कु पामपानु छे जे वस्तु मणी 8. 


पउेवेथी फ समंध 


त. २२/१२नी साढे परेव विस्तारना छामो६र हातमा योकायेवी. 
स्वयंसेव5 सनाभां थाम जापी स्वाभीश्री ६६२ भंधिरे परत इया त्यारे जडी 
ता. २४/१२नी नपोरे पूकय पाईरे२ जाइववेछ जावी. पदोय्या, संतोतुं 
समन स्वीडारी स्वामीश्री साथे भोकन, वेव पधारेचा तेजो जाके 3६ 
पर्षमा पढेधी वार पोताना घर सिवाय नीके ढमवाना इता. परतु 
स्यामीश्रीने तेजोने उल्यु : "णा तमार घर ४ छे. गेटवे नीक न थभपाना 
नियमनो नेर थयो क नथी! 

स्वामीश्रीनी, जा जात्मीयताधी, २६२६ ५४ अये पूरय ६६७ 
स्वामीश्री साथे कभवा निराकया त्यारे संतोजे सुभाषितों या. ते पछीन। 
प्रासंगि5ऊ वार्ताक्षापभां पूकय पाइरंग शास्त्रीछने स्वाभीश्रीने पूछयु: 
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योगीणापा साथेनो जापनो 32९ पर्षाथी संनंष्‌ ? 
जाम तो पढंक्षथी क.? स्वाभीश्री नोली. 054. तंजोनो था णुल्लासो 
गुरु साथे तजोनी जनाध्सिद्ध जेडतानु दर्शन 5रावी. गयो. 


सञ्तिनी णे३ 


जा जरसामा याही. रखेवा 32. उभ्पना संध्भमा जे5 मशीन कोवा 
जयेद संतो के ते स्थणे निरीक्षण 3रीने परत इया. त्यारे ता. २६/१२नी 
नपोरनो, पोलो वाजी यूडवी, जा सभये 68२२ कमारी २७८। स्वाभीश्री 
समक्ष संतो्ण मुष्षाडातनी जडेवाव शाप्यो. तेनी साथै उेलासपति नाभनु 
जेड नवीन डूल ७१८ ते पण स्वामीश्रीने सूंधव। धयु. परंतु 83२७ पोढी 
जया डीवाथी तेजोन जा इृध पराव्युं चढीतु, तथी स्वाभीश्रीज ते न सुध्यु, 
२१८५, जा प्रसंगे सोने स्वामीश्रीनी भञ्तिनी सुभंप तो भारोभार भाशवा। 
मणी. 

तने सी श्वासम भरी रेव त्यां ४ भोकन नाह मध्याठून 5था श३ 
१७. तेभ अंधवांयन दरम्यान जेऊ उढेवत जावी, डे १६००) ६ ने 
3054) मीही.” 

जा सांभणी सो. तेनो जब समशवानी उसरत उरवा वाण्या, परंतु 
डो न शु त्यारे स्वाभीश्री नोल्या: 'आदियावाउमां यीभड केचु जे नानुं 
इण्‌ थाय छै, गुने डोठणी ३४े 8. जे 53वी ने भीही थे प्रडारनी धाय, 53वी 
डोठणी, पण दिवाणी पछी मीही. ५४ १4.” 

जा स्पष्टता सांभणी सोने स्वाभीश्रीना २५६शी शाननी वधु ये 
जणी मणी. 

तेथी झाला जडीनाव वय्ये स्वाभीश्री जाळनी सांगे सामां तां 
पेला नियत इमा नुसार ठाऊोर७छना. दर्शने पाया, परंतु जाके तेजो. दर्शन 
७॥६ इडवतू ५२ 5२१६ ९२ नवाछ पामेवा संतोजे पूछयुं: "स्वाभी! 
उभ्‌ शाके ६३१० ? 

जार पाक कवानुं 8 न!” स्वाभीश्रीने इशु. 

खाकनी रात तेनो पार्वामा रोजवान। ढोवाथी मंडिरभांथी विद्य 
देती. १७ ६४१९ डरीने नीडणवानी भऊितरीतिने स्वाभीश्री जचुसरे८।. 

भौ ॐ गडारणाम कवा माटे विद्यय वेता हीने तो ४ ६३१० उरीने 
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मंध्रिमांथी प्रस्थान उरवानी, प्रथा छे. जडी तो स्वाभीश्री गुन&न। ९ यथ 
विस्तारमांथी नीका विस्तारमा ४७ २७८. तेथी तेजो, घडवत न उरे तोपए। 
ओह मर्यादा थवानो नडोतो, परंतु स्वाभीश्रीचु भठ्तिसभर ढेयुं भकना 
तने. जाठतु नडी. ते तो. निमित्त मणतां भञ्तिनी ७५३ उरी क देत. 


ध्श्याव धिक्षनी ध्याना ध्ाणवा 


त. २६/१२नी सायंसभा ५६ स्पाभीश्री जे5 जधतन दोस्पिटकमा 
सारवार 66 रछेक्षा सत्संणी श्री सोमालाईनी तनियत को पाला. १२३ 
जाणण वध्या. ते वणते तेखोखे गारीयाब 5 युवान प्रआश बुलाने उभए ४ 
पोते कयां जयेला ते डोस्पिटव संबंधी विगतो पूछी, 33 5रो३ ३पियाना नर्थ 
तैयार थयेदी. जे दोस्पिटचनी पातो सांभणी स्वाभीश्री नोद्या: “७२२८ 
सरस छे, प थेनो लान सुणी भाशसो ४ ७७ शडे जेवु छ. जाटला ५५ 
पेसा छे तो थेमऐे (दोस्पिटच नंधावनारे) नएश-यार 525 इपिया नंडमा 
मुडीने भेना व्याडमांथी गरीनो भाटे मत ध्वानी व्यवस्था 3२वी कोर्ने. 
२।2दुं उडी २५।भौश्रीये 6मर्यु: तमे जेमने भारी पासे ७४ गावकी. इ 
तंजोन वात डरी. 

जा सलिप्रायमाथी समादभां छेट्वी पायरीने हमि मनुष्यो 
प्रत्येनी स्वाभीश्रीनी 5रु७॥ नीतरी रही. 

ते साथे वियरता तेजो ता. २७/१२नी सवारे पाथना “15६२ 
डाबभा जायोकित संतोनी डीर्टन जारापनामां दान जापी ६४६२ मंदिरे परत 
पधाया. 

जने ता. २८/१२ रोड स्वाभीश्रीन भणवा जावेधा भुरण्णी श्री 
प्रभान६ पोराने इृष्शाण-राउत माटे जे5 वाण इपियानी २४५ जेडजित 
3रेधी, जा निधि संस्था-संयालित 52८ उंभ्पोमां वापरवानी तेजोनी ४२७ 
काशी ख्वामीश्री नोद्या: जा २३म्‌ तमे ७०६ अने जढडानी पाढरापोणमा 
तथा गाडबवमा यावता जकमेराना उभ्पमा पश जापक. 

जा % रीते भुंनछची ट्रेनोमा भकन-डीतंन द्वारा जेडजित डरेवी सपा 
काण ३पियानी राशि जापवा जावे साह सत्संग मंडइणना जेड सभ्य 
ढेसान। वतनी छै ते आाशतां स्वाभीश्रीन तेजोन 5डेबु: तमे ढसाना दोवाथी. 
२६३नी नछडना छी, तो जढडानी जने. नोटाइनी पाव्हरापाणने ५९ धान 
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जाप, त्यां थे नपान नइ ४३२ छे. 
552 आणमांय स्वाभीश्रीन। दिनी. ७६२८ जाम छथडाती ४ रती. 
तेजो जे5वपेटा नडी, पण साजरपेटा डत तेनी. जा निशानी. 


गुना जापभां उशिनो व्याप 


जा जरसाभा पोतानो असण जदरूमावषता 5६15२ श्री भणवानरामे 
श्रीछनडाराकनी जे मूत. भाटीमांथी, मनावी. तेना निरीक्षण भाटे 
स्वामीश्री ता. २८/१२नी राजे नव5 बाज्थे मंदिरचा मध्य शिजरनी जोररीमा 
पधाया त्यारे थे $श०ण शिव्पञ्नरनी केम मार्गदर्शन जापत[ तेजो जे प्रथम 
तो. वधारे पडती. ढणती जे भूतिन थोरी 2३२ &२वी, ललयहस्त प९ सेक 
सीपा उराप्यो, भुणारविंध म१२।१६।२ ३रपानीये सूथना जापी, 5६२ने ५९ 
थोई 8प्साववानु अद्यु. 

त्4॥२७।६ भू[तिना प्रमा गंगे जीशी-जीश्ी. विगतो पूछवा बागेला 
स्वामीओीने नालिथी छाती सुपीना भागनु भाप करा वधु दाज्यु, जेट: 
तजी रे थे सामान्य सूतणी १३ पोतानी नालिधी छातीना मध्य भाज 
सुधीनु माप देवडारव्यु जने ते प्रभा मूर्त उरयानु अद्ये ! 

तेथी किन शापन डरिनो व्याप... पडित २0५५ थ २९ी. 


घभनो क्षोप $रीने सत्संग 5राववो नथी. 


त. २८/१२नी सवारे यो56नी यिडित्सा माटे ॐ. ७मरीगरना. 
वाणाचे पघारेचा स्वाभीश्री मंदिरे परत पधाय त्यारे जडी त. ३०/१रनी 
सवारे तेजाने बंडनथी जावली, जे5 पज मण्या, तमा क्षणेशी विगत वांयी 
स्वामीश्रीज जा मंडन जअशी डरिनडत श्री यित्तर४नभाएन णोधावी 
इयुः 'तमे त्यां रहने युवीने बात डरको डे पर्भूनो वोप उरीने जापणे 
सत्संग ऽराववो नथी. छो5रा-छोडरी नेजा नाये येवो 38 आर्यम्‌ उरवो 
नडी. तथे सेवा थोरी जावे थेनो वांधो नथी, सेवा भिशी श्रवाने निमिते 
पश जेवा. घछारना डरयूडमो जो5वव नहीं, स्टेक 6५२ पुरुषो ४ ढीय जेवा 
श्रर्यङमो जोठववा. योगीषापाजे जाणू प्वेन कतुं ऽरेषुं ते शाने माटे? 

डरडंमेश पमपावनन। ४ डिमायती २९ेबा स्वाभीश्री धौ 55 लान 
भाटे 5६ ४५५२ थवा न॑ घेता. 
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जा रीते सध्ययारनी २३5 ५२ २६५ सर5ता तेजो, ४१ टू& समयमा 
सुरत पपारवाना ढीपाथी ते संधी, जे5 ५२ तेजोज जाळूनी णपोरे 
सु२तथी जावेधा युव5 श्री ६५५ शरीवाधान धणी जाप्यो, ते श्छ जे 
युवाने मनोरथ. प्रणट ठया. ड 'नापा! जा वणते सुरत पधारो छो तो भार। 
धेर भवानु राजळे. 

ज। निमंत्रण सांगणी स्वामीश्री थोध्य: जिम कयां रडीजे तने तार 
घर नथी. मानतो. ? कया भीय, कयां रढीये त्यां घर % मानी वेषु, तो 
यित न थाय. जमे तो नपे घर ४ मानीये छीय.' 

सजित जगवड़ोी वेहीनेय वियरता रखा स्वामीश्रीना जविरत 
3त्साउनुं 5 २७२4 राके तजोना भुणेधी सरी पड्यु, समग्र विश्व ४ 
पोतानु घर भाननार। तेजोज उष्टी सगवडी संनधी सवाल 8604 नदीत), 
5२७ ॐ 'घर'म[ तो भांगशी नडी, बागशीनु साम्राकय हीय ने! 

तेथी, ४ ता. 3१/१२नी राने णारे वाण्ये सन १८८७नु १५ जाथभ्युं 
त्यारे तेना 3६५ हिवस, ते ध्य्भ्यान स्वाभीश्रीनी ५६२०थी पावन थयेता 
२२२ गामो-शहेरो, तिमा वसता बाणो मनुष्या, जने. उंटथ उंभ्पनां सकारा. 
पशुणा स्वाभीश्रीज ५७१८ बागशीथी ७६०६ डत. खे धाणशीनी बिपिथी 
स्वामीश्रीने वधावता सोनु ढैयु वारंवार २५ ४ सूर घूटतुं रयु 3 - 

सित उरश रेथी चो यमे कन्य...” 


जभृतधार। २१ 
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भ७।२।४ कयां होय त्यां जापऐे 


सन्‌ १८८८च॥ प्रथम दिवसे. जल्पाडार 5२१ निराळेच, स्वामीश्रीने 
संतोजे समायार जाप्या 3 'ताकेतरभां ४ २ाकयर्तरे योकायेधी २३ मुंद्रश 
स्पपामां भुद्रातभरन। मुद्रशओज भाग दीधो डतो. तमा जापशी संस्थाचा. 
मुद्रशाक्षय स्वामिनारायश जक्षरपीठने प्रथम इमान न. जने द्वितीय 
3क्षानां भे पारितोषिश भण्यां छै. 

स्वामीश्रीनुं जा. गोरवगान जणधूधीमा ५ पीवा मणतां नवी साथ 
७२०७ 86, मोक्षथी मुद्रशऽला सुपीनां विविध क्षेत्रोभां इश० स्वाभीओीन। 
संगे सर5वा माडी ते ता. ३/१न। रो% तो 6त्सवभय ननी री, जा. दिवसे 
पवर्छ-स्थित जक्षरपारीमाो गुषातीतान६ स्वामीनो, धीक्षाध्नि 9%0, 
स्वामीश्री ता. ७/१नी साळे भाषवनागमा पार्या. 

खे ६५४०-२।४त सेवा समिति द्वारा जायोदित पारायष्षमा प्रेरशा- 
पीयूष वरसावी तेशो पेडर रोई तर$ शवा नीउण्या, जा रस्ते. पथमा ५ 
ट्राडि$ सिन पासे तेजोनी जारी 94 २ी सारे जा मोठी ऊडपी. युबान 
वेयवा मि जड गाण5 स्पाभीओ पासे छोडी गव्यो. तशे जापेवु भुलाण 
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स्वी डरता स्वामीश्रीजे पश तेना भस्त5 पर पोतानो वरध्छस्त स्थाप्यो. 

ते द्वा रा जे5 ध्रेद्रनो १२्योध्य उरी मंदिरे परत पपारेधा स्वाभीश्री 
खडी ता. ११/१नी नपोरे कमवा (भर क्या, ते वणते तेजो समक्ष 
नोरीवदीना नाणमंडणनो, ढस्तविणित न्‌ वयाचा माड्या. तिमा थे नागडे 
स्वामीश्रीने (देशी बणबुं: 'जापनु जेड्रेस ५८१.” 

शिशुनी जा पूछपरछने दर्शन माटे भेठेला संतोये वणी पड्या अने. 
तजी पण स्वाभीश्रीन उडवा दाया: 'जापनु भेस णतादो.! 

जे तो. मदार% वर्ण्यु क छे न!!! वातने. टाणवाना नावथी 
स्वाभीश्री नोह्या, 

परतु संतोणे ५२७ यादु राणतां स्वाभीश्रीने उद्यु : 'मढाराळ कयां 
छोय त्या जापऐ, जे कया होय त्यां जापऐे जणंड सेवामा.” 

£२२५७।२।%४ कशाचे छ ३ "...जे शक्षर नी उपे उरीने पुरुषोत्तम 
नरायएनी सेवाना २४ छै... स्वाभीश्री जे सक्ष्रभ्रह्मतुं ४ २५३५ उता. 
पोतानी जा जोणण तेजो जे जाळे उणवेथी छती 5री दीषी. 


जक्षरधाममा के छे जे ९ जा छे 


त. १२/१नी सायंसलामां वयनाभृत (२.१. २१) रेवता २५।भीश्रीये 
अधुः 

(“२५ मुद्धचुं वयनाभृत 8. भुद्दे सथ१।७ राय तो नुं सयवाछ काय 
ने मुदो काय तो भघु नडाभुं, कान धने गया डी जने. आनेया तेयार थर्छने 
मांडवे. पढोंयी काय ने १२ पाछण रेडी गयो होय तो अन्या-पक्षना पूछे 3 
(५२ डया छै?! तो ३४ : "पाण 8.? तो पेत तरत 58: ऽन्या 56 जोछी. 
तमने परशाववानी 8? वर जे मुध्ने छे. जे सयवाय तो सामेया थाय, 
२5२१ पाशी पाय. 

भाम शङ, यटशी, ३२स।ए। नपु ४ ढोय, ५९ दा शेर-शेर धीन 
न जावे तो मुद्दे जाव्यों न उडेवाय, सिजपएमो साहु ने फभवाभा बाई 
थे मेनो नइ भडिभा होय. 

र भुद्दनी वात संत समाव 8. थे परमात्मानु ५० 4४न इरे छे. 
जेने अयां बरां-छो5रां छे? जज जोछा प२शाववान। छे? जेने नीके 98 


१३. वकयनाभृत २७५ प्रथम ५5२९ २१. 
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स्वार्थ ४ नथी. या भाजमां शापे घुशी, मूलो 5रीरे, तोय जेनी, सामु 
ने कता गोबावी-यवावीने जाजण थे 8. जेडनी जे वात उरता. जेभने 
इटाणो, नथी नवतो; भवे पेधो भाचे डे न माने, छता. जय ४ राणे. माटे 
स्व३पनिष्छामा $२ न प४१। देवो. पढाएमो घ्रुवपाणरीने शोवी ५३, ४२५ 
जे पोछच्ट इरे तोय श्याचु क्य कतुं २४. श्रीझछमछ।र२४ - गुशातीतानं६ 
स्वामी, थडी % उद्या छै थे निश्चयभां $२ ५४१। ध्वो चढी, शास्ती 
भ१७।२।१४ जा. भुद्दा 3प२ ४ र| संस्था स्थापी 8.” 

जाम उडी स्वामीश्री णाकुभां निराळी. श्रीछम७ा२४नी 3०स१भूति 
कची. क मुद्रा उरता. बोय: “कुशो, जा मदाराक उडे छे डे "खावी! तभार 
$थ्य॥ए। थ कशे, जा ने जा कन्मे थर्छ कशे.” कुरो, उटा धनणनी र्या 
छे | कुशो, 34 ०९ 8 प्रत्यक्ष | अक्षरधाममा के २५३५ छै थे ४ जा. २१३५ 
छे, भगवान जने. संत भनुष्य३प जाव्या जे समाता नथी ने पेवामां 
प्रतीति नथी जावती, जेना उरता. जा. छे जमा त उरी. वी. 1९ 
ई ४ त्यां जावु § 

ता, १४/१ रो स्वाभीश्रीनी निश्राभा 8िृवायेली 6त्तरायशची 
पुएयपूर्वशी प्रसंगे सौजे समपछनी सरिता चढावी, राकपानी 5भाशी रणी 
दीधी. खा जवसरे स्वाभीश्रीने पश तमाम नाणडीने स्वहस्ते पतंणनी 
दडी उरी तेजोने जानंध६-जा॥आशमभां तरता भुडी टीपा. 

जाम, नाना-भोटा सौने उिल्लोव 5रावता. तेजी पायमा माणे जावेद 
31२६ तर कवा नीऽण्य। त्यां ४ जे5 युव& उल्लु: भाप | मारा ससरत 
भय उिडनी ३४८ थ& गई छे. थापना साशीवाचनी ७०७ छे. डम 
तेजीचे ५७ छु सपनी पासे जावु 8.' 

खभन 3प२ ९8 जाववानी तडवी$ न जापता, हु ४ त्या जावु छुँ 
२2६. उछेता तो. स्वाभीश्री थे नीभारनी पासे ४४७ पढाय्या जने. 
राशी) ५६ ५८७. 





१४. स्वाभीश्रीन। श्रीमुणधी वडेबी. जा जभृतपारभा भवान 
5२ब्‌। माटे थाभुना उयुजार (02) 35 पर थापना मोन॥84 
शननो डेभेरो परीन सेन ईरो जने छैन्टरनेट्थी जा विषयनी, 
वीडियोने मा... 
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जन्‍्यने शय जेटली. योछी तडवीई जापवी जने हुणियानी १७1२ 
सामेथी घोरी कदु थे तेजोनो साडकिड स्वभाव. 

ते. साथै वियरता स्वामीश्री ता. १५/१नी साक मुंगर्थी नीडणी 
दवबादी, पाया, जने. ता. १६/१नी सवारे शुरु नान5ध१७छ शुरुद्वाराभां 
पज उरी. विय थयेत। तेजो जाकनी साळे नासि5 जने भाविणांवन दान्‌ 
जापतां जमदषनेर पढोंय्या त्यारे रातिना साड णार वाण्या दता. 

सी त. १७/१नी सवारे ४,००० पानध्शी जऊ5त्तोनी ७पस्थितिमा 
नूतन भंध्रिनो णातविधि उरी स्वाभीश्री थोप, ईुसुभे, वरण, पूविया, 
नवापुर, सोनणढ, 6515, व्याराने पावन उरता. ता. २१/१न। रोक साड्री 
पधार्या, 


पावरइुल निरीक्षण 


ता. २२/१ना रोड भष्टिरना दाबमा प्रातःपूषा माटे मिय 
स्वाभीश्री समक्ष २१७ रेवां डीतनोमां जे5 डरिभडते जीबियुं भन 
इपाऽयु, परतु तेनी. 53 औीबवाभा पुरुषो रता. भडिबाशोनुं और १५ 
रह्यु. तिथी नडेनोनो सवाक विशेषउपमा संनणावा वाजतां स्वाभीश्रीने 
डत ७८३।२८। भुमुक्षुन वद्यु : "तमे थेडल। भानो. ऊिक्षाववानी ४३२ नथी. 

स्वाभीश्रीनी भडित सदा. पमयुझुत ४ रेती. 

ते ४ रीत तजोजे ता. २३/१न। रो साडी वसंत पथभीनो, उत्सव 
३१९०. जा दाम जाढनी साक सुरतने पण जापनार स्वामीश्रीना पणथषां 
त. २६/१नी सवारे उछराना समीपवर्ती $भश्ेना संडुबभां पड्या, 
रासाय ७७ णातरना जा गंळावर डारणाचामा सपन पुष्पो वरसावत। 
स्वामीश्री परिसरमा % ५६७ रहब [नर्मा्ष॥धीन मंदिर पासे. जाव्या, जने. 
तेखोथे भंध्रिना भुण्य गुडनो ध्रवाकी भोटो राणवानी सूयन! साप्य मा६ 
पूछयु : “इस मंदिर का चीफ एन्जिनियर कौन है ? 

जा साभणता % ढाढर थयेला, श्री घ्साछने स्वामीशीज इब्यु: 
भंध्रिना भांपडाभभां सणिया डेम नइ काडा नाण्या छे ? 

ज। प्रश्रथी यडित थत जे ४५ने२ मोक्षी डया: 'स्वामीछ | जापनु 
निरीक्ष ५७ ५१२३५ (१२६२) छे. जापनी पात सायी 8. जा जाणा 
संडुना वध्या-घटया मानो, उपयोग जडी बया छे, गेटे सणिया १३ छे. 


१६६ 9३,२५३ श्री प्रभुणस्वाभी मढाराक : ६ 


सूकम सूळ सने नडीणा जनुभवना समन्वय सभा स्वाभीश्रीने 
परिस्थिति पारणवामा पणनोय विवन न दानतो. 


प्राभाणि5तानां प्रमाएपनो 


त. २६/१नी २० सुरतनी सरघार नगर सोसायटीन। 5धानभां 
२॥८पायेती भडेर-सभामो स्वामीश्रीज शेर प्रतिष्ठित नागरिठ्रीने 
६ुषाण-२ दत. यमा. सामेल थवा, जनुरोप डया. तेने प्रतिसा६ जापतां 
शटेरना पोलीस ५मिशनर श्री पी. ३. नसबै उल्लु: जा. संस्थाने म६६ 
5२वाम| भने रस्‌ छे, 3२७ ॐ विश्वास २९ छे $ जी जेडेजे5 पैसानो 
सहुपयोज थशे. जी नाना नाणडोने है संळार जापवामा जावे छे ते 
पोलीसच धशी १६६ 35२ छे. | 

ख क॑ रीति स्वामीश्रीने भणवा जावेबा सायशनी २०२ डेडटरीना 
येरमेन श्री भगननभाह तो नोयासशनो 326 डेम्प गोया ५६ जठवाडियाना 
पाय दिवस 25 भरीने यीमणी भोडबवा भांउवा, तेनुं 3२७ १९॥१तां तेनो 
आव्य: भने बाज्यु डे जडी है गाय छे जे. साथ छे. 

जावी, ४ जनुभव 4४ स्वाभीश्रीन मण्या - सढ्आरी स्पिनिश 
मिहोना येरमेन श्री ५४०८. तेजोजे पात 5री डे “भार जे5 वृद्ध भित्रे 
पोतानी ७।४रीमां ९ कृमशवार उरी देवानी, 6२७. मने. कशाची, त्यारे में 
तेजीचे उछेथु 3 रभशवारमां तमारे भेटली २३१ णर्यवी छै ते प्रभुणस्वाभीन। 
526 उभ्पभां जापी हो. त्यां थेडेयेड पैसो देणे बाजशे.! 

२५।भीश्रीन। प्रत्येऽ आर्यन समाशन। श्रेष्ठीजो, हारा. प्रामाशिञताना 
प्रभाएपनो भणत ९ रछेतां. 

२११। विश्वसनीय तेजो भ३य थहने १३६२ जावी. परया त्यारे 
खडी पश तेजोनां प्रामा[ए५ ७वन-डा्यनो, पड्घो गुछ यो. 

जने. ता. २८/१नी साळे धी बरोडा पीपव्स डओ-जोपरेटिव भेंडन। 
वभयारीयो तथा दोध्ारोजे स्वामीश्रीने नेंडना संडुलमा पषरावी ६७०- 
रहत. निमित्ते जेडजित उरेली, सार्थिउ-निधि जपए ऽय. 

२ प्रसंगे मेडन! येरभेन श्री भोजीन।8-े इह्यु: “जाम तो जमारी 
मुंड 3५२ १६६ उरवा माटे धणी ढज्यागेथी, जणी, जाव्या डता, परंतु 
जमार। भोउन। सल्योये प्रभुणस्वाभी मडाराकनो डेंटल डेम्प कोयो इतो. 
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गेटवे नधा, नळी. क्यु डे पेसा जापवा तो. जा डभ्पभा क जापवा.? इं पश 
त्यारपछी उम्प कोव! जयेलो, त्यारे भने कषाण्यूं डे "के धान 5यु छे थे सुंधर 
खने. व्यवस्थित कण्याओे अयु छै? जमने संतोष थयो छै.” 

सम समाने भेंड पर भरोसो; परंतु जे भंडवाणाचे स्वामीश्री, पर 
भरोसो ! ते क्छ जा सभामा १३९ सुडास सोसायटीना सल्योन ५२ 
52९ 3म्प माटे गेडी 3रेवी धनराशि संस्थाने समर्पित डरी दोधी, 


(मावे (भत भी 5२ 


त. २८/१नी सायंसामामा निराळेच स्वाभीओ पन-पस्यिार5 पासेथी 
अे५ पछी गे टपाधोनी विजतो. काशी. यथायोज्य समाधान जापी २९९. . 
जे क वणते. स्वामीश्री जाशीर्षा६ जापशे' जेवी, शडेरात थतां तेजी समक्ष 
१185 गोठवारयु. ते साथे ४ स्वामीश्रीले जाशीवा्नो, प्रारंभ उरता. पूर्व 
परंपरांनी, कय णोक्षाववी श३ उरी, परंतु थे थ्यना६ णोकतां-गोक्षता 
तेजोजे सेव5 पासेथी जे5 पनी विजतो. सातमणी दीधी ! 

र रीते पणेपणने निथोवत स्वाभीश्रीना धर्शने ता. १/२नी, २१२ 
विधानगरनुं संतभंडण गव्यु, तेमांना भेऽ सत कयारे &ऊी२७न गर्भगृटम 
भेल स्वाभीश्रीने पंजे. क्षाण्या त्यारे स्वाभीश्रीने तरत. 2३ी२ डरी ॐ - 
८४३२७ जाणण नीया नमीने पे. न वाणवुं, भे. हाथ कोडवा, १५७२ हच 
१०० वतू उरो. खेनो वांधो नडी, पश जडी नडी. मयाह. कणवावी 
को्छने. राका जाजण जेना नोडरोने पगे दागीने तो उर्दु ७० ?! 

स्वाभीश्रीनी. जा. धासत्वभञ्तिथी जानु प्रभात २०० गयु, 


परिश्रम सने परिएपम 


ता. १/२नी, सांडे जटवाध्यथी नीडणेवा स्वाभीश्री ठोसीन्दा जने. 
धेलपुरने घेवु उरता. ता. २/२ची साँचै कलुजाम पाया तारे तरे 
तेखोन। १२६७सते जक्षर-पुरुषोत्तमभ $भार छामावयनुं 6६३2१ थु. 
वनवासीजणोन। ७ भाटे संस्थानी सणावतथी निर्माण पामे जा संडुलने 
अर्यरत उरी. जाणण वषेवा स्वामीश्री पावी-छेतपुरने पावन उरत. राने 
जांडिया जमा६२ पडीय्य।. 

रजा. पंथडभां कामेचा. सत्यंगनी ६२७४ ढीकवी, रडेल जीना 


१६८ अल्लस्व३५ श्री प्रभुणस्वाभी भढ॥२।॥४ : ६ 


जाध्विसी मठतोज स्वाभीश्री भाटे तारापुरथी, रही सुधीनो नव 
उलामभीटरनो रसती. अतभरेनत हारा समथण उरेवो. ते पर पण पाउतां 
स्वाभीओ, पपाया त्यारे जासपासनां गामोमांथी 3त्सवनो बान देवा. 0१२९ 
२७ डकार मठतोथी डोणी यडा मेहानमा भाषेची, जुणातीत सभाभउप 
थि55।२ इती. तेम राजे. सा जा वाण्ये धोपप्रागटव द्वार भडोत्सवनु 
8६६2न. स्वामीश्रीना, 5२5भणीथी थता स्थानिऽ जाणेवानोनी भावोमियों 
वडेवा बाजी, जा. वऊतव्यो साहिवासी जाभोभां स्वाभीशीज पाथरेतां 
जदवाणानी ४ पातो धृंटतां २६७. 

तेनी. जाणी उरावतां सात-जा& वषना नानेन ७92६२ शेवीमा 
प्रवयनी, २९ व्य. तेथी भय पर ५३८। जेऊ धारासन्य जने. दिला शिक्षए, 
समितिना येरमेन तो गेटला पुश थर्छ जया 3 तेखोसे त्यां क ते भाणडीने 
१०१-१०१ ३पियानी नक्षिस जापी नवाळ्या; परतु जे णाणडओज पोताने 
भणेवा था पुररूार जे ४ घडीने परी धीध। 8ओ२करनां यरऐे - ६ण 
२छतनी सेवा. निमित्ते! ते वणते जा णाणओमां स्वाभीश्रीजणे सिंयेची, सेवा- 
भावना, निछाणी स१२ सभा जंक २७. 

जावा ७वन-घडवेया स्वाभीश्री जानी 3त्सव-सभा मा६ जे वाण्ये 
श्री २५६३ 8ना ९ घेर पोढ्या ते. घरची. दीवालो प२ डश णारी-नारणा 
बडया. नछीता, संजस-णाथउभनी व्यवस्था पश ४पडानी जाउश नांणीने 
उरवामा जावली, जाधिविसीजोना 6त्थान माटे जावो. परिश्रम 36पना२। 
भ१४।पुरुप 526 ? 


सवार-सा% जे ९ जातोय 


त. ३/२नी सवार माडिया जभाध्यथी विध्यय 8 स्वाभीश्री पावी- 
हतपुरने दाम जापतां गपोरे गडास. पढांय्या, जीना डरिहनवाक्षभां 
संस्थान २७४।२थी, तेयार थयेश। मंध्रिमां छनुभानकनी प्रतिष्ठा, उरी तेभो 
ओडियापुर। पर इप वस्सावतां राने गोयास९ पचार्या, 

खतरे तेजोगे ३२८ उभ्पना आयबाढं5 संतो-भडतोने जाशीवाद 
रापत भणाव्यु 3 "मारके जत्यार सुपीनां आयागां भर5त पूरी ४ छे. 
इवे उनाणाना दिवसो जावे छै तो निराश न थु, आय पूरु ५२५ ४ छे. 


| 


वधारे भीडी पडे तो भुळाचु नडी, भेट, वधारे भीडो गेटला शरीर जगे. भन 
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तंहुरस्त २३. जा. मधो. मोको शास्नीछ मरके 6पाड्यो, छे. 

जाम, जा सरसामा दुष्छाणअस्तोनी यिंताभा ४ ३०८ स्वानीश्री 
जाके जडी जावतांवेंत नोब्या डता डे 'त्यारे तो सवारेथी साड जेनो % 
२१८२ २७ छे. 

ते साथै तेजो, ता. ५/२नी सवारे थोयासशना २२७५७ भंव्रिना 
रर्णोद्टारनुं णातमुडूर्त री पडोध्यना पोतो आ5च्डमां पाया, जने. तेजोन। 
हस्ते जुद्धरात २5तपित्त-जनिवारए, सेवा. संघ. द्वारा. जायोदित मागवत 
पारायशनो. दीप प्रश्‍पवित थयो, जाळे संपन्न थयेकषां 8परोऊत थंने सायो 
पेटी, प्रथम ममा स्वाभीश्रीजे स्थपतियो पूरा पारी, सडआर जापेदो, तो. 
जीका भमा. स्वयंसेवी पूरा पारक. ते. 6परांत भने 550. संपतिना 


क्‌ 


योजन ५७ संस्था वती. जपावेथां, 
पशु साथे पशुपालडोनुं ४तन 


वरीदराथी, परत इरेला स्वाभीश्री ता. ५/२नी राजे. पोरा जाठ वाज्ये 
नोयासाशना टल. उम्पमा जायोकित साम पार्या सारे जने. तेजोनु 
जासन घासनां पूणियांनी गोणा॥२ छत्री नीये, घासनी पाश्चथूमा, घासथी 
क सच्षवेत। छिंडेणा पर गोडवे. स्थागतमा पश नवात पार्यो भे 
उरोणभां हिम २९ी गयेत्षां, 

पशु जने. पशुपाबडीनो, जा. प्रेम स्वीडारतां स्वाभीश्री सलाम 
म्‌२।कय। त्यारे स्वागतनी जौ.पया[२५ विधि ०६ 32९ उभ्पमा सेवा. जापता 
9५ वर्षीय भुराभ8 प्रत्यपति जाणण जाव्या, णातडागीरे गामना ज। 
वतनी. भे रभानाभां 300 वीघां ढमीनना भावि5 छत, ५७ ७6. सा6 
पर्षथी वणजेची, जडीशनी बतमा तेजो. ६८५ वीषा ४भीन युभाची, यड, 
परंतु णणध्नी देणरेण माटे गडी जावेला. तेजोना आने संत4थाना शब्द 
रोक गुंकत। रह्मा. तेनी. इवश्ुति ४९ वता. तेजो, जा% भोला: को टुर 
बम्पमा न्‌ थप्यो छोत तो मारी १५ वीचा, ४भीन पश कात. हु रोड सशी 
घोणतो. तेनी. साथै ५० णीडी पीतो. था मेय व्यसन जाकथी, छो ४. 
में भारा. पौगोने जड़ीए जापवानु श३ उरेबु, पए। घेर ४७५ पछी थे 
नधायने 9५२.” 

जाम, २५।भीश्रीन। 52८ उभ्पभां पशुजोनी साथे पशुपालडीनो, ५७ 
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3६1२ थ २३८). जावी तो. १७५ व्यङ्तशो. अवण गोयासएना जा. उंभ्पभां 
क व्यसनभुठत 4४७, तेजो, सहित सौने जाशीचा जापता. स्वाभीश्रीने इयु: 
| तमे भाग्यशाणी छो डे सी जाववानुं थयु. भीक जया डीत तो 

5६1य ढोर तो नभी कात, पश तमे न सुधरत. माटे डवे घेर शारो त्यारे पश 
र. संतोना ६घणड. सामु गोळे, जा संतो. 38 नोडरी-धंधा, वणरना नाता, 
७कारोना. ५२२ भूठीने जावेला 8. गेमन जे % ध्येय छे 3 "बोडोनी सेवा. 
$रपी.' जापर पर जा भावना अणवची,! 


जा भनन 5२ छो. 5% 


जोयासशथी १६4५ 48 स्वाभीश्री ता. ६/२नी साळ विधानगरनी 
पी. पी. सायन्स आवेकना सलायृडभां पपाया त्यारे खते थारुतर 
[विध१३नी १४ १/०-अंधेष्चन। विधार्थीसो जने. शिक्ष तथा 5मयारीजो. 
जेडजित थयेला, तेभांथी छात्रोजे पोतानी णिस्सा-मर्थीमांथी नयावेद्षी २३१ 
खने. पणारधारोजे पोतान। जे हिवसनी जाव ६०७॥०-२/७त१ आर्य माटे 
संस्थान समर्पित उरी. 

तेशोनी. जा भावनाथी प्रसन्न थये स्वामीश्रीने झशाव्यु ॐ - 
"जि, शुभ वियारो जाव्या जे भविष्य माटेनी सारी त5 उडेवाय. जाप सोने 
गु १६६ उरी. जेभा पेसा तो जो 8, पश जापनी दागशी जने भावना छै 
थे. रोड इपिय। ५२५२ छे. गनको ३पिया गये तोय जो छे. 

जावा मवी स्वाभीश्री ता. ८/२नी सवारे ५।३रो॥न। नवनिर्मित 
भरम सक्षर-पुरुषोत्तम म७।२।कन प्रतिष्ठित ऽरी २९६, 5२१२६, 
सुए॥१, मठेणावने बान जापतां नठिया ५५७. 

जने. तेजोना सोनिध्यन यादी डेवी ता. १०/२नी सायतन १५१ 
गरसंडाणा वृद्ध भठत श्री गोरपनमभा6 भयनी धारे जावीन ठीभा रही जया. 
तेजोने 555 पूछवु ७0, तथी. स्वामीश्रीजे जे5 संतन तेजी पासे भो५ध्य।, 
पए जाटलवेथी का. संतोष न थयो डीय तेम स्वाभीश्री स्वय ४ जासन ५२थी, 
हल 4४ भयन 8३ १७ पढांय्या, खने नीया नभी ये सत्संगीनी वात 
२१५१ «२41. 

जा. सभये पेधा &रिभऽत स्वाभीश्रीने पोताना घेर पधारवानुं 
निभं. जापवा माड्या, ते सांभणी पासे मेला! जे स्था[न5 संते अद्युः 
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नापा! त्यां कवा. कवु नथी. 

२८१, जा वात. पर लक्ष्य न हेत. स्वाभीश्रीने ते उरिमडतने 
जाशीर्बाध जाप्या जने. तेजी, गया नाह पेला संतने उल्लु: “तमे गेम उभ 
जोया डे हवा. फेवुं नथी? 

“स्वामी! जा. पढें जाप गया त्यारे जापने ताव डतो तोय तेजोज 
अ-पांयनी ण्याजे प्यास पपरामशीणों डरावेबी !!! 

परंतु स्वाभीश्रीनुं तो भित ४ कुटु. तेभ भाजाठार ॐ भाहभाडीनी 
वात नडी. तथी तेजोजे पेक्षा, संतने. उल्लु: तमने जणर छ 3 खेमे 
शास्त्रीछ भडारा न वणतभां जापशो डवो पक्ष राज्या डतो? कयारे थे 
जाममां ठो6 जाववा च हे जेवी स्थिति डती त्यारे शास्त्रीछ भछार।४ने 
जमना. भष्टिरिमा ७त२त।. सीषुं जेमना घेरथी जावतु. १८ ४४ न शाय, 
पए। "कवा केतु नथी? जम न णोधवु, 

२५।भीश्रीन। श०६-श०६ बो विवेऽ ची, पण मडिमासभ२ इतशता 
नीतरी री, ते शो्छ सौ २१९ ननी जया. 


“विशेष सत्संग 5रीजे! जेम नोक्षो ने! 


ता. ११/२नी सवारे जायोदित विध्यय-सभामभा सभृतधारा वरसावता 
सयमी श्री अद्यु : 

“सत्संगमां नणनी वात णून थाय छे, ५७ जापएने गुष्ठु ५० यढ्यु 
8. हुँ ने मार नेरा ने मारा. छो३स - जेनी, ४ ढेमेशा वियार 5रीणे छी. 
भायावी छव छीये गेटवे. योटया पछी 0३त। नथी, टम. सनामाथी 
36ीशु गेटवे ६शननी पडापडी तो नईं थशे, प ६२१७४ ५७२ जया. पछी 
यो सोना रस्ते, #२९ डे जीं के वातो थाय छै ते प्रभाएे, वतवानी ६३५ 
नथी, मंडवानी, ६१५ 2 8थे. केवी. जात्मनुद्धि ६ जने संगंधीमा छे जेवी 
(जवान जने संतर्भा ७.४०. 

खडी जात्मगुद्धि डरवाम 586 व्यवडारने नाष नथी जावतो. जा तो 
"जा. वस्तु रवी. % छे' जेवु शछवमा थयु नथी, जा वस्तु न थाय जेवु नथी. 
शापे नरिया& खेश्दु रंगी. नांणों तोय घु छे. 'जाव३तु नथी ने शी रीत 
उरपु ? खेम नेसी न रखेवुं, के जेआवनभां याव्या (२२८ $ केने. ५१ वष 
थय) खेऐे. तो नडी ९४ उरी. राणवुं. गे जा पंधो 46 ४ मंडवो. जापशी 
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वात सायी. छै. सायो. ३पियो 8. नधी राते जाणो भीयीने जापो तोय यावे. 
रप शुरु ननावटी नथी. जक्षर-पुरुषोत्तमनु शान साथु 8. माटे भडिभ। 
$४त। २७१.” 

स्वाभीश्रीनी जा जाशीरवर्षा विरमता ४ 5६घो५५ श्री सुनन 
काडेरात उरता मोद्य: "शापे पूकय मापाचे विनंती. 3रीजे डे तेजी खा 
वषे १२६५ हने ५ जावे त्यारे जानाथी विशेष दाम नडियाध्ने जापे,! 

“विशेष यान तो जापीजे ४ छीज न! विशेष सत्सं 5रीजे' जेम 
नोद ने ! स्वाभीश्रीज अद्यु. 

तेजीना जा 5६०॥२मां सत्संगीने तेनी. ३२४ प्रत्ये समान २डेवानो 
स६९ छे. 


त भनोरथपूर5, वांछित बर्त 


त. ११/रनी सवारे पीप पपारेता स्वाभीश्रीज जडी मडाराकना 
१1१६५ सिद्धेश्वर भछाध्वना स्थानमा श्रीछना 4२७॥२विं६ प्रतिष्ठित या. 

ते हार वधु जे5 श्रीदरि-यरिनने, यिरतन उरी. तेजो जानी, साळे 
गरसंडा पाया त्यारे जने. जागण याही २४८) संतोनी गारी सीधी ढवा. 
भारी, तेथी स्वामीश्रीना जारीयाद5 पश तेने जनुसरवा गया, त्यारे तेणीने 
रो5तां २५।भीश्री नोद्य: 'गोरघनमा नु घर तो या शेरीम छे, पवी जारी 
उभ्‌ जारण १६४१ साम उडी तेजोगे पोतानी जारी जा डरिभ5तना 
घेर 4१/पी. 

२64 २१ सत्संग) द्वार थयेल्ली जरब ने प्रतिसाद जापता स्वाभीश्री 
२१४ जी जावी येला, परतु तेजोजणे जा जागभन गजे. जगा३थी 
समायार जाप्या नडोता, तेथी स्वामीश्रीने शोतां ४ गोरपफनमभा6 तो 
(भ५विभोर ननी गया. शो डे जेथी भि प्रेम साथै स्वाभीश्री या६२ ५।थय। 
वणरन. णाटव। १२ % लेसी. तेजीचा णणर-जंतर १७१॥ €॥२य।. 

वद्ध 8१२ जने. पभा जोड छोवाथी जा. डरिनऽत ऊडपधी, ४२६२ 
उरी, शडे जेम नीत, तेथी स्वाभीश्रीने पषरामशीना पृष्टननी सामग्री 
तेया२ ४२4 संतोने भोऽव्या. घरना ७५९। भाणे तेयार 5री राणेला सत्सं)- 
भुवनभा पण संतो. द्वारा. 65२७ ने भोली पघर[माशी रावी. 

रम, जे भठतनो मनोरथ १७ उरत स्वाभीश्री भडींथी ५२१७ 


~ 
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८० 


जने. १५० थर्छने नोयासश जावी. पढोंय्थ।, 
जति, ऐत-प्रीत्य गुरु भाछ 


ता. १२/रनी सवारे भष्टिरमा धशन 35२१ नीठडणेचा, स्वाभीश्री 
शास्त्रीछ १७।२।/४न। प्रास 5 गोरे पपायां तारे गही मूडयु धंटीनु 
१२३५ ५३ को तेथोनु स्भृतियङ ५९, !२१। ७।०यु. ते पर सवार तेग 
तत्ावीन जोरअनी थुजोण समकावतां उडेवा वाण्या: था उमभ ४ 
णूणामां थोऽरी डती. जेभां जा ५३ छेतुं एतु. जेना पर नेसीने स्वाभी 
स्नान 5२. 3नाणो ढोय त्यारे 5यारे5 ५७।२ जोटले. पण 5२१. ३भना। 
वृथा पाट पीकरु बनडावता.. रसो8 3रीने जा भुडी ध्यानी, स्वामी पू 
3रीने जावे ने जाप, 890) तैयार राण्यो ढोय थे पी थे. 

ख्ाभीश्री गेवुं २६८ पशून, उरी. डेव डे ते सांगणी सेड पूछयु: 
बाप | जापने जाणो मीयता ४ शास्तीक मडाराकनी. भूति प्रत्यक्ष शोत! 
डी जेवी. त।१२ थर्छ काय छे?? | 

"जे%६भ.! 

ज। जे& % २०६ हारा संभाति जापी स्वाभीश्री नोल्या: नेजा र्या 
हीय, ऐेत अयु ढोय, सुण, बीपुं हीय, गेटवे भकु रहे ४ ने !! 

जसापारए उतने ॥२ऐ स्वामीश्रीची, वृत्ति गुरुनी भूतिभां तेबषारावतू 
रडेती, तेथी खानी साळे पश. गुरुस्मृतिमा, २२५ 4७ तेजो. नोय ॐ - 

“स्वाभी साथै इरता. त्यारे स्वामीने, नवडाववा, १भ१।४१।, य्यो& 
3२वी. गेम नधी सेवा उरता. साथै % इभभा सुवानुं, स्वामीने नसीर 
७८ णरा. जेमने राने बघु(पेशान) 5२१ नई 060 ५५९ गडी. थाय 
तीय मने. 668 नही, स्वामीनी, इम यही ने पाशी, गरम 5२१५ भाटे 96 
भंडारे वुं पठे, 35 वार यूबो. पेटाववो ५३. धणी. वार तो. पाशी तेयार थयु 
छोय ने डो द काय गेटवे. पाछो, माएसने भेसाडवो, पे. ते ६! पुम 
असीन डीत॑न जावानो, रिवाळ नही. 

स्वामीनी. रसो भरभम ४ उरता. छेद जवस्थामा कुटी, उरता. 
मिष्टान्न सोषु मता. मेसून, कथेनी डे पूरशपोणी होय तो. थोडी हे. 
भोऽ ५७ जोछी, यार वाण्ये &४ीरछनो. है प्रसाद हीय जे १॥४ द. 


हर, NA 


७१।२ परे तो देशी वेदनी ४ घवा 4. 8८ छेदने विद्ायती वेता. (मने) 
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बशी. वार भेटता. 28 प्रसंग ढोय, समैया दोय त्यारे स्वामी नोबाची. देता. 
पारायए। डोय त्यारे णास नोब्ावता. स्वामी प्रसाद नई साप्ता.” 

जाम, स्वाभीश्रीनो स्मृतिप्रवा७ १३५४2 २८७ २७८) त्यां % ३? 
पूछयु : नाप ! शस्त्रीछ मडढारा धाममा गया नाह जाप योगी 
भरमा सठे% % कोड गया, 5५? 

'डा, तरत ४. जा जुवासों जापी स्वाभीश्रीने 6मेयु: 'शारत्रीछ 
महार साथै पधारे शोडश होय, भिगुं रह्मा ढो8ये सेट धाममा जया 
त्यारे दुल तो थाय ४ ने! पण योजीछ मदाराकमा छोडतां वार न बाजी. 
झ१।पानी म२७ प्रमाऐ सेव उरी, ९ नाश 5२ थे 9१9 ४ उरपानो 
पडंवेथी निश्चय राण्या सतो. 

स्वाभीश्रीची गुरुप्री तिते जाळे जेड जध्याय 9घरी जयो, तेथी सौ 
जानंध्नी साथे भुरुभडित्तनी दिशा पश पाम्या, 


खेनुं नाभ सत्यंजी 


त. १३/२नी प्रातडधामा जभृतपारा रेवावृतां स्वाभीश्रीने ढण्य 
$ सता यार वाय्ये १३ थती डीय तो सात वाज्ये न क्यु. सभा ३३ थाय 
से पबां पडांयी कवु. जारीनो सभय दीय ने पाय मिनिट मोड. छने तो 
जारी छाथमां जाव? १६ ५५३वु डीय्‌ तो क्यारे झागो छो ? ५ 515 पेव 
कपु पडे छै ने!? त्यां उटबो णटड राणे छे? जेवी. सक्षरधाममा कवानो 
२५१). जेना माटे भडित, शास्तोनुं पान नियमित कोने. 

जाटवु उटी स्वामीश्रीने सामे ५०७०, सेड बंडनवासी युव5ने पूछयुंः 
शु रमेश! पूछा धाय 8? 

या प्रश्नो चान जापता जयडायेक्षा ते युवानन भो स्वाभीश्री 
भो&्या: “पक चढी थती दोय.! 

"शाके रडी २४ छै.” युव5 &णूकात. उरी. 

र सांगणी स्वामीश्री ३8५। ब्य: 504 भोद्न अयुं ने जाके नहीं 
उरे तो यावशे ? जाकय भोकन देवु पडशे, जम रोड पूढानीय ४३२ छे. 
पूछा 54 विना पाशी पश मोमा न मुझाय, जेनुं चाम सत्संगी.! 

सत्संगनी पायानी नानतो सोमा ६8 थाय ते गंगे स्वभीश्रीनो ५2३. 
णून रडतो, डारश 3 सुशध विनानुं इन शा. अभु ? 
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खस भणे, विध्यार्थीयो ! 


ता, १३/रनी साळे अमण. अर्या ७६ स्वामीशओी संतजाश्रमना यो5भां 
[छिडरणा पर निराढता. ४ विधानभरना छात्रावयमांधी नावि विधार्थीओ। 
तेजाने वीटणाहने बसी जया, ते सभये स्वाभीश्री समक्ष श३ थयेध्षा जे5 
धार्मिक सामयि5ना वांयनभां जडअता संबंधी वात. जावी, तेना जनुसंधानभां 
२५।भी.4 नाद्या: 

“'सांनणो, विधार्थीओ ! कुजो, शामा शु उडे छै? २३३ ढीय तो 
डाम सारी थाय, जत्यारे छोऽराजोने णावु-पीचु, भोकमका 5२वी, टी.वी. 
बोेचु (वगेरे 8), गेटवे भएपामा जेडाअता न थाय, पछी परीक्षामा पेपर 
जावे ने जधरु बाजे गेटवे धमाल थाय, डउताल पडे ने पेपर नाणीने ता 
२४. जापुं भे जे जेना घरनो, देशनो, जरे! पोतानी ७&२ पण शु 
उरवाना ? जडओ थाय तो ७३९७ ४ न ५३. थेडअत। धीरे धीरे जावे. 
मवे वांयता डोवा छता नीको वियार जावे, दर्शन डरती वणते नीको वियार 
२११, प थे साधना मुडी न देवी. उराणो न दावो. ३पट वगर 38 थाय 
ग, जम खेटा विध्नो जावे पण जन्यास 3रवो २२७ रो ४ छे. 
भणवान भवा छे २८८ भरवा ४ छे. जापणे गुंधरनी जार नांणीन 
भृसवु. डिग्री मेणव्या सिवाय ठीणडवानुं ४ चढी.” 

२१२९) प्रेरष॥ पीरसी स्वाभीश्री वाणुनी वेणा थतां रसोडे पार्या. 
खी पश युवी ६र्शन $२१। सामे गोडवाछ गया, परंतु ७७ लोकन जाव्यु 
गडीतु. तथी स्वामीश्रीज विधार्थीजोने वातनी वानणी पढेयत अद्यु : 

सत्यारे जापशे सगवडनो वियार नइ 5रीथे छीजे, पाछी 9'5नी 
उपनी शो्छने. पण जापऐ, भणवान सने संतनी उपनी मोटी. जेडलव्यनी 
स्टोरी (वात) मनर छै ने! जेने उपनी डती? छतां जुन उरता. १घारे 4४ 
गयो. झलासभा प्यान राष्यु ढीय तो नीकानो जापार न देवो. ५३. जापशो 
रवार नीका थे जेवु डम न डरीञे ? 

२।टलु पीयूषपान स्वामीश्रीज श्याप्यु तटमा तो तेजोनी सामे 
मोकन भु गयु. तेथी तेशोगे कभवानुं श३ 54, परंतु जा समये पे 
प्रसंगोपात नीउणेवी वातोना संध्भुभां स्वाभीश्री सामे १३८ युवीने ५३१ 
९२4 ॐ - 
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“तमे बोरे जत्यारथी गोती. नथी राष्यु ने! जत्यारथी बव (प्रेम) 
न्‌ उरेवो, जत्यारे भगवान, संत जने. जल्यासमां बव छै | नरोनर छे. 
'भशी-णशीने ढोशियार थशो तो पेबुं तो सामे याधीने कोर्छने जेवु मणशे. 
छो5रीजोनी, नानतमा ध्यान राणवुं, जत्यारधी, 5मि2भेन्ट (5२२) ५२वु ४ 
गछौँ, 3त4०णमां उवेश थाय. माटे धीरे राजची, जे5 पणत पेत वियारे 
थढी शवाय पछी होशियार हीय तोय जाड वो १४ शाय. 48३ नगरी 
गाय, ५।७ण्‌थी 4>न थवाना ४ 8 ने !! 

रके स्वामीश्री, जे5 निष्शात. मनोवैशानिडनी केम युवानोना 
भानसने पडरीने मोदी २९. तिथी तंजोनी वात. गे5 युवडना जंतरने 
ढंढोणी, २6. तशे सी. व्ये क स्वाभीश्रीचे पूळयु: ७१ ! कयारे जेवा प्रेम 
थयो हीय त्यारे नषा जे5तरडी ९ वियारों जावे, नीका 38 विथारो न जावे 
शेनु ५२९ शु? 

"जे. शान छै, निधन उरता. स्वाभीश्री बोध. पछी सयोट 
माजदर्शन जापता थएपप्यु : 

(विध्यार्थी-छवनभां ७७ जाप मज स्थिर थयु न. दीय, जेटले 
पछी कयां कुजे त्यां सांधा, नआाइवानी वात यावे. पश तु थोडी. सन्यास 5२, 
[वियार १५ ३२, स्थिर था जने पछी बजून तो छ ९ ने! स्थिर थया पछी 
है ऽरीश तेम विवे& जावशे, पढेटी भुद्धिनी स्थिरता 84. आयी. थुद्धिमा 
जायु ४ उपाय.” 

२५।भीश्री न जाके विधा्थी-छवनमा पयोगी ६७॥ पाळ शिमपाउी 
टीच. तेथी तेशोनुं भोबवु विरभ्यु तारे युवे प्रणतिनो पीरियड भरीने 
छटया हीय येवु वातावरश जनुभवी र्या. 


सनुग्रढयो यथ 


ता. १४/२नो दिवस्‌ रविवारनो छोवाथी स्वाभीश्रीने जाळे 
रविसभाभां कवाची वात. 6य्यारता संतोजे णुल्लासो डया डे $2८ उम्पमा 
सेवा उरता भञ्तोने खाए सभामा. स्ला83-शो नतापपान। छै, तंथी 5था- 
वाता. नथी राणी. 

तो शापे सही ४ 6तारे रविसमा उरी बहये. जाटदूु उछेता 
स्वामीश्रीने पोताना निवासस्थानना थोडमा रविसभानों त्तो जोव्वावष्यो 
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खने तेमां वयनामृत(ज.म. १४)न। जाषारे वात जारंगी डे “१ स्व३पनी, 
पोताने दढता 4७ डोय जेने विषे ४ सुण मनाय, भनी ६२५ डियामो जाह 
हु जावे जने. जणं३ ध्व्यिनाव २४ जे त€ात्मऽपशु.ः 

शास्त्रीय परिणाषाने स्वामीश्री, णून ४ सरण जने. व्यवडारु रीते 
२११५. 

से ९ रीते वथनाभृत नाइ स्वाभीनी वातो'नु वांयन श३ थयु त्यार 
तेम जाव्युं 3 डाल भणवाननों जनुअछड धशो 8. ते शु ४, पराए, भढून 
श्रराव्‌ छै... ते संध्भमां स्वाभीश्री नोल्या: 

प्रो तो मकन श्रयु नथी पश पराएे उरावे. ३२८ अभ्पभांथी, 
थाऊयथा-पाऊया जाव्या होने ने डे, 'रविसभा श्रपी छै. जा जेमनो 
जनुआछ छे. जेमने 5यां स्वार्थ छे? घशी वार जापशने इथा सांभणवानु 
तान होय ने 35२३ 84११ भोऊले, अथामां नेसवु सार ४ छे ने! ५३ 
जेभा[ंथी, 860 ने नीछ डियाभां कोरे. जा पश को. जनुआड समळायो डीय तो 
संशय न थाय, 


'मवसाजर तरता जावड्यु ? 


६५७०ण-राउत आर्य सतर्जत सेंस्था-सेयालित छाश उन्दीम [वेत२ए! 
$२१। माटे नए 9$रनी छाश तेयार उरवामा जावेधी, ता. १५/२नी २१२ 
जा तेय नमूनानु याणीने परीक्ष उरनार स्वामीश्रीज तेमाथी ५ 
प१्७२ने ५३६ अय. 

जसरभअरेती साथे जाटवा जेडरस थर्छने तेजोनी भेवना राणनार| 
तेजी, थोयासशना रोडाश दरम्यान समीपवर्ती ७६४, णात, श्वुध, 
नोर२स६, थामशणाम, ३२२4, पेटला वजेरेने पावन उरी ता. ६८/रनी 
सवारे नवानपुर! हव! नीऊण्या, 

ज। रस्ते तेजोजे णेडूना ऽथे52२्‌नी नंगक्ष पावन उरी, समाध्रा 
जने सांभेकने पश बा जाप्यो, अंते साँचै तेजो, भवानपुर। पधाया त्यारे 
खत्रे स्वाभीश्री माटे २४आनी बीबी. काकम्‌ जने. बीवी ढारना तोरशीनुं 
सुशोभन शरम जावेदु. परंतु तेगोने तो रस छतो - पशुजीनी 
भाषद्ठतमां | तेथी जा वीडु सन्मान स्वीशरता स्वीडारतां ५३ तेजो. ढ२- 
दांणरनां घास-गमाश सभंपी ४ १७५२७ 5२त २६७. 
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त्यारणा६ नेनपुर पघारे॥। स्वामीश्रीण गही योरे काइडेर-सलामां 
दाम्‌ थापी संस्थाडीय मीन शांतिवनभां पर्ला इया. 

जने. सधणु निरीक्षण उरी रेवा, तेजोने जे5 तरशडोकनो [नश 
उरता. 3७5 उल्यु : ॥प। | खी घण संतो तरतां शीणी गया. 

खि शु आमनुं? साधुता शीण्या ? नवसागर तरतां जापड्यु?' 
२५।भीश्री भोत्या, 

तंजोने मन उथा-इसन उरताय जि हिंमत डती साधुतानी, 


समारे तो साधुनी बान छै 


त. २०/२नी नपोरे पोल थे वाज्ये नेनपुरथी, जमदायाद पपारेधा 
स्वामीश्री जन सायंसलमाभांथी तारा तरङ ४७ २९वा त्यारे नरोडनी 
भीन पर घास 3गाउवानी सेवा 5रता डेमाज पॉड पर तेजोनी ६९2 २७. 
जा. साप5ना+ पभा पट्टी भारेधी हो स्वामीश्रीजे पूळयु: जा शु थयु 
छे ?? 

बाप | टो १७ेलो..' 

"मायानी नथी वाय्यो ने? 

न्न. 

तो वांधो नी जावे. जेम उछेतां स्वाभीश्री 6तारे पार्या. 

तेखोनी जा. मामि5 पूछपरछमो पंथविषयना झंटाथी नयता रडेवानी 
शीण समायेची छे. 

रावी छवनोपयाजी प्रेरश तेजो घशी वार प्रसंगो 001 उरीने ५२ 
६७ हेता. त गुळन ता. २३/२नी राजे जजियार वाण्ये ञमञनथी परवारेचा 
स्वाभीओ, टिपा6 पर परेवो डवे झोन. 6पारी उम्मतमा, 'हेव्दो... 
डेल्ली... उरवा दाज्या, परंतु तेजोनी जा यतुराछथी सकाश थे संते 
उथभांधी झोन 8 वेता उद्लु : "वावो, जा तभारी दछन नही. 

“द, जमारे तो साधुनी १6न 8. थे बाहनमा सुण छे जेवु भीछ 
जेडेय ७86नभां नथी. 

स्वाभीश्रीना जा ७६२ारमा सित सणी ससार में... 'यो सुर १३४४४ 
रह्यो. अभ्मतभां पण सायी ८।&न (दिशा) यींपतां तेजो, जारामभां पधाया. 


१५. तेजी समयांतरे स्वाभीश्रीन। हस्ते दीक्षा ७6 साधु सर्पनिपासधस भन्या. 
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राळपो थे ९ भोक्ष 


ता. २४/रनी प्रातडयामा स्वामीनी वातो!/(२/६२)ना थाघारे 
जभृतपारा रेवता स्वामीश्रीजे अद्युः 

“सतन राऊ उरवाना यार ७पाय छे - पद्य4 शोठतो हीय तो 
जापवो; सेवा, विनय जने. जनुधृत्ति, तेना जनुवृत्ति प्रभाएे यवाय थे मोटी 
वस्तु. पदार्थ ञापवाभां भनने भारवु न परे पश जनुवृत्तिमां भननो भीर 
जावीने झिम २३. मनपधायु मुञावे खेमा तो जाडाशना तार धेणाए शाय. 
'नोडीडी... जाटदुं थपु डेस्ववानु ! ५६०४ जाणु ?!' जेवु बाजे, ५९ 
रा्पो देवो. दोय तो जापण राव भूडीने जेमना हरावे वर्तचुं $ प. 

भनभा बसे 3 न भेसे. कृशे ननुव्‌ त थे ४ भडित ने राखपा थे ४ 
भोक्ष मान्यो छै तेने वसमु नथी ययु. ५६५६ स्वामीने भछंता6 छोपी 
त्यारे नीळा घए॥ टी ७२१५ लाग्या पण थेभने 38 न थयु. जापणे रु 
व्यु छे तो भननो 3 हेढनी, जमे अटो भीड पडे पश पार्छु न पबु. 
जनुवृक्ति न सयवाय ने नीकं भमे जेवु ऽयु छोय प, नआमु,” 


(मळे लावे भरी भभवान 


ता. २५/२नी सवारे जल्पाडार 4७ २७८। स्वाभीश्रीज सामे भेठेला 
श्री डरीशनाछ पटेबचे सामथी नोदावी मणसनी प्रसाद जापी, ते क्छ 
था भुडमे सेव 5रत ये युषे अ्द्यु : भाषा | जा प्रसादीथी २१६ नी5णी 
चाय जेवु 3२. 

“खे तो नपु थशे, नावो मण्यो, छे गेटवे 5ढशे.' 

२५।भीश्रीन। जा 6६जारम| स्व-सामर्थ्यनी जणी २० रेडी. 

तेजोना जावा ५०७ शण्धोमां जे संध्शनु डिव्मांडन 5रवा. ता, 
२६/२न रोक अष्रात राकय माहिती. विभाणना जपिहरीजणों जावी. 
परया, राष्ट्रीय जेडत जने पार्मिड संवाहिताने क्क्षमां राणीने २४ थनार। 
आर्यक्रम सन ॐ भावि5 गेडाम विविध पमथुरुणोना टी.वी. संध्शाओोनु 
प्रसारण थवानु उतुं, ते भाटे हिंदु पर्भना वड, तरीडे स्वामीश्रीनी ५४६णी 
उसवाभा जावेधी, 

ते जनुसार संधेशो पाडवी स्वाभमीओी ता. २७/२नी सवारे राष्यना 


१८० अ्रह्नमस्व३प श्री प्रभुणस्वामी भ१७।२।४ : € 


५०२ थन्द ऐेव्य जेसोसियेशनना भुण्य 5मिशनर श्री भनुना पटेबच। घेर 
पधाया. जने ध्विनणंउमां आजा प पर कमशो पर यढावीने निराकेल। 
तंजीनी नानुमा $ जे संते जावीने 631२७ पपराव्या, तेथी स्वामीश्रीनो 
मशो प२ 52२४ तर$ जावे जेवु मन्यु. जा होठ स्वामीश्रीज तरत ४ 
गभो ५२ नीये 46 थीपो जने ते पर इनो पण यढापी निराकय।. 

नाडतसंनंधी तंजोनी, जावी सूक्ष्म सूअथी जानी रात्रि पश प्रडशी 
रडी, जा सभये 3. दीपा 6 जिवेध्दना घेर पघारे॥। स्वाभीश्रीनो २०७२ 
$२५ जा. यद्मान भठत 5पूरनों ७२ 48 जाव्या, परंतु तेचे 56भा न 
पछेसता स्वामीश्रीजे थे डार जावती अदे मंध्रिना ४३२७१ धरापप। माटे 
पोतानी पासे राणी, भुठयों, 


डुशणतानो उद्या ञारी विनियोग 


जा. जरसामा स्वामीश्रीजे ७५३८। पशुपाक्षनना प्रञट्पमा समाए्ना 
विविध क्षेत्रोनो सयोग मेणववाना जे5 १।२३पे संतो, ऑर्यऽरो भुष्ठी कुटी. 
शाणाजोगां ता जून सोने संडटनी भीषशताथी मा[हेतजार 5रता. तथी 
(विधार्थजो, पिस्सा-णर्यीमां 3५ भुडी झो नोपावता, तो शिक्ष ५०२नो, 
जमु 5 टिस्सो. नोपावता, जा रीते सढयोग जापनारी शाणागोना जाया, 
(शिक्ष३, विधार्थीथोनी जास सभा स्वामीश्रीना सानिध्यमा योकाती. तेमा 
शाणाना योजदाननी, विजतो. काढेर थती. जने. स्वामीश्रीन। सस्ते चायार्याने 
ख[ल्िनुछन-पृत्रो जेनायत उरवाभां जावत. 

रशाजत&यभा सडभाणी नननारी जमध्यवाध्नी जावी, १५४ 
शाणाजोना प्रतिनिधियों ता. २७/२नी सायंसभागां स्वामीश्रीना पारि) 
पामी धन्य ध्या, 

जा ४ रीत 585 &धयोजपातिजो, परण सककनो, सामाळि5 
संगठनो वजेरे पश संस्थाना, 5२८ उभ्पथी प्रभावित थहने सेवानिधि जप 
$२१। स्वाभीश्री पासे जावता रहेता. 3205 डरिलङतो तो. धपा-नोडरीमा 
रागो मूडीने ६ुष्ााण-राटतना. आर्य माटे जार्थि3 जनुध्वन ७घ२॥५१। इरत, 
ती. बेटा सत्सजीयो विविध सेवालावीखो द्वारा यार२-१%२ 3णाउवा माटे 
संस्थान मणेदी ४भीनो पर पडाव नांणी भोधनी मावषश्ठतभां भर अयेथl. 

316 पश ड्य माटे €% सेना धिल-हधिभाजने जेड ९४ दिशाभां सिय 
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$री देवाभा स्वाभीश्री पावरधा डता. पोतानी जा उष्याशअरी इशणता तेणो 
जा समये जगोब पशुजोने 8२॥२१। भाटे नियोवी २७०५. 


साया'नी सबिक्षव्षीक्ष 


त. २८/२नी, सपारे जबल्पाडार मा६ पमरव्यवदारभां परोवायेहा 
स्वामीश्री जे5 पननु सरनामु वांयतां ह नोध्या: रु भरपान छ 
सोथडी तो डाते ४ जीं जावेबा, पर्मयरश(स्वामी)ने णनर चढी होय! 
नडी तो (जा टपाल) डाथोडाथ पढायी कात. 

&कारोनी, जवर-छवरमां पश डया शामन ओश जाव्या-णयानी चाँध 
स्वाभीओीनुं मणक थो5२1४पर्व5 बेतु २छेतु, तेनी. साथे बाणो ३पियाना णे 
घभधभत 32९. उम्पनां सूरो सेभाणता तेसो जेडा६ ३पियानी 2५७- 
टिडिटनोये भोटो. णर्य न थाय तेनी पश तडेघारी वेता ता. 

खावी जनेरी ऑर्यशेवी साथे स्वाभीश्री जाके जमध्वाध्यी वड जाम 
पधार्या, जडी तेजो साया, अम्युऊमेन्ट पार्उना डर्येवाडंडीनो मनोरथ पूरो 
५२१ भभ्पर नोटमा 692२ साथे निराळया, जा सभये तेजोजे नी 
नोटमा महुत स्वामीने पश णेसाड्या जने. तेखोनी नोट साथे पोतानी नोट 
वेगवान रीतथी लावी थ$०१। ७२. 

तेखोनी जा णडी वणते संतोगे उल्यु : नाप! जापनी नोटमांथी 
83२७ 4७8 दने. 

छी ने र्या. 

“पश गोट जथडावता ठोथथी ५३. 

"खे. छे गेटवे ४ नथी ठीथबातु, माटे राणो. वांधो नथी.” जाम उडी 
स्वाभीश्रीने 84२खने पोतानी साथे ९४ राण्या, 

जा रीते श्री७१७।२।न। ९४ भरोसे वियरता तेजो शाके हण पर 
सर5ता २९ी सोन जनेरी स्मृतिणोनी २५८७।७ 5२4 ०२. 

भछंत स्वाभी भाइ फु ५६. संतोने पण भीक बोटमा नेसाडी 
स्वाlभीश्रीजे याद्वीसेऽ वार ते नोट साथे पोतानी नोट जइणावी अम्मतनी 
804 644. 

अन्य जोटनो. पीछ इरी तेनी. गति सने दिशाच नाथता मून ५ 
5शणताथी णेवी २३ स्वाभीश्रीनी. नोट कयारे नीळ मोटन गईणाय त्यारे 


१८२ श्रह्मस्व३५ श्री प्रमुणस्वाभी मडाराक : ६ 


पाशीना इवारों 056, ते साथै स्वामीश्रीनु निर्घष डास्थ पश छुं. 
अ्यारेड तेजो. भे दाथ शैया 3रीने जानं६ व्यक्षत उरता. तेजोनुं जे ढसवु 
जने. जध्यर थये ने दाथ 53 भव संतोना मुण पर पण दास्य इरडावी 
छेत. जा रीति जाशरे सवा 5ला5 सुधी ढणवीबानु जविस्मरणीय सुण जापी 
स्ाभीश्रीये यद्भान श्री निभणसिंड राशा सहित सोने तरणोण डरी दीपा, 


धन्य धन्य छै स्वाभी तुकने 


हण॥डी॥ ७६ २१३ थयेदा संतशिनिरना सायसनमा स्वाभीश्रीने 
9२२३थन ३२पानु ढतु, ते. माटे तेजो, समक्ष सेंतोजे २९ 3रेवा विधल्पमभां 
शास्त्री झारा» प्रभुणपध्नी या६२ जोढाडी ते प्रसंग, जमध्यवाध्ना 
भंध्रिनो छतिडास, पीवरी अर्यामा शास्त्रीछ महारा स्वाभीश्रीन साथै 
राषता ते घटनाऊमभ तथा मडराशाम[ स्वामीश्रीजे वेळेची. भुसीषतो - जा 
यार विजतोनो, समावेश थयेक्षो. 

ते को स्वामीश्री बोल्या: "पटला. जशमांथी 38 रेड 35डीशुं, 
मर शान तो ठी5 छै. त्यां तो जाती जावता-ता, जेम नीकु विशेष नथी. 

उडी560 तटास साक्षी पूरे छे > भरराष्षामा स्वाभीश्रीजे वेडेवी 
पारावार मुळेबीजो, धोढाना यशा याववा केवी डती, परंतु तेने वर्शवी 
दोची वा...” ७घरादवानी 4२ ताबावेची. तेजोजे न दर्शावी, प्रथम न. 
प्रसंणोभां गुरु शास्नीझ मडाराकनो मछ्िमा रेवाववानी त5 क्छ तेखोनुं 
भन्‌ ते तर$ ढेणी अयुं. 

ते जनुसार जाणण सरेल शिनिर-स२ ५६, स्वाभीश्री यौ संतो 
साथे 592२ कभाउवाना हता. ते वणते तेजोजे भोकन माटे सोने 
नोबावबानी पुराशी सांप्रयि5 परंपरा जनुसार काते ४ “वासुदेव ढरे...!नो 
२।६ पायो. 

ते. पछी लोळून अडर डरी परिसरभां निरीक्षण 5२१ नीऽणेल। 
स्यामीश्री, २भ5३नां नीना ननाववाचुं आम्‌ कोवा पार्या, ते वणते. वाधनु 
थे मडोर शे. तयोगे पूछयु: "नानी भेऽ जांण नानी जने. नीछ मोटी 
उभ छ? 

जे तो स्वाभी! नाणडीचे मका जावे जे भाटे जेम यु इशे!” 

साथे यात! जेड शिनिरार्थीण ३रेबो जा णुदा सांभणी स्वाभीश्री 
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इशु ४ न भोल्या, परंतु ते ४ वणते भूर्तिआर श्री प्रधीप पाल त्यां जावी 
यया, तेजोने ४ स्वाभीश्रीथे पूछयुः इसकी एक आँख छोटी और दूसरी 
बड़ी है। वह गलती से बन गई है या बच्चों के आनंद के लिये बनाई है ? 

“स्वामीजी ! वैसा तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया है। मगर छोटी-बड़ी 
होगी तो वह गलती से ही होगी। 5814२ अद्यु. 

प्राणीनी थे जाणोन मापम| घोशाभार रडी अये $२५ स्वामीश्रीनी 
नशे. उडपी. बीधेबो, ७९३२ पोतानी जा भूत उभूली जने. सोगे 
स्वामीओीनी सूक्ष्म [नरीक्षण-शॉऊत ! ! 


0ध। पड्या जेनेय घशी षभ्मभा...! घशी जभ्मा...! 


ता. १/उनी सपारे योकायेक्षा शिनिर-सनमा वयनाभूत (5. ८)न।॥ 
जापारे परावाशी रेक्षाव्या नाह स्वामीश्री सवा नार वाये तारे पधाया 
त्यारे जडी ठाळोरळने थाण परावातो इती. ते 6 स्वय थाणगान 5२१ 
भी जयेत स्वामीश्रीने थाणनी 0418 उरता. ठाळोरळनु जासन सटेक 
नीयुं शाता, तेजोने पोता सरु राणेबां ढीयषिया पर 53ी२छन 
पपराववानुं उडी मडाराकनुं जासन सप्रभाण 5२।१अब्यु, ते पछी अनिमिष 
नयने दर्शन उरता. उरता. थाणना पदो, गाता स्वाभीश्री थे पध्नी पथ्ये 
'मडाराक-स्वाभी ४भो... वन-भमडोत्सवना मीळ मेवा ढमी...' वगेरे ७६०२ 
हार ०5२ छनी संभावना 5२त रथ्या. जंते २५७२ ४ मछाराषने थाण 
घरावनारा तेजोज उस्तप्रक्षक्षननी नावना साथे थोई पाशी ढोणी ९क्षपान 
५९ 5२14. 

जा रीत रेन रखेथी स्वामीश्रीनी भडितना तरेंगो पर भागेन 
धपती शिनिरभां नौ॥विडार यो&वायो, त वणते जे5 नोटमा 6श्वस्यरशधास 
स्वामीने 4७ स्वामीओ निराकया. नीक नोटमा वाराइरती संतो. गो6वाता 
जने. भय भोट वय्ये €री$७ कामती. 

जा. डभमा जात्मस्वरपदास स्वामी जने यशप्रियदास स्वामी भीड 
नोटमा गोठवार्‍या, परंतु तेजोनी नोट साथै थयेची, २55२भा स्वाभीश्रीची नोर 
अधी वणी, २७. हो 3 स्वामीश्री तो. समयसूयठता. परावनारा; तिथी नोट 
पंधी वणतां ४ पाएमा 03 ढत रठेवा तेजो. पीरे पीरे तरता तरत. ७५२ 
खावी जया, ते वणतेय तेगोना भुणारविं६ पर प्रसन्न दास्य २७७ २४८ु- 
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खे डास्यभां मुणेथी नोलाता. शण्दों (भी कता डता, पण स्वाभीश्री उदी २३८ 
$ ७ सेन्शिनियरो (8%8नरी सन्यास उरेव भे संतो) मिया थया ने 
जापएने ढराव्य, जमने थयु 3 श्वर स्वामीने सुण जापबुं तो नधी रीतनु 
जापीज, मारा मछ! 8५२ स्वाभीने जा स्मृति शयम्‌ रटेशे.' 

जाम, जाग 5२१त। स्वामीओी नीना वस्त्रो नहली [नित्थ&भानुसार 
सायं्रमश उरवा पाया त्यारे अ्रल्नप्रशशधस स्वामीने छर पोञ्जरी, परतु 
तेजो, जउपथी मूल्य, ते वणते पमप्र&५६२ स्वामीने नघूरी छडी. पूरी री. 
तम छेदले जाव्युं : घनश्याम मछार।%ने घशी णम्म।...! घशी ५+म।...!! 

प्यारे अभर उरी २९ब। स्वाभीश्री पश, छसता उसता नोव्या: हि 
पडया जेनेय घशी णभ्मा...! घी जभ्म।...!! 

तेथोनी जा प्रासंजि5 पूर्तथी 68६1 दास्यना नरक्त टिद्षोणथी. 
तो सी. हिधा परी गया! जानंध्मय ग्रह्मनी, जा दीला, निडाणी गोटे वणी 
ययेल्षो सकन दिवस ५९ रातिभा इनी थयो. 


२५% २४२ शुक्षाभ 


त. २/उनी साळे वढा आामथी विय थये स्वाभीश्री वेदा 
थ&ने जम६1१७६ पाया त्यारे जने त. 3/3उन। रोक 9२४ भतन 
गन्भोत्सव धामधुमथी हिवायो, 

तेने. जनुसरतां ता. ड/उची सपारे स्वाभीश्री क्यारे मुहिरे धर्शन भाटे 
पार्या त्यारे 6 रछ उसरी वाधाभा शोती, रछेक्षा, त को प्रसन्न थ 
५ स्वाभीश्री घनश्याम भछाराष्डनां यरशरविं६ पर इल यढापता नोद्य : 
उसरिय। माचे डॉ, २०५१) २०४२ जुबान...” 

जा सेवऽम्‌।व साथे तंजो जागनी साळ पो पाय वाय्ये #३२छने 
घावों प्रसा ७७ उरी २७८। त्यारे साड्ड थत श्री मनना पटेल 
तजी. पासे विहाय देवा जावी पढांय्या, स्वामीश्रीने जा जरसामां ९ थे पन 
नेरोभी भुडामे मोडबवाचो डोवाथी तेजो, प्रसा वेवानुं खटडावी आगण 
णवा नेस जया. 

स्वयं $९ 56वीन भऊठतोनां टा सायपवानी स्वाभीश्रीनी जा. 
प्रात. जानी रात्रे पश >ण७णी 93. 

ज। सभये तेजो रुयारे सभा जाए ७९२ पधारी रछेवा त्यारे तेजोने 
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जम पढेरेलो देन्स भूयी २९बो. तथी ससल नणतर। थती दती. 
ग॥5भाथी पश पाशी ६६३ २७बुं. त 28 थे& ५्य5२ देन्स $८१।- 
पढेराववानी सेवा रत सेव5ने ७।८॥११। घोड्या, पण २५।भीश्रीथे तेजाने 
रोञ्या, 5२0९ डे ते वणते पोते ५६२ ध्विसथी सेवा 5रनार| स्वयंसेवडीने 
याधतां-याक्षतां मणी रडेबा. जा भठतमिक्षनभां विक्षेप थाय ते स्वामीश्रीन 
ग. रुथ्यु, भे. स्वयंसेवडीने मण्या नाह तेजोजे मारमा पोरणना विधार्थीणोने 
पुश जाशीवाद जाप्या, ते पछी ४ स्वामीश्रीये णुंयतो बेन्स ठोभां-ठीां 
उढाव्यो, पोतानी जाणो 5रताय तेजोने भतो जपि5 वडाला डत. 


डोमण वर्तन जने वाशी विवेडी 


जा वर्षेना जेप्रिव भडिनाथी स्वाभीश्रीनो परध्श-प्रवास श३ थतो. 
डोवाथी तेजोनी जनुपस्थितिमां उटब उम्पनी, 80श्री थवानी डती. तेथी ते 
संगंधी मार्गदर्शन जापवा तेजोजे छरे$ मंदिरा जने. 52९ उभ्पना 
व्यवस्था५5 संतोनी जे5 ५७५ त. ड/उन। रोक योळेली, तेना स्वामीश्रीजे 
काव्य ड ५०६ पाछा जापती वणते 96 भावि5ऽ जाधिऊ रीति साव 
१७0) दोय तो. जेने भाई पश जापवु, सो संतोष वने. काय जेम उरवु. 
भोटु मन राणपु.” 

स्वामीश्री, जे5 धाणशीधप्रपान व्यवस्थाप5 डीवाथी 38 दुणाय तेषु 
तेजी, 5६ न धवा घेता. 

त. ५/उनी सवारे पण जा ६शन सोने क्षाध्यूं, जा. दिवसे ढीकवानार! 
इलधोदोत्सवमा सो. शिस्त आणव ते माटे स्वामीश्रीनी प्रातःपूळान अंते 
सूयनाजो जापी रड जे5 6इधोषडे छडेरातने १९नधार ननाववा “छु 
तभने उषी ६७ छु 3... जेम शब्ध्प्रयोग अर्या. 

परंतु तेने सुपरावतां स्वाभीश्रीज उल्यु : "जावु न गोदाय. डरिभङ्तोचो 
ती. भडिमा समझने तेथोने विनंती 5२१नी, दोय,! 

रा ह वात तेजोजे जद्यादार वणते जने. 6त्सव-सभामा ५३ 
[रावी 


खभारे तो गुशोचा ढवा पया छे 


प्रतिवर्षी सारंगपुरना सुरभ्य वातावरशमां मोटा पाये 0४0 
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इलधोक्षोत्सव जा वर्षे हुऊाणनी परिस्थितिन अरे संडोयाहने शी 
भिना! पटागशमा समा जयेधो, छता. इजिम वृक्षाचे अणणनां पाष्डाथी 
सशावी 6त्सवमंय पर पसतने जाभेटून मरी उसवामां जावदी, तेनी. पथ्ये 
गुशातीतानंध स्वामीने रंगे रमारी २४७ श्रीछमडाराकनुं तेथयिन, तांणाडूडी, 
पियडारी वजेरे ७परषोथी रजोत्सवने ताध्श उरवामा जापेधों, जा सषणी 
शोल स्वाभीश्री प६२त। ४ शपत 4४ हीही. 

तेमांय डाथमो पियडारी 6 तेजो. कयारे सोने रेशम २सनस 5२१ 
नी5ण्या त्यारे तो वाबमना वससे व्हाव, सामी देते 683 जुबाव,.. नो 
माहोल प्रवर्ती रह्यो. जा वणते भांउवाना थांगवे-थांगवे जुक्ाव्नर्या $२णा 
4२५११८।. तेनेय पियशरीभोथी वछूटती रंगपाराना पेभथी शउपानु 
स्वामीश्री, यूडता नडीता, तेथी वरसेथी रंग-भुवाधनी जरीथी 38 ओर 
न्‌ रद्यु. 

ख रीति सोने रंगे रमाड्या णा ६ घाशी-णळूरचा प्रसाध्यी पण तेजीने 
तप्त 3री स्वाभीश्री मंडारमा पाया, जही तंजोजे संतोनेय ढाऊोरछचा 
प्रासाद घृतमिश्रित जफूरन बा जाप्या, त्यारना€ स्वाभीश्रीज घीवाणा 
पोताना दाथ संतोना माथे घसी श्रीश्वीतानी जाणी 5रावी दोषी. 

तेशोन। जा यरियथी हिरन टरणना जुक्ाव वथ्ये थे$ स्था[न5 
(भ5ते 3ी/5णे. 58: ७१ तो तमने जमदावाहची, गुश जाव्या न?! 

जा वाऽय ऐतारा तर$ छ २४८। स्वाभीश्री सामणी जया, तंथी 
तेजी, गे5६म 001 २९ीन भोल्या: थ्यो, जा इडं छै 3 “गुए जाव्या? पश 
जमाराभा तो श्रीश्मडारा भनी इपाथी जनंत युशी छै क, नमारे तो जेभनी 
ध्याथी शुशोना ढणला पड्या 8. तमारे जावता ने ता ईशे. जमारे तो 
डयन २४ छै. 

२५।भौश्रीन। जा शण्धागे सोचा जंतर रंगी. नाण्यां. 


पढेक्षां 8८नुं, पछी पेटनु, पछी शे८नु 


का १ निक 


त. ५/उनी साथे नमधपाध्थी लीन थर्छन “६२ पर्ठथेत। 
स्वामीश्रीन ता. ६/उन २% दुषाणअस्त साए& जने. नेस जामोमा ४४ 
२१७२ते छाश, घास जने. नानु वितरए! अयुं. त्यारना६ श्षमचणर, आगरा, 
२४३२न पावन उरता तेजो. गरळ जावी जया, 
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खे ता. ८/उची प्रात:उथामां जमृतपार, वदावत. स्पाभीश्रीये अद्यु 
डे - अथावार्ता जापशी वायत छै. 5थामा न नेसे तो मान, आम, डोध 
वगेरे यढी ९ भसे. उथामां भसे तो. श०६नी ७२ थाय जने थे ेशडाणे आम 
बाजे, ढगतगु जोएई थश जेनो. वांधो नधी, जे तो पाछण 5२२ भणशे 
पश जाप दती. नकन 3रनार चढी मणे. माटे पटेल नु, पछ पेटनु ने 
पछी श८नुं 5२वु. 

जून सडकिउताथी जा छवनडभ नृतावी 6तारे पधारेल। स्वाभीश्री 
खडी 5 प्रासर 5 वाता|वापमां भोव्याः शारी माराने 'वा'नुं शेर 
५8 तु, पगना ढींयश इसी गयां डता. शात हिला न २४१५ सेवी 
परिस्थिति, नश-यार मडिना तो ठॉंयडीन मदिरे 66 कवा पडता, इरवामा 
(5३ राणवी पडती, तेजो जाम बणवामा थम छाथे बता पश नीछ 
दियालोमा ३७0 दता. ७३३ आना छाथे प३४त।.' 

'शारत्रीक मदार कनी वान जापनाथी हिणो हतो ? 3'3 पूछयु. 

त्यारे स्वाभीश्रीये अद्यु: “ना, मारा वी %. 9248 पए गार। भेटी 
कह? वणी, 6भेयुः 'शास्नीछ मदाराकनं पशन नइ ५६ नथी, पश इप्‌ थी 
90 ८) ४८ु.' 


जपभानथी शो5 न थाय 


ता, १०/उनी सवारे स्वाभीश्री नित्यङम्थी परवारी सलाभा पधार्या 
त्यारे न्यूयो5यासी, जे भुरण्गीना पिताश्री घुमराता वायरानी डेम जावी 
यढ्या. तेखोनु भगश गेरसमथी हिनरातुं डोवाथी यादु सभामा क 
स्वाभीश्रीने भशन नोबव। बाज्या, परंतु तेजोन। पथर। हेवा ०६) स्वामीश्री 
पुष्पवषानी थेन जीवता रह्मा. ना समये पेली. व्यङ्तिनो जाडोश हारवा 
ओला थये भे-यार संतो-नऽतोन पण स्वामीश्रीने भेसारी ७५, 

थोरी वारे 65णाटनी, 85२३ 5446 ढत. पक्षी व्यक्त सभसभीने 
स्वाभीश्रीची सामे ४ हिली २छी २७. ते वणते स्वाभीश्रीने जे संतने अच्नु : 
“नामने मंदिरमा दर्शन डरावो. पछी सापए॥ रसोठे कमाइको. 

४18 818 जपमानथी देश व्यधित थया विना स्वामीश्रीने तेजोनी 
प्रमपूच 5 संभावना डरी | जगोजजे वींषाया पछी पश वांसणीना जंतरभांथी 
तो सुमधूर सूर ४७७ 8 ^! 
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स्वाभीश्रीनी जा रीतभातथी थे जाहित कॅन थड़ित 4४७ जया, 
तेशोनो पूर्व॥७ पीणणी जयो, पश्चात्तापनी जज डूटी चीडणी. 

तेजो भोष्चन ७६ स्वाभीओने भणवा जोरडामा जाव्या जने "हु 
तभने जोणणी न शळ्यो? उडी माडी भागतां गणमा थर्छ गया, ते पणते 
पए स्वाभीश्री शांतिथी थोध्या: वाधो नीं. भेजा मणीज गेटवे जेरसम% 
६२ ५७ शाय.’ 

गरस्मकथी गंधात जेऊ मणरने पोतानी सापुतानी सुजधथी. 
भवमधतु उरी स्वाभीश्री पत्रवेणनमा प्रोवा जया. 


७७७ भाणा कोडे, 3२१ ताशी २ 


त. १०/उनी सके गाडबधी. विधाय 48 २४८ स्वामीश्रीने ०५॥५भु$६ 
स्वामीने शुक्षाभनों भव्य दार पढेराप्यो त्यारे स्वामीश्री जा डार मारुन 
भेव छोटुभाए पडीक्षने पडेरापवा जया, ते शोछ जे डरिनङत नोध्या : "जा 
डार भने न होय. पछी सणानावे 8मेयु : (विध्यायनो दार शर्ठने न जापवो,! 

जा सांभणी भेम? $छेता स्वामीओशीज 55माथी डढेलो ते ठार 
पाछो पढेरी दीधो, तेजोनी जा सरणता सो. भाटे स्भरशीय थ रेडी. 

जा सरणतानी स5डे $ २७३ परायेवा स्वामीश्री जडी ६शन-६३१० 
५६ सायंत्रमशउपे मंदिर पर ९४ नीस प्रधक्षिशा इया. 

त्वारणा६ ता. ११/उना 92 प्रभात जने. छाश ३च्द्रनो प्रारंभ 
$रापीने तेजो. ता. १२/उनी सवारे टाटम, णोटाध्ने बाल जापता २२५२ 
पडोंय्या, जीनी थे. री. डीस्पिटवर्मा स्नी-योज निधान न्द्नुं ७६2१ उरी. 
२१२० वषे स्वामीश्री अणीक्षान बान थापी नरवाणाना स्स्तेथी 
सारंगपुर वा नी5ण्या त्यारे सांडना साते5 वाज्यानो सुमार थयेलो, 

जा. भुसाइरीमा जांजडनों नंच जावतां जारीमाथी उतरी यावा 
लागला तेजोनां पोतिया-गातरियान वेणथी पढेतो पवन ३शश्जावप। 
भांउयो., ते वणते थार नाणडो सामा मण्या, जा मरणी स्वामीश्रीना ६४न 
माटे सारंगपुर गयेथी, पश त्यां २ऐ४ ५०४ सुधी वाट कोया पीये 
स्ाभीश्री न जवतां जा शिशुजो पाछा णान १४ रठेता, तणोने जाम 
सय न5 स्वामीश्री भेटी छतां जानंधनी सीमा न रडी, सो वियारी २७॥ ३ 
जा जाणडेनी तपश्चर्या साथ 5रवा ४ स्वाभीश्रीज जारीमाथी हितरी 
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याध्षवा माड्यु छशे ॐ शु?! 

रा रीते यावतां यात सारंगपुर पढोयेवा स्वाभीश्री गडी ता. 
१३|उनी सपारे पोताना जोरडानी, ५७२ नापे हिंडणे निराछ 
डरिमऽतोने भणत हता. ते वणते जे5 सत्सगीज पोतानी माणा प्रसाधीनी 
5२१ तेजोने जापी. स्वामीश्री त $२५१। क्षाभ्या त्यारे ४ नीका ज5 मते 
पए। भाणा परी, तेनेय "लावो त्यारे! डडेतां स्वामीश्रीजे दीधी जने भने 
माणा जेउसाथे ३२१4 बाज्या, तेजोनुं जा यरित्र घोरामां परोवायेक्षा 
मची कॅम ४ सोना मनमा परो१॥४ भयु. 


तीथैस९४5 जने ती4२क्ष5 


सारंगपुरभां प्रतिदिन भंदिरनी पाछणना णुल्का प्रांशशभां पूर्वमुणे 
प्रात:पूळा, उरवा निराबता स्वामीश्री ता. १४/उची सवारे पश भंदिरचो 
६र्शनऊम पू 3रीने पृष्ठ 5२५ मंथ पर यढ्या त्या ढगे झंटाणु गोणर 
तेजोना पभा ज्यु, परंतु तेथी वेश वियवित. थया विना. तेजो जे काते 
क थे आंटो डाढी नाशुभा जिमि संतन जापी ईडी ६१। ढशाव्यु. ते पछी 
तगो रोशनी केम क पुकानी पाट पर निरा आयी सेंउडमा तो ध्यानमज्न 
भनी जया, कयां आंटो वाण्या त्यां कोवा, पंपाणवानी 516 ६२5२ ५३ 
तेजोज न वीधी ! 

रवी. छातीत. जवस्थामा निरंतर रखता स्वामीश्रीन प्रातःपृष्ा १६ 
थाती धयेवी मुंबा 5&ातना धोरभा जमना सरपंथ जने. 5प-सरपंथ भणव। 
जाव्या, तेशोने स्वामीओ सीधु ४ उछेवा बाज्या: 'नापु! जमे सांभण्यु 8 ॐ 
भामभां भुजर जने ६३५ जड भोर प्रमाएमां यादु थया 8. तभे जमन 
सागवान छो तो जा नानत तभारे प्यान राणवु. तीरथनी पवित्रता 
बुणवावी कोर्छन. जा नदी जडी घुसपी न कोने. तमे फो. उडता दो तो के 
गरीनो गुजार रमे छे शेन जमे सही मंध्रिमां थुमाउशु, कोछतुं दशे तो 
स जापीशुं, पण जा वस्तु तो घुसउत ४ नी. 

देशनी २२४६ पर ज5मएछ थाय त्यारे सैन्य सानु 4४ काय छे, 
तेम व्यसनो थे स्वाभीश्रीने सरति परनां जाडमशो समान वागता. तेथी ते 
कथ्‌ हणा हे त्यांथी तेने ५६३वा. तेजो, स%% थर्छ हता. तिमांय तीर्थस्थानो तो. 
सोची. जास्थानां प्रती ! त सनीतिथी नमय ते स्वाभीश्रीच 5म परव३? 


१८० भ्रहर५३प श्री प्रभुणस्वाभी मरारा% : € 


जा जानते तो तेजो ५३२ पडये सर॥री ते चु पण ध्यान धेरता, युकरातना 
तीर्थानी पवित्रता 2£ववाभा स्वाभीश्रीनो जावो. सिंडझणो पेढीजोनी 
पेदीजो या 5२ती २९१. तेजो तीर्थसंऽनी साथे तीर्थरक्षऽ ५९ डत. 


क्ष्भावंत अत्यंत छ शादि 


he त 


ता. १४/उनी नपोरे यादी २४८ मुदाडातना 5भभां स्वाभीश्री पासे 
यजावदा गोयासशना से5 भुरण्गीन सारी शातनी गायो षरीध्वी डती. 
तेशोचो जा ढेतु सालणी स्वाभीश्रीये जारि मतन भवाम इरी 3 
"जामने माइक, तारो जापको. गायो वेवी छे तो योज्य व्याङ्तन नधी. 
वात 5२१. 

स्वाभीश्रीचा जा शन्धेमा साश्चर्यं पाभप। देवु अशु नछैतु, छत. सो. 
यडित थ& जया, आरए 3 स्वाभीश्री ४ व्याङ्तनी णेवना उरी. रखेधा ते 
पाये5 वर्षे पढेतां थोयासशवासी भट्टिरनो विरोध 5रवानी प्रवृत्तिनो उदो. 
3पाउवाममा जग्रेसर डती. तेजोनी जा ७२ऽतोधी स्वाभीश्री पूरेपूर १३३. 
छता 3186 जकाएयाने जशसार पश न जावे तेम तंजोज जाके | एपद्रवीनी 
संतन लीधी. 

णरेणर, स्वाभीश्रीनी क्षमाशीवता विषे ७8८८ २०६ डद थी 
शश नी. 


मार स्वाभीजे जाक भने रंगमा रसणस डीधो 


त. १४/३ची सांगे जे5 सत्सजी ईुटुनन। धीऽरानो वेविशाणावि[ध 
स्वामीश्रीना सांनिष्यमां योळायेची, ते समये विधि 5२११२ संत ४३२ पडे 
त्यां नाभोय्यार उरवा वरपक्षनी जोणणाश विषे थे परियितने पूछवा 
द्या, परंतु जा पूछपरछ सांभणी अयेद। स्वाभीश्री तर जापता भोव्या : 
'खडवाणना जगरसभ नापुना धोड़र ७रभमळचा ४5२ ४न्९्रसिंडना। था 
२%नद्रसिं७ छे. 

तेजी, ९ रीत यार पेढी. 535312 णोथी गया ते 28 सोने वरपक्षनी 
साथ साथ म5तवत्सल स्वाभीश्रीनी जोणणाए पण पाऊ पाये ५४ २७. 

रावा स्वामीश्रीना सानिध्यमा ता. १५/उनी राजे भंध्रिनी ५७५ 
नवेदा नीयामा इूबहोक्षोत्सव २॥४पायेबो, तेमां प्रथम तो पाशीनी 


शोभे २४ सभ 6६२ २:१८८८ १८१ 


सेयांथी २७२॥२८। ३३० पर निराश खाभीश्रीने सौने य्यनस्‌ उरी. 
दोषा. ते पछी तेखोने पढेरावायेवों पाशीनो दार जेम ने जेम ४ राणी, 
खथमा भंछरा २७>शावतां नकनभां जणेवा स्वामीश्रीये डीर्तन३पी 
व्यूहानो २२ छाटयो, तेने. जनुसरतां जे5 तने तो हिला 4४ गये 
तेजोज प्रथम उरताल जने. नाहम सुशोलित सोनेरी घिया डाथभां ब 
धनश्याभयरछ ६ स्वामी साथे रासरभशनो २9 पश ७३३यो. 

जते. ११६ जने प्रसाध्ना जवा थापी स्वामीश्रीजे सौने घरची 
हता, प्रती5३प ठीकवायेबो, जा. पुष्पोक्षोत्सव सुण-स्भृतिना प्रतीड समो. 
ननी सह्यो. तिमा रंगायेता सो २1 084 : 

चंडी 3४8 २० 3 नरीं युवा, चढीं युन चढी ड; 

नडी (१०५२) चढी इबाय, रोय रोग येम त्यीश्रयु... 

यार! स्वागीज शाक गने रयम २२०२ औधी.” 


भोभियो विध्ेशनो २े ४ 


जा जरसामा स्वामीश्रीनी ट्िनययानुं ३८१5न 5री २७७। ६२६५ 
श्री १८२०।७ ध्वेनी हयछा छती डे 'सुआतां पोतियांगो वय्येथी पसार थता 
२५।भौश्र नु भेऽ ध्श्य २४पदु.” 

ते माटे ता. १७/उनी सवारे निश्चित रण्याजे पपारी अये 
२५।भीश्री न ६०६२३ने पूर्छयु : मारे 56 रीते ९वानु छै थे सस्तो नतापो,' 

जा सांभणी २७% संडीयाछ जयेबा जे डिल्मश२े अच्यु : 'स्वाभीक ! 
शापन रस्ते. भतावनार हुं ३३1? 

जा बोउनो तमे ताचो. ५२बोऽनो जमे नतावीशु.” स्वाभीश्री नोद्य. 

तेखोन। जा ७६जारोमा डाशनो जनुभव इरावे जेवी हेयाधारए 
७8६56 री. 

भानवीन मृत्यु निडाभशुं बाजे छे, 4२0 डे जाण मीयाया पछीनी शे. 
चदन जगोयर हुनियामा तेनी जांगणी प5उनार ओ6 नथी. दोतु. ते सभये 
तेची दाथ प5डीने तेने भजवानना णोणे मुडे तेवा नोमिय दता स्वाभीश्री, 


थे ७%२ 526 $4प ५२१। छे 


हिनययानु ङिल्मांडन, 5रवाना ऊभा भीनी भूमि पर पंजबा पाउतां 


१८२ ५७,२५३ श्री प्रभुणस्वाभी भडाराक : ६ 


स्वामीश्री क २६ 8 तेवु ध्श्य 55२१ माटे ता. १७/उना रोक २५।मीश्रीने 
२५४५।७॥ पंजे. याक्षवानु थयुं, तेथी तेजोनां यरश आध्ववाणां थया. तेने घोष 
माटे पाटबो तैयार रणायेल्ो, परतु स्वाभीश्रीज ते पाटो नछ5म[ चापेती 
नाणियेरीना धड पासे णसेडाची. त्यां पज धोया, श्थी ते पाशी. सीधु दृक्षना 
भूणभ[ हीतरे. 

जा रीते जेड टीपानोय इय न थवा देनार! तेजो यरएप्रक्षाकन 
५६ गणीयामां मांडे निराकया त्यारे गढी तेजो. पासे जे5 ससु रमचा. 
जावी. यडयु. तेनी साथे जे शिशु पश. ते नंनेने दाम जापी स्वाभीश्रीने 
ता. १८/उनी सवारे ६:४७ थी 3:0५ वाज्या, सुधी, अस्तोध्ति सूर्यअछएनी 
समैयो अर्या. तेने जनुसरतां नाशनी साँचै तुरणा पंधारेला तेजोने सोज 
3मणअतेर वधाव्या, स्वामीश्री पश. जने. भंव्यिना शीघ्र जने. निर्विष्न 
निर्माण भाटे जाशीर्वा६ जापी सारंगपुर परत पधार्या, 

शी तेजो. ता. २०/उनी नपोरे भोळून 9७२ उरी. रखेवा त्यारे 32५ 
उम्पनो जडेवाब जापता. जभृतयरए६[स. स्वामीने गणप्यु: जटकाध्यन। 
इम्पमा सेवा उरता. इरिप्रज्ञश स्वामीने उछेवडब्यूं छे 3 स्वामीनापाने 
ऽइको 3 इवे पछी जे5 पश 32 उभ्प णोलवो नडी जबो नियम हे.' 

पशुपाक्षनना, जायोकनमा. जे5 पछी मेड जावती जशपारी गाइती 
कशाववाना डेतुसर मोठ्यावायेबु जावु उडेश तो वण गम्मत मातर % 
डतु, परंतु ते सांगणी स्वामीश्री नोल्या: 'डवे तमे. कछने जेभने उडेको ३ 
जावा टल $म्प रेड ईकार 5२व छे. जे5 उटल उभ्पभां शु ढारी जया? 
जामा उराणो डोतो दशे? मोणी वात शु उरे ®? 

२१०७ पशुशो जने. निराधार भनुष्योने हुष्छाणना होऊणमांधी 
3गारवाना आर्यमां स्वाभीश्री उवा 5रुशापूर्श जने. इतनिश्वथी इता ते 
तेजोना 6परोऽत खमिप्रायमांथी पडा र्यं. 

थोड. समय पूर्व ४ येऽ डरोडीपति शेठ स्वामीश्रीने ऽडी गये ॐ 
'ाविताआमा जमे डेट उभ्प १३ अर्या 8. रोगनो बाण ३पिया णरयो 
जावे छे. 58 रीत २३भ भेरी उरपी भे प्रश्न 8. ढोर ५६ इुःणी थाय छे. 
डु मोटी भुेवीभांथी पसार थ४ र्यो छ. 

जाम, पनऊुणेरों माटे ५९ कयारे टल उभ्पनु संयादन उपरी उसोटी 
कवु नूनी. रेतुं त्यारे जडियन स्वामीश्रीतो जे5 डशार ३२८ उभ्प उरपानो, 
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8८५७ तेजोन 5रुणानो, साजर जने हिमतनो डिमाक्षय पुरवार उरी आय छे. 
रु परथो5भां क रु ४ 


ता. २१/उनी सवारे संती. साथै याची. रखेधा डणवा वार्ताक्षापभां थे 
संत पूछयुः स्वामी! जापने जेवु नथी थतु डे नस! इवे भे-जे5 
ज&वाडियांभां परध्श कतुं रडेवानुं ? 

'शानीने मते. जाववा-छवानुं छै ४ 5या ?! 

"पश सा दोडनी धष्टिज तो ४५ ने?! 

७ जा. दोडमा रछेतो ४ नथी, परवो5भां ४ २७ छु. विनभ्रतापूर्ष5 
२2. 5छी स्वामीश्रीजे 6भेयु : 

जमे जा दोऊमा २४त। डीजे तो णा बोडा नन हीय ने! 
सेव5नुं, स्थाननुं, पदार्धनुं - छै जमने ॐ नधन्‌ ? 

पोतानी ४णउमणवत्‌ स्थितिनों जाम जशसार जापता ता. २१/उना 
रोड सरजपुरथी विधाय थयष। स्वामीश्री जधीनजर, 'भावियापुर।, 
भवानपुराने पावन उरी. ता. २२/उनी राजने ध्स वाज्ये गोयासए ढवा. 
नी5०्या, परंतु जा वणते तेखोथे तारापुरना रस्ते. मोटर वेवडाची, जा. माजे. 
बीनासी जावता स्वामीश्रीये गाडीने मम वणावी. 

रज. सभये रात्रिन। प्रढर कामी. यूळ्या डोवाथी सवन सुनआर जने 
जंपआर व्यापी, येवो, डय रस्ते. गाठी देवी, तेनी. जम थालऊडने पडे भम्‌ 
नीती. परंतु स्वामीश्रीने राकमाजानी साथे जामडांनी शेरीजोनो ५७ 
सेटल कं परियय, तेथी तेजोज जाउ) उेन्स२२२त आह्यानाछना जांगऐ, 
५७ 4५॥३ दीधी. 

जा ४२१३ तो जाटवी मोडी राजे स्वामीश्रीने 98 भावषविभोर 
ननी जया, गामम पश हम कॅम जनर परती. २७ तेम तेम सौ भेजा थप 
बाज्या, ते सीने प्रेभथी मणी स्वामीश्रीशे नीम॥२ ढरिमठतने जाशीवा६ 
राप्य त्यारे णाटबावश ३६०७ 3६३६ थता. मोली 9541: “मन परम 
वस. भास थयेल ॐ नप ४३२ जावशे.! 

२५।भीश्रीनी भऊतवत्सक्षता जाळे जडधी राति णरेणरी यभडी २७. 
(भठती साथै पोताना छवनने, 32९. २सनस उरी. मूऊयु ढोय त्यारे जाम 
ज5-ज5 हृध्यना भावाने शी शाय जने तने संतोषी शडाय ? 


१८४ अह्यस्व३ श्री प्रमुणस्वाभी मढार% : € 


जोते. 8६२ भोट भनना 


बीनासीधी, नीउणेवा स्वामीश्री राने णार वाण्ये नोयासश पदाय्या 
त्यारे जढी जे5 टरिमऊत. नवी. 5नु पून &२॥११। भिक्षा. पोतानो 5 
अम. णोरवायो डोवा छत खाभीश्री भठतनी जा नावनाने प्रतिसाद थापी 
[नद्राधीन थया. 

ते. पछी त. २३/उची सवारे नित्यडमथी समयसर परवारेवा तेजो. 
जांणोभां देन्स पारश उरी. २७८। त्यारे सामे णेठेवा जे5 संत पूछयु 3 
भाप | जाप जाटवा नघ। सारा भने शिया जाध्शो जमन नापो छो; ५९ 
जमे थे रीति वर्ती नथी. शता, तो थे भाषतनों जापने परणरो नथी थतो ?' 

जरणरे मेण परे जेम ४ अयां 8? छव जे ७१ छे. श्री७म७।२९४ 
पए भोटी ६षि राणी छै. शोगभां जाव्या जे ४ भोटी वात छै. धीरे धीरे 
समकातुं काय छै ने डम्‌ थतु शाय छ. जम उरता. उरता. भ्रह्न३५ 4४ ४. 
स्वाभीश्री णोध्या, 

तेखोमा 8६२०, जपार छती जने. श्रद्धा भेसुमार, तजो वत॑वानी, 
पातो भारपूर्व5 ९४३२ 5२त, प९ डर्छनी शेथिवता. 48 [मन्न न धता. 
खड जने. जपेक्ष। विना शान पीरसातुं डीय तो ४ जा शळ्य भने, 

२ रीते. देन्स ५२९ उरी स्वाभीश्री मंदिरे घर्शन 5रवा. पाय! त्यारे 
त्या, भिला $४२१न। श्री पी. टी. पटेवे 5ह्यु: 'भापा | जा भष्टिरमा थ्यारे 
यांध्रनां 3भा३ ऽर्था त्यारे में सेवा. उरेवी, शास्त्री मडारा जने. 
योजीनापा भय मारा घेर थापी जया छ, पए ते ६४३ जोणणार्‍या नडी 

'खत्यारे जोणणाया, तेजोना जमे दाथ भूत स्वाभीशी नोल्या, 

ते द्वारा गुरुकूनो, साथै जेडता ६श(वता तेजी प्रातःपृष्षभां पारी जया, 


यात्मीयतानी जआपता 


त. २३/उनी सवारे स्वाभीश्रीनी विध्याय-सभा यो१४७ दोवाथी 
भध्रिनो सभामंडप भञ्तभेध्यीथी यिळार ४७6 गयदो, तमा भय पर 
पघारता ४ स्वामीश्रीये संतोने सूथना जापी डे पेद णेडाना, छो21515. 
ओला 8. तेजाने जुरशीमा नेस.” 

जा जादेशनी, जमल उरवा कयां जे5 संत तत्पर थया त्यां ४ 
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२५।भीश्री नोद्य: 'णुरशी नछ5ना थांबे स्पी5र जागण मुठावकी, नी 
त गमने इछ नहीं संभणाय,! 

सभागा जावेचा स्वाभीशआीन पोताना विध्ययमाननी वेश परी नछाती, 
तेजी, तो रायी २७५ - भठतोनी सेवा-सेभावनामां, 

स्वाभीश्रीनी, जावी. जगाप जात्मीयता तेजो, कयारे नोयासशथी 
२१२८।६२। पष्य त्यारे पण कोवा मणी. 

खते ता. २४/उनी २१२ योकायेक्षी तजोनी विधय-सभामां पूव 
तथा वर्तमान नशरपतियो, 6पमेयरो, धारासन्या, वगेरे 565 मडानुनावो 
स5 पछी जे5 भणवा जावी रहला. ते 5भर्भा सभा मा६ श३ थयेदा 
व्यक्तिगत धर्शन वणते भेऽ व्यङ्तिने शोतां ४ स्वामीश्री नोद्या: "जाव, 
उसन | उभ्‌ ७ नधु? 

२५।भीश्रीनी जा प्रेमाण पूछप२छ से नि२६२चे ५६३६ 5री २४७. 

ते वणते स्वाभीश्रीे नडा 094 २६८६ भा स्वामीने 
पूछयु: "शामन जोणणी छो?” 

न. 

गा योगी महाराष्ना वणतना बून ररिभठत 8. &ञोरळनी 
भूति घरमा राणे 8. तेना घेर ४पुं, भणवुं, 

स्वामीश्रीना जा जाध्शने जनुसरतां संतो थोडा समय नाह कयारे 
नोधा जामना जे डसननाएची नानी सामान्य जोरडीभा जया त्यारे जा 
मुस्लिम्‌ नहते कशाव्यु: मारा जा घरमां स्वामीणापा ने वणत जाव्या छे. 

कथां सूर्यडिरश पश न पछोंये तेवा. जंधारिया जोरडागोमा 
स्वाभीश्रीना पदांना 992 पथरायानी जावी तो थोडनंध जयाजी, छे. 


तडदीऊ शाची ? 


त. २४/३ची सावे. जटवाध्यथी विहाय थतां पूर्व स्वाभीश्रीने 
सीन! 32 उभ्पमा, सेवारत संतोने मार्गदर्शन जापतां कशाव्यु: ३२७ 
उम्पभां मन भोट राणदु, राणी न क्षाववो, विध्न तो जावे, पण पार ३रपु 
थे जुद्धिवाणानु डाम छै. शांतिथी आम वेषु. नपे उरिमडतोनां ढोर धाव्यां 
छीजे जे सेवा माटे बाव्या छीन. ५86 ७५३२ नथी. 5२१६. 

रवा. 8१६ जाशय साथे समाझनी सेवामा परोवदायेल स्वाभीश्री 


१८६ ५३२५३प श्री प्रभुणस्वाभी भारा: ६ 


(भ3य जने. सांउरीने दान जापी ता. २५/उनी साढे सुरत पाया त्यारे 
जने योदये ऋशानिव्यडित समारोड ४नमेध्नीथी जीयोणीय डतो. 326६ 
अभ्पना थभा संस्थाने भ६६३५ नने सकशनोने नवारवाना ठेतुसर 
योळायेची जा सभाने संजापतां नोम्नै १5८ येरिटिनल $13च3शनन। येरमेन 
श्री. वसंतनाछ ररीवावाज अद्यु: 

(२११।२। ट्रस्टे जा वर्ष उटव 3भ्प णोक्षवानों वियार डया, पश केम 
हम 920 0त२त। गया तेम तेम ण्या॥ जाव्यो डे जमे जेटवा पैसा णर्यीजे 
3 भाएसो राणीज तोय जा आम थर्छ शडे जेम नधी, जे जरसामा जमे 
संस्थानों सांउरीनो उम्प शेवा, जया, जतिशयोडिति नथी, पश मने बाज छै 
ड जा उम्पभां ॐ णाभी शोषी च शकय. 

रावी 585 निरधावधीयजो वथ्ये ता. २६/उना रोक श्री स्वामिनारायए 
गयृतीनो. त्सव 9४4 विधाय थयता स्वाभीश्री नवसारी, यीणवी, १७२५, 
वापी, ६म७, सेववास, नरोध्षीन पावन उरता ता. २८/उनी नपोरे थे 
यय्‌ भुन पधाया. 

छब्द छोड ४ ध्विसमां तेजोजे खा नभरोनो विधुतवेणी प्रवास 
मेरी नांणे्ो. छता. जींची स्वागत-सभागां रुयारे जे5 ईरिभऽते "नाप! 
86 तडलीई तो नथी परी ने? थेम्‌ पूछयु त्यारे स्वाभीश्री नोय: 
'५७।२।%-२। मी भने शास्त्रीछ भ&।२।क-योजीनापा मण्या पछी तडवी 
शानी ? थेनु ३ नण छे थे मोटी वात छे, सेने संजारीज गेटवे थर्पु विधन. 
याद्युं शाय. तऽलीइ तो पटेल. डती. णावा न भणे ने भार पठे, इवे तो कयां 
कने त्यां नषु व्यवस्थित तैयार, शाके तो वेरी घा वणाऐ सेवी वात ५४. 
७७।रथी भते नोद्य 5रे पश मनम धा रमी. शाय 5 "जावो सत्संग, खावु 
आर्य, खावा संतो नीके ड्या भने? इवे तो भणवान च भशन भटकी 
जापएी जोट. माटे भजवाननुं मच उरी 4पु.” 

हम जजनजामीने परतीना भाइ -टेडर न. च तेम जुरुणाभी 
२५।भीश्रीन ५७ 98 मुशली उनरी शी नीती. 


छुँ तो $२त। ४ रु छु 


त. २८/उनी साळे भरला. मातुश्री मंध्रिमां सेना शउनडेशन 
तरश्थी योकायेचा “संत-संनिधि” अर्यडममा स्वामीश्रीरे श्रोतासमूडमा 
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पोतानुं स्थान ३७९, ३रेदु, जडी थोरी ४ वारभां जे5 विशाण जोधोजि5 
जना सूजपार श्री जाहित्य निरा पश जावी. पदोय्या, स्वाभीश्रीने पध्न 
$री तेखोनी नागुमा ४ १३७ जा. उधोजपतिय वातयीत दरम्यान पूछयुं: 
स्वाभी ! जापनुं निवासस्थान ५4? 

“हु. तो इरत ४ २६ छ. तेम छता. संस्थानी ७४5 राडसि 
०१६५६ छे.” 

"त्या जाप 32६ रदी ७? 

वर्षे १०-१५ दिवस.! 

स्वामीश्रीनो जा 5त्त२ जे जोधोजि5 मांधाताने योंडावी भयो. ९न- 
365 भाटे पलाही वाणीने न नेसनार| स्वामीश्रीने नियत भणवानी 8०! 
तेजीने थ& जावी. 

स्वामीश्री, विषे जावु ४ गाडवे परावता भछानुभावोथी २५५ 
जानी सनामा 5६णोपन उरता. येनार ३6न्हेशन्‌ना सयोळड श्री 
म्ीपतभा6 शाड गोवी. हिया: प्रभुणस्वाभी सव पमना छे, विशाण 
दिलन। छे. क्षमानु संपूर्ण जस्तित्व जेमनी पासे छे. जापणऐे जाप. डमा 
जपावी शडीजे भेषु जेमनु सानिध्य 8. 


३२तुं-इरतुं जक्षरधाभ 


'मोटापुरुषनी रीत २८1५ 8. जिया 5रापीनेय नघन न थप ६. 
5 वार रमारी-४माउने भभवानभां कोडे, 38 वार न रापीचेय स्मृति 
जापे, कामालि शान देवा. जाव्या ने सेने जायोमा कोडयो. उवी छोटी 
ड्या? अत्यारे संतोने 326 उभ्पभा कोडी दीषा, पश भोटापुरुष जादु 
&रावीनेय जंतर शुद्ध ऊरी नाणे, 

त. १/उची सायंसनामां 6परोऽत १७८ द्वार. सत्पुरुषनी, जवी 
रीतनुं निवेध्न उरी 6तारे परेला स्वाभीश्री गडी बोन देवा. निराळया, 
ते वणते पंयावा भारेल। पुस्तऽभां जाव्यु ॐ “गुरु के चरणों में रहना यह 
परिपाटी है । 

जा विधाननो मर्म समकावतां स्वामीश्री थोल्या : “गुरुने भूठीने ञ्याय 
न्‌ कीय थे य्रशोमा रह, सुण परे 3 छुःण, मान थाय डे जपभान, प. 
जीको वियार न थाय. नाही आयम 56 जोएं थरशोभा २४५4 छै? शुरु 
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उड थेमा भनुष्यभाव न जावपो कोने. 

जा सभये ज5 ध्शनाथी युवे पूछयुः "नापा! जाप शारी 
मटर सने योगी मड।राकमा डेवी रीति १३ ये०। ? 

जिना थडी उद्या भाच्युं डतु. थे केम उदे तेम, तवार $ ३१८. 
% 5छ ते ५२५२.” 

स्वामी! जक्षरपामभा जया विना डेवी रीति णणर प३ ३ लानु सुण 
कपु डश? 

'जाप्शने के मगवाननुं स्वप मण्यु छे तेनाथी के सुण जावे छे 
खेनाथी जनुभान ५रवु. जे २4३पने वणी २वु.' 

स्ाभीश्रीये कयां जा उत्तर डया त्यां % जे5 संत पेला. युवडने 
समावृता नोव्या: "जा. सामे ५६ छे जे उरतु-३रतुं गक्षरपाम्‌.? जाटथु उडी, 
थे संत स्वामीश्रीने ४ पूछयुं: 'भापा ! नराणर ने? 

"|, भराणर, स्वामीश्रीजे पण मडोर भारी जापी, 


उरशा जने. आयशञ्तिनो ६२११ 


त. ७/४थी जारंभाता विध्श-प्रवास भाटे जेरपोट पर पढीयवा 
स्वामीश्रीन सवारे जश वाय्ये छीढवानुं ढतु. छता. तेजोजे ता. इ/ठनी याने 
११:४० वाज्ये छेदी मुंबा ॥त जारोपी, त्यारना ६ पण तेजो. सूव। माटे पर्‌ 
पर न लेसता. पज बनवा माटे सोइ पर निराकया सने जिगुशनाछ मट 
नामच ७रिभऊतने दशी दर्ण्यु: 'जापने मणवा जाववानी नभारी घशी 
049 इती, परंतु संडोणो जेवा जावी. गया 3 जमे जावी, शञ्या, नथी तो 
माइ 5२१, माने संभारीने मळून 5२शो. मढार२॥% नधु सारु 5२शे. 

भने उिडनी ३४७८ थ& «पाथी हॉस्पिटल सारवार १6 २४९ 
सत्संशीने स्वाभीश्रीज दणेबो जा पतन ध्स्ता१४ छै - तेजोनी 5रुए। भने 
झर्यशऊिततनी. 

क सभये विध्ययमानना भव्य छारतोरा पोताना &5मा जारोपाता 
इता, ४ सभये विध्शयाजा पूर्व 8९८ जाशीर्वा ६ देवा. मछानुभावषोनी 
ढारमाणा पोतानी जाजण उडती हती, छे समये 32९ उम्प केवा जने5 
संस्थाडीय जरया संभंधी, नेळओोना सणंग छोर याहता. डता तथा के समये थे 
दीर्घ जने ध्मामधर विद्शयाजा श३ थवाने मान सात १ ५45 भय्या, डत, 
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त्यारे नशरथी, जोऊथ जे5 सामान्य भठतने याद राणी तेन पन ध्षणवा 
समय 5ढवो, लपराधमाव जनुभवतां तेनी. माही मांगवी खेमा स्वामीश्रीनी 
जनछ६ 5२९ जने. भेढ६ &र्थशर्त हो २७4 छै. 


भपरातनी ममता 


त. ७/४च रोक हीजेची. मुंणछनी सवार पुम्मसथी पूषणी डती. - 
विधेशयाणा माटे विधाय 48 रछेवा स्वामीश्रीना दर्शने. हिभटेवा ४४२ 
भड्तोना जंतरनी केम क. १७।२नु धुम्भस तो. 5 समयमा सूर्यनी गरमीथी 
जोजणवानु उतुं, पश. भडतोना. जंतरमां व्यापेची घुषणार उटवानी न्ती, 
झरए डे तेजोथी तो स्वामीश्रीउपी सूय ४ ६२ ४४ २७८) ! 

परित्रमएनी प्रडियाने आरो प्रथ्वीना थडघा गोणा पर यूयनु 
सभवाण जने. जड॒ध गोणा पर जंधारु २३ 8. सातभी तारीणनी सवारे 
सात पाज्ये खर छन्टियाना, बिमान द्वारा. स्वाभीश्री नाडाशभां ऽया सारे 
पश 5645 जेवुं ४ ननी. रहुं, तेखोनी १२भी विद्देशयात्राना प्रारभनी भे 
धरीसे देशवासी 'मडतीना. भुण म्लान 4४ जया, परंतु विध्शीवासी 'भठतोन। 
यढेरा पुथडित 4४ 004. 

जा मिश्र भावों वय्ये जाशरे साई नव 5915नी, ७१७४ भुसाइरी 
इरी स्वाभीश्री स्थानिऽ समय जनुसार ता. ७/४ची सवारे ११:५० वाज्ये 
क्षंईन पछांय्था, 

जय तेजोनां वषाभणां उरती. भव्य स्वागत-सभा मध्रिना ४ ढोतमा 
सा सात वाग्ये श३ थ. तेमा सत्संगीजोनी साथे २४डीय-साभाषि5 
क्षेत्र, जने जग्रशीजो, दारा पढेती थयेक्षी श्यनाधे, पुष्पडारो तथा. 
स्वाणतोर्मियोनी निवेशीजे स्वामीश्रीने तरनतर उरी. भूश्या, वाणशीणोनां, 
जा. पूर पथ्ये क जमृतपारा वडावी स्वामीश्री अञ्तिजत दर्शन जापपा 
निराक्या त्यारे तेजोनी शरीर-घरियाण भुन तो राजिन पोष नश वाजी 
यूवा, तेथी थोरी वारमा ४ काढेर त थवा बाणी 3 '६शैनाथीणों ऊडपधी. 
जाणण वपे... स्वाभीषापाने तो रातिना नश वाणी यूश्य। 8... 

परंतु त्रश वर्ष भणेद्रो जा वामनो बाउवों ऊडपथी जारोगी ढवा. 
श्छ तैयार नढोतु, तेमांये ३मिव नामना शिशुन 46 जावेल तेना. ६६. 
नोद्य: "नाप! जा छोरो उेटवाय वणतथी ल्या उरे छै $ मारे स्वाभी- 
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जापानी कनो कोची. छे. 

२१२८ सांगणतां ४ स्वामीश्रीजे पोतानु आतरियुं जे डोरेथी थु 
उरी ढाथभां कनो 46 ये नाणइने भतापी, 

खा रीते जेऊजेडने सुण-स्मृति जापी 5तारे पपारेवा स्वाभीश्रीने 
मोडन दीर्धु. ते पछी तेजाने जारामभां ४ ढवा छतु, त्या. ४ 5555ती. 
टाढम। पार्डिगनी सेवा उरता. युवडी दर्शन माटे घेरी जाव्या, तेमाना खे 
श्री तरुऐ अद्यु: “नाप! मारा छाथ नर$ फेवा थर्छ जया छे. नहीं तो. 
शेन (उस्तपुनन) 5२१. 

खेम? द्याव शरा १0 तो अवा 58 8? जाम उछेतां स्वामीश्रीओे 
थे तरुशना डाम दाथ मिथान्य।, 

ते. साथै ४ सत्पुरुषनी ७प्मानो संयार टाढीनोण तरुशाछमा थवा 
भांउता ते थनणनवा बाजी, स्वामीश्रीना जाणमननो छेतु भर जाव्यो, 


जापऐ तो दास छीये 


01. ८/४गी गपोरे भुवाअत नाइ स्वाभीश्री मतीन मोकननी 
व्यवस्था पर दृष्टि ऽरव। पधाया त्यारे जडी जे5 थाणीमां रेती वानगी ओह 
डेड णोध्यु : 'जा जमृतपा5 दाणे 8. 

नय जभृतपा5, जे तो फुधे ढोय.' स्वामीश्रीये अकु. 

प्यारे जन्य जे ९ए॥व्यूं ड मस छै. 

की. ड जा जुदासाथी पश संतोष न पाता स्वाभीश्रीने काति ९ ते 
मिष्टान्ननी यपटी ७७ तने सूर््यु. पछी नोब्या: "जा तो णारी. नुंटीना य5ता 
8. छूटी भुट्टो, बध बुदी ने णांडी नुं. छूटी थुद्दे धेथे पीरसे, नांधी बुंदीना 
८॥४१। वणे न जे ४ नुंद्ीने माउ नाणी योडीमा छाने ने यञता पा. 

खे5 जय पाउशस्थीनी जध्|थी जादु विवर. 5री नागन वषेल। 
स्पामीश्रीने जानी सायंसनाभां अ्रच्टना मेयर जने 3पमेयरनी भेवरी इ२% 
निभाषता श्री लेन विवियभ्स 'डीउम टु ५ सिटी'नु सन्मान जाप्युं, 

जा मइंभान जीती स्वामीश्री निश्चवनिवासमां पार्या त्यारे युव 
भंउणना जग्रशी, आयडर श्री इष्शाभूति सामे. जापीने हिना रह्मा. तेजोओे 
ताइतरमां ४ पार उरेधी गेड चभ्यासडीय परीक्षाना संध्भमा पूछयु: 
"नापा! इं पास थयो तो युवडीने शेनी पार्टी नापु? 
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“भा चनी % ४२०9 होय ते.” 

तमे ५४ मारा भगवान छ. 

भगवान तो जे श्रीछमढाराए छे. नापे तो जेना घस छीरे, 
मत छीन. 

"पृश जापचाभा मवान्‌ रह छै न! 

"जे. तो ४ घास हीय तभां सेनो वास हीय. 

ख मार्मिक गोष जापी स्वामीश्रीने भञ्तिनी रीत शिणवाउता इश्यु: 
"जपणे मावे ते &३२७न १२११. 


जेम संतशिरोभएि, श्त्या स्वाध्ने १७ 


लेउननी धरती पर य२४४।६ ५51शनुं पाथर पाथरे त्यारे तेनी पर 
गोराणो गांड थर्छने गक्षोटियां जावा. बाजे, तेने. थे दो १८) ३? (सु६२ 
द्वस) जे, स्वामीश्रीना जागमनच। प्रथम भे दवस जाव, "बबली? रथ. 
परतु पणे पणे पलटाती रखेवामा पापरधी यंग्रेछ जानोडवाने ता. ८/४नी. 
सवारे पोतानां ३प-३५ णध्यतां वीता वायर, साथे डिमपष १३ ५४. 
ते शो्छने स्वाभीश्री नोल्या: 28 पीरो ३ पीतो ढोय ने 056 ठीडतुं 
जरे शेषु बाजे छे. 

२, रीति जे5 दिवस सुधी, प्रमु-पीकारो नरईउपी उनी शांसरीनी 
पीछ-पीछने नामनी थटारीयेथी पृथ्वी पर भोऽलतो रह्यो. 

परंतु वातावरशनी जावी. विषमताने जश्या विना भऊतमेध्नी तो 
भंध्रिमां आयम शमी रडेती. स्वाभीश्री पश डो'डने नोल्ावीन, तो $$ 
सामे छाथ हिया उरीने; £5 सामे मतीने, तो शेडचे नेण णीन 
पूरवनी प्रीतना ताते नांषता हता. वणी, यातां यावत. भे श०६ जेवा 
जोते 3 थारे$ीर उरणनो १२२।६ पर्सी २४. 

नाना नाणठीना जाते. ढणवेधी स्पर्श उरी, यपटी वजारी, याद्या, उरी. 
उंडी नांधे. जा. वरात-वर्षाथी गापनी स्थेणीजोमा जलता थे शिशुजो 
जिल्षणिका2 5२१ बाण, ढाध-पणज बींऊता इनस बाजे. 

"जावा-पीवानुं उम 8? 5पाण डोर डम छे? रविवारे जावो छो. ३ 
नडी ?... कवी पूछपरछनी साथे वांधो नडी जावे, इडन डाढी नाणको... 
हीऽरीचुं गो5वा6 ढशे, सामेथी ६२५० पटणटावतां जावशे...' केवा. 
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जाशीवाध समाभांथी जावतां-हतां स्वामीश्रीना भुणेथी नी5णता रहे. ते 
द्वारा डटकाय परिवारोनां योगक्षेमनी रणेवाणी थती. काय. 

जाम, क्ष्मामा सोनो ढेय भार उणवो डरता तेजो ता. १०/४नी 
सवारे २८५४२ माटे निराक्या त्यारे सामे धशनाथीजोमां जे& युवान 
२512 थेने स्वाभीओ ४ % कमी २७८। ते ते नीरणी २९क्ो. पोत दावे 
&५२। स्पाभीश्री कमे जने. भने तेची. ४ प्रसाध्दै सापे तेवो संड<५ तेचा. 
मनम रमी २७७). ते वणते स्वामीश्रीजे ढेणरु भांगीने ३53 मामा भूझयो 
२२७ पेशी युवान भव्यो. जे टुडे ममणावता ५ स्वाभीश्रीने भ्रह्नतीयधास 
स्वामीने पूछयुं: “णा शेष वातव्यु ? 

“था भाविन,! 

"जेने प्रसाधोेनुं ढेनर नापी. 

२५।भीश्रीनौ जा वात सांभणी जे युवान तो 9080 छोठयो, पश ९वो 
ढेभरानी, टुठडी भाभा भूडयो त्यां क ते &री पश जयो, 81२७ डे तेम मीह % 
गछौतु, तेने ण्याल जाव्या. $ नडतोना भावने ४ जारोजनार| स्वामीश्री 
२५।६१[चथी स्तर भु$त छे. 


.. थे मोटी की३२शिप 


जल्पाडार मा६ २३ थयेती भुलाडातभां क्षम्नना जाशीचा ह थेवा 
२११८। जेड युवाननो, परियय जापतां व्यवस्थाप& उह्यु: स्वामी! जा 
युवडनी बीडरशिंप जेवी. छ ॐ नषा तेनु माने. 

जा जोणण सांगणी स्वाभीश्री नोव्या: 'सत्संजमा धसाचुधस ५४ने 
२७ जे मोटी बीडरशिप, जेनाथी, 98 मोट नधी, जेनु भा माने.” 

स्वामीश्रीना गुषेथी जग्रेसरची जद्दभुत व्याण्या सरी परी, 

ते जनुसार छवन पण परावता तेजोनी निश्रामां ता. १०/४न। रोक 
योकायेल्षी २रविसलभामा पूर्व-जाडिडन देशोन। जाधि स4७5२ तरीडे ३२१४ 
[नभावता श्री वाशिज्टन थोईुभु ७पस्थित छत. तेजो, २७३६ मण्या त्यारे 
२५।भौश्रीनी तम जावेधु ड णा भडानुभाव ६।३-तमाइ देता नथी जने. 
सपूर्ण शा छरी छे. 

जावा पिश छवनधी, प्रसन्न थये, तेजोजे अर्यडरोने अडेथु : 
भने डावे जापशी सभामा पै. काडंरमा तेमनु सन्मान 5२बु ५३. 
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नइ (भला १७२ छे. 

ते मुन जाळे स्वामीश्रीजे जा राष्द्वारीनुं पुष्पढार पढेरावी सन्मान 
४र्यु त्यारे तेगोना जा सश्न्यथी गद्यद्ति थतां थे निष्शात नेता गोली. 
य: 'इं प्रिस्ती छु छत स्वामीश्रीजे मारा पर सध्मुत प्रेम वरसाच्या छे. 
इ जानु पर्छन उरी शुई तेम नथी. स्थामीश्रीमा भने % शाची पुरुषनो 
जनुभव थयो छे त भार छवनमा जा पटेल ४ छै, 


भन्नु भूऊ ते थेश्ति5 


ता. ११/४नी सायेसभामा छनर बंडन भकयुडेशन जाथोरिटी(॥ ६५)न। 
नेता श्री नील इूथियरे भर्पश उरेलो. शिळ स्वीआरनारा स्वाभीश्रीज ता. 
१३/४नी सत्संग-सनामा। इह्य: 

शाके तो सोने भीडामा देवा छे. ते भीडामा देवा थेटे शु? 
जे ति 5२१ छै. भननु भूडे ते गेतिऽ. नधाने राछ ची उरी ॐ, ५३ 
(जवान ने संतन राऊ डरी दो. जेड संतन ४ २७ डरो तिमा भगवान ५९ 
२७ थर्छ काय, जापणु नधु भणवानने जथे जम जावे जेटले जे. ति. 

सेख ति पानी जा सरण समकूती जापी विद्य थयेल। स्वामीश्री 
ता. १५/४नी. सवारे ज्पाडार 5रवा निराळ्या तारे भाणडोज (दारी 
रेउ-येउ पथ शय दाणनी... मकन, ८८६३यु. ते या राणी ७5णा-पाशी 
५1६ चोर वा 020 थयेल। स्वामीश्रीज सो गाणडोने भिणा उरी. पूछयुं: 

“७१७ डीतन रायु तमां वात सावी डे (बिडी येदीचे यादी कमच 
१।२4)... तो वॉट 83 कम? (छम्‌ शु 8?) 

स्वाभीश्रीना जा प्रश्नथी १०३ मुजाया, पण थे मुंऊ१शने विरता 
२५।भीश्री नोद्य: 

बम २२७. हिंग गाइ न२५. लम तमे हेने ७५ (he) 5छी छो. 
तेनो. राहा. जेनी जाणो मोटी मोटी हीय. माथे शिर ढीय, मोटा मोटा धत 
डोय. भोट भोढु डोय. ते भगवान न मके तने भारे. णोटु 4भ उरे तेने मारे. 
जेना भारथी येतवानुं 8. म योरी ३रीसे तो पोलीस भारे चे! 

सत्येंगमां जाव्या पछी तोशन ३रीथे, मोटु मोदीने, छन ढेरान 
$रीये, मारीखे तो भगवान कमन मोठय. जापशाथी डीर्छचुं जरान थाय 
नडी. 38 बढ़े तो डाथ कोडचा पश सामु न नोल्ाय. वांड न हीय तोय 5४. 


२०४ अ्रह्मस्व३५ श्री प्रभुणस्वाभी भष्ठ॥२।४ : ६ 
ते जपे राछ रछेवु, नपान नमवु, सेवा 5रवी, ढणीमणीने रडेवु,! 
स्वाभीश्रीज 0५-७१ माणसा क योछ दीधी ! 
जा प. तेजोनी ज5 निराणी पद्धति. पाय-पयीस भाणड-युवओने 
तेजो दाबता-यावता. संगोधी बे. तेमा तेजोज वछावेदी प्रेरशा जायोडित 
सभा थवी क जसर5२5 पुरवार धाय. 


पपानी साथे मधे झावे 


01. १६/४ची २१।२ स्नानविधि नाह धोतियुं ६२७, उरी रेवा 
स्वामीश्रीन भणवत्यर९७६स स्वामीने पूछयु : “नापा! जापनी साथे जत्थारे 
नध, नवा. सेवी 8. जेटव सेवामा गलत रडी काय तोय जाप इशु उदो 
गछी, जा सभये कून सेवी या६ जावे ड नडी? 

साथ रहेता होय २२७ या जावे, पश तमे नघा, साथे छो. भेटले 
वांधो नथी.? जाटवुं 5डी स्वाभीश्रीने 6मेयु: (भने) नधानी साथे नध ११. 

वनम ॐ गभो-नशभमो न हीय, 30 शग-द्वप हीय, 38 
दोन-बालय न हीय, डेवण प्रभुमा प्रीत जने. जन्यना डितनी भावना हीय 
त्यारे ९ स्वानीश्रीन ३४८। 6प२ोऽत शब्दों भोभांधी नीडणी श. माज खा 
यार शण्हो ४ तेयोनुं व्याडतत्व २३२ थेटलु यु गने विशाण सानित 
3२१ माटे प्रत नथी लाजता ? 


शित 5२ता डित ञधिॐ 


त. १७/४नी. रात्र स्वामीश्रीने जापवामा रावी रेवली 
जावती&डाक्षनी विशिष्ट युवासभानी समदूतीमा जे5 वात जा रक ५४ 3 
स्वाभीश्रीन सभाणंडना भुण्य द्वारेथी मंथ पर निराकवा 83२०७ पास 
पादणीमा दछ वा! 

परंतु २१ प्रस्तावने इगावतां स्वामीश्री नोव्या: 522४ पासे ऐीये 
असीन कर्छने ते सार नडी. डरिइष्श माराने पाथणीमा मेसी. इ 
याद्वत. जावीश.! 

छत युवी जने वरीक्षानों प्रमाअछ यावु रढेतां स्वाभीश्रीने तेखोनी, 
भाषना जने पोतानी भज्तिने ढाणवता. 5ह्यु: 

“छु ७५४७ नछ।२॥९४१ने बने भेसीश, ५३ थे शरत डे पाणी 
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भभीनथी जे5 2 ४ शयी रढेवी होने. शम णजुरशीमां भेसीने ४४ 
छीन तेम, पाठणीने णमे नडी हियडवानी.' 

था सांनणी डर्यऽर श्री ७पेन्द्रभ8ये इह्लु: नाप! जापनाभां 
शङिति ५४ छ. जाप वळून मूडी देको ने | जमे ठोंयडी ४ न शीय.” 

'शङित तो नइ छै, पश शिया थ्छने तो नी5णी काय. &डीरछनी, 
मुडिरनी भयां६६ २डेवी शेख, स्वाभीश्री नोध्या. 

तेशोनी शत ञ्यारेय तेजोनी भडितन जोणंणी शी नीती. 


जेड ९ ५७७२८ (जामोडवा) 


ता. १८/४ना रो% योकायेल्ची 96:44 घरम्यान 'सत्संगमा जेम वात 
थाय छै...” थे स्वामीनी वात चुं निइपश उरता. स्वाभीश्रीये ४५ 3 - 

“योपीसे 5805 - ट्वेन्टी शेर जवस. - रशोगुश, तभोणुश, 
सत्पशुशना वियारो याच्या ९ उरे 8. तिमा ४ शेश छु?” थे घ्याल नधी. 
२७८. वृत्ति पाछी बणे जे साधु. सत्संगमा वात तो थाय छै पश पशु, जाए 
ने ६.४ डाद्युं काय तेम नषु वह्यु शाय छै. सत्पुरुषनो वियर राण्या डोय 
तो नीको वियार 98 नडी. जे& जेना, संउल्पने दी ४ जा नपु यावे छै. 
नापे तो ४जत शोचे डी डी... 3रीज, पश डेन लछने ? जेने धने छे. 
सत्संग सत्पुरुषन जापारे छे. तेनी. ६२9 छशे तो वषशे ने नी हीय तो 
नडी वषे. जापऐ सुणिया २३ेपु. 'ये ४ 5२ छे त सारु डरे छै' जेवो विश्वास 
राणवो, जेना आयमां संशय न 5२वो. ६६ जाणरे पण 'थयुं 3 नी ?..थयु 3 
नडी? जेम जांगणी नोण्या 3२ तो ?..” 

स्वाभीश्रीज कयां जाम दांत जाप्यु त्या ४ जे5 भुभुक्षुणे ७७५७। 
उडोण्युं 3 "नापा! जडी 5418भ१८ प्रमा ऽ२बु ५३. 

ज। तऊनुं, समाधान उरत. स्वाभीश्रीने ऽद्य: 

"जेनी. उलाछमेट तो जे5 ४ छे, पश जापणी इया. 5रे छ. तेनी 
स्थितिमा ३२ नथी. 8२६०, मेरि, भारत डे जाड़ि॥ - तेनी. 5७1४मे2 
जे ९ छे. योगीछ मछाराळ विशे चश उडेता डे थे शु ढाणे?” पण तेजो. 
पासे शत डती ते भजवाननी डती. अवो. व्यवछार ने मोक्ष डया. ! ६२ 
भूल, पढी जया, माटे तेनी पासे. निळपटपणे. चतवु.” 

स्वामीश्रीनी. सानी वातो संशयो छेध्नार तात तीर कवी २७. 


२०६ अ्रह्नस्व३५ श्री प्रमुणस्वाभी मडाराक : ६ 


६४ सायु पश पाज णोटु 


ता. १८/४नी नपोरे २५।भीश्रीन। भोद्न-६शन माटे न३८। युपश्ेथे 
५ाणओनी केम (यायी पूर्व विच... पध्नु सभूडणान श३ अथु. ते सांभणी 
३०४८ उसी पडतां स्वामीश्री नोद्य : 

धूप सायु छै पश पान णोटु छै. तमे नधु बर्छचे ५९ छो. (२२६ ॐ 
संसार मारीन ०९ छो), १७३ तो नधष श्ढेवाय, भणवाननी भूत 
सिवाय नीथु ढोय नडी. गटे जे माजे ते णराणर ३४१२. तमे नोदी छो. 
थे भरागर न. ऽडेवाय.? जाम रमू उरत. स्वाभीश्री णून सस्था, 

रावी क डास्पनी छोण्योथी राके साथ योकायेली युवासनाये 
(२००७ 46७ गई. तेभां २७४ ५७ सुधी, दामनी बढाए अया. नाह 
स्वाभीश्जी रात्र पाए॥ नार चाज्ये युवद्कने कम।३व। पश पायी जया! 
जा वणते तेजोये पंजतमा इरी इरी सोने डबवासशन। उपमां देत पीरस्यु. 
तेन. भमणावता सी विध्याय थय्‌।. 


सदनसी५ शिष्यो 


च. १८/४च॥ रोक जावेची जणानी% मिऽवेन्शस तर$ प्रस्थान 5२०। 
पूर्व "जावा. साधु तो णास मारे तोय जक्षरधामभां ८४ काय... भे 
स्वामीनी पात'न। जाधारे 5धामूत रेबावता स्वाभीश्री नोब्या: 'जत्यारे तो 
णास मारीन नडी, ५९ ७७१। ४भारीन्‌ जक्षरचामम[ 86 काय छे.! 

तंजोना जा साडडिँड 8६२२ उध्याए 3रवानी तेजोनी जनोणी 
शेती ७पसी जावी, नानं६ साथै जध्यात्म, भोगन्‌ साथै मरन जने भोक साथै 
भोक्ष जापनार। तेजो केवा ]ुरुने पामनार शिष्यो साये ४ सध्नसीन डत. 

तेभांय ता, १८/४नी सवारे स्वाभीश्री देविजणरो पघारता जटीनु 
मथ्य विशेष हिषऽयु. तेथी दरणघेला नने भठतोज योश्यी साथ्नी 
२५२-सभाम। भेयरश्री सडित जने जञअशीजोज स्वामीश्रीने सन्भान्या. 

[इहु मदिरे योकायेदी जा सभा मा६ स्वाभीश्री रमशना पटेवना 
घेर रणायेचा, 6तारे परत इरी २७८। त्यारे गारीयात 5 माज. यूश्यो, ते को 
स्वामीश्री नोद्य: ७१ २१ रस्तेथी, मोटर पाछी वाणीने पाछणन। रस्तेथी 
4७ 4. 
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रोक रस्ते. रणउनारा मूला पड्या, पण जे % वार गे रस्तेथी पसार 
थनार। स्वाभीश्रीने टुं 4६! 


सेवे श्रीडरिने जा काभ 


वेबिंगभरोथी, नोधम्टन खने पर्मिगडामने बाम जापतां प्रेस्टन 
पपारेता स्वाभीश्रीज जत्रेत. २२/४ना रो भंदिरनो योथो पाटोत्सव हव्यो. 

तने जनुसरतां जादनी साथै ४ तजोनी विधयय-सभ। प. 
थापी पढोंयी. तेमां कतां पढेवां स्वाभीश्री जयान5 भंधिरमां दर्शन &२१। 
जया त्यारे धाण थालतो ढोवाथी ५३६. पाउदा डता, परंतु थे पडछाने 
णसेइत[ तेजो जं६२ कने 021. 

यहीं तेजोजे दर्शन माछ धाण पर दृष्टि उरी तो तेमा घाण-भात डे 
णीयरी-उढी न शत पूछयुं : 'धाण-नभात नथी ननाच्या ?! 

२।टबुं उडी ४पान्‌न २७ कोया विना ४ थाण गाता हिन5२नाछन 
२५।भौीश्रीले सूथना जापी डे चिण-भात तयार थाय पछी ते परावीन 
थाण वेको. 

ते. पछी सनामा बता सामे भणेवा स्थानि5 सत्संगी श्री नानुमा 
पटेक्षन पश तेजो गे उल्यु : 'घण-नात घनावडवो ने धाणम मोठ्या. 

तेथी, कयां सुधी. धाण-भात तेयार थर्छने च जाव्या, त्यां सुधी पेढा. 
डरिलऽत थाण गाता रह्या, 864 धाण-भात परावीन तेजोज कयां पाशी 
पावा. प्याली ठींयड्यो तो ते साव जाती ढणायो |! ते. शो धिन5२७॥७ 
वियारी २६ 3 "दाण-नात जाववाना थयेला, विधंषन 3२७ ४ 68२७ 
पान, उरी गया दशे 3 शु?! 

सेवे श्रीडरिने २४ आग... जेवा स्वामीश्रीने ढाळोरळछनु जनुसंपान 
सभ्‌ रहेतुं, तेथी ४ जाळे जंतयामीपणे प5६ णसेरी अष्ट पधारेचा 
तेखोथे भाड्तमा २९ी गयेथी भूल सुपारी उशे ने! 


वधवुं, पण घटवुं नदी 


त. २३/उच॥ रोष जावी. रखेवा भुवाअतीजोभां १६ वर्षीय दिव्येश 
टेवरने शोतां ४ तेनो दाथ प5३ी स्वाभीश्रीने पूछयु: “५१६ छे, तुं नानी डतो 
प्यारे ठोयेथी ढयधोष ३रतो'तो ! डवे 5२ छे 3 भू जयो. ? 
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जाम ऽउत स्वामीश्री जजियार १५ पूव श्रेयेधी जे5 णाणडनी 
लक्ष एता ने संभारी रह्या, जेडसाथे जासपास 05त जनेड पतंणियांजागांथी 
६२३ना ३५-२० या६ राणवां ते डेटतु जबरु ? तेम रोकेर संपअर्मा गावत 
56 उटक्षांय नानां-नानां नाणडोमाथी ६२5नी विशेषतान घसडाजो पीत१। 
छत याद राणनार| स्वाभीश्रीनी मेघा 5वी गशवी ? 

खावी साधारण प्रतिभा प्रावता तजोयजे जाळे सामे होम! पहा 
[शोर २२७ पोतानो अनो डाथ मुडी वाणीने हयो उरता. शयना८ यवी 
नताऱ्या, ते द्वार, थे डिशोरने तेना गाव्यआणनी स्मृति 5राववानी साथै 
शीण पण जापी ३ तु पृष्ठ उरतो, तिवड-याच्या उरतो. ४१ नषु याक्षु 
राणक. वधपुं, ५७ घटवुं नी. 

सडन! मिषे नधान जा मोष जापता स्वामीश्रीओ प्रस्टनथी विद्यय 
दीधी, 


भरे डायवोय छै ४ चढी 


त. २३/४नी सवारे प्रस्टनथी जास्टन जावेच स्वाभीश्रीनु स्थान 
सत्संग भं३0 5मंगमेर स्वात, श्यु सारे सो पर प्रसन्नता वरसावतां 
स्वाभीश्रीन उल्यु : गडी जारटेनमा समे कोयु 8. नपाते त्यां महर थोण्णा[ 
मणे. जे5 [नष्ठा, निछ। ने उपासनानी वात णेसी. शाय तो. कायु ॐ 
ते कून छि. चयाने 216+ बाजे. 

प्यञ्तिनी कुम मंडणे-मंडणनी विशेषता जो, प स्वामीश्रीनी स्भ[तिचा 
योप २5०६ रती, जे. योपडी वर्षा पछी जूवे तोय तेमांथी, सेङ जक्षर 
न।&-नोछी थयेल्षो शेवा न भणे. 

र रीति जास्टनमां निराला स्वामीश्रीनी स्वागत-समा ता. 
२४/४नी साळे टेमस 65 वियेटरमां योक. तिमा स्वाभीश्रीन सारत! मेयर 
श्री शीट) पेट्रिउ गोवी 9041: प्रमुणस्वाभी १४।२।क पोप कठीन पो कवा. 
पूवि खाता छे. 

जावा कँ जनुभवभांधी पसार थया श्री आणिध्यसभा5., IAS 
पि रीनो ६२कको. जने. शुद्धरातनी भाषा नियाभ5 अथेरीुं यध्यक्षप 
परावता जा भुरण्णी २७३७ स्वामीश्रीने भणतावत नोवे: “शापच! 
६शनथी जेटवा जान जनुभवु छु डे भए. उम. क ढेयु शटी कश! 
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स्वामीश्रीना सांनिष्यमां थता रखता जावा जवनवा जनुभवोनी, 
छारमाणाम ता. २५/४ना रोक भेऽ सखउप्रवासीजण जनोणों सूर छेडयो ॐ 
स्वाभी! विदेशमा जापनी साथै वियरशनी मळा जाप 8. डशी छायवोय 
नडी. ता हेशमा तो जापणने शांति ४ न देवा, है. जेऊनु भांधवानु ने 
जे5नु छोीडवानु, पी भा।थ।६२.' 

२. सांभणी स्वाभीश्री नोव्या: 'जमारे डायपोय छे क नडी. तभारे 
ये नपुं ५२. भारु तो नधु भगवान माथे, जे नषु उरी ६ छे. समे तो 
भरत यनु कन उरीज, छायवोय नहीं. 

प्र4 म पूरेपूर परावन पश स्वाभीश्री तिथी नोणा-निराणा रत, 


जक्षर३पत्री जोणण 


त. २५/४ना रो% स्थानि5 मरणे मंध्रिमां योगी मछ७।पृष्ठभां 
5$4-योणा। जने पान-सोपारीनी जोठवशीथी मारीन शेष, उवी. रीति भंगोय्यार 
$२शे ते सहित नपुं दिशादर्शन स्वाभीश्रीने अयु. जा सूयनोथी, विधि घो. ९ 
सुंदर रीति थतां तेजोज जाशीबध्मां कशाव्युः 'जापणे इणियामा धोडी 
$रपी बीधो, जा पश भोटो. यश १७ गयो. लीन डरिनङतोनो नाव डतो 
3 डोछने भूण्या राणवा नडी.” थेट& संताने (नोमना 6पवासे ४भवानी.) 
६१2 जापी छै. 

या सांभणी जे5 डरिनऽत मोद्य: संतोने स्मृति २९ी १२.” 

'स्तृति अने सहति भय! 

जाम उडी स्वाभीश्रीजे पुराशी मागवत वाये त्यारे शो. उपवास डया 
छोय तो मरेतुं मरतु नोवे ते सालिनय इरी नताव्यु. ते पछी पुन: वात पारी 
3 को धधनो पादो (प्यादी) य॥वीन पुराशी ५३ 5२ तो. “श्रीवासुदेवविमलामृत- 
धामवासम्‌ ...? गेम शोरथी ७५३. पोथीभ। २७५ मगवानन प्रत्यक्ष 5री ६. 

जा प्रत्यक्ष ६णाय 8 ने !! 375 नोध्यु. 

प्यारे स्वाभीश्रीज पण इद्युं: धिणाय छै पश मनाता नधी, पाछण 
य55२ $रतु ढीय, सभाषि थती ढोय, जाडाशभा 93 ये लघु भनाय,! 

सामे दर्शन थाय छे गेमा नपु जावी गयुं !! 

“जे शाननी स्थिति उरवाची 8. साक्षात जकरपाभभां ४ ५१०७, छीन. 
भछा।रा* प्रणटया ने जंतपौन थय! थे तो नरनाटय छै. थे प्रथ2 ४ २७॥ छे; 
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जया नथी. गया डोय तो मोक्षयु आर्य न६ थ& शाय, जडी जा. ४रिभउतो 
सामान्य बाजे पश नघा. भुठत छै. हेडमावने धन भनाय नडी, पण भनाशे 
पछी क सुण जावशे, 98 साथै जरुयि न थाय, जानंध-जानं६ २७, डीप्‌ 
ग. जावे, उतावण। थर्छने ये साध मोदाय नी, भावर न थाय तो शषपु 
ड जक्षर३प थया. भंध्रिभां, समेयाभा छर्ने ने यवावी बज, घळी न 
क्षण तो जक्ष२३५., 

भजवाननी भूतिमां साक्षातूनो भाव रहे पण 'जा साक्षात छे तेन 
भनाय, खे मनाय त्यारे वु ड जक्षर३५ थया. संत द्वारा भगवान सपाजे 
रछीने जा र्शन जापे 8. गेटवे समछ समझने जाटवु ४ समळवानु छे. 
सा. ने छे जेम वृत्ति “र ध्वी, ये ध्यावानु नथी ने छै त मनात नथी. 
पछी जध्यर % वटी शवानुं ने | शियाणने थाय 3 ठीटनो ४ ज्यारे ५३ ने 
3यारे ९6? ते ठीटनी साथै धोडया 3२. तेम घराने जम थाय - छम तेढ 
ध्णाशे.' पर जेम डमए॥-डमए॥म। ४ दिध्णी पूरी ५७ काय. 

जाम, स्वाभीभश्रीज जाळे 'जक्ष२३प'नी भागवी जोणण थापी दीधी. 


भीडालडितनो (भव्य भूतान्‌ 


मडापूका पूण 5रीने महाप्रसा& देवा न२॥०८। स्वाभीश्री समक्ष 
तेखोनी पूर्व परधेश-बाजाजोनी स्मृतिगोनो प्रवाद पढेतो थयो. तिमा भणता 
स्वाभीश्री ७५८२ : 

“१८७७ वृणते तो सवारथी 4५५२ याक्ष थाय ते राने भार ॐ 
जे पाज्ये भधा भेऽ »$७ यूवा पूरत भेजा थर्छन, जावीज भेटे $ 
होने पूछे नडी. सीधा ६०५ धन पथारीमां | दडनेय थेटदु ने मेरि सेय 
जेटलुं णयार्व्यु, सुवानु णी%, पूषा नीके ने नासतो नी% 55ऐ हीय. साथी 
पघर[मशी याक्षु धाय ते वणी नपोरे हमवानु गुटी ४ रण्याज गो&व्युं डोय, 
खे ६२ ६२ ४७१ भीख त्यां भे-नश वाजे, वणी, पाय वाज्ये पघरामशीमा, 
पछी सनाभां ने राजे कमवाचुं 585 योथी ४ ढज्याजे होय. जेवु 45५२ 
याते ॐ 0७९२ गावत. नघा पथारीना इसी ५३. म छो ? पुछवानी वात. 
कह नडी, सीषा २० % काय. 

मुं होतय ने पंड्या (नीभार). दु सवारे आश्यो त्यारे ताव इतो. 
थे भने तो ५५२ ४ नडी. जा तो नोगम॑थ जापऐ थम हीने ने धषु &२१। 
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गर्ने तेम इं गयो. जे टाउ तो दाथ आल्ववानो नडी न! जेटले योऽरीमा क 
परी ययो. भान ४ नही. 0यडीन पछ इभमां ५४ गया, ताव ५४ु डतो. 
तरे ४ नहीं, छवा आम न 3२. मने गरमी जरभी बाजे, शरीरने इयाय जोडे 
गछ, पडया ते जेवा, पडया... पछी (विथरशमा) १५ वाजी..." 

स्यामीश्रीने उरेल आयाना श्युभरनी जा श्यनी साभणी सै 
२५७ १।५ 8य्यारी गया. 


राश पाणे ते सत्युअभां ७१ 8 


जास्टनभां श्री विनुभाछ पटेबन। घेर रोडायेदा स्वाभीश्री ता. 
२५/४नी साळे जडींथी परमंधषाम जापवा जो<्डडाम्‌ परढोय्या, जने तेजो गे 
गरगरायएनी, जाहीन। डरिमंहिर जने. छन्डियन जसोसियेशनना २५-३१९. 
मंदिरे दर्शन या नाह वर्नथ पाड डोदभां जाशीवा६ वरसाच्या, 

खावी ९४ जभृतपारा रेवावतां स्वाभीश्रीने ता. २६/४नी सवारे 
जास्टनथी, प्रयाश 5र्ता पूर्व विधाय-व्यनो 6य्याया( 3 - 

“घु, 5७ - सित्युग जायेगा. पश डाम, डीध, ८१, मोड, ७५, 
5५८, प्रपंय, भरु-तारु, छष्या-जसूया, देडालिभान नधु छोडी संत ३४ तेम 
इरे तेने. सद. सत्यु ५ छे. गाशा. पाणे ते सत्युणमा छवे 8. नी भवनर 
जावे ते अवा बाजे? नपश केवा, पण उट $२ छे? जनाथी थाय ते 
सामान्य मनुष्यथी थाय छे? अमां जेनी, जोणणाए थ्छ काय तो? घेर 
उ3तारीज ने या-पाएी जम घोटादो2 उरी भूढीय. 

जेवु ४ संतनु 8. तेनी. जोणणाए नथी त्या. सुधी. सूनु २४. पछ 
साक्षात्‌ भणवाननुं २५३५ छे, भणवान जे द्वारा उध्याए 3२ छे, वियरे छे: 
जेम आएवुं ते जोणणाए, माणस भविष्य ५४१. सारु होय तो राछ थाय 
ने सारु न छीय तो हुः थाय, (पण) भगवान भकवा जे जापणु भविष्य,” 

जाम, भविष्यनी ६िश थींपी स्वाभीश्री जानी नपोरे नार वाज्ये 
थी ५४२. 


सत्यंज भूडीने ता नधी त ५७३१ 


धीइऊमा. जावतांवंत [हु भध्रिमां, योचयेदी स्वागत-सभामां 
धर्भृ्ान जापनार। स्वामीश्रीने जा संडुधभां १ नपोरचुं भोशन ४९ र्थ. 
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त्यारणा६ सांक ९७०, पटेल अम्युनिटी सेच्टरमां जमृतवाध्णी वरसावी तिजो 
३३३९ पधा. 

सी पश सत्संग-सभाचो दाम जापी पुनः वीक पर्डायेता तेजोगे 
खतरे ता. २७/४नी सवारे (हंदु मंध्रिना छम पूषा उरी जा मंदिरमां ४ 
२९५७२ अडर डया. खने. मुधाश्तमो परोवाया, 

ते. पणते सावे जं5 डरिभङतना। नान53 पु वंहचने स्वाभीश्रीज 
णोणामा 4४ डेतथी रमाउयो, मुदाउतमाथी होम थया पछीये थम ६।६। 
पोन बाड 4११ तेम वाड वणी जेना ने डड पोताना १8 छाथथी जादी 
से सूतेवा शिशुने नेठी ड्या. वणी, सुवायो. वणी, भे. डया, जाम, खेड 
वशडूटवा छतपाण। शिशु पर स्वामीश्रीज जेवी. स्नेडवषा उरी डे जासपास 
2%0। सोनी दत-णनीसी णीबी २७! 

जया गम्मतमय ५४ स्वाभीश्री भंध्रिथी ७. विय १७ पंयोधीन। 
घेर जाव्या त्यारे साडकिऽ वाताबापमां नोब्या: “मण्या छै ते मूड तवा नधी, 
पवास, 5२[वीनेय तथा रमभादीन पश दोष टाणीन ५8३५ उरशे. ते माया 
पर छै तो. माया ५२ ५२शे.' 

र सांजणी सेड संते 56: 'मिठाराकूचा पणतभां ६२5 भंउणमां 
५8३५ थयेल संतो. डत. जत्यारे नई धणात। नथी. 

हृषि श्न. सत्संग मूठीने ४त। नथी ते ५९३५ ४ छ. जाटथो 
णुलासो उरी. स्वामीश्रीजे 6भेयु: "जडी यारेणाकुथी भीरी. नधाने भगवाच 
ने संतन २७ उरवा तान छै. सत्संगमा पड्या छै ते शषपु ५९३५ छे. 
भोटापुरुषनी नाश प्रमाऐ २७ छै त ५३५ ऽपय. 

स्वामीश्रीनी ५९ष्टि जनोणी डती. 


परदेशी. पात्ताभेन्टभा प्रथम पप 


त. २८/उनो दिवस भारतीय सरति, स्वामिचारायश संप्रदाय जने. 
ब्रिटिश. शासन - नेयना छतिडासभां सुवशाक्षरे जडित थवानो डतो, 
£1२९ डे जा. दिवसे ८०० १५ फूनी ७12२ पार्तामेन्टमा प्रथम वार ४ 56 
भारतीय भगणवांपारीनां परवा परी रड ८. के साम्राकय परथी जे5 सभये 
सूर्य 5६. खाथमतो नडीतो, ते सग्रे४ जनुशासनना भुण्य मथ5 सभी जा 
पाधमेन्टना जा5५५ सहन पासे स्वाभीश्री पर्ाय्या त्यारे श्री डिथ वाळ, 
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२७.३७ णोयसन, रो०८ शेन, टोनी. सब, पाल. गोटे), थेरेभी डोरणीन, 
& 8654, भे5स मेडन पजेरे सांसधेरे तेखोने पृष्पडारथी जावडारया, जने 
पार्ठामेन्टना इम नंजर-१४ सुधी घोरी जया, समय डतो - साहन 3:४0 
वाज्यानौ,, 

खने स्वामिनारायए संप्रधायनी मया जनुसार १5३ २८१७ 
छती, हास. खोइ डीमन्सना मुण्य मंयनी मध्यम स्वाभीश्री पोतानी नागन 
या पाटा पर 69२७ पपरावीने निराळया, सामे जढीसो 3१२० उिंहुनो 
तथा जन्य शरिये स्थान दीषु. संतो-सांसध. पण, यथायोज्य शण्याजे 
५७ समारोळना प्रारंनभां संतीनां वेळान जने श[तपाठ जुळ्या, त्यारभा ६ 
जक्षर-पुरुषोत्तमनी कयन कया, ते श्रेया गुंगढ साथै ज$ण5ने शेरधार 
पडघ। पाडी रहो. 

खे. श्यडारमा पोतानो सूर भेणवर्ता भारतीय भूणना प्रथम १2२, 
सांसद डिथ वाळे अद्यु: स्वामीश्रीन जावडारतां भने णून जानंद धाय छे. 
पढेली % वार तेजो. केव। सुविष्यात घार्मिङ नेताजे जा पा्बामेच्ट ढाउसनी 
मुत. दीधी छ. 

जा स्वाणतोर्मि ५६ सांस६ श्री पाल नोटेगे गंगाभां तशात. पींछी 
पोताने णयावनार माएसने उन मारतो रह्यो छतां ते भाशसे वीछीच 
पयाववानु यादु राण्यु,' ये दात ६०न उल्ु : स्वामी ! थे तम २११ 
जापनामां छै 

त्यारपछी, विवेऽसा२२६।स स्वामी, पमवत्सबधस स्वामीचा 94यनो, 
खने १९/हुँ बाज स्वानिचारायश नाम... डीतनशान रू थया. तेने 
जनुसरता सांस श्री शरेमी ओरणीने शशावु ३ 'स्वामी७! जापनी 
मुदा डात. जा देशनी सांस्ई[ति5 शञ्तिने घड़े 8. गेटवे ४ विनाशने पंथे ९४४ 
२७८ हुनियाने साथी शांतिनों रा भताववा माटे जा. पालामेन्ट डा5सभां 
जापनी उपस्थिति णून क जावश्य छे. 

जा भापोध्णार पछी पश विविध सासधै द्वारा स्वाभीश्रीनी 
[मरधावदीसो गुंती रदी. अते. डिथ वाऊे ब्रिटिश पार्तामेन्ट पती 6184 
जो उमन्स शि&' स्वामीश्रीन पश डया त्यारे तो संस६-भवच 
0णीजोना २४२७८थी ९७ यु. 

समारोडनी जा नव्यताभां पोताना चाशीवाध्नी दिव्यता घोणतां 
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स्वाभीशरीजे कशानं: "नाडी जाळे पमस्‌, योऊने सेङ मछत्वनुं आर्य 5युँ 
छै. धर्भने साथै राणी आर्य उस्वामां जावे ते राळय भाटे ४३री छे. मारी 
संस्थामा 286 २४३५ भावना नथी पश माज धर्मभावना ४ छे. बोडी अने. 
विश्व सुणी थाय, शांतिभय संसारपूष छवन छवे जे फ भावना छे. चीनी 
प्र साथे सुमेण राणी, सार छन्‌ छवी, सरअरने १६६३प थाय जेवी. 
भाषना टुंभेश माटे रडी छे.' 

जा लभूतध/र थी ब्रिटिश संसध्न पावन उरी स्वाभीश्रीज अध्यक्ष श्री 
नना वेपरीक्षने भणवा विध्यय बीधी त्यारे ४:प५ वाज्यानो समय थयेथो. 

कयां कूळ भुवाडातीखोचे छ प्रवेश मणे छे ते अध्यक्षा विशाण 
अक्षम स्वामीओ पधार्या त्यारे जा वरिछ पदाधिकारी तेजोनुं यथोयित 
स्वागत अयुं. त्यारणा६ श३ थयेवा जौपयारि5 वार्तावापभां जध्यक्षश्रीजे 
भारतनी गरिमा वश्शवर्ता इह्यु: भार पाय वषना भारत-पसवाट ध्रम्यान 
भार, पर थे संरईतिनी जेटवी छोडी जसर 4४ 3 इं जत्यार सुधी, शा॥ ढारी. 
रथ्यो §. भारत सिवाय मार. माटे नधु ५२६१ छे. 

ऐं नो, जा माव भै स्वाभीश्री पश प्रसन्न थत. नोदी 984: 
गा तमारो. छेल्ली कन्म छे. 

खा साभिणता क थध्यक्ष तो जडित थ& गया, काशे. तेणोने 
यात्माना साया सगानी परण 6 ग! तेजोजे दणी क्षणीने जशीर्वा६ 
माज्या, वारंवार पपारीन पाक्षामेन्टन धन्य 5२१ विनंती. 6य्यारी. 86 
पाक्षामेच्टना प्राणा, सुधी स्वाभीश्रीन वणाववा जाव्या, स्वामीश्री जारीमा 
भेसी विधाय थय। ७६ % तेजो निश्ेभवनमा परत इया. 

जा रीति पूरा जाध्यमान साथे पार्वामेन्ट ७3सथी विद्य थयेला. 
स्वामीश्रीना डाथे संप्रधायनी वषु जेऊ विश्ेयपताई जाळे इरडी 8.१६ 


युनिटी २२८ युनिटी 
सस६-भवनथी धटन पडायला २१।भौश्र जडीना सनातन माहरमा 


१६. ७८२ पाध्षाभच्टभां थयेल्। स्वामीश्रीना जा सन्मानच 
गीरणवा. मागुन उयुजारे (QR) 25 पर जापना भाणाह4 
40 डोननो, 3ेमेरो परीने सेन डरो अने. हन्टरनेटधी खा विषयनी 
पीडियोन मा... 
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योकायेदी काठेर-सभामा पार्या त्यारे सत्यंगी, श्री शशिक्ष॑ंतभाए धविग- 
खेलाययीनो ७२ पढेशवी स्वागत उरबवा जाव्या, परंतु जा उधात्म5 
स्वागतोपयार पोताने नडी, पश नागुमा निराहेबी 0त्सवमूर्तिने सपश 
इरवानी, सूथना स्वाभीश्रीने जापी, दुनियामा जाके गेषु सन्मान जीव्या 
पछीये तेजो 62२ नी ६(सत्वभडित न यूश्या, 

ते साथे ४ जानी सनामा जे5 मननीय मुद्दे समावत २५।भौश्री 
भोव्या: 'माएस यंद्र सुधी पढोंय्यो, पश भंधिर सुपी चथी पढौँथयो,' 

सोन सॐ उरतो. जा संदेश १४) राजे नार वाज्ये धन परत 
इरेला स्वामीश्रीजे, ता. २८/ढनी साळे डओीबीनी टोमस भोनट सलमा 
घर्मद[(म शाप्यो. 

जलींथी तेजो, निसडनना मंदिरे पार्या तारे जते ता. १/पना रो% 
नेशनल अंग्रेस जोड़ जुद्राती जोजना[6ऊेशन(॥६८60)नी. ८१ संस्थाना 
आर्यवाढडो मणवा जावी, पढोंय्या, जा ढीद्धरो साथै (हंदु धर्मन 66५ 
भाटे वियार-विनिमय थया ना६ तेथोने पर्मना विज्ञसनी उपरेणा घोरी. 
जापतां स्वामीश्रीजे कशाव्यु : | 

“रं६ने डिंदुत्वनी, णुमारी ढोवी शेजे, न तो धार्मिक विधि छे. 
तेमां ६उनी पार्टी ढोय ? छुने घ्डेश पण छोवु ४ न कोर्छये. जे जापशी 
प्रथा, नथी, जापशे सौजे जा यारिन्य माटे आगवुं पडशे. इवे ०० नहीं 
रेडेवाय, उणु भरवु पडशे. नडी कयू (यडूधी) बोडी पर्षाथी र छै ने 
पोतानो घर्म, भाषा, संर््ृति नपु छआणवी राणे छे. सापे ५५ ने पेसानी 
पाछण पड्या छीमे, तमारे ६२ रविवारे भेजा थु ४ को्छने. सपनी 
भाधा52 नही. को जेनी वावय ढशे तो शिया नटी. गवाय. युनिटी (जे5त।) 
जेटवे युनिटी, नडीतर जीना भोकमका, विवासमभां जापणा छोडराणो 
७१७ रवाना छै जे नळी. वात 8.” 

स्वामीश्रीनी जा. हृध्यस्पर्शी वाशीथी नवी दिशा पामेक्षा सो ते १२३ 
इ] भांउवा उटिषद्ध थया, 


तमे सुणी थाव जे जमार सुण 


जाणेजाणा [इछ सभाकने दिशा यींपी स्वामीश्री १ २३ सत्सेगीनी 
समस्या, उउ्ेधषवा निराळ्या ते प्रश्न घशो पेथीदो, डतो. मोटी 8भ२ संपत्ति 
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७॥७त पत्नी जने पुत्रो साथे विषवा६ जिनो थता, जे5 १३८ डुटुंगना, 
नियाने डोटना 5३३, सुधी 4४ गयेवा, थे व्यक्ितने स्वामीश्रीले जाके 
मणवा णावावबी, तेजी जावतांवेत 5छेवा वाण्या: "नापा! हु तो बपसी 
पडयो छु, 

तमारे त्यां ने त्यां परी रखेवु छै $ हिल थदु छे? जमे तमने हिल 
5२१ जाव्या छीज, जमारे तमने जक्षरपामगां व ढवा 8. तमारे जावु 
छै ड नडी? 

सापदु छे. 

तो जमे डीजे तेम उरो. 

"पश नापा ! भारु 36 नथी. 

उम्‌? जमे तमारा, ४ छीजे ने! को तमारा न डीत तो तमने 
नोहावत शु उरवा ? तमे देशमा भावो. तमारी नधी सवड डरी गापीये. 
तमे उडी ते प्रमाऐ तमार ईुटुनेम क संपत्तिनी गोऽवश नळी. इरी ६6. 

“भरे पडेल पेसा कोर्ने. छेडनो 96 निर्धार नडी. 

तमचे माया जरेणरी छवभां पेसी २७ 8. 

“ना, पेसी नथी. पेसाउ छै.” 

जाम, स्वाभीश्री सामे थे वरील ४ रीति वातो उरी रडेल ते श्षेता 
डीर्छने जा १७२७ 954 तेम १७॥तु नछोतु, छता. स्वाभीश्रीनी तपश्चर्याथी 
थे व्यूड्तिये जहउता छोडता. स्वामीश्रीज तेजोना दीञ्ययोने गोबाच्या 
खने ते सोने साथे बेसारी वात भारी "तमे भुरिस्टर ष! पडडया, श 
५रिस्ट२ जमे 56 णोर! इता? देना थडी भोक्ष-उध्याए, मान्यु जेनो विश्वास 
तम गुमाची ना, पछी शु समणया ? शु सत्संग इया? तमारा पडीवने जडी 
नोवावी दावी. इं येते भगमा नेसारीश, छु जेने सवाद जापुं, भने 
यंतयांभी चत डी तो जा उसे, भवान जूने. संत क जापशु सार 
$२१।न। छै जे समश राणो. 

जा रीति जे5 मोमीनी कम स्वामीश्री मध्यस्थी थतां धन पक्षे 
सुणध्य5 भने जेम ७५६ 056. ते श्छ छवो भाउनार। वरील. गोवी 
ह्या: "नाप! जाप राछ छो ने ?!! 

राछ ह छीन. तमे सुणी थाव जे गभार युण,' 

"तमे वयभा पड्या तो पार पऽयु. नढीतर 884 न गावत. 
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"पार तो पडवाना छ छत पश तमे भने वात % न उरी ने | डवे के 
जक्षरधामभां «दु 8 त्यां नेसीने जा. निय तीघो छे गेटवे ३७१८ ५४ 
गयु.” जाम उडी स्वामीश्रीये सोने जाशीचा ६ जाप्या, तेजोनी जा इपाथी 
$ताथ थयेला पेक्षा वरीले तो पोतानुं शेष छवन भारतना जे5 मंध्रिमां सेवा 
$२त। उरता % वित. 

जावा जे5 नडी, जन5 परिवारोन नढादीमाथी, नयापचार छत 
२५१9 ! 


उाथभां दीषु त अभ भूडपुं ची 


ता. २/पनी, सपारे भुवाडातोनो इभ पूरो उरी स्वाभीश्री 92 थया 
त्यारे तेजोनी सामे ४ ५ २ डूटनी विशाण छावाप्रतिमाजों मुडबामां जावी. 
ते पर हस्ताक्षर &२१। माटे स्वाभीश्रीने सिध्वर शाडीनी पेन जापवाभां 
रवी, जा डलम्‌ पढे बवा माड स्वामीश्रीनु बणा।श ३परी रजनी शाही. 
डीवाथी त यित 5णा भार पर जा5ष5 रीति 945१ भांडयुं, ते शो 
स्वामीश्री नोव्या: 'जापणे आणामां धोणु ऽ२बुं पश पोणाभा आणु न ३रपु.' 

जा भामि5 गोप जापतां तेजो, सढीजो उरी २४८।, परंतु थित्रो घरं 
छो पाथी संतोज अद्यु : 'नाडीचुं डवे पछी राणशो.. 

“भे पार ढाथमा वीषु ते आम भूडपु चढी, वीषु जेटले पताववानु, 

२५।भौश्रीन। जा १७ नथी, जा तो छती तेजोनी ७वनशैक्षी ! 


पेरिस पणवां 


त. उ/पना रो छउवातमाओ बंडनथी पेरिस पधारेबा स्वाभीश्रीनी 
सदार-सभा जने. जानी साहे ३७ २९०८ ६८ बापरे ढातमाो योक. 
तेभ भारतीय जेथ्यी सहित सोनो जा६र जीवनार| स्वामीश्री, ता. ४/पनी 
२१३२ श्री २११७ वगेरे भऊतोनी विनंतीथी डे बिडोप्टरम। निर।कय।. 

र प्रशस्ना छदा 8यानने तेजो प्रथम वार ४ पावन इरत! हीवाथी 
जे पार णारी वगर डंबिओप्टर 6डइवामा जार्व्यु, ते वणते पेरिस पर 
पृष्पवृष्टि वरसावनार| स्वामीश्रीनी थीछ स$र थोरी बानी डोवाथी नारीजो 
०६ 5२वाभा थापी, था यानामा शहर पर जभीधष्टि ढोणनार स्वाभीश्रीज 
पीसे$ भिनिटना जा डयन नाह विश्वनी जकायनी सभा भडिल टावरने 
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पुछ पोतानी पध्रक्थी पावन अया. जरढींथी ४ तेजोज सीन न्टीनेय 
नीरणी, ६२णीन ६२५ ना घोर ६२ सुधी बंनावी पेरिसनी ध्ये धिशजोन 
पए ९5३ दीधी, त्यारणा६ टपरनी अंतिम 948यथी 0१2 दार नीये 
जावतां स्वामीश्रीजे श्रेणी शया शेवानु अ न २६ रे...” डीत॑न वडाची, 
योज. साथै साण्यनो सांधी करी जाप्यो, 

जा रीति जेड़िव टावरने तीर्थभूत डरी नीउणता पूव टोडडीरो 
प्रदर्शनी. विशाण जेबेरीमा स्वाभीश्रीने हिला राणी अड्वि टावरनी 
ख्रभूभां तेजोनी छनीओो देवामा गावी. ते पछी प्रसिद्ध डतुडा्षय दु प्र, 
युद्धमा शढी६ थयेला सुभटोनी स्मृतिमां 9%0। स्म२५ ॐ ६ ट्रियो$, 
कयांथी शन्सन। राष्ट्रीय दिने. $गविण्यात परेड नीडणे छे त जेवन्यु ६ ११) 
459, भे ४४२ १५ पुराए॥ प़िस्ती देवन नोट्रडेम वजेरे स्थणोने पावन 
इरत स्वाभीश्रीजे नपोरे जश वाज्ये 8तरे पारी मोशन अंगी र अयु. 

सीथी तेजो राने. जाह वाण्ये डोनवीव डम्पिंग सा8ट पर पाया. 
पेरिस्तभा सत्संग-विज्ञक्ष माटे प्रयत्नशीव बंडनवासी श्री सुरेशनाछचे 5यमी 
धोरशे १३ राणेवी जा कभीन पर खेड उरेवान जिमेधी, छेल्व 0. पषथी 
नडी याक्षती २१३५ सत्संग-सभानुं थे स्थान जाळे स्वाभीश्री द्वारा 
प्रस थयुं. जा वाउननी नाशुभा छ बंडनना युवडी के डरेवान लने 
खावेत ते ळी. डती. तमा थ6 रछेवी २सोछ गोवा ५६२८ स्वाभीश्रीने 
जही जे भाणरी वशी परिसन स्वादिष्ट संभारणु नापी धपु. 

स्वृतिजोना जावा स्सथाणनी साथै तेजो, सोने भणवाननी भेट ५९ 
जापता कता, तेथी ४ जार तारे निराहता स्वाभीश्री यकषमान भिडत 
प्रवीशभा6 भावसार जने. तेगीन पुत्री तेम ९ भयो पजेरेने जाशी१६ 
जापता मोद्य: "तमे नषाओे सेवा. उरी जेनुं इण जमे नीकु तो शु जापीज, 
पए मारी पासे भवान छे ते जापीजे, जाशीर्वा ६ जापीन.ः 

जा रीते पेरिसमा वरसी स्वामीश्रीजे ता. पापनी, सवारे पोटुश॥ 
गवा विय दीची. 


तारी ह्याना भेघ १९७ 


पोर्टणधन। लिरनन मुडामे पारे स्वाभीश्री अत्रे गुथ्याती 
समशन ढीवमा साद सवा यार वाय्ये मोडन अश उरी श्री. मडेन्द्रला8 
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भशरुन। धेर पाया. नही तेखोने पाये5 पाज्ये विश्राम माटे पोढ़ाउवाभां 
रव्या, त्यां १ ४०० 3.भी.नी. मुसाइरी उरीन तेजोनां दर्शन भाटे जावी. 
पर्डीथो - थे& पोटँशीऊ परिवार. 

खा. इुटुंभ परे सन १८८४भा स्वाभीश्रीनी 5२७ जपरंपार वरसेदी. 
ते वणते पिता जाव्नीनो, जने. माता. दुसियानो ने 5 वर्षीय पुन षनाहिनो 
भुंगा, जने मंध्णुद्ध डतो, परंतु जनायासे सापडेल स्वामीश्रीन। योगथी 
जा छतभागी णाण5नु भविष्य हीळणु 4४ जयेबु. ते. कशावतां जाए तेना 
[पिता 5५96 २६ डे भारों धोडरो भुद्धिशाणी जने. नोबतो थयो ते. वण 
स्वामीश्रीनी ४ इप! छै. जे यावतो त्वारे पश तेने परी ढवानो, जय 
सतावतो, ५९ जाके ते घोइतो. 4४७ जयो. छै. 

तेची. जा दोडाहोरी, जत्यारे स्पष्ट 8 शाती डती. स्वाभीश्रीने 
भणवानी ताबावेबीमा त थडी-तडी ६४६६ 5री २७८). ते साथै पातानी 
5ध्षी-पेती भाषामा 5छेतोी डतो ॐ स्वाभी भने अया, ठयारे, डेवी रीत 
स्पर्श ऽया, ते नघु क याह 8.? वणी, ७७।प७भरी वात इरत तशे थे ५९ 
ऽद्युं 3 38 सिजारेट पीजे जे स्वामीचे नथी गमत. तिथी गमे नमार 
घेर “नो स्मो (धूम्रपान निषेष)नुं नाई % बावी दीषु 8. औ6 भमणवा 
जाये ने $२9 थाय तो ५७।२ हने पीजे, पश घरभा नडी. 

सात. वर्षीय जा नाणडनी जावी शाशी वाशी सांनणी 98 डध्पी प. 
न शऊ डे यार यष्‌ पूर्वं ते सभुध गने मूळ दशे! जा जाणऽनी. माता तो 
३52२ छोवाने नाते हौडरानी नीभारीथी पूरेपूरी १७३ डती. तिथी. तेने ६७ 
१ ईतुं 3 पोतानो पुन 85 &८८ 8१२ सुधी, जावो. ४ जविसित रढेवानो, 
छै. परंतु तेय तणीणी विशानन पांगणु पुरवार इरती स्वाभीश्रीनी ६५ 
जनुभवी जाळे डषाश्रु १७१ी रती, 

पोताना तारएछारने भणवा साक जा जाणु इुटन भे 5405 सुधी 
प्रतीक्षा, उरतुं भेसी २ह्यु. जंते सांक सात वाज्ये स्वामीओी कायत थय त्यारे 
तेजोने भणतो पिता-पुन डरणा हिया. भर्नारिनो तो स्वामीश्रीना, यरशोने 
५ थाँटी पडयो, जे यरशोमा तेऐ जे पुष्प भेट घयु. थे ज&वाडियां सुधी 
न्‌. उरमाय भेषु जा पाय पानूनु झूल ते ४००२८ अयनी नणीभां स्थापीने 
दवेषो. थे अमण इसुम जा शिशुनी भावषनानों परिमक्ष प्रसरावी रद्यु. 

ते स्वीआरता स्वाभीश्रीने नन।रिनोने जाशीचा ६ सन प्रसाध्नी साथै 
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इही-माणा नापी डब्याशना माज थडाव्यो. तेना पिताने पश थे ९ रीते 
ननुशृडीत अया. स्वामीश्रीनो, जा प्रेम पाभी जध्जद्धित धयेला जा परिवारे 
वतन. वा विद्य दीपी त्यारे तेजोनी जाणा भीनी 4४ २४. 


जमे पांथमा जनुणाभी छीन 


त. ह/पना रो पफ़िस्तीजोना प्रसिद्ध तीर्थस्थान शतिमा पपारेक्षा 
स्वाभीओीज जने स्थानिऽ पूकारी श्री कीन वीला नोवानो सळार स्वीडारी 
तेजी साथै पा्तालाप पश साध्यो. तेना जंते ध्पणना पथथियां पर णेसी, 
पुशारीने जाशीव६ जापता स्वाभीश्रीज धष्यु : 

AA URNA 6त्तर रता २०० वर्ष “al ४०2 
धय, तेम ५00 परमडंयोये यामायान कशी लगवाननुं न 
अय्य अने द्योडीचे पापमुऊुत अया. ते संप्रह्यच। अमो पथम! 
खनुयामी छीये, दोडी यत्रे यावे चे पापमूडच थ.” 

स्वाभीश्रीची इलमेथी नीडणेचु जा ध्स्तावेछ बाणा. पामी इताथत। 
जनुभवी २३९1 पूढारीजे स्वाभीश्रीने पमयंद्र भेट पया, ते स्वीडारी जायण 
बता स्वाभीश्री व्याण्यानभुडनी मुलात. 48 सभीपवर्ती ७धानमा जे 
२१४ नीये स्यायेधी १६५ पर निराकया. जडी तेजोजे पोता. पासे धेरी 
जावेधा माणन पेजनी प्रसाध्ी थापी राछ अया. त्यारना& जने ४ 
5&२ ५५१२ स्वाभीश्रीञे नपोरनी उथाना १२३पे वयनाभृत 
(सारं०, 9) रेधावी नेमिषारएय क्षेत्र ई डरी. दीषु. तेनी. वय्ये नपारनो 
विश्राम जीना नारामणृडभां 48 तशो राजे विस्थन जावी पर्य्य. 

जने त. 9/५ रोह पण डरिनडतोची विनंती स्वीशरी स्वामीश्री 
पधरामशीखो था६ दर्शनीय स्थणोने पावन 5२4 नीडण्या, 

र $।यडभथी प२वारेला तेजो जानी साक पज पर निराछने ४ 
७(रिभठतो. साथे पातयीत डरी रेवा. ते दरम्यान थारी थोरी वारे आभो- 
शमाश. इथ पाछण टेडवत तेसोने छह गक्षरछवनदास स्वाभीये अद्युः 
"नाप! सोइ पर नरक तो टेश २९. 

"जमारे भणवाननो टेडी छे थे भोटो 8. नीका टेडनी ४३२ न पडे. 

२४५१ उय्यारायेवा स्वामीश्रीना जा ७६०४२ तेखोनी भ्रह्मणुमारी 
छबड।वी जया, भगवाननु जणं३ सानिध्य जनुभवता तेजोने हुनियाना 
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(५८॥४। टेडानी शु विसात |° 


जक्षरधामनी प्रसादी 


ता. ८/पनी सवारे विस्थनथी १०० छि.मी.न। जंतरे जावेल शेरुश ६ 
जडतेराने पावन उसनारा स्वामीश्री जजे श्री नटुभा पटेवना शर्ममा 
धर्मा. जापी टेपछास पढडोयया. खडी पश. सेङ शुशानुराणीना 5भने 
प्रसादीभूत उरी. तेजो गुष्षखती सझ४न। छ 4 ठो रछ थभाइप। निराकया. 

र वणते साथे इरत धंउनना युवी हूषम भाषेला, बोटनी रोटबीगो 
गभ।३व्‌। 5मानुसार जायचा. दाया, ते. सोनी. जा. प्रेम स्वीडारनार। स्वामीश्री 
छेथ्वे ६२७ सुतरङेशीनो प्रसाद जापवा माझ्या, ते. छठ भे5 ५२५० 
युवाने उल्यु : “भाप | जा तो 8 ४. जक्षरपामनी वात्‌ उरो. 

'जा जक्षरपाभनी ४ प्रसादी 8. जडीथी नीकु न मणे.” स्वामीश्रीने 
४३०4. 

वातवातमा तजोज छवन! शान पर णवी थोर भारी स्व-स्वरपनी. 
जोणण जापी दीपी. 

२ रीते पोतानां दर्शन, प्रसाटी जने वातो द्वार सोने जक्षरपाभनुं % 
सुप जापता स्वामीश्रीनु सानिध्य ता. ८/पथी स्पेनना भाज्यम जातव्युं, 


जमे भगवान षतावीये 


स्पेनना णार्सेधोनामां स्वामीश्रीनी परोष्ठाणत उरनारा धाक्षयं६भा5न। 
सत्यंगना भूणमां मोह गन मुणने य२५८३े, ज२५२७ अमिय & ६८४... 'नी 
जनुभूति, मुंनर्छमां [३८१५ होवा ४४ रहे जा भुरण्णी $तृछ4१श ६६२" 
मंदिरम्‌ २॥१८।, ते सभये त्यां निराष्षता स्वाभीश्रीना मरभाण। भुणनु ६र्शन 
थत डिव्मोना जा रसियाने सत्सेगनों २० बाजी अये. 

तेजो, तथा मरता, ढेमत१॥8 वरे सत्संगीजो जार स्वामीश्रीन 
ओध्ष॑णसे कयांथी प्रस्थान 3रीने जमरि4 शोध्यु ते शज्या 8 जया, मही 


१७. पेरिस जने. पोटुशतम बडेबी स्पाभीश्रीनी प्रेमथपारानो गन OS 
प्रसाद पामप। नाभुना ज्युलार (QR) 38 पर जापना | मक गी 


मोषा64 होननो अमेयो परीने सन उरो. जने छन्टरनेटथी 
जा विषयनी वीरियोने मशो... 





२२२ ५७२५३प श्री प्रमुणस्वामी मडाराक : ६ 


रमशीय ६रियाडिनारे जे डाथ शयो उरी नमेरिश तर जंशुविनिध्ेश 
5२त डोबनसनुं पूतणु 8. त्या. स्वाभीश्रीने हिला राणी तंजोनी तसपीरो 
देवानी, 6२७ सोने डती. ते पूरी 3रवा स्वाभीश्री शिला तो रह्या, पण ढाथ 
अयो उरी, जांगणी यींपतां गोद्या: जम जमरि9 तो नडी, पश भारतभां 
(भवान ५त।पीसे.' 

तेजोनी, थे मुद्रा, 5थ5डे 531२18 २७, १०६ ५०४३. भुभध्य समुद्र 
प जाळे सत्पुरुषनो स्पर्श प्रथम वार पामी घूधवी रहो. 

थे ९ रीते भठ्तिधास नाम ५२९ डरी युडेवा जे5 स्पेनिश सकचन 
[दब-६रियो पण, शशी समा स्वामीश्रीने छठ रम यही गयी. स्वाभीश्रीनो 
सत्सं मावा जे ध्विसनी रहा देनार जा संजीत-विशार६ सभामा जने 
प्रात:पूकामा वाबियोना तार २शशावी पोतानी भडि्ति-54 पावन डरी. 
२ थेञ्वध ३८ मुमुक्कुणोन। डाम ढवा ९ स्वामीश्री, ६२ धरना शोम 
वियरत। ७शे ने ! 


प्रभुभढन उरे ते तो “षुं 


त. १०/पनी सपारे जणियार वाज्ये स्वामीश्रीने 4७ नासवोनाधी 
परेल विमान जाआशमां तरतु थयुं ते साथै क नीयेथी जाल्प्स पर्वतमा 
स२५१। भारी, जा. पढाउन डिमप्रभुत्वने डर युयेपन। 5215 ६शोनी 
दीदी. यूंधदी पर भोगराना भरत भरती नरङवषा थती २९ छे, परंतु 
६नियान। जा5षे0३प गशाती जा गिरिशृंपक्षा 3परथी पसार थ २४९ 
२५।भीश्री तो नीये डया ऽर्वाची ५७ ६२५२ छोडी पोतानी ५७५ पर णेसी. 
माण $२५१। दयया. नेत्रो मीयी, पाही वाणी, ठाणी, साधण पर कॅमशो. 
यर३ टे5वी भनभा क्षयवीन ननी. गयेवा तेजोनुं जा. दर्शन सृष्टिना स्व 
समु स्विट०२&॥ जाव्यु त्यां सुधी. थतु रु. 

स देशने प्रथम वार पावन ३रप। उद्योटन थेरपोट पर ऐीतरेचा 
२५मीश्री, ]ुस्थिधी, ७० (3.मी, धरना शवावील जमे ४४ पटाय्या, 

सत्रे श्री शांतिमाछ प्टेबन। घेर नपोरे थढी प्ये हमव मि२।%ेल। 
तंजोने भगवत्यरएदास स्वाभीने पूछयुः जार नमा दुाणनो वियार 
$२त। डप? 

'भणवाननों वियार उरता छता, मकन सिवाय शु उरवानु होय? 
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२५।भी9 मोद्य. छश ढोय 3 परदेश, तजोनुं तान-शान जे5% २७१] ! 
पडेवेथी परी थयेबी 24 


ता. १०/पना सायंञाणे हतार नी ७५७।२ पथरायेधा नीरव वातावरशमा 
योतरई ३८१८ डरियाणी वय्ये स्वामीश्री माथे भरम टोपी, शरीर ५२ २४०७ 
वाणेबु गातरियुं जने ते पर शाव खोडी माज, पर अमण उरवा क्षाभ्या, 

बनमा विरता वनराढनी जाणी उरावतुं जा हुवन छन ता. 
११/पनी सवारे जाल्प्सना जे5 डिभशिणर सान्तिसने भणवानु डतु. जी 
गवन भङ्गे जोठवेला आयडम जनुसार स्वामीश्री तो वेणासर तैयार 4४ 
जया, पण ते ४ वणते वाउन-व्यवस्था जोरवातां जउपा 515नो विक्षण थशे 
तेम ४ए।१।यु. 

ते. सांगणी स्वाभीश्री ७८५: समयसर तेयार रेपु “छे. 
नी5णवानु छोय त्यारे तैयार क ढोय 3 “58 जारीमा गए भेसवानुं? 

जाटवुं उडी तेजोजे 3मेयु : 

“मारे योजीनापाना वणतमां प्रोआम नई उरवा पडता. ते वणते 
१९-५७, 85ण-पाछशी पते. भेटे जारीयो जावी. ४ 6 ढीय ! योगी- 
जापान जावीने जारीम निराष्वानुं, नीका बसीन तेयार दीय. स्वामीने 
नइ पोटी नडी रवाना, थे जारीमा १० भेटवे जारी यादु. सात-ज॥७ 
जारीजो, भिशी होय. जा जाम ने पेक्षु गाम, शमवानुं ने रमवानुं ने सभा, 
ते ५६ योड्या6थी क थाय. 

तेथी मने ५डेवेथी टेव परी गयेथी 3 'जा थपु ४ होने.” 38 भो 
नरी जेम 5छ डे "नथी, शु कभाइबु? झया रुमाउवुं ” जे तो डनभा भेषु 
वाजे न! मोणी बात भने निलडुल न गम, भवाध्मी | मदिर जाव मोटु 
छै. सेद-॥ठेिया, भगकनी बाडी तो छिवटे ढोय ने! जाम-तेम 5रीन &भ 
पूरु ५रपु कोने.” 

२५।भीश्रीने शेवो ७उठनों शमो तेवो ४ पीछेडठनो पण, ४२ 
जमथा कषासरियावे॥ 3 थघधध्‌ जायोळन तेजोना पुष्यप्रडोपनु 4२७ भने. 
सबमत, ते ५७१ ७0 शिष्य-धतरनो | ४ रीति भागी जाअ-जवणों इूटी 
नीऽणेद्यां डाणणा-पा डाने अतरथी आपी ६८६२ झाड भनावे, ते रीत 
२५।भीश्री ५९७ 22२ 5री ८७२।७५६ &म उरवानु शीषवता, 
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उतसपमर जने उेतुसभर डिभक्षीक्षा 


त. ११/पनी सवारे पोए॥ ६स वाज्ये इलावीलथी नीडउणेवा स्वाभीश्री 
3२ संतो-भऊठतोना संघ साथै १,३५२ भीटरनी यान भेदा सानतिस 
शिणरे ४४ पढौं, लडी तेजोगे कयां णडड येक नरइनो. स्पर्श अया त्यां 
क युवे गर$ना गोणा वाणी-वाणी स्वामीश्रीना डाथमा मूळचा शय्य, तेने 
सो. पर इडता. स्वाभीश्री शीत नर$नी. टूंडाणी स्मृति नापी रोप-वे द्वारा 
वधु १,१४८ भी2२ शिये पधाया. 

सडीथी पश. णुरशी पर निराश तेजो. ७५ प॒थिया ७पर गया, था 
[उनशिणर जा विभागमभां सवाय्य ढतु, वाढणी चश नीये री गयां डोवाथी 
जने. ताप डतो, पवन शांत डतो खने. यारेडर घर5 पथरापयेतो, पोताना 
तमाम्‌ तोझान मूडी ऋतु जाके ऊऋतंभरने वषावव। संपूर्ण सानु£० ५४ येची. 

तेथी चडघा 5415 सुधी, रोळयेचा, स्वाभीश्रीने सं5&्प डया ड - 
"जुडी है 28 जावे तेनुं अव्या थाय, नी पक्षी 33 तेनुं ने सव छवोतुं 
५९य्‌।३। धाय, धून उरो. 

जाम 5छी सो. पासे पून 5२ावनार स्वाभीश्री तनो छिक्षावता परत 
पधाया,१८ 


वियेनाभां 4७1२ 


जा पणतन। विध्श-वियरएमां वधु भेऽ नवो देश भेइता स्वामीश्री 
त. १२/पनी णपोरे १:०५ वाय्ये जास्ट्रियाना पाटनगर वियेना पाय. 
दाण्युन नीना डाळे वसेला जा स्थानमा भे मडिनो नरश्थी ढडापेलो % हीय. 
परंतु जत्यारे तो ती नीउणैवा ! ते जीक्षतां स्वामीश्री मडेशभाछ पटेना 
धेर जानी अेअध्शीनु $२ण उरी. स्पा65२ होटलमा विश्राम, भाटे पाया. 

खडीथी तेजो. साथ हिंदु मंदिरे जायोदित सनामा जाव्या सारे 
भारतीय २५६ूत श्री डीरभथ पण दाम ब पच्य थय. 


१८. स्पेन जने. स्विट्अ॒रथन्दनी भूमि पर रेवायेची स्वामीश्रीरपी 

ब. संतसरितानो निना माचा. नाभुन। उयुजार (QR) $$ पर 

| है जापना भोषा64 झोनची उभेरो परीन सुन 3ये जने ईच्टरनंटथी 
७ | जा विषयनी पीडियोने मा... 
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परोढ ठीज्यु. जाना जा विशिष्ट घिनिने वधु स्तृतिसभर &२१। विश्वन। 
वीसे5ऊ देशोना! राष्ट्र स्वाभीश्रीची प्रातःपृष्ठमां भूडीन सुंधर शोभा 
र्थवाभ। जावी. तथी विश्वना जागणे निराछ स्वामीश्री, पुशाविषि 5२त। 
छीय जेम कतुं डतु. | 

रग, रीते पुष संपन्न उरी भठतोजे चेला 5्यडम मुळण नसम नेसी 
वियेना ५२ ६ 5२१ नीडणेवा स्वामीश्रीजे ५०० वष पुराशो "४७, 
स्ीनभ्रुन गाईन, मावीच टन प्ननो घंट परावता पुरातन ६१० वजेरेने 
पावन डया, जने. तेजो, सौनो भनोरथ पूरो 5२१६ थे घोडनी नजीमा निरा 
६५४ नी ४मए। पांपना सस्ता ५२ ५६२३ मिनिट सुधी नगर३रीभा पश इया. 
त्यारणा ६ नीये ओतरता स्वामीश्रीजे संतोन घोड जने. २३८३ नाम 
नोपी देवा, शश $री.१८ 

जाम, वियनामां विहार मा६ उतारे जावी कमवा निर२॥१८९। तेजोजे 
योगी श्यती निमित्ते संतोन णीर पीस्सावी, त्यारणा६ तेजी नपोरनी 5थामां 
वयनाभृत(२.प्र. ७६)न जाधारे वातो उरबवा य्य, तम भगवान 
भनजभतु गुळाचे ते विभत गवी त्यारे भड संत १८५ : जा तो स्वाभीश्री 
भऊतन। गभताभां ९४ रे 8 खेटे वांधो नथी, जावतो.' 

परंतु जा सांभणता ४ स्वामीश्रीने इह्यु: 35 छड डाळी थायय 
मरो. कयां बशी जनतामा २७ त्यां दी सार रछे, पड 35 ६३ स्टियरिंग 
रामय भयेरी नाणे ने थेञ्सिइन्ट णरेणरो इरी नाणे, मुळा णोधावी ६. 
ते धरीन जा. स्थिति. २डेवी 8. मनजमतु मूडयु थे भोटामां मोटो भीर 
छे, मेनन पवास 4७ काय, सेवा मोटी धाणो-5रोडोनी ९७२२ डरी 
गाणे, सत्संग उरावी नाणे, पण भननु मूडी ६ ते रे | मोट भोटाने जा 
मनुची भीर छ. ५५ सत्संजी थवुं डीय तेशे जा वांथपुं ने उतारवु,! 


रावी घन्यत। साथे ४ ता. १३/पना रोड टऊमी योगी ढयतीनुं 


जवान तो भघु कतार 8 न! 


कक] 


योगी. श्यतीनी नपोरे मोडून नाह स्वाभीश्री विश्राम माटे ४४ 
२७०१ त्यारे बडनवासी, युवी श्री हितेश ५२८ वजेरेजे विनंती. 5री 3 


१८, स्वाभीओनी सेवा ऽरी धन्य थयेब। थे जखो. नादी जने. गरदी डता तथा 
२४५ १८८२ इतो. 
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बाप | जाळे साळे योजीनापानी स्मृतिसभा योकवी छे. तेमां जापने दार 
पहेराववानी, ७२६1 छे. 

"योजी. श्‍यंतीनी सभा तो डरवी ४ छ6जे, ७२ 5२७, पश पछी, 
पेक्षु टोपु घाववानुं नथी.” शब्धेना घर जोणणनारा स्वामीश्री युपडीन। 
भनभा रमती वात प5डीने नोद्य. 

सौने तेथोन। शिरे पुष्पमुबुट पराववानी नेम डती, पश घसनावच। 
६रिया केव. स्वामीश्रीमा जावा तरण 805 ४ डेवी रीत ? 

तेथी तेजोज उडंदी “नए सांभणी युवे नोद्य: “नापा! जा वात 
जमे ने नडी 35रीजे. 

“१९१६ | डी6ने शु, भगवान तो नपु छोनार। 8 ने! जापएऐ तो 
(भत. 3स्वानी छै. खेमा ढशावचा - चन कृशाववाची वात ९ डया 8? 

जा शब्दही स्वामीश्रीची प्राभाएि& परामभऊितनां पडघो योमेर जवी 
रह. दाणोनी नमेध्नी वथ्ये तेजोनुं वतन रैवु रठेतु तेषु ४ 275 पूणे. 
२५-प८नी संण्याना समुध्यभां पश कोवा भणतु, 

तेथी योजी, श्यतीनी सभा नाह युवी स्वाभीश्रीने $50 पुष्पहार % 
पडेरावी श्या, जे जे छार स्पामीश्री साथे इरत साते5 युवीने वारा$रती. 
पहेराववा बाज्या, जेऊन उंठमां तेजो दार जारोपे, वणी, पाछी 56. 
ते पछी नीका युवन णामा... जेम धरेडने जा दाम जाप्यो, तेगीनी जा. 
२८ ८0।१। सो. कोजी'ना ७७३ ९४ जनुभवी र्य. 


ऐेय प्रीत्य उरिभांडी घणी 


वियेनाथी विधाय 4७ ता. १३/पनी राजे. साथ जजियार वाज्ये 
कर्मनीमां इसेवरोईन। डवा मथडे 96२७ स्वाभीश्री जडींथी ६० डि.भी. 
६२ जावेल नोणुममा ॐ. लर वनाई धेर पडींय्था, 

खडी र्यडरोग गोडवे जायोदन जनुसार तेजो ता. १४/५० 
रोक भोणुम युनिवर्सिटी पर दृष्टि उरता. नोणुभ तणाव पारया. या 
तणावना तीरे जारीमथी हितरी गयेक्ष। स्वाभीश्री डिनारे-डिनारे पथीसे5 
मिनिट सुधी, अभ ऽरीन 6तरेडंडे गावेबी जे5 नानी 25रीजे घास पर 
शाद पथरावी मि२।१य।. 

थे जवस्थामां $२८।५ समय सुधी शानवाताना बान नापी 5तारे 
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परत इरेला तेजो, समक्ष जे5 मोटी, 35 बाववामा जावी, योजी श्यती 
निमिते. क्षंडनना भडिल मंडणे भोउलेथी जा वानी युपश्ेथे #3ी२खने 
घराची दीघेबी.. तिथी सोज अद्युं: स्वाभी ! जा आपो.” 

था विनंती मुन स्वामीश्रीज 35 अपी शानु: ठाळोरछने 
धरावी हो... 

जाप! घराची धोधी !! 

"जाम शाणी ने जाणी 531२७ डेवी रीति शमी २७ ? डवे जा 5पी 
छै ते इरी घराची. हो. जाम 5छेता स्वाभीश्रीने ९ थाणीभां व्यवस्थित रीत 
३५३ २॥८०।. थे जो&१शीमांधी तेजोनी भडठिततनी मात ठीपसती २९ी. 

तेथी शोती 35 युवी ढाळोरेछने परावी स्वामीश्री पासे द्याव्या 
प्यारे तेजो जे 653नी ओरने सेंड डोरी मामा भूउता नाद्या: "हय 
योगीणाप। !' 

स्वाभीश्रीनो जा ७६२॥२ जेटली तो भावसभर डतो डे कोनाराने 
थयु : 'जा घरीथे योजीछ मछारार ४३२ २७३२ णापो ७शे !! 


... त्यारे भने भूंजबछ ने हुः्णनो पार नडी 


जोणुममां निराष्ता स्वाभीश्रीन दान बुट 3५० छि.भी. ६२ 
पसे $ेन्डड्टथी धोडी यावत डरिनडतो ता. १५/पनी सपारे पाछा 
पणवान। डता. स्वामीश्रीन जा मनर. तेथी जाके पोतानो जव्पाढार पू. 
उरी तो सीधा गया रसोजम्‌ जने संतोने व्यवस्थित प्रसा नांधी जापवा 
अल. तेय उवण मोणि यादी नडी, %-क वानणी भाथामा भूशवानी डती 
तेनो. स्पर्श अर्या. साथे ढेबर वगेरे तीणु भूडवा पश सूयना नापी. 
२५।भौश्रीन जा सनाणे भऊतोन भीकची ६५. 

सन" प्रवृत्ति पथ्ये जेड-जेडनी थापी जीशी ६२३२ श्रपी ते 
'भीतरमां भऊठतो विषे भारोजभार भाव भय डोय तो ४ शय नने.२? 

ते साथे वियरता स्वामीश्री ता. १५/पनी सवारे भंनीथी बंडन 
२०. रास्ट्रिय! अने. फर्मनीमा स्वामीश्रीना संगे प्रसरेची | प ट्‌ 


De 





छैन्टरनेटथी जा विषयनी वीडियोन मा 
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रावी पायया. 

खते तेजोज जानी साथै योकायेची योगी कयंतीची सभामा यायी 
२४५) ते २०... डीतन गाहने सोने माव्रभाधिभा मूडी ६५ ये सुषमा 
२२५५ भ३तोसे स्वामीश्रीने पुष्पढार जने पुष्पयादर पदराच्या, ते वृणते 
छाती. रीति पुष्पमुडुट ७8 जावेवा सी, जेम, पटेबनी गतिविधि स्वामीश्रीनी 
45२ नश्वरना धेरभथी छटडी न शी, तेथी तेजो. कयारे भुगट पटेरावया 
गया त्यारे स्वामीश्रीज तजोना छाथ जेपी मदश्णृताईथी आबी राण्या ॐ 
मु+2 मस्त5 सुधी पढोयी ४ न श्यो! त शो डरिनडत श्री ४२०७ 
मध्ध्मां पढांय्या, तोय ६ोढ5 मिनिटनी 255२ पछी पश नऽती न डाव्या, 

संते. स्वाभीश्री तोन. ठत्सवमू[त. सुधी. 48 जाव्या जन घनश्याम 
महरा माथे ते भुगट स्वाभीश्रीज ९४ पारश ठरावी शोषो. ते वणते 
प२र[(भऊितनी, संतोष वेखोना। भुणारविंध पर बीपाछ जयो. 

त्‌ साथे स्वाभीओ जानी राजे पोढव ४४ २४८ त्यारे जा. प्रसंगत 
संध्भभां डरिभङत्ोने पूछयुं: नापा ! जाप राछ छो ने? 

राछ क॑ छीन. (मुगट) पडेराव्यों डीत तो डोयवात.' जाम उछी 
स्वाभमीओआीये 3मयु : 'नघु रीतमां राणवु. जे शोमे. भेऽ पणत भुगट पेरावी 
हीषो डाय पछी तेनो प्रयार धाय, शेट-शेटीमा जावे ने भधे ढारनी साथे 
२ पण बझ योंटे. सारे भने भूऊवश ने धुःणनों पार चढी, भुणटनो, 
२९२२ मछाराब्न होय, जापएन न शोल. 

स्वामीश्रीनु यु ७वेयी-6वेयीने धासभाव वराची. रद्नु. ढार-भुशटना 
सन्भानोने करनी अक्षम मुञनारा तेजो, नया भज्तिभय। डत. 


सत्पुरुष 5छे तेम $२बुं ते णीवो 


त. १६/पनी सायंसमामा उपस्थित थयेक्षा विण्यात. पर्मायार्य श्री 
पुष्पा छरे &रिभठतो. द्वारा. थये सळार स्वीडारी पोतानों जनुभव 
पेत भूठयों ॐ "नाके प्रमुणस्वामीछ मणता. जात्मा शीतण थ४ जयो. 
जभार। लाश्रममा बाणा जावे छे, पश जडी ४ जान छु शो6५ छु ते रु 
8. जा सापुमूति प्रभुणस्वामी मडाराके षाने मयी राण्या छे. 

२१८८ उडी. तेजी टिंटीमा जरडोभाव 8थ्य२१। वाज्या ॐ “तपस्या 
करनेवाले होंगे, व्रत करनेवाले मिलेंगे किन्तु इन्द्रिय-संयम ग्रहण करके 
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ब्रह्मचर्य का पालन करनेवाले करोड़ों में एक ही है - प्रमुखस्वामी महाराज! 
वे आपको मिल गए हैं । दूसरा, मैं इन्हें भगवान कह दूँ तो शायद अतिशयोक्ति 
नहीं होगी । 

जे& मान्यवर महात्माना जा जाध्यभावन जीवी स्वाभीशी ता. 
१८/पनी सारे छ वाण्ये सेन्ट्रव डी वेस्ट मिन्स्टरना सांगे पाया त्यारे 
राडी ॥९60नी. ८१ डि६ संस्थायोज संयुङत३पे तेजोनो सन्मान समरो 
योगे. परंतु सात वाज्ये. श्‌ नारा जा अर्यडभने ७४७ जडधो. 59105नी 
पार डोवाथी. जायोशओ स्वाभीओीने अतिथि अक्षम पषरापी पृव॑तैयारी माटे 
भुण्य छीक्षभां गया. 

जा समये स्वाभीश्रीनी जासपास वीटणा6 वणेला, धोड, ईरिभङतो 
पैडीन। सेड श्री जरविं६०ाह गुरुखे 'र्जपिरा% प्रभुणस्वाभी मछ।र४ 
पधाय छे...' गेम दडेडथी 5थ्यायु, 

ते सांभणी 'जमे ज्या राकापिराळ छीजे ? उछेतां स्वामीश्री गोध्या : 
रापिरार डोछजे तो जाजण-पाछण प्रो0 96 प्रमाए भार्यि (इथ) 
$रत। छरीधरो ने धो, साड-सरकाम न डोव? जेम श्जापी पोते काशे 
#3ी२७न। 355२-सिपाडी होय ते रीत स्वामीश्रीजे प्रोटोडीलन। छभाभथी 
७-१७। मिनिट इय्‌ उरी. नतावी. पछी 5ह्यु: 'जमे तो. सेव5 छीन. सेवडनो 
२ पभ. 

जे& २६३२ सन्माननी पुर्व पणोम[ स्वाभीश्रीनी जा उणवाश सोना 
जंतरभां ४३6 ग. त्वारणा६ शछपचरीति शिणवाउतां तेजोज ९४॥व०यु : 

“घूियातुं ढोर जमे. त्यां शाय पश साळ पडये जीत जावी, आय, 
तेम जापशा पशी भगवान छे ने सत्पुरुष णीबो छे. जापणे पशियाता छीज. 
बुना-तेन। जेतरमा पेसीजे तो उइशां पठे, धी राछ न थाय ने णीथो वाळ. 
व्यवढा२-संसार नपुं 3रीजे पश साळ पडये मंध्रिमां पडीयी कर्ने. 

जा वणते 503 पूछयु: "नापा! सत्पुरुष तो नषे वियरता होय. तो 
जीते ३१ थंपावु ? 

"सत्पुरुष उडे तेम 5रवु ते णीक्षो, पछी भवे डरो २6 छेटे हीय ! 
जेनी. जाशाम[ रखेवु जे सत्पुरुषमां ४ गंपाया छीजे, जेने छुन न जावे. 
जाववानुं ढोय तो टाणी हे, वधारे जाववानु डोय तो योर्छु उरी नाण. रक्ष 
3२. स्वाभीश्रीज समायु. 


२३० अ्रह्नस्व३१ श्री प्रभुणस्वाभी मढारा% : ६ 


पमशुरुणोना जग्रस्थाने 


गएयाणा[5वा भऊतों साथे सत्सं2-गोष्ठी पूछ, डरीने स्वामीश्री सात 
वाज्याना टडोरे सभाणुउमां प्रवेश्या त्यारे जडी तो भाडोव ९ 585 जनेरो 
इतो. डॉन तो 85, भय पण रय डतो. स्वामीश्रीने सठारब१। जेडजित 
थये सभाकसेवी संजठनोना ८०थी वषु दोद्देछारो मंथ पर पार्चत्मूमां 
व्यवस्थित रीति २5१७ जयेबा, स्वागतोमियों वह्या. १६ ते सौ द्वारा 
पुष्पढारोनो प्रवाह पढेतो थयो. ते साथै ४ श्यनाधे जाळ्या क्षाग्या, ते 
५३४७६. छीया भुन जीक्षीने सो जशा वारी दीधा, ताणीजोना २३१३२ 
साथै सा सठारविधि विरम्यो त्यारे स्वामीओ पासे पृष्पडारोनो ७१ 
७७३७ जयेदो. 

तेनी वथ्ये 'स्वामीनापा ! जाप तो जुश्षरातना नधा क धर्भगुरुथोन। 
जग्रस्थाने निराळे. छी? सेम डवि जापता 3000 प्रभुण श्री जतिमा 
तथ भछाभंत्री श्री यशवतनाहने स्वामीश्रीने सन्मानपज खर्प अयू. 
ते वणते णीयोणीय मेध्नीज हिला थर्छने स्वाभीश्रीन २६१०. 

धोढ$ &८14च। जा समारोड णा६ कयारे स्वामीश्री विधाय थया त्यारे 
जीका विश्वयुद्धनी जणधी घाला शातियाउ्डीज कयां पेबी वार शांतिना 
११८ इरडापेला तेवा. या स्थणे स्वाभीश्रीनी धर्भषका पश इरइरी री. 
[इहु धमनी वरिष संस्थाओं द्वारा थयेधा तेजोनां सन्भाननी जा घरीयो 
सनातन पमना छतिडासनी सुवर्शक्षशो तरीडे जावेणाछ २७. 


जंतर जरोभी २ 


दंडचभा 33 भारी स्वाभीश्री खेन्डिनेवियन जरबाहन्स हारा ता. 
१८/पनी नपोरे भे वाज्ये जुटेन न ते2वे2र रपोट पर हीत्या. त्यारे 
स्पीन ६श तेगीना सानिष्यथी पावन भन्यो. 

खते जानी साथै नुरोसन। डितिस जाईनना डोलमा ढाटेर-सभानो. 
दान्‌ जापी तेजी, राजे श्री पुना मध्याशीना घेर भोळून ५६६ थेष्ाणानमां 
परोवाया, तेना मध्यांतरमा ध्यान परवानों विधि जाव्या, त्यारे युपश्जेखे 
पूछयु : नपा | जाप डीनुं ध्यान धरो छो?” 

'भणवाननु, नीकु अनु? वटेवारने बहन वात थाय, पश गंतरम| 


शोते यु२४ सम ७६२ २:१८८८ २३१ 


$8 नहीं, तरमा तो थे जेऊ %. स्वाभीश्रीयै जंतरनी वात छती 
झरत. ऽथ. 

त्यारे युवडीये पू्छयु : स्वामी ! बंडनथी, स्वीडन जाव्या खे प्लेन तो 
देणाय छे, पश जाप जमने जक्षरपामभां डेवी रीति ७७ कशो ? 

डी जाव्या जेम! 

((७१।) तमे ४ जावशो ने?! 

अप ४ जावशे, श्रीछमडाराक, शास्नीछ मडाराक, योगी 
भछा।राब - नधा लेजा ह होय ने! (खडी) भेन छीजे जेम मेसी रवानु,' 

प्रत्यक्ष शेता. होय गेम स्वामीश्रीले जजभनी गतिविधि उटी. नापी. 


स्वीडनभ। स्नेडना २१६ 


ता. २०/पनी सवारे शुटेनगर्णमां पपरामशीजों डरी साळे योनशोपिन 
आमे पारेका स्वाभीश्रीजे लडी छिं६ मंध्रिमां धर्शन जने. उरडोळस गाउन 
डोल्मा सभानो दान साप्यो, 

त्यारना६ पुनः भुरोस जावी. गयेवा तेयो जटींधी, ता. २१/पनी 
सवारे जजियार वाण्ये मारियार्ट3 पढोंय्या, जने. साथै दुनाडीमरइुधान्त 
छल तेजोजे पमसभानों बान शाप्यो. 

जा सभा नाह प्रवीशभाछ पटेबना घेर 6तारे पषारेल। स्वाभीश्रीने 
भोष्ठन पछी ररिभठतो. साथै जारमेली. जोष्ठी रात्रे साड जणियार वाण्या 
सुधी, यादी, ते पूरी थता. भे65णंडथी, शयनणंड तर$ कता तेजीचा. स्स्ताभा 
२सोई जायुं, त्य. युवडने साईसूडी 5२त। शे. स्थामीश्री ते ५ १०१. 

तेजोने शेत. ४ येणे. वणी, गये युवानो साथै (टिंडोमा, णवो 
वार्ताक्षाप २३ &२त। स्वाभीश्रीञ पूछयुं: “क्या यह अब भी चलता है? कोई 
बात नहीं, अच्छी तरह से बरतन साफ कर डालो । बरतन में समझें ? 

युपडो माटे जा २०६ जकाएयो ढोपाथी स्वाभीश्रीज स्वयं गेही तपेधी 
७।थमां थेत ऽद्यु: 'इसको बरतन बोला जाता है। और यह सुफुरिया" ।' 

जाम, स्वाभीश्री गम्मत उरावता छत त्यारे ष्णभूत थोध्य।: “आपने 
पीत्झा नहीं खाया।' 

“हमने खा लिया। 





२१. खा स्वाडिधी भाषानो श०६ छे, केनो जय “तपेलु' थाय. 


२३२ ५२५३ श्री प्रमुणस्वाभी मदाराळ : ६ 


“नहीं... नहीं... हमने देखा है। बिलकुल नहीं खाया है । 

“हमने भगवान को याद करके भोजन लिया। और तुम सबमें रहकर 
हमने खा लिया। देखो, ये हमारे पेट को? खेम उडेता स्वाभीश्रीजे आतरियुं 
3यु 3री सन ७६२-६१ 5शव्युं, 

तेखोनी. रावी जम्मत जने. हणवाशना. अमए नाषामि६, वयलेद् 
वजेरे सधणु जोगाणी नाणी युवानोने स्पामीश्री साथै जे5रस. री देतां. 
पछी स्वाभीश्री ९ घाटमा ढाणे ते घाटमा यवानी ढणी कती. 


सुविधा साथे भोक्षनुं २६५ 


त. २२/पनी २१२ मारियार्टाडथी प्रस्थान उरता. पूर्व गीन 
स्थानि5 भउतोने विध्ययनुं भाथु नुंषावव। मारेल. स्वाभीश्रीये सामे 9441 
श्री डीरानाए रचने इदु: "यावो राका! जा शोण थयो ते भूदशो नहीं. 
शमा. जावो त्यारे मुनीम धर स्टेशन सामे क जापशुं भष्टिर छे. 
त्या, शकी ने हिरक. जमधावा६, १३६२।, गोंडल, 3३, सारंगपुर नधे 
भोट मुहिरो छे. जमारे तो भेय सधप्रत जण याले. छ. सुविधा साथे 
भोक्षनुंये 4६५८ यावे. छे. 

भी.ज.पी.जेस,नां मंडिरोनी भा जाणवी जोणण जापी मोटरमार्णे 
गोव. कवा नीडणेवा स्वामीश्रीजे मार्गमा जावता थोक्षडेथनना छिं६ मिरा 
समा उरी, ते पछी जाजण वपी भुसाइरीभां श्ेरधर२ वरस मोटा शेरे 
शर थयो, तेनी. छोण्यो जीक्षती जारीयो धुंधणे रस्ते जाजण सर5ती डती. 
त्य फ पथ्ये आन शटी काय जेवी, मोटो उडाड़ो थयो. सत्रे सस्ता पर 
जजों होइती. दोय त्यारे बषारनो घोंधाट देश न संभणाय जेवी. व्यवस्था 
छोय छ. छता जा पडा साभणी सौ जध्धर-श्वास 4७ जया, 

ते. ९४ वणते जांणने भाकतो वीकणीनो गे5 भयं5२ विसोटे 
जाशमाथी 0तरी २1 व्या, ते जागण २छक्षी स्वामीश्रीनी जारी परथी पसार 
थत 535 साथै डनी नाकुजे रेला वीकणी पढन उरता. धोरडामा स्पा 
साथे सभ गयो. ! जा वणते स्वाभीश्री नोव्या.: "(२५१ भडाराके नयाव्या.? 

जाम, जेऊ घात5 धटनाभांथी ठेमणेम गरी गयेध्षा सौ नोर्वना 
सप्सणण भुआमे श्री युनीनछ पटेलना घेर जावी. गया, नडी नपोरे भोकन 


Neg भक 


द स्वामीआज डेने२९।४२%८ डोभा घर्मबातम थप्यो. 


शोभे सूरू सम ७६२ २:१८८८ २३३ 


थे ५ रीत ता. २३/पना रोष 9७५ 4७ गोस्थो पपारेवा तेजोजे 
जानी रोमन रूम जभृतपार। बढावी, ते द्वारा स्थानिङ भरत श्री 
२२१७ वजेरेचो ६५ सुश्ण डरी स्वाभीश्री युरोपयानाना शेतिम मध5 
सेस्मोडीसेटने दान्‌ जापता €४न ढवा माटे ठीडया.* २ 

थे 5९5नी जा जाऊशी २३२ माटे साळे ५:२० वाज्ये विमाने 
डेनेनु ७१४ भथडेथी गति सांधी त्यारथी बंडन, जाव्यु त्यां सुधी स्वाभीश्री 
जाणो भीयीने माणा १ ३२५९ रद, तेजोगे जासपास शु यावी. रद्यु छे, 
गो जाव्यु-जर्यु, प्लेन अयां 93 8 वगेरे 5शी % स्पृढा न कशाची. फो 3 
जा जाणा युरोप-प्रवासमां सो सडप्रवासीगोगे तिशोनी जा बाक्षऐि5ता 
गोषेली. ड केवुं नित्यवांयन, पनव्यवढारनु आर्य पुरु धाय ते साथे ४ 
स्वाभीओी डरिनकनभां तत्लीन नूनी कता. ते सभये हलु विन! यमे चढी 
58... नी तेजोनी स्थिति सेके जनुभवाती. 


णापा तो ५२५२ ४ 8 


0. २४/पना रोक बंडनथी. 4२८२ ५१३२८। स्वाभीश्री सोनु २५२ 
स्वीडारी भंध्रिना सभागुडमा निराकया त्यारे जने पुष्पडारविधि नाह 
सीधी क जाशीवाध्नी ऋडेरात 46. ते थेर्छ स्वामीश्री समक्ष भा65 
२॥८५न।२। युवड पूछयुं : “भरभर छे थापा !?? 

नाप तो ५२०२ ४ छे. &१ तारे ५२५२ थपानु छे. 

२५।भीश्रीन। जा शन्धेमा तेजोनी [नाप स्थिति अणी रदी. 

ते साथे नाशीवष वरसाची स्वाभीश्रीने नोकन ३७९ अयु. ते पछी 
वयायेक्षा वयचाभृत(२.9. ४८)ना शापारे गंतईरिनी मोलिङ समझती 
रापत. तेशोये अद्यु: नवान्‌ जने. संत ९ डया उरे 8 ते धिप्प & - 
सेम भानवु ते जंत टि. 

जावा, ९ मूल्यवान भोतीजणानों मेघ स्वामीश्रीजे जागनी साथै ६! 
भोग्टरीट ढोल योकायेची %४२-सभामा पश वरसाव्यो, तेने. जीबी. इतार्थ 


२२. स्वामीश्रीना संजे नोव जने. स्वीउनमां प्रसरेधो सत्संजनो य 
ठकास. पामवा नाषुना उयुजार (0१) 55 ५२ जापना 
भोजा04 झोननो मेरो परीने सेन $रो जने ६च्टरनेटथी ४८: 
जा विषयनी वीशियोन मश... 





२३४ श्रह्२५३प श्री प्रभुणस्वामी मडाराक : ६ 


थये पथीसथी वधु राकडीय, सामाकिऊ, धार्मिक संगठनना परासोसे 
स्वामीश्रीने साया. 

तेखोनो जा जाध्यभाव स्वीडारी श्री प्र्ीपना6 आपरना घेर 
पवारेवा स्वामीश्रीना अनभां था रक्षामा जंद्॑वाणनी तऽबी३ पाडी. 
वीधेद्यो. तभा राठत २४ ते माटे डनभा जोषधन भ-त्रश टीपा नाणवामा, 
सावत. जा समये जारे-पडणे पोढेवा स्वाभीश्रीन। डाथनी शशी ठींयी. शोय 
खने खे छाथ बड़े तेजो. सणीने आनमा धुमावता शीय. तोची था सणी 
घुभाववानी क्षीक्षामां पश जेवी दिव्यता जनुभवाय 3 तेने संभारतां जंतरनी 
मेल चीडणी काय. 
हुणियाराना ६:०५ ७२े 

सोनु जंतर निर्मण डरवाना, डेतुसर % विश्वमा वियरता स्पामीश्रीये 
वेस्टरना रोठा ध्यभ्यान ओवेन्ट्री, बझनरो, नाह6टन, जोडणी वगेरे न्द्रीभा 
प सत्संग-दाम्‌ जाप्यो. 

जा $भम्‌ ता. २७/पनी सवारे तो धेस्टरन। मेयर श्री गायडोविसे ५९ 
पोतानी अ्येरीमां स्वामीश्रीन पंधरावी, धन्यता जनुभवी, तेजोजे पुष्पडार 
तथा ‘Court of Arms’ शि& जप. उरीने स्वामीश्रीने सन्माच्या, 

तेनी. साथै सनातन मंदिर, दैन मंदिर, श्‍वाराम मंध्रिमां प के ते 
भष्टिरन। अरर्यवारळेनु निमत्रश, स्वीआरी स्वाभीश्री पधाया. जे ४ रीते 
सोरवेची, अवेळूनो, ढोल. पश तेजोनी संनिषिथी पावन थतो रथ्यो. थत 
ता. २८/पनी सवारे अनमी डॉबभां मव्य मछापृष्ठा जने साक विधय-स१। 
संपन्न थय्‌।. 

तेम जपायेश्षु विधायमान स्वीडारी ता, ३०/पन। दिवसे. धेस्टरथी 
नीउणतां पूर्व स्वाभीश्रीने देशमा याली २३७ उटल उम्पना आयवाउ5 संतो 
डीन पर ९ए॥व्यूं 3 - 

“गए, कशे 326. उम्पमा ढोर भूऊयां छे ते पाने उपे वावशी नछ5 
छे, तो. पशुजणो घेर 4४ %वा देशो. तमे ४ भोउलवानी नधी. व्यवस्था, उरशो. 
घेर ५७ घासयारानी, ४३२ ५५9. तेनी. व्यवस्था 5२शो, हरिभउतीने त - 
छाश जापवानुं ध्ुंणावपुं पडे तो वांधो नधी, केने कने. ४३२ छे त नधाने 
जापको. धुधनो ५३३२ मेल्हियमथी जावे छे. त्यां में उदी. दीधु छे, तो सोने 
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कोणची 4२). भीड १२) भीड. 

राम, भेऽश्चासे स्वाभीश्रीची 5२९ पढी रडी, डकारो १७४८ ६२ 
डोवा छतां तेजो देशमा वस्सता वरसाध्ना सभायार कावा. पून 3०२5 
२४८. उयारेड ऽय।रेऽ तो भोष्टन 3 8 नी जिया वणते भक्ष्य घट 
उरता स्वाभीश्री, डीडीने जनंतभा स्थिर ३रीने या 5 जोवाए गया दोय थेषु 
दओ. ते समये जनुभवाय डे तेजोनु णोणियुं जडी छै जने. जात्म। तो. 5२8- 
आदियावाड 3 सोराष्ट्र-डावारना ६४१३२१ भानवीजोनी, भूमि पर वियर 
$२१। चीडणी पढ्यो छै! 


जंगम ऋषि-संस्कृति 


लैस्टरथी उनभो थहने बंडन पपारेवा २१ मीश्रीज, जने त. 3१/पनी 
सांडे हर्ट बंडनना ७8२ 25न डाम पमान जाप्या, त्यारणा६ ता. 
3/हनी नपोरे जमेरि4 ढवा. मंध्रिथी नी5णेल तोन! रस्ते ढेस्टन नान्यु. 

जही घोरीपथनी ४भए॥ नाकु जे5 दरियाणी टेऽरी पासे ढाथमा 
डार (हने युपडो हिना डता. तेखोने शेता. ४ स्वाभीश्री जाउ थोभापी 
नीये कीत्य जने. सनो नड्तिनाव स्वीज्ञरी ठी हिला जेड जाश५५री 
वात उरी. डे “तमे नधा बण रको, मंदिर सर्वापरी वरु 8. वणी, जमे 
जीको भे5 सं ५८५ डया. छै - 'जटींथी, ५१ साधु ३२१. 

“५१ नी, १५१ ५२११ छे.' जरुशडमारनी 50५७७ णी नान. 

ते सांभणी सवायो 6त्साड भणापता स्वामीश्रीण अद्यु: “५१थी 
श३जात 35रीजे, पछी १५१ थाय ने २५१ पश थाय, नपि उडी भारवो छै? 

विशी. जागोडवामा छोछरता युवानोने जाटली नडीणी संण्याभां 
भगवां जोढाउवानो सं5९५ तो कुनामा उरिनुं डीर ढोय तेथी ४ ५४ १३ ! 

र. डी२ साथै वियरता स्वामीश्रीज नपोरे नश वाज्ये “समुद्रशुप्त 
विभान द्वार. न्यूयो5 तर$ प्रयाश जारंण्युं, 

२५ प्रवासमा धोड ५०५ सुधी. स्वामीश्रीनो सत्संगबान्‌ भाशनारा 
भारतीय संस॒ध्ना स्पी5२ श्री नबरान काणडे स्वाभीश्रीचे ४ उल्यु: "जापनु 
सन्मान त्रिटि? २०सत्ता उरे ते णून प्रशंसनीय छ. 

जा. रहो ११ साथे तंजोज दिव्ठीमा पश मदिर नांवा ज२%४ उरी, 
त्यारे स्वामीश्रीना मुणमांधी, शन्हो सरी पड्या: "जमे प्रयत्न 5रीजे छीन. 


२३६ प्रह्मस्वरप श्री प्रभुणस्वाभी भडार: ६ 


भष्टिर सार सने भोट रवानी. वियार छे. 

स्वाभीश्रीनो जा सूथ5 3६०४२ जाळे तो संपूणपणे २४२ थर्छ 
ठया. छे. 

जावा वयनसिद्ध संतनुं सानिध्य भाशी हिला थता श्री ढाणड गोली 
384 : 'आज मैं अधिक पुण्यभागी हूँ कि मुझे जो जंगम ऋषि-संस्कृति है 
उनके चरण में बैठने को मिला! 


शु 5छीज 4६२७ ते तशा 


बंडनथी. न्यूयोडनी, मुसाइरी, दरम्यान संतोज स्वाभीश्रीने वायदा 
यजापवा तेथोनी सांप्रत विध्शवानाना सेड जडंवाल-पत्रमा छेत्वा थे 
सप्ताडचां वियरशची विगतो समायेबी. जीए, सक्षरे बणायेदा पंथावन 
पानांनी थे साडित्य-सामओनु जेउेज5 ५७७ विविध #यूङभोभां थयेक्षा 
ससंण्य्‌ प्रवयनोना संशो; के त सत्संग-३न्द्रोनी मोगोलिऽ, थेतिडासि5 
खने साप्रधयि& तवारीण; स्वामीश्रीन मणेत भडानुभावो, सत्संगीजो, 
०५३, डिशोरो, युपडीनी बानी नाभावक्षीजो; १७६ जांउ॥डीय माडितीरो,; 
जगज्ित प्रस?) वजेरेथी १५२4 तुं. 

परंतु जा. नधा ४ पानांनी सर्णण पाठ इरी भये स्वामीश्रीने 
वायनना संते वियरश-पनर क्षणनारा जक्षरछवनदास स्वामीने उल्यु : जामा 
७९७ कून थयेवा वेविशणनी ४ वित क्षणी छे तेमां पितानुं नाम 
२१५७ छे, तने ५६६ 5गु"भ[6 5रपु जने शेस्टरवाणा। मइ मनन 
नडी, प (भूपन्द्रभा0 वणवु, 

स्वाभीश्रीन। जा सूयनभांथी जे&साथे नीतरी र२७थी तंजोनी सूक्ष्मता, 
रेत, जात्मीयता वगेरे १७ सो 8 904: शु उडीये २६५४ 
dal... 

जावा, २६२४ -संयय साथै स्वाभीश्रीने स्था[न5 समय जनुसार 
तप. ३/इनी. साळे ४:५२ वाडे च्यूयोर्उमा 6त२।९. अयु त्यारे जढीना JFK 
रपोट पर डरिनङतोनो भज्तिभाव सवज छवा6 गयेवो, 0-७. ७२ 
१।७८ हूरथी शुरुडरिने वषाववा घोरी, गावे सत्संगीशोनो ७५०३ 
स्वीकारता. भष्टिरि पघारे॥। स्वाभीश्री रडी &ऊोरळछने घडवत उरी छीप 
२५२ गोठवेशा सिंडासन पर निराणया, ते वणते शमेरिञ्जना पूणे पूर, 
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विस्तरेथा, सत्यंगना यूजधारोसे तेजोनो 55 पुष्पढारोथी भरी दीपी. 

जा स्वागत स्वीआरी श्री उसमुणनाहना घेर 6तारे जावेला स्वाभीश्री 
सही ता. ४/६नी नपोरे विश्राम भाटे पोढ्या त्यारे संतोज जोढाउथो पाषणो 
गो तेजो भोध्या: "णा पातणो ने इब छे. 

खा सांमणी नीको घानणो बावीने जोढाउवाभा जाव्यो, ते वणते 
पातणो पश खोडी राणवानी रुयि शशावतां स्वाभीश्रीये इह्युं: थिय मवे 
रह्यो. आते जाणी रात 50 शी. 

तो जम्ने ७5डया डेम, चढी ? जमने 563 देवा 984. 

“भने थयुं 5यां 86134 ? नषा. थाऽया-पाऽया सूता ढीय,' स्वाभीश्रीने 
व्यु. 

२७५७ वरसी. वातावरशन रशे २७८ आतिव हरी तेसो 
सतभर सडन 5२ २९९. 


घम पाणे, पणावे ते स्वस्थ 


ता. ४हुनी राजे. कमवा निरा स्वामीश्री कमशो पज पिला 
राणी, आना पनी. पदाही वाणी, ते पशनी नाकुभां परेली गाही ५२ डाणी, 
७1६ टेडवी आस 6 रखता, तेथी "कमळा ४/०। २, पजनी पाठी बाग; वे 
पर अथी रे, ७२ मेवे दच॑माथी; दम पने २, राणी हिना २4२... नी. 
रीत दमता. श्री8म४।२।४ची जाणी सो तंजोभा, उरी २६५. 

खावा स्वाभीओ साथे ता. ५/हुन। रोक योकायेदी 5 भीटिण भाटे 
जेटक्षान्टाना शआर्यडरो जावी. पढांय्या, तेभां नीऽणेब्ी स्वाभीश्रीना 
सेटलान्टाना डर्यडमोनी वातम| थेवो ७८६ थयो  'स्वामीश्रीच २५९ 
ध्य्भ्यान लावती जेडआाध्शीजणे आर्य5२, सत्यंगीजोने इराण कमारीशु, पण. 
जामंजितोन रागता मुळणनु भाळून पीरसीशु.” 

जा सांगणी स्वामीश्री णाव्या: जेअध्शीजण चना, राधवु छ नडी. 
भधाने हमारी, श७शे.' 

“पए भाप ! उरिभऊतो 5डे छे डे जामं॑त्रितोने शिणड-पूरी कमारी. 

' पश उरी शाय, २श४णरानी पूरी उरो, गटाटानुं २२।६।२ २5 
ननावो, थेमा मुं जावी. अयु. नापरे जेआध्शी रवी ४ ५३. जेटले जा. 
दिवसे तो. इराण ४ 5२ववु. 


२३८ ५२५३ श्री प्रमुणस्वाभी मदार% : € 


स्वामीश्रीचना जा जलिप्रायभाथी पर्मरक्ष5 तरीडेनी तेजोनी छवि 
3पशी २४. 


Very great personality (जाते भान व्यडितित्व) 


त. पनी साळे रेस्ट [उल €।8२$८न। विशाण हालमा यो१येल। 
१७२ सन्मान-समारभम| विविध (हंदु सं#नो तथा जमेरिउन जञअरशीजोज 
स्वाभीश्रीने [न२६व्या, तभांना जेड आंग्रेसमेन श्री शेम्स १५२ २५।चुभूति 
वर्शेवी. 3 - 

७ पाबामेन्टना सम्योनी विश्वव्यापी संस्थानों प्रभुण छुँ, थे महिना 
पेक्षां छ $केन्ड णात जायोळित जेऊ संमेबनमां छु चाई निशप जो$ 
उन्टरणरी, जोस्ट्रियाना डानि, बचाना भधर टेरेसा तथा जन्य देशोना 
धामिऽ नेजाजोने मण्या छु. तने हु जाश्रवन5 घटना मानतो छतो. परंतु 
रके प्रभुणस्वाभीकने मणतां क जानंध जने. यित्तनी प्रसन्‍नत जनुभवु छु 
ते भीन उरता. 585 कुटी छै. प्रभुणस्वाभीछने जावआरवानों जा दिव्य 
जनुभव भारी दिध्णीना मोटा जनुभवों उरता थडियातो छे.' 

जा जरोभाव जीबी स्वामीश्रीजे ता. ६/इना रोष सिद्धायक्षम्‌ 
जाश्रमभां पवां पाउयां, जी विष्यात ऐैनायाय औ. सुशीदडमारछने भणी 
तेजो छु न्डुपेन्डन शरम संस्थाने संपादित 3रेधी १६२ २५२ ४भीन पर 
पधाया. जने. कथां सुषी छप गर्छ त्यां सुधी स्वामीश्री स्वयं क पुष्पो वेरत। 
२६३, ते पछी ७प२ेनी 25रीज 02२ साथै संतोने मोझव्या, 

ते पणते सी न्यूयो5 तेम ४ न्यूकर्सींना नतो आगरा 6त्सव ३२१ 
प३ जावी पढायेवा, परंतु मोई घएुं ५७ कतां ते सोनी. वय्ये हिला हिला ४ 
जाशीव[६ जापता स्वामीश्रीन जाषवाशी 8य्यारी डे 'जाणु जमेरि॥ कुजे 
तेपु भोट मंदिर 5२बु 8. ५६। प्रार्थना, 5२श.' 

जाम, 3२ &२ 3पासनानु प्रसारण 5२१ ऽटिनद्ध तेजो. ता. टोलचा 
रो इनेऽरी52 २[कयना उनणरी भुडामे पधार्या, जने. जेचु ६? ग्रेणीया 
वृद्धाश्रमना, डाम योकायेक्षी काटेर-सभामा स्वामीश्रीना धर्शन उरता ४ 
&न्डेयन अभ्युनिटी जसोसियेशनना पूर्व प्रमुण श्री राम ओछधीना मुणेधी 
१०६ सरी पडया: स्वाभीछनुं स्वागत थे सम लारतनु स्वागत छे. 
Pramukh Swami is a very great personality. (प्रभुणस्वाभी जात 
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भछान प्यञ्ति 8.) 
जनउनो जा जे5 जनुभव ! 


भीड नी स्मृति डरो तोय सुण मणे 


त. ८/हुन। रो २९५ २७८५ स्वाभीश्रीनी प६२४थी पावन थयु 
त्यारे जीना स्टेट ढाउसमां तेखोने पंधरावी, जमेरि.न जागेवानोज 
औरव जनुभव्युं, जा. जवसरे स्वाभीश्रीन राय वती मानपज पश सपश 
अस्वाभा जाव्युं, जा. सन्मान स्वीजरी स्वाभीश्री प्रोविडन्स शेरन पावन 
इरत राजे नव वाज्ये भीड़ पायया, 

जने. श्री नालुनाछना घेर भोळून नाह विश्राम पूव नान5डी सभा 
मरा. ते. वणते % जावी, पढोयेवा पुरुषोत्तमयरशध्ास स्वाभी, थक्षर- 
य्र९दास स्वामी वगेरे संतोजे जडी घुशी, पपरामशीजणो डरी सोम बानची 
भूषण ९४ण३वी, था वियरए दरम्यान धयेबा. जवनवा जनुभवोनी, वातो 
संतो. &४१। भांउया त्यारे स्वामीश्री नोव्या: 

'“भोटापुरुष के जापे तेमा सुण ४ ढोय, भीड जाप्यो, हीय तेनी. 
स्मृति 5रो. तोय सुण भणे. जा तो तमने णनर पडे ने, 3 भीड डच उडेपाय ! 
जमे (१८७७) जाणुं जमेरिऽ। मोटरमां ३रेवा, जा छेरेथी पेला 8. तेम 
साथे छता. गेमने पूछे. जे5 तो. न्यूयोडयाणा घनश्याम 6, भरतला8 ने 
नानुमा तथा शिन सुरेशभा8 साथे रत. पोटल 94६ गो6वता, 
७२८. जेटवु शर्ट (उडपी) वियरश डे पथारीमा पऽये 98 वात 5२१ 
भेजा न्‌ धाय, जत्यारे ते सुणपाल छे. थोडामां दारी ये ते उम याव ? 

२५।भीश्रीन। भुणेथी सरी रडेधी तेयोन। पूर्ववियरश्नी जा वातो 
सांभणता सो. स्थण-ण मूली. गया, 

थे श जवस्थाभा ता. १०/६चु परोढ ७ीरज्यु. जा समये पूश्षविधिमा 
निराला स्वाभीश्रीने जयान5 3मणओ जावतां तेजी, जासपास १५७९ 
जाणओीने स्वछस्ते तिल 5-या हया, 5२१ क्षाग्या, प्रथम तो नीया नमी ६२ ७५ 
बानो, री. भाणडोनों 5पाणमा [तब ताया, त्यारना६ ईुझईुभनी ६णरीमा 
खांजणी भोणीने यांहला 5या. ते पणते जे सातेऊ सध्भाणी शिशुजोना 
इभा गाव पर दामनी बाबाश उसु उसु 4४ रडी. 


२४० ५७१२५३प श्री प्रभुणस्वामी भ१७।२।% : ६ 


सभरथ स्वाभी! छो जंतरयाभी 


मी८३३थी नी5ण५॥ २५।भीश्री सप्रशडि८5 थन, दोवी-जा पायया 
प्यारे जने. भोन्‍्ट मेरी खुम आढेर-सभा यो१७. ते पछी राजे. नोरथ 
उभ्प्टनभां श्री. विनुमाछच धेर रोये तेजो, गही त. ११/६नी सवारे 
जे भुभुक्षने व्यसन 80१6 नोद्य: "तमे व्यसन भूऊयु ते पाय दाण 
शबर जाप्या ५२५२ छे. तमे सुणी थानो ये जमारे मोटी सेवा छे.' 

जावा, 83१६ राशय साथे वियरता स्वाभीश्री प्येनवीक्षने पावन 
उरता. विटवटन पाया, नीधी पयासे5 डि.मी, ६२ जावेथी बोवेल स्टूवना 
डालभा सायंसना योळायेची, तमा थोस्टनना मेयर वती स्वामीश्रीने ३ ३६ 
सिरी? जने सन्मानपज थेनायत थया. 

सज जलिवाध्न स्वीडरी लिटलटन कृवा नीडणेचा २५।भीश्र 4१८ 
टन ४ जयान5 श्री उरमानभाएं नामना जे5 मुमुक्षुना धर ९४४ 
पायया, जा नाविडे क्ावेध्षनी सनामा नेछ भे. वियारेबुं 3 को स्वाभीनाप। 
मारे ता पपरामशी 5२१ जावे तो मारे भीरी पीवानु व्यसन भूडी ६६. 

तेश्च भननी जा वात पडरीने सही पल पाउ २४७। स्वामीश्रीन 
घरमां प्रपेशतां ४ उल्यु : ७१ पेट सं5९५ तमे पूरो उरो. जमे जावी. जय।.' 

जा सांभणी डरमाचनाछ तो ६३६ थछ गया, भीड जे तो तेणोनु 
पन ननी. अयेधी, पए स्वाभीश्रीनी जंतर्याभी शङ्तिन। प्रतापे ते सड%भl 
धटी २७. 


पाक्षाभच्टभां पराभभठितनो प्रश्नश 


त. १२/हन। रोक नोस्टनथी मोष्ट्रीस॥ १६२९ स्वामीश्री जडी 
हनन सत्संगीजोनुं भावषभयु स्वागत स्वीअरी ता. १३/६नी भपोरे 
२१०।१। ९४ पयय. 

खते शाके उेनेडनी पार्लामेच्टना 'डाउस सोइ डमन्स'भां तेजोना 
पापनडारी पला पडवान एता. परतु जावा गोरवशाणी प्रसंगे ५३ 
स्वामीश्रीचा येरा पर टरणनी 98 रेणा, इरे नडीती. तेसो तो श्री 
सुपीरनछ 3पारेवियाना धेर 65२७ कमारी नी5०्या त्यारथी 85 संस६- 
भवन शाव्यु त्या सुषी पत्रो वांयवाभां क मशजूल रह्या, सन्मान उरतांय 


शोध 4२४ सम ७६२ २:१८८८ २४१ 


सत्संजी वडाला डीय तो ४ जा शळ्य भने. 

जाणरे नपोरना सवा थे पाज्ये जे खेति सिउ क्षण जावी कयारे 
3न॥नी संसध्ना थादु सत्रमा स्वाभीश्रीने मानवता मडेमान तरी5 जावडारी 
जति जाध्यशीय जतिधिनोनी 985 पर पपराववामां जाव्या, ते वणते 
सेंसध्ना अध्यक्ष श्री कोळून इऊरे पोतान स्थान परथी हमा थछने डहुः 

“| wish to draw to the ॥९॥0९05' attention - the 
presence in the gallery of Pramukh Swami Maharaj... — 
क्रीम पघारेला प्रमुणस्वाभी भडाराकनी 6पस्थिति तर इ सासधेनु 
ध्यान भैथव। भांगु ® 

जा घोषएऐ।॥ साथे ४ ताणीजोना २४२ टी उने॥नी संस भु 
38. मडानुमावोची जेबेरी तरङ नर &२५त। १२५ ससध स्वाभीश्रीन। 
दर्शन माटे तसी र. परंतु जाश्वर्थ ! सनो जा सळार जीक्षवा स्वाभीश्री 
(भा च थया. तेजी, 65.२७ बर्न भेडेला नि्भयस्व३प६ास स्वामीने हेमा 
धुवा, "पी रह, उनेअनी धोडसभाभां पेली. क वार ननी २४८ 36 
घधमशणुरुन। जनिवाध्ननी जा. क्षे स्वाभीश्रीने 81० डतो. श्रीझमभछार*ने 
छतराया 5२वानो, नटी डे पोतन जस्तित्यने | तेजोनी जा भडित ६२६शन 
द्वार सभअ्र उनेर ये 6, जा रीते सोने ठाळोरळछना दर्शन उराब्यां ५६ 
स्वामीश्री संसध्नुं सन्मान जीवच हेन! थया, 

सभ्‌, ब्रिटिश पार्ताभेन्ट ०६ ईेचेशन संसध्मां ५७ थक्षर- 
पुरुषोपभनो विश्वय-बावटों $२अबी स्वाभीश्री विपक्ष १३ श्री कडीन टेनरने 
तेखोन। जालिशान मिक्षन-क्षमां, मण्या, जा समयनी अनुभूति १एव्ता 
से डेने[ऐेयन नेता. नोबी 084: जाप थपी विभूति छी. ३ मार, भनने 
जपे णेयी राण्यु दोय थेपु जनुभवुं §.१९३ 


सेवा संत हन सुणडारी 
त. १३/६नी साळ रायडयू ढोल अढेर-सभानों बाम जापता 


२३. उनेझअनी संसध्ना छाउस रोइ डमन्स'मा धयेला ol क 
स्ामीश्रीना पछर्पशन निडाणवा नाुना अयुजार (0१) | i 
33 पर जापना भोनाछन शेननी डेमेरो परीन रन उरो. | 
जूने. छैन्टरनेटथी जा विषयनी पीडियोने भाशी... 
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स्वाभीश्री मेनो 25, १८५८ धने टोयेन्टो पाय, अत्रे भाम 3प्नणरभां 
रोयल तेजो. ता. १५/६नी सवारे सेन्ट जेचुऊ युना82४ यर्थमा प्रातःपूळा 
खने उथा-वार्तान। अर्यडम ५६ प्रिन्सेस भार्णारेट ढीस्पिटक्षमां १७ पढींय्।. 

सी घारापोरए गु" मों पर मार5 नाघी स्वाभीश्री ०८४ अन्सरनी 
सारवार वेता श्री नगवानछनाछ भांउवियाने जाशीव६ जापवा पधाया 
त्यारे परिस्थिति साव कुटी ४ 4७ २९ी. स्वाभीश्रीनी पप्तिचा $मा जुता 
सा भरएपसन्न & रिभिडतन। भुण पर मृत्युनो देश भय कोवा मणतो. नछातो. 
खे येर पर स्वाभीश्रीने क सिंयवी जात्मूनप्ठाना नूर ऊणडी रेल, ते 
साथे सूतेवा श्री ५२५नछ१।&खे जही डास्पिटबना निछाने रक्वा थड 
स्वामीश्रीनो, उनेड, जातेनो समग्र डर्यडभ जोठवेबो, ते जनुसार ६२५ 
जायोकन सइणतापूर्व5 संपन्न धाय ते माटे पश तेजो. प्रवत्नशी4 २४०). 
शु&£५४ द्वार. प्रा धयेची. ब्राह्मी[स्थितने 5॥रऐ. परीक्षित भृत्यृथी निर्भय 
ननी यूउदी जे. पौर२॥७३ 5थान5, जाळे ७०७० उणियुगभां साआर थयेदु 
शो्छ सी यंडित ननी जया. 

रज. सभये पथारीवश ये म5ते स्वाभीश्रीन अल्यु: “जाप जडी 
जावबानी त$लीई शा माटे दीधी? दु गही सुणियो छु.” 

(भ5तीने [5२ स्वाभीश्रीनी जने स्वामीश्रीन यिता भठतोनी, 

सत्सगनी जा दिव्यतान ढोस्पिटलमा प्रसरापी स्वामीश्री यंद्रआतभा6 
सयध्वना घेर 5तारे पपाया त्यारे जडी ठाडोरखने थाण 4४७ यूउंधी, डवे 
तेजोने 'भोळून माटे भेसवानुं &तु, पश जे क समये जे टरिभडते नवीने 
बात 8थ्यारी 3 'णापा |! मारे त्या जापनी पपरामणी नाडी २९ी 8. 

र सांभणी स्वामीश्रीजे देश थडडी जनुभव्या सिवाय थे संतत 
उल्यु : 622२ बने मारी साथै यादो. पपरामणीज «पानु छे. 

नपोरन पोशा वाज्याना थे समये स्वाभीश्रीये तेयार भाएुं ठेवीन 
उरिभउतनुं 2ाणु सायव्युं, कयारे तेथो पपरामशीथी परपारी भोश्न माटे 
मिरकय। त्यारे धडियाणमा ने वाज्याना 28२1 पडया ! 


सुणनो पगार 


त. १५/हनी साळे भीसीसाणा अभ्युनिटी सेन्टरमा योकायेली सभामा 
जमृतपारा बडवत स्वामीश्रीज ४ ड - 
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“गुवानीमां भठ्ति डरी ढोय तो घडपशमा शाति; छाध्या-भाध्या 
डोय्‌ तो जशांति. जाणी दिध्णी, ६१८ उरी डीय पछी घडपशनां भगवान 
उयांथी सामरे ? 

६५२ ३४ : "नापा! राम नाम थो. तो उदे : 'बीधा कवु ५२! 

डुभारने त्यांथी &।5२। रामेयु बयाच्या ने उच्यु : "नोद भाप ! ज। शुं 8 ? 

“शहरे. 

जाणी फिंछणी पोतानुं ने ५२३ शीर 5यु डोय ते णीकु शु ५4? 
डीत॑नमां उल्यु: 'योयरी होथीया आज ॐ... घोशी पण सारी न 4. 
पेसा. जो छा नेसे, नडी तो बंगवा नांध्या प, ते ज्यो साथै जाववाना छे? 
कयां कृवानुं छे त्यांची, तेयारी 56 डरी? ते. वियारवुं, शास्त्रो 58 छे तेम 
उरवामा ४ छवन सुणी नने छे, संतना समागमे शासन समळाय छे. 
गो5रीज थे$ 5815 ११ तो जेड ऽथ।ऽनो पणार भणे, तेम जा भणवाननी 
गोरी, 8. तेना केटचु जावशो तेटबी भजवान पणार जापशे, जमनो पजार 
सुणनो 8.” 

भानवीय भभकम हरे ते रीत स्वामीश्रीजे सुणनो स६ुप६श. जापी दीपो. 


भने पछेवेथी भहु थीव2 


01. १६/६न। रोक रु रणरोम। योळायेची, जेडध्विसीय शिनिरमां 
धशन-जाशीर्बाध्नी बाशी उरी नपोरे पुनः भार्णम परत इरेला स्वामीश्री 
चढी ठतारे णुरेशी पर (राख्या, 

ते वणते स्थान जग्रशी, सत्संशी श्री नरेशभा6 राये पूछयुंः 
"नाप, ! जत्यारे जापने पटेबा[नु विथरश याद जावतु ४शे, डम्‌? 

"खे पणते तो. णून २४५ डती. दिवसभां ३०-३५ पधरामणीयो तो 
सडके ऽरी नाणीज, नीका थाड, हु न थाई. ५/७ण-पाछण नपा मेंयाय। 
२११ जेवी २४५. जत्यारे पांय-सात (पषराभशी) थाय तो. थाडी कवाय, 

पुद तो भने जापनी मुणमुद्र जटवी भीर बाजे 3 उरी ढतो.' 

भने पढेदैथी नई यीवट, २२५४ यबावी न 40. ॐ्छने 5छेपुं ५३, 
वढपु पडे तो उडी ६6, ३२७ $ भेभा जेनु छित होय.” 

"जाके जम जापनी व्यवस्था-शठ्ति श््ठथे छौथे ते शइयातमा 
3वी रीति 3५१४ ? 
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"जाम तो शास्नीछ मडाराके ढवानदारी साँपी ते पढेलाथी मष्टिरना 
मठा ने छउरिमठतोने गोवाववा-यवाववानुं जंग, भष्िरमा जावे, 
समेयाभा जावे ये नधानी व्यवस्था 5२वी, 30२ $२।॥५१।, १२।॥४५।-७०४१।, 
हभमाउवा, जागता-स्वाणतामां झिनो रेतो. शास्ती मढाराकूने थे नई 
गमे. (जम्ने) यिता नडी. पछी योजीछ मछाराष्धना वणतभां विशेष थयु. 
६२५ समैयानी रवाषध्यरी भराभर संनाणवानी. तेना. प्रश्नी डेवी रीत 
03९१4 ते भने परंध्षथी ४ गंज, पाछो तो ५३ ४ नही. जे वार म. 
छ थम वीषु तेन उरी. ७2५ - थेपु!' 

धीरे धीरे स्वामीश्रीनी आर्यपद्वतिचा जंडी॥ जूली. २९६. तेथी 
नरेश/१।8२े वपुम्‌ पूछयु : 

स्वामी ! जाप गमे तेटथा निजी (व्यस्त) डो छत क डाम भछत्त्वचु 
डोय्‌ तेने. 6५२ त२पी, थेने कटु सॉपवानु हीय तेने तेटलु व्यवस्थित उडी 
शडी छो. छतां जन्य डाम पश ३टेन (राणेता) भुन ढोय छै ४. जाटला 
नापां अममगा जा पस्तु जाप डेवी रीति याह राणी. श३ छो? 

'शारत्रीछ मडाराकनी. 5५ ने योजीछ भछाराणनी दृष्टि ५७ २४ 
ते. यय्‌ 5२ छे.' 

श्रोता भाग मे फ डता, छत गुरु गोण न थाय जन पोतानी 
भड न वपे त रीते स्वामीश्री नोह्या, 

8८4 नरेशमाछने विनंती उरी डे “नापा! जाप शास्त्री मढाराकना 
सति. नि52भां जाव्या छो, साथे घशुं रहा छो. तो जेमनी साथेनो जापनो 
€ध्यस्पर्शी प्रसं 5७. 

र. सभये स्वामीश्रीज 5 : "जाम तो शास्तीछ मछाराहना नधा ५ 
प्रस? गेव छै 3 मने हृध्यमां डोतरा6 गया डीय. पछ जेमाथी गड प्रस). 
खेवो छै डे केभां शासत्रीछ मठाराळे मने क छेत-प्रीत उरी ने १७८ ध्णाईयु 
छै ते श्यारेय नथी भुवातु, नई या जावे छे. 

जाम प्रस्तावना णांधी तेजोज सारंगपुरभां शास्त्री भडाराषने 
जश्शतांभां नपा गयेवी फेरी ध्वाना प्रसंगनी वात विस्तारथी 5री. 
संते मेयु: जा मारो नानपणनो प्रसंग भने पधारे जमे छै. शास्त्री 
मडके खे वणते भने टूंऊ जापी ते नथी 'भूधी शतो.” 

ज। वात उरता. स्वामीओ जडधी सी पा8ण ९४७ शास्त्री भछार।% 
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साथे गेडाडार ननी गया ढोय तेम एशायुं. तेजोना भुणमरोड खने पांपशना 
५७५२ तेनी. साक्षी पूरी २. 


'भगजवानने राऊ $२१। छे तेने डटाणो च होय 


त. १६/६नी. साँचै मार्गदर्शन मेणववा जावेधा स्थानि 
गुरातीनोचा यावीसे5 डितवषओने स्वामीश्रीने सेंस्ृतिना ४तननी वात 
(१२५७ सणाची, 

त्यारना६ तेजो ता. १७/इनी सवारे मेकर मेडेभ्जी ॥७वनी. 6०२ 
जावेधी देन स्ट्रीटमा मंदिर माटे संपादित उरेबी भूमि कोवा पषाया. २२ 
जेडरनी था भीन पर संस्हृतिना घाम समु मंदिर लाषवानी नम 
स्ाभीश्रीने सेवेची, तेथी ता. २८/४न रोग डनेडाना पूर्व सोविसिटर ४२६ 
श्री नोन डप्वानना ढाथे जा भूमिमा घरनायेबी सोपारी स्वामीश्रीज जाळे 
मूभिनुं Gत्मनन 35रीने नदार डाढी. ते पछी थे ४ सोपारी स्वस्ते भूमिमा 
धाटीने नधि पुष्पो वेर नीडणेवा तशो येड >05ना छाये धिना रटी. णोल्या: 

“छुवे जा कण्या इछन. जाने हेरववी नी, 8२७ 3 ७॥४-व जाने. 
जडदीने ४ राय छे. वणी, गने नाक रोई पडे छै. नाकुभा ४ ५०४२ ६३ छे. 
त्यां नघा, डरवा-इरवा जावे ने मंदिर सुधी पश जावे, थाथी लविष्यभा 
सारु विठयशे.' 

जाम, महिर-विडासनी उपरेणा छोरी थापी जटींथी, नीडणैवा 
खाभीश्रीने जानी सके रीयमं5 डिन विष्शु मंहिरभां परमक्षाण जाप्यो, 

तेने जनुसरतां त. १८/६न। रोक प्रातःपूका हार. २४२५रोनी, स्टीईन 
ब्षीक्षे5 २ईलने पावन उरी, जाळे प्रभुणवरशी दिन डोवाथी ररिभडतोजे 
सुध२ 35 साथे $०दिनी पश 5लात्म5 २८१७) रेवी. 

तेनी. वय्ये पूकावििथी, परपारी 6तारे पघारेत स्वाभीश्री जल्पाठार 
माटे निराळया, त्यारे संस्था हारा यावती. ६ु%ाण-राठत प्रवृतिनी, जटेवाल 
जापता संतोजे ढणाऱ्यु: 'भाध्यथी विवेडस्य३पदास स्वाभी तणे छ ॐ - 
जडी सुणदी-वितरए माटे जमे दने सरे डटवा5 जेवु इडे छ ड णा तो 
8२८4 जावतुं छर त्यारे जापशने जापे 8. बोडनुं छन बोडन जाप 
तभ शु? 

जा सांभणी स्वामीश्रीये डल्लु: 'भोबनारा तो. भोले, जाप. 
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'भणवानने माथे राणीने आय ऽये दवु, सांभणवा रीस तो आर्य न थाय. 
बश! जशसमणऐं नोबता दोय. समढाशे पछी नडी नोव. 

स्वाभीश्रीना मुणमाथी वेश 5३१३ न नीडणी, वधुभां तेजोजे 6मेर्यु: 
भगवान छवना गुना सामु कोत ४ नथी. को. भुसे तो छवनुं ५९५३ न 
थाय, जेमनी इपानो पार नथी, श्रीझमछाराशे नानु छित्‌ छय्छयुं डतु. 
जापशे पए नपानुं छित ६२७वु.? 

स्वाभीश्रीना जा मंतव्यमांथी सात्विऽतानी सरस अरे तेवी 
जाप्यालि501 इरी २७). 

ते सांगणी संतोजे पूछयुं: स्वामी ! जाप शारु ने जावु सरस आम 
रो तेम थोड़ी नोवे तो उटाणो न यढे डे 38 35२वु नथी, मूडी पउतु ! 

नभणवानने राख 5रवा छै तेने. उराणो न छोव, जापणे के आम 
वीपु छे त पोता भाटे नथी, भणवान माटे 8. जेवु समे तो उंटाणो न 
२३. 5त4७ २४. नडीतर जाधुंपाएं ५४6 शाय.” स्वामीश्री नोद्य. 

तेखोन। छवनभां निराश डे निसासानी जे क्षण पश जावी नडोती. 
तेचुं 3२ए जा समकर. 


€ृध्यस्पर्थी सुवा5य 


ता. १८/६नी सवारे २४।२न्‌२ोभ्‌। प्रमुणवरशी टिन निमित्ते योकायेक्षी 
सनामा दान जापी स्वामीश्री नपोरे पो ने वाये अम्ग्रि४ पर्ढाय्या, 

खने 63२७ कमारी तेजी, साळे ९४ पढीय्या - ज्यिनरनी आडइमेन 
प५ब्ल5 सतना विशाण डाम, सही जमृतपार। वरसावी राजे. डेम्भ्रिष 
परत इरेव। स्वाभीश्री ता. १८/हनी सवारे पुनः स्डारनरो जावी जया. 

खने श्री व्यंतीभाएं अभ्रह्मक्षत्रियना घेर जायोदित सायंतना 
3पस्थित थयेला, योन्टारियो राश्यन। सांस६ श्री जेरी हिविप्से ढणाव्यु: 
“स्वामीकनुं जड वाऽय भने णून ४ स्पर्शी अयुं छे 3 'नीकाना भवामां 
पोतानु मबु, भीकान सुणमां पोतानुं सुण, नीकाना 8 पमा पोतानो 
3८5१. जा भावना शो नपाभां काञ्रत थाय तो हुनियाना मोटा लागन। प्रश्नो 
इथ थ आय, 

सावो स५छ५-डिता१४ संदेश ता. २०/इनी सांछे नोर्थ यो5ना 
योडपुऽ अंधाक्षयमां योकायेक्षी सभामा वहावी स्वाभीश्री ता. २२/६नी सपारे 
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गेरोन्टोथी विधृय थया, मारमा जावतां नायजर घोध, रोयेस्टर गने 
वेस्टक्षने. पावन उरता. तेजो ता. २३/६नी साँढे न्यूयो पार्या. 

जडींथी डवे वेस्ट &न्डिऊमां पर्मषका ३२३११ क्छ २७८ तेजोने ता. 
२४/६नी साग यार वाज्ये श्री डिशोरनाछ भछेताना धेरथी विध्य देवानी 
छती, परंतु देशमा मोडलवानी टपालो घश्ी नाडी ढोपाथी मोशन ५६ पो. 
न पाज्ये नीये ४ न३८। स्वामीश्री मोणाभां पेड 46 मंड्या पत्रो धणपा, 

सेड माकृ घरियाणना अटो जेड पछी जे5 खाड १०१ ७ता, 
तो. नीछ तर$ स्वाभीश्रीनां पीर जने. मंत, योडसा0 जने. समयसूयता, 
दडनो जना६२ जने. भठतोनी णेवना वजेरे पश सीमाजो वटावी रह. तिथी 
सौ. पोढवा. विनंती. इरी तारे तेजो. णोव्या: जा जगत्वनुं छे ते पतापदु 
छे.! खेम उदी. स्वाभीश्रीजे नए. वाज्या सुधी पत्रवेणन याशु क राष्यु, 


वेस्ट ७6न्डिऊमा. जभृतपारानुं जागभन 


न्यूयो5थी, पान-जेभ जेरक्षाहन्सना विमान कषरा पेस्ट छीन्डेऊ वा. 
नीउणेवा स्वामीश्रीना छवाहयाने वेनेशजेक्षाना उराऊसमा थोड़ी विश्राम 
वीधो त्यारे साहमन भोविवर जेरपोर्ट पर प्वेननी नढार जावी स्वाभीश्रीण 
&$२नी दृष्टि जा नवा ६२ पर ऽरावी. ते द्वार तयोगे क्षि जमेरिडाना 
स्त्संगनु णातुं मोली नाण्यु. 

त्यारभा६ खाजण ११९ तेजो. राजे पोष जे5 वाये थ्रिनधध्न। 
पोट जो$ स्पेनमा पियारड डवा मथडे हीत्या. त्यारे वधु ज5 भृण 
तेजोनु सानिध्य पामी धन्य बन्यो, ट्रिनिध६ जे टोनेजो, अग &, “नरस, 
कमे, खेन्टीगुना। वगरे नार टापुणोना समूछथी नचे जा वेस्ट छन्दमा 
९२४१४ मदार कनु जागभन, जडी वसतां घोशकानां श्रीमती बबितानडंचता 
'भडितिभावधी, थयेुं. 

२ पघरामणीने वधाववा भारतीय जेबयीना प्रतिनिधि सहित घा. 
भुभुक्षुओं छोडी जाव्या, तेशोचुं स्वागत स्वीज्ञरी सान इनौन्डोमां श्री 
जोविंध्ना6ना बेर जावी. पडीयेक्षा स्वाभीश्री जने. राने नश १०१ पोढ्या, 


[हव्य येतना ४णाउनार। पुरुष 


ता. २५/६नी साथै पाय वाज्ये सेन्ट जोगस्टिनभां जावेधा सनातन 
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पम्‌ भछासभाना डोमा योशयेती धर्मपरिषध्मा स्वामीश्री पधार्या त्यारे 
खडी छिंदु पमनुं नेतृत्व उरता. श्री ४७५ मठाराक तथा जै. शर्मा, प्रिस्ती 
धर्भन प्रतिनिधि 8१२ शन्सिस जने शर पेन्टीन तेम ९ मुस्लिम समुधय 
वती. ७॥७ श्री जीच्यु णाच वरे ७पस्थित हत. 

तेरो साथे धम संभंपी विमर्श उरता स्वाभीश्रीजे कृशानुं: 

'धम प्रेम ७पढाचे छे. नापे जापशु छोडीने नी१।नु देवा. कतां भने 
भुभाषीजण छीथे, पोतायु राणीने नीकाचुं सारी अडश 3रवाथी धर्भनी वृद्धि 
धाय 8. छवन-परिवतन उरो, पर्म-परिवर्तनथी 58 नी थाय. जमे कयां 
१७२ त्यां गुरु तथा भणवानमां श्रद्धा ६ व्यपीये छीजे, ते भुण्य वस्तु 8.” 

स्वामीश्रीचो जा समन्ययञारी २६०६ सांभण्या पछी काशे 5शु % 
5छेवानुं भाडी न रद्नु डीय तेम सौ पर्मात्माजी णून र्षित जया. 

ते प्रसन्नता व्यक्षत उरता. जी क साँचै साठा छ वाज्ये योकायेल। 
स्वामीना सन्मानर्‍समारतम[ श्री इन्सिस णोव्या: जा हुं पभंपरिषध्मां 
स्वाभीछने मण्यो त्यारधी मने तेजोना भुणारविं६ पर 96 जळून शांति जने 
र्नेडंनी जनुभूत थाय छे. जा जनुभव मने आयम रडे जेवु 8०७४ छु, 

जावी. ह बाजी जलिव्य5ुत उरत. श्री 5७४ मडाराके स्वाभीश्रीने 
पुष्पढारथो सन्मानी अद्यु : दु घशा मडात्माजाना संपडमा भाव्यो छुँ, पश 
प्रमुणस्वाभीकनां ध्शनमा 565 कुटी ४ यान६ जनुभव्यो, परमात्मा 
स्वामीळछने दीर्घायु नपे. 

पारदोडिऽ जनुभवोनु जा 5२0 ता. २६/हुनी सपारे येण्यानळना, 
सेर १०२ डिं६ु मंडिरमा, जायोदित थडेर-सभामा पश णूर्व्यु. गडी रोमन 
उथुलिऽ धर्मना, स्थानिऽ १३ श्री नेनिरिऊट टेवरे स्वामीश्रीनु जनिवाध्न 
उरता. उद्यु: जापनु प्रेमपूर जने. सढआरपुएं, व्यक्तित्व ओह जमारो साक्षी 
४७७ 3२ छे 3 जाप शांतिना दूत छो. जापनी दाकरी जमने दिव्य बाओ छे. 

खा गजनुभू[तिन जनुसरतां जाणेवान श्री विष्शु टीउेसिंध ५३ नोव्य। : 
स्वाभीछ प्रेरशाचुं भूषण छे, गाना केवो 6त्तम दिवस डे समय मने इष्टी 
गी मण. 

२१२१, जनुभवोना जावा, जेडउतारा शाफनी साथै भारापा॥ 
विस्तारना सेन्ट १म्स (दु मंध्रिमां योकायेवी काठेर-सभाम[ पण. गुंछ ऐीढया. 

खते उपस्थित सेन्ट जोगस्टिनना सांस& श्री कीन छम्झर्भायि 


शोते २२४ सभ 6६२ २:१८८८ २४८ 


स्ाभीश्रीने पुष्पछार पढेरापी ढणाव्यु: "ना धाय मार माटे पडे जपसर 
&शे 3 थेमा भार ३६ 36 ठीयी भूमिने स्पर्शी रह्युं डोय.! 

जा खहडोलावमा पोतानो सूर मिवाब्यो - विध्शभंत्री श्री २७६५ 
५सुद्ेवे, तेजोजे स्वाभीश्रीने वधावता 6य्यायुः जापनुं साहित्य वांथ्थु 
तेम तेम जापने भणवानी दिशञासा वषती थाती, जाप णरेणषर भडान 
विभूति भन दिव्य येतना ४३५२ पुरुष छी” 

जाम, पेस्ट 6न्टिऊभा. थयेती स्वामीश्रीनी पपरामशी जागवी 
जनुभूतियोना जध्याय जाहेणनारी ननी २७. 


टीवो-टदीवीने २४०७, ६३ दी& छे 


त. २७/६ची. सवारे योकायेदा जे प्आर-मिक्षनथी स्वाभीश्री 
परवार्या त्यारे संतोने अद्नु : 'डबे जापणे जेवु 5२५ु 46 3 भणनार। 
जापना उतारे जावे जने जमुड सभये ४ मणाय? 

२. सूयननो, छै६ 6३इता. स्वामीश्री नोल्या: शरीर याधशे त्यो सुधी 
खावु ४ (वियर) याश. शरीर नडी याले. पछी नघा, (तारे) जावशे. 
षने! 

भीडाने भेटपानी जा तत्परता साथे तेजो जानी साक साठ. यार 
वाज्ये विश्राभभांथी कार्या त्यारे पवन विना १२२६ वरसी २४८७. तेधी 
स्वाभीश्री 6ताराना प्रांगशभा स्नान उरवा पढोंयी गया. जडी उयारे5 ने 
डाथभां धुषवो जीता, तो ञ्यारे5 शिर पर पाराने जीवता; 5५२५ भस्त 
पर पता पीमा धीमा पुषवान डाथथी रमाउता, तो ञ्यारे5 संतो पर ३४५ 
९३।३ता स्वाभीश्री नाणसढ% गम्मत उरता. "जाव २ १२२६, धेथरियो 
५२२६६... उरी. भोल्यl. 

वणी, हनद्ने सूथना जापता हीय तेभ तेजोज अद्यु: 'शुद्रातभां 
भने जावो. ९४ वरसळे.' जाम कशाची स्वयं धुन &२५। दागेव स्वामी श्री 
मरत» पर भोतीनी जूनी केम ३८७ हती. उणवी शक्षपाराभां णून शोभी 
र्य. ६से$ मिनिटनो जा थाम जापी तेजो भे साथण वय्ये पोतियाने 
६णावी तेनुं पाशी नितारता 8 ताम पधार्या, 

खने वरन-परिधान उरी. स्वामीश्री पीनाकषना इष्श-नलराम भिर 
जायोडित सभामा पधाया त्यारे वरसाहने आर वीकणी बेर७ ढोवाथी. 


२५० अल्यस्व३प श्री प्रभुणस्वाभी मदारा% : € 


तंजोनी जासपास नश दीवा भूश्वामा जाव्या, तेथी सोने £0-ईीदीर 
गंडवले, ये हठ &...'नी उरिस्तति ताधश थर्छ जावी. था ऊाणीने 
छ्वतरना योप३ कुमा 3र२वा चाश्नी सभामा जोरोपाउय जने सीपारीजाना 
ससघ प९ उपस्थित ७ता. 


वेस्ट ७7जनी पाक्षाभेच्टभां 


त. २८/हुयी सवारे ट्रिनिधवध्ना, 6पप्रभुण श्री धीयोना$ 952 नु 
राम्‌ स्वीडारी स्वाभीश्री पावामेन्टमा पढाय्या तारे जडी जा यकमान 
प्रतीक्षामा ४ हिमेव. तेजोज स्वामीश्रीने पुष्पडार पडेरावतां नावोमि वडावी 
3 “साढे जापने मणवानुं थयु ते भार छवननी जे5 सुवर्श त5 भानु छुँ 

२ तडनो काम 850 श्री भ्रेडशागे जडी निमाशपीन नूतन 
सेंस६-मवन माटे स्वामीश्रीना जाशीवा द बीधा, ते पछी तेजोज युवानोने 
ईसन सेपननी बतथी छोडाववबानों ७५५ पृछयो त्यारे स्वाभीश्रीज इह्य: 
'घर्मना शान १०२ सभा४-स्यना जश5य छै. योरी, कुरार, व्यसनी. पजेरैथी 
थती. नरणाही. जटकआववबानु त्तम शस्थ धम छै. ते समानी येतना छे. ते 
[विना समाळ जेऊ १५६ ४ णनी रेश.” 

स्वामीश्रीनो जा सध्णोप सांभणी 5पप्रभुण चतमस्त& ५४ जया. 

तेशोने स्वाभीश्रीनी भोडिनी भवी बागी गर्छ 3 मुधाडतनी निश्चित 
समयमर्याध पूरी धता. तेजोना सयिवो वारंवार जागणन। 3र्य#भनी या६ 
जापी रह्या, छत। श्री १४१२ 021 थवानुं नाम न थीपु, तेणोजे पाय-च्स 
मिनिटने ५६८ 4२१२, पो ५८५ सुपी स्वाभीश्रीनु सानिध्य म।३यु. 

06६ स्वाभीश्रीन वणाववा 85 नीये सुपी जाव्या त्यारे पण जा 
3पप्रभुणओ्री नोद्य: स्वाभीशनी मुवाडात प्रथम वार % थर्छ छतां जा. 
ध्शनना जनुभवनुं पर्छन 5२१ भारी पासे. शन्दो नथी. काडे शांतिना जरामा 
भने ऊउभडोणी, छपी! भारी शाकुनाकु शांति बींटणाए वणी होय जेवी 
शीतणता व्यापी २७ !! 

जावा शांतिना स्इुविंगो जा उरेनियन टापुशो पर सतत दाता! 
२९ त माटे स्वाभीश्रीज ता. २८/६नी रात्रे ट्रिनि६ाध्मा सत्सं+ मंडणनी 
स्थापना उरता. उल्यु: ॐ सभामा न जावे तो घरना साथे नेसपु, छेपटे 
जेल ५३ सभा ऽ२वी..? 


शो१ 4२४ सभ 6६२ २:१८८८ २५१ 


नाछा निमण ४णभां १७ 


ता. २८/इनी. सवारे श्री जख्विनभाएना घेर नित्य्डभथी परवारेका 
स्ाभीश्री भर5स थे! नामना, धरियाडिनारे पंधार्या, जडी रलाउरनु 
रेतीमढयुं तणियु स्पष्ट देणातु उतु. मुछ मं धढेरों जावती इती. नी॥१९/ 
कणने वशी-वशी समुद्र जे पछी जे5 तरंगभाणा मोडतो डतो. 

जादा, धघरियामां ृर$ष्श मडाराकने भावपूवं& स्नान उराव्या मा६ 
स्वाभीश्रीज जे5धारी धून चारेभी, वथ्ये संतो. रमू 5२-5रावे सारे पोते 
जाएं स्मित जापे पण, पूननो, धेर तूटवा न ६. जा दणते. णून योडसा थी 
धीमी तिणे याली. जावती मोकांनी जेडसरणी ढारमाणाने डर स्वामीश्री 
स७े% ियडर्छने नीये मुडात इता. घ्रियाध्वे जा2ु सुण 5६ दीषु 
गडीतु | तेथी जे शंणवु ड तरशुं पश तीर पर तशाछने जावेक्षु केवा च 
मणे थेपो थोण्योयशा5 जा उरेनियन साजर पढेधी क वार भ्रन्ननुं सुण 
मात. इसी रह्यो. स्वाभीश्री पश तेने. संहति जापतां गोली. 0041: 
"त्यार सुधीमा जाना देवु २१२७-निर्मण पाशी व्याय छोयु नी. 

तेभां दभन जड 5८5 सुधी ढणडीडानी बान जापता स्वाभीश्रीज 
"जा, पाए भुद्रातभां शन वरसे' तेवी. प्राथना पश डरी. ते साथै तेजोज 
छन्द्रने जावाउन 5२ता ढोय तेवी छटा पश थे डाथ किया इरी ६२/पी. 


सोने भढ्या २३25 सभु सानिध्य 


त. २८/इनी. राजे योळायेची वेस्ट 0७ णातनी जतिम सभा 
ट्रिन६६ अन्ड टोनेगोना वडाप्रपान श्री रोनिन्सन, भारतीय २४६९ श्री 
शिवडुमार सित जने5 मछानुमभावों तेम ४ भाविद्ेधी भरयड दती. 

तेमां वडाप्रपाने तो स्वाभीश्री विषे जहोलाव ठय्यार्प डे 'जापनी 
31%री जभारा माटे सोने मढ्या २३२५ केवी नूनी हश. मने जापन जा 
25. परियय जने. इर्शनभां ४ जे5 सुंधर छवन शववानी प्रेरण मणी, छे. 

रावी बाजणी साथै जवयीश्री पश नोद्या: नधानी कॅम मनय 
स्वामीश्री जा % रीति जंतरमां स्पर्शी जया छे.! 

साम, पाय दिवन 25 रोडाएमाये सोना. हृध्यमा स्थान ढमावता 
२५भौश्रीने ता. 30|हना रोड जमेरि «पानु उतु. ते माटे विमान सपारे 


२५२ ५७२५३प श्री प्रभुणस्वामी भष॥२।४ : ६ 


सात वाज्ये 0प5तु ढीपाथी तेजोने पढेधी सवारना सांडा नए. वाज्ये 
%२५।नु थयुं, ते पछी नित्यडमंथी परवारेवा स्वामीश्री सोनी भावधीनी 
विध्यय 46 नपोरे साई नार वाज्ये भायाभी जावी पायया, २ 


साधु तो भाधाना मु)2 


त. 30/8नी खाद भायामीनी सनर163 सना विशाण दाधमा 
योशायेली ढाढेर-सतमामा प्वान्टेशन शछेरना मेयर श्री हळ पेधडीज 
स्वामीश्रीन थध्नडार जने. छी टु ५ सिटी'नुं नइंमान जापीने साया. 
तेनी. साथे तेजोजे नावोमि 9२८ डरी डे 'स्वामीछ जेड मछाभानव छे, 
कु मानवम मानवता प्रणटावी सायो मानव ननाववानुं डय्‌ इरे छे. 

ज। जडीभाव जीबी होट भाय न टेभ्पाने पावन उरत! स्वाभीश्री 
त. २/७नी नपोरे जोवान्डी पारया. 

सत्रे जानी सादे नोन 3२ परहोमिंग जाटूस सेन्टर जाते योशायेबी 
काेर-सभाम[ तेखोने मेयर वती शडरना जग्रशीजोजे 5 टु ५ सिटी'चुं 
सन्मान जापी नावडाय. 

ते पछी ५ दिवस सुधी, जने अ्रलरसची धछाए 5री ता. डाऊनी साथ 
चोर्भान्ड नीयभां श्री मोडनलाहना घेर पपारेका स्वाभीश्री जडी रामि 
मोकन ५६ थे १ खासने मेसी संतो साथे गोष्ठी. रता. डत. 

२. ४ सभये तेजो पर जंगत मार्गदर्शन भागतो जेऊ शेन जावतां 
स्वाभीश्री स्वयं हिला थ्छने नाथउममा शया. त्यां धसे5 मिनिट सुधी 
जिभा. 04 वातालाप उरी ५७२ पधाया सारे पोढ्यानो समय थर्छ गयो 
डीवाथी ५६ पर निराकया. 

ते वणते संतो. तेखोने कशाव्यु: स्वामी | जापे उल्लू डीत तो जम 
जोरडानी नुड।२ नीडणी छत, जाप अत हिला थवानी तर्ही शा सारु वीधी ? 

साधुन "मसो? सेभ इडेवाय? ते तो माधाना भुगट गशाय, नधाने 
णसवानु डड ते उरता हु ४ न णसु ? स्वाभीश्री ५८२. 


२४. स्वाभीश्रीजे जेडेवा वेस्ट छिन खा पमप्रवासने 
[नाणवा नाकु! उयुजार (0२) 35 पर जापना मोल छन होननो 
उभेरो परीन रन उरो जन छैन्टरनेटथी जा विषयनी वीशियोन 
भो... 
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नग्नता जने सरणता तो तेजोनी नसेनसभो वती डती. 
काल भती केवी बात 


त. ५/७नी. सवारे खोर्भाछ नीयथी विधय बह स्वाभीश्री गोदा, 
वाद्गेर्टा, खेन्सनरोने पावन उरता. ता. ६/७नी. साळे जोगस्ट। पार्या, 

सत्रे सेड हाट ५८२ सेन्टरमा योकायेवी आडेर-सभाभां मेयर श्री 
यद्य्‌ ६? वोनीथे तेणोने पुष्पडार जने डी टु प सिटी! जापी नुवाळ्या, 

र| सभा ५६ श्री डरीशनाछन। घेर उतारे पढोयेवा स्वाभीश्री जडी 
पश. स्थानि5 'भठतोने लाम्‌ जापवा निराकया. तेमां जेड पायानो मुं स्प 
उरत. तशो णोव्या: 

स्नीजो. स्वीजोनी, सभामा ४ डीत॑न गाय, वातो 5रे; पुरुषोची 
सामां नडी. श३जातमा सभा यक्षावनार न ढोय तो सेट मुळची, भगवान 
स्वामिनारार्‍यऐ स्थापेव्षी मर्यादामा सेक ५३ ३२ न पठे, तमारी नडेन-धीऽरी 
पासे धेर जावीने ॐ पुरुष वात. उरे तो वु बाजे?! जे नथी, गमठु, तेभ 
हथाम[ पण थे ९ रीत 8. शानमा्भां ट्राहि3 नियभनी शी ४३२४? छत. 
पाणीजे छीजे, बाव नती. थ त्यां हेमु रही ४ कपु पठे. नडी तो थाय 
[5५ 2. 

धर्भने उवेणीने थतो. पर्मप्रयार स्वाभीश्रीने भन भाथु वाढीचे गु) 
पडेरावव। केवो निरथ5 इतो. 


(भावे 5री ५४ (जवंत 


त. ७/७नी सवारे (छु मंदिरभां पूढाविषि डरी शोगस्टाथी विधय 
थयेल। २५।मीश्री जाळूनी सांडे जेटवान्टाना उवार्उस्टन मुखामे गावी पर्टीथा. 

अत्रे १८,००० योरस इूटनुं सम।२७ सत्संग-भवन माटे तयार मणी 
कता. डरिनङतोना 6मुंगनो पार नडोतो. तिमा स्वामीश्रीजे प्रथम पण! 
इरत सौञे तेजोन कयनाधोथी जावडार्या. स्वामीश्री पश स्थान श्छ मोन्या : 

“सूतां सा5रनो जागरे मणे ते रीत ४२य। पराप्त थ४ २७. ५६४ 
उघेथी इटी ! गडी डरिनङ्तो. थोड पश नाव मोटो. 

जा जाशी जापी ता. ८/७नी साडे स्मन पाये स्वाभीश्रीने 
खने 6न्टियन-अभेरि5न ३८२८ सेन्टरमा जाबोडित नाबशिनिर तथा 
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जाइेर-सनाभा दाल जाप्यो, 

(पथरए न जा $भम स्वाभीश्री ता. ८/०नी साथै सिवि5 सेन्टर 
योकाये्ी काइेर-समा भाटे नीडणी रेवा तारे ४ थे$ नावि5 श्री 
एन्ट्रकितसिड माटीनी पोटी बने जावी पडोय्या, जा माटी तेजो कथां 
नोटेल न[धी २७८। त भूमिनी डती. तेने. 5पड पर पाथरी ते पर स्वाभीश्रीनां 
यरए मुडाववानी तेखोनी 89. तिथी कृवा स्वाभीओ प्रशा जमीनना 
धेर रणायेल्ष। 6त।रामांथी नडार जाव्या डे पेला. जाजतु 5 मुमुक्षुजे विनंती 
उरी: "नापा! जडी पल्ष पाही. 

परंतु स्वामीश्रीे सेवडने. उल्यु : 2२४ नीये भू, बाघ 3तारो.! 
जाटदु 58त। स्वयं नीये भेसी गयेवा तेजोजे डरि$ष्श मडाराकनां यरएनो. 
स्पर्श माटीने 5२।व्यो. ते पछी ते पर पुष्प पपराव्यां, 

जाम, उत्तावणमां पण सेवञ्धमने &४३टे न यढावता स्वाभीश्री 
समाम कव नी5०या त्यारे तजोना उंवे-इंवेथी ऊरी रहेवी पराभङ्तिथी 
सोनं डया भीक रह्मा. 


.. त जमारी जाव्यु सार्थ 


त. ८/७नी सायसभामा जटवान्टाना मेयर श्री गेन यंगे जापेथ्षु 
तामित सन्मानपन स्वीडारी 5तारे परत इरेवा स्वामीश्री जही ता. 
१०/3नी सवारे जब्पाडारथी परवाया त्यारे भेऽ संते. पूछ्यु: स्वामी! 
जापने सारंगपुर याद जावे? 

याह तो जावे ९ ने | गप भुठता-संतो २छे छै ते याद जावे. 

त्या. कली पढोयी कवाचुं मन न धाय ? 

'जक्षरनी ६ष्टिमां नपु १गु ४ छै. कुष्ट मनाय तो वा-जाववानुं २७. 
जपे ४ भुठतों २७ छे. स्वामीश्रीनी ५७1151२ वृत. 9512) २७ी. 

त्‌ साथे ९ त. १०/७ची सवारे इरनन पर्डौयेल। तेजो जने. हतार 
तरी रणायेद्ी मोटेलमां पधारता ४ सौ पुष्प-जक्षत, 55-श्रीइण वणेरे 
भांजवि5 ७पय्‌।रोथी तेजोनुं २५२८ ऽय. 

ते पछी संपन्न थये सभा जूने भोद्वनना ञर्यडम नाह यद्भान 
परिवार साथे याली रेला वातालापमा जाठ वर्षीय ऋषि वयभा ४ 2इंडयो 
ड "भाषा! जा मारा उरी (पिता) सिगारेट पीजे छे तो जे छोडाची दो. ने !! 
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तेनी. जावी. ञाबी. वाशी सांभणी स्वामीश्रीजे तेनी पीठ थानी त्या % 
जा. पुरर्_ारथी पोरा 68. ते शिशु वधु जे5 ५६३ आया: 
“स्वाभीनापा ! उडी उयारे5 तो नियर पश पीने छे. 

जा सांनणी स्वामीश्रीजे तेना. पिताने उल्यु: "शमे सी २ ते सारो 
नंजवो कोर्छने नथी जाव्या, नंगला तो शांना, जाथीये सार 8. नमारे 
येभां शु भो? तमे तमार छपन सुपारो तो. जमारु जाव्यु साथ गाय. 
जंगला ने. भोटर देनार! डशारो छे. जावानुं नीके नथी मणतु थेट८ जडी 
जाव्या? नमारे नीको स्वार्थ शु डोब? जमारे तो जे5 ४ छे 3 "तभे थो 
सुणी थाव, नगवाननुं सुण पामो,' जा तमार! नाणडन। संसार तो कुनो !! 

स्वाभीश्रीनी ना निःस्वार्थ वातोथी यकभानो वीधाया, तेजोजे “समे 
डवे समछ गया, दावो, मूडी ६७०, उछेता छाथमां पाशी 4७ व्यसनोने 
[तलि जापी. 

जाम, उवण दोऽडितनो. डतु बर्छचे ४ वियरता स्वामीश्री जटीथी 


nn 


चेन्सभरोने दाम जापतां ता. १२/७नी पोरे नमिंगुडाम्‌ पढीय्या. 


सणेज जने सडक सडनशीवत! 


त. १२/७नी साळे नर्भिजडामनी शे३७ वेवी &6२ईलना हाम 
धर्मान जापी जाणण वषेक्षा स्वाभीश्री ता. १३/७ची सवारे थथेन्सने 
पावन उरता जानी साळ इन्द्सवील पथ्या. 

जडी जेइव्डा62 सूबा सनाशृडमा जमृतपारा वरसाची श्री 
भनुलान। घेर 6तारे पधारेल| तशो राने पोढती वेणाने मोब्या: “२४५ 
अर्मिशडामभा जर5न्रिशन्ये सारु जेवु टाढ 54. 

'शोढयु चढीतु ?? संतोज पूछयु. 

त्यारे स्वामीश्रीने अद्युं: जोढवानु 555 डतु. बुस (ढीदु) ढोय तो 
ध्थावी देवाय. जा तो जंध्यथी 26 जावती डती. 

'जमने 553 घेवा, कोर्ने ने !! 

“भने थयु 3 ठीघभांथी, डया 55341? टूटियुं वाणीने पउयो रहो. 
स्वाभीश्री नोल्या. 

तेजोनी सढनशीवता। जने. जन्यनी सगवड सायववानी ममन 
चासोय्छवासनी केन २4०२, जने. सडक रडेती. 
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ते साथे ता. १४/७नी सवारे उन्ट्सवीकथी नीठणेचा स्वामीश्री भार भां 
सावता डइेटवीव गने. शेध्णीवीक्षन धन्य उश्ता जपोरे सवा नार वाज्ये 
लैभेनोन्‌ जावी पडढांय्या, 


तीब्र भेषा जने भभता 


देभेनोनमा ता. १४/७नी नपोरे श्री ५२१७ पटेना घेर 651२७ 
कमारी विश्राम माटे ४४ २७८ स्वामीश्रीजे सामे 04८ २३ संतन अद्यु : 
जा वणते प्रशमा मिथ्षननुं नाम रडी गयु छे, तो जम६१॥६ (प्रेसमा) 
4६ 5२।वी ६%.! 

२५भीश्रीनी जा टडोरे सोने योडाची दीषा, 5२९ 3 ७२ पानांनी 
६०६४२ प(२त३।नु 5६ परावतो पशनो जे ६१ण-२ढत विशेषा5 संण्या- 
नंच जांउडाडीय भाहितीजो जने जेतिढासि5 तवारीणोथी िलरातो डतो. 
जावा जा सामयिठना छेल्‍्वा पाने संस्था-संयालित यार 32९ उभ्पमां सेवा 
$रचार। जाशरे १३८ संतो-गऊतोनी नामावलि मुळायेची, तेभ सरतयूडथी, 
छापवानुं २९ी अयेधु भेऽ युवाननुं चाम स्वाभीश्रीची सूक्ष्म नरम 33५6 
जयेथु, तेखोनी जा तीब्र मेषा जने ममता सोना. डेये वसी. २७. 

जाश्वरयनी ७६ तो थे हती. डे नोयासशना 32० उम्पमा सेवा उरता. 
२ युवानने स्वाभीश्री ता. २३/उना रोह शति तडामारी वय्ये कूद क्षण 
माटे ४ भणे. ते पछी वीतेश्षा १०८ दिवसोमा तेजो ब्रिटन, उनेड। जगे 
वेस्ट छन्डेजनी संसधेमा सन्मान पाम्या, 585 भेयरोये तेजोन शढेरनी 
यावीजों सुप्रत डरी निरदधाव्या, डशारो धशी-परघेशी व्याङ्तगो तेणोने मणी, 
छत स्वाभीशी 5 युवाननी सेवाने मुल्य नहीत !! 


पूरेपूर। ५२६र्शी 


ता. १५/७नी नपोरे स्वाभीश्री कमवा निराकया त्यारे तेजोजे 
पछेरेतां नवां यो55[थी याववामां तडथीडइ पडती डती. तेनी नॉ ७७ सेव5 
पूनुं योऽहं 4७ जाव्या, त्यारे स्वाभीश्री नोद्य: “84१ पढेयु ते पढे, मवे 
रह, नथी भद्वु. 

स&%-स&९ जोए माय तिभां तेजी वधु राछ. तिथी जावी 
पणो«एने स्वाभीश्री पसं& न डरे. 
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जाम, वेभवी देशमांये वेराज्यवृत्त रामी वियरता तेजो थाश्नी 
सांडे मरहिसणरोा जावेती श्री सुमनभाएंनी रम छैन्‌ भोटे 
रथयात्रानो 8644 किवी ता. १६/७नी. नपोरे न्यूयो5 जावी पर्छौय्या, 

खभेरिडाभां वियरशना जा नीळा, तगळामा इक्षिण-पूर्न विस्तारनां 
राकयोने पावन उसनार। स्वामीश्री जा वणते 'मडतोेनी विनंतीथी १५ 
संतोनो संघ बने जावेला. या संतो कयां स्वाभीश्री पपारवाना हीय 
ते उच्द्रीमां जगाउथी पायी पघरामशीजो, उश्ता, तेभां तेजोणे सोने 
(भ७॥१८। भणि्त-सध्ययारना ५७ स्वामीश्री पधार त्यारे ५५४, 4४ कता. 
जाम, सतोनी पपराभशीजणों खने स्वाभीश्रीनी ४७२-समाजोथी यारे9२ 
सत्संगनां पवित्र भोका जेवा. प्रसा 3 अक्षरियों देश छिोणे यही गयो. 

जा. डिबोणमां भरती यढावता. स्वामीश्रीज जमरिडामा योजी. 
शताण्टी भडीत्सवनु निवाषिऽ जायोळून ता. १७/७नी सवारे १४७२ अयु. 
या समय ट्रावध्स भोटेलन। विशाण समाज उमा योषायेदी समग्र जमेरिड ना 
झर्यडरोनी, शिनिरमा जा उत्सवना घुदुनि गणवी, तेजो ता. १८/७न। २% 
५%४भिन। संडुलम पाय्य, समीर स्टेशनमा वेला श २०० गेऊरन 
डरियाणा परिसरमा यावती नाणरशिनिरभा स्वाभीश्री पधारत सो. 
[शरीर जेम जावी. जया. 

तेजोनी उष. संतोषी नाशनी साग अमएथी परवारेला स्वामीश्री 
जी जे5 ४णाशयना जोवारे णांउडा पर निराळ्या, ते वणते ६२५ (निरर्थ 
साथे छनी देवाना आव5म माटे तेजोने ठाणा साधण पर मो प राणीने 
भेसवानी, सूयन जापवामा जावी, स्वाभीश्रीज ते मुकून अयुं तो परु, 
प. पोताना हमा पणनी पानी पोतियाथी ढाड दीधी, डारश डं डनी नाकु 
55२२ पषराववामां जावेला, तेयोनी जा सूक्ष्म भठित जाके पाउवामां 
सापटी प्रत्येऽ तश्चवीरमा 9पसती २७), 

ख रीते शिविराथीयोनी व्याड्तिगत छवि देवा गया मा६ स&- 
प्रवासी, संतो डनाचुसार जाववा न्या. तेशोचा होट ५३ स्वामीश्री साथे 
देवात गया, ते वणत याणडी पढेरनार। संतोज स्वामीश्रीने इह्युं: "नाप ! 
जाप यासरी पेरी जमारी साथे डोटो पडावा. 

"जम अयां याणरी पढेरीये छीन? न पेरता होय ने पडेरवानो 
६५ शु 3रवो ?' स्वाभीश्री नोत्या, 


२५८ ५७२५३प श्री प्रभुणस्वामी भडाराक : ६ 


पूरेपूर पारध्शी २७८७। तेजोमां घरंगापशुं निवड कोवा न भणे, 
छत संत्रोनी वारंवार धयेली विनंती स्वी॥री स्वामीश्रीये याणदीमां यरण 
भूयो, परंतु याण्री प्रसा भूत 5२१ माटे थे३६ पण पूरती 5२वी पढेदी 
र| डिय। ५३ तेजोने भारेणम थ परी, 


देता जे सहुनी संभाण 


ता. १८/७नी सपारे स्वामीओनी प्रात:पृष्ठ घरभ्यान डीतन-स्पर्धाम 
(२ क्षनार। नान भकनो २८॥५१। क्षाग्या सारे ते नाणगायञ पर 
स्वाभीश्रीनी, प्रसन्तताभरी दृष्टि वरस्व बाजी, जा रीति तेजोनी प्रातःपूळी 
पूर्ण थछ, तोये इछ त्रश माणश्रेनुं डीतनगान नाडी रडी गयु. जा काशी 
स्वामीश्री पुन) जासन पर १ निराछ रा जने. नाडीचा शेय नागडीच 
डीन २5 देवा. इद्यु. तेम उरवामा जाशरे वीसे5 मिनिट १७, परतु पोताना 
जल्पाडार तथा जागामी जायोफनने ठेवीन पश स्वाभीश्रीन नाण्ेने जो 
न २१५ ६५. 

जाम, सोने. सभर राणता तेजोगे त. २०/७नी सवारे ढोम३े॥ ५३ 
मुम खायोकित इनर उत्सवर्भा धोप-प्रागटव दार मेरि पाते 
पक्षपात योगीछ मदार शताण्दों मढोत्सपनु ७६घाटन उयु. जा प्रसंजे 
योजीसध्शने जशनजाभी उरता. इग्णाजों पश जाठाशमा तरता भुडी 
स्वाभीओ न्यूयो5 पधार्या, 

जने. त. २१/७न। रो तेखोनो बाम देवा. धानवीर १४ श्री 
सजाणशाना परिवारमा जावता २११)। वेष्श१-पीकपीश भीमा नापा जावी 
पढोय्या, ८८ वर्षीय या वेष्शवायार्य पय रे वाताधाप ५६ स्वाभीश्री 
साथे क वाणु उरवा भे&। लर स्वाभीश्रीज संतोन उल्यु : “भीमा नापाने छत 
नथी, तो पोथी भाणरी मनावी जाप. 

तेशोनी जा ६२५२ १७ वेष्णव पीठ धिपतियु नोणुं भुण जडोभावथी 
२16 गयु. पोतान। भोश्नमभां जावेधी आंउरीजोने पश सडेबाछथी पयाची 
व्हनार स्वाभीश्री जनन्‍यवनी जाटवी सुक्ष्म संभाण 4६ काता. 


पुरुषाथनु पीयूषपान 


ता. २२/७नी सवारे मुबा&त. जापी २७८। स्वाभीश्री पासे जे5 


शोले २२४ सम ७६२ २:१८८८ २५८ 


रित. नोऽरी जंगेना जाशीवा६ देवा नीछ वार जाव्या, स्वाभीश्रीन जा 
७4८, तेथी तेजोज अद्युः 

"जाशीवाद साथै तमारे पुरुषार्थ 5२वो पठे, जे5ल जाशीपा६ माज्या 
3२ थे न याते. तमने नडी, तमार! पुरुषार्थने जाशीर्वा ६ छे. डवे. पुरुषार्थ 
उरो जे ४ जाशा छ. परिश्रम वणर डे वस्तुची सिद्धि थती. नथी, परिश्रम 
3रनार पर भगवान वगर माज्या जाशीवा द जापे ९४ छे. भगवानने जाजण 
राणी. नियम-पर्भमां रडी % 58 3रीज तेमा सइणता ४ छै? 

२५।भीश्री स्वयं 58२ परिश्रमनु भूतिभंत स्वप दोवाथी पोतानी सभीपे 
जावनारने ५९ पुरुषार्थनु पीयूषपान 5राववानु न युडता. तेखोसे सोने 
(भजवानना भरोसे छववानु शिणवारेबु, पश डने जे्टी-जाणसु गनाव्या 
नडत. श्रद्धा जने. श्रमनु सुयोग्य संतुबन ढाणची ढा नारा इता तेशी. 


उेक्षावरना 58 ६७५२ 


त. २२/७ची सवारे पेन्सवीक्षमां 3. देवेन्द्र अनीना घेर पर्ढोथेल। 
२५।भीश्रीनी सन्मान-सना ना मडानना विशाण मे&डणुंडभा ४ योशयेती, 
तम पृन्‍्सवीक्षना नरपति श्री थेम्स गेध्षागर तथा से्षमना मेयर श्री थ5 
बाई त ते नगयेनी 'डी ६६ सिटी! जापी स्वाभीश्रीने नवाकय।. 

जा सळार समारेन मा६ स्वाभीश्रीज बंणवानी पाछण पेत 
भरडान६ डेकवर पर 6 रखनी दृष्टि 5रवी, 5मरधी वणी स्नान ५३ ३२।८यु. 
ते बसते २७९, सभा णमा हिना २७७। स्वामीश्रीनी नगवी जाला जीबी 
२ नी धन्य थ& २७! परंतु ४4 स्वाभीश्री डरिइष्श भडाराकने स्नान 
उरी चीमांथी णडार नी5०्या 3े त्यां ९ मोटा मोरी. घृषवाट साथै पसी 
खाव्या! ५२८ स्वपने स्नान उरावबानों काम न्‌ भणतां वरणे काहे 
जण्मणाट भावी वसवसो व्यक्त डय. नीमा जवाफ खने विक्षोभ पे. 
उरता. जावेवां जा मो्चजोजे सोना मनमा घण ४ शाश्चयं ४०व्युं, डार. 
डे जावु प्रथम वार भनेचु. जा समये स्वामीश्री भ२३ म२5 उसी २४८९। ! 

खे मुस्कान साथे तेसो जाळ रसाय विशानभां नोभ पारितोषि5 
मेणवनार श्री थाल्छ पीडरसनने मण्या, वृद्धावस्था जने. रोगोने अरशे 
पथारीवश जा. वेशनिऽने शाशीवा६ नापी स्वाभीश्री ५७५२७ 5२१६ दाज्या. 
डे डीए सेवा उरे 8? बराणर संगाण राणे छै डे नडी? वगेरे, सोने 


२६० ध्रह्मस्वरप श्री प्रभुणस्वाभी भडाराक : ६ 


स्वष्चनतुध्य सभभत तेजों डर्छनीये संभावनामभां तरत कोड हता. 

जा स्नेडमाव साथे उतारे परत इरेला स्वाभीश्री राजनिभोडन 48 
२९५ त्यारे जाके तेखोने न नगरयावीगोना सन्मान मण्यांची वात नीडणी. 
ते सांगणी स्वाभीश्री नोद्य: "जमे तो ग्रह्मर्षि छीज, अ्रह्मषिने यावीनी 
९३२ नथी. 

त्रह्मणुमारीथी सभर तंजोनो जा 5६०४२ सोन. जानं६ पमाडी रह्यो. 


[निष्ठा इरे तो लूला पड्या 


त. २३/७ची सवारे पन्सवीलथी, विशाय ८४ स्वाभीश्री २१२३८, 
१२४०) मिउबटनने बाम जापता नाट्टीमोर पढांय्था, 

जने. डी. रमेशला शाढना घेर ता. २४/७नी नपोरे भोद्न वणते 
नगीउणेथी वातो. दरम्यान, मुसाइरीमा मूली परेली जे5 गाडीना संध्मभां 
$३ सी, जम, पटेलने गम्मतना सूरभां पूछयुं: "तमे भूल न पर्या ?? 

२१ प्रश्न ते. सत्संग ७७ 585 पर वाणे ते पेवा तो स्वामी श्री 
७८) हिया: दवे. भूत ५७4 ? जनत कन्मोथी भूल परेला. डवे तो मणी 
जया, निष्ठा, इरे तो भुत पडया उडेवाय, जापणे भूत न पडचु-' 

छपननी र सायो २७ जानी साळे इन्डलिन रुलमा योकायेदी 
काइर-सलाभां ५२ यीधी स्वाभीश्री ता. २५/७नी सवारे वोशिज्टन पधाया. 


श्री७रसना पानार 


वाशिंणग्टनमा श्री भयंडना पटेवन घेर रोडायेला स्वाभीश्री पासे 
ओअशिउभाह नामना उरिमठत तंजोना छ मासन ६५२ डिशेशने ५० 
बाइ 48 जाव्या, जा शिशुन पोताना णजोणामां रमाउत। स्वामीश्री 
नोद्य: 'भणवाननी दिशासा २५%, भजतनी नडी. मोटो थछन भवान 
(५%%, जमेरिह्रनों रंण न धागे! 

जाम, डेपण छ भडिनान। नाणइनी जणधूधीमा तेजोज भगवान 
भरी दोषा. काश से सूतेल शिशु सघणु समवतु ढोय तेम स्वाभीश्री 
जात्मीयताथी नोदी. रहा, जा स्नेढनो स्वा पूरेपूरो 8646 थे भाण पु 
२५।भीश्रीनो डाथ फाली तेजोनी पडी जांगणी मामा ब यूसवा बाज्या ! 

२ वात्सध्यवीकषा को जक्षरछवनदास स्वाभीजण पूळर्यु: स्वामी ! 


शोधे सुर सभ ७६२ २:१८८८ २६१ 


जा जाणउने ऽयो रस जावतो डश? 

भजवाननो रस जावे छे.' स्वाभीश्री नोद्य. 

जंजेजंजमां श्रीछमडारा रने धारण उरनारा तेजोभांथी जन्य डयो 
रस ऊरवानो ?! 


तोच ३ पूर रो. छ जाळ 


ता. २६/०नी सवारे वोशिंग्टनथी विषाय 4७ रेट्रोछट पढोयेक 
स्वाभीश्रीजे पोरे ने वाज्ये 682२ हमाड्या, ते पछी जाळनी साळ ट्रोयना 
भारतीय भंह्रिमां सायंसभानो लान जापी तेजोजे ता. २७/७नी. साळ 
3न्टेनमां नर्माशाधीन ४६ भहिरनुं भूमिपृष्ठन यु, 

त्यारभा६ ता. २८/७नी सवारे स्वाभीश्री डी. 5१4 ५4" घर- 
२५२ऐ। पुशाविधि माटे निराळ्या त्या क परसाध्नी जीशी ऊरमर ५३ ५७. 
तेथी तमाम व्यवस्था घरमा जसेउवी परी, गडी पूशानु जायन उद्यात्म5 रीत 
सशवनार। यद्भाननां पत्नीनी प्रणण सडन] डतो 3 स्वामीश्री घरम। 
पशा 43२. 

जा मनोरथ पूर्छ 3रवा ४ जंतयामी स्वामीश्रीने पृष्ाविषि धरनी 
२६२ देवडाव्यो. इशे, अरए छ खोरमा पूढा शर थतां ४ १७२ वरसतो 
१२२६ ५३ धनी. जयो! 

२ रीते प्रेमी भठतोनी भनोजभना पूरी &२१। ४ विथरत। स्वामीश्री 
जडीथी नीऽणी टोक्षीडोने लाल जापता ञवीवदेन& पार्या. 

जते. ता. २८/७नी सांडे 5444 स्टेट युनिवसिंटींना सभ गुम 
शुरुपूर्णीम ठीळवनार| तेजोजे ता. 30/3नी सपारे छान्डेयन अभ्युनिटी 
सेन्टरमा पुष्षविधि मा६ चाशीवा६ नाप्ता कशाव्युं: १५२८ मण्या छे भेम 
२७ उरी. दो, वर्तभानआणे वियरता 9२८ संतर्भा थोडा *पुं सेने माटे 
२4८२ ४ छै. 

जावो. क मभिऽ गोष वढाववा तेजो जानी साथै युनिवर्सिटीना 
डोक्षमां जायोदित आएेर-सभामा पघार्या, त्यारे खडी घए॥ समेरिङन 
२५३७), 3पस्थित दता. 

था प्रसंगे शरंग्रेसमेन श्री २३५४ डीसेने स्वामीश्रीना विशिष्ट 
भरुभान माटे जमेरिञानो, प्यळ भोडबाव्यों डतो. तेने स्पाभीश्रीये मुण्य भय 


२६२ अ्ह्नमस्व३प श्री प्रमुणस्वामी मडाराक : ६ 


पर $२३वी विशिष्ट दर्शन थाप्न, तेथी व्यापेद्ा हरण वय्ये जाना 
दिवसच प्रभुणस्वामी ३? (प्रभुणस्वाभी हिन) घोषित 5रवाम[ भाव्यो छे! - 
ते हाढेरात ५७ थ. 
जाम, सर्वत्र विक्यप्व बडेरावता स्वामीश्री जानी राजे घ्स 
अय्‌ श्री डनुभ8 पटेवना घेर 'भोळून अछए 5२१ निराकया. ज़ी तेशोने 
4४११ भडताज विनंती 5री डे "नाप! जा वर्षे रैम जाडिआभां जापनी 
भन्भशयती योकार्छ छे तेम जावता वर्षे शषन्मक्ष्यती हिङववा धनमा 
जाववानु छै. 
'बंडनभा समैयो थाय, पश ते वणते (मागशर भासमा) हरी नइ 
[य्‌ छे! 
पने ठी न काणे जेवुं उरी जापीशु.? 
अमर तो 045, पण संतो-मठतोनी व्यवस्था न थाय, जेमने हुरी 
लग न! 
स्पामीश्रीना प्रत्ये& जायोकनभां मञ्च जने. भणवाननी शष्टतरी 
पडली रढेती, पोतानी तो नि0$८ नहीं. 


भोननो मम्‌ 


प. ३१/३ची णपोरे ञ्वीववेन्डथी, पीट्सभण परोयेवा स्वाभीश्रीनी 
काडंर-सभा गही जागनी सांगे छिं६ु-शैन भंध्रिमां योक. तमा 
अमिगछामभना मेयर श्री रीय गेरीउ्टने मोडवावेबा डी ६ ५ सिटी?! अने 
सन्मानपत्र मुमान्‌, स्वीडारी स्वाभीश्री उटन तथा. उसवटनने दान 
जापतां ता. ३/८न। रोड शिकागो. पार्या. 

खडी तेजोनी प्रातापूढा खने प्रातःउथाचुं अभृत अकेन जेवन 
विस्तारमा सवेना मंदिरे रेवातु. सायंस्नाजो भाविल्ञेना भरावाने धक्षमां 
राणी भानव सेवा मंदिर, जो! देर जेठसपो सेन्टर तथा टेह2 छ 8२८ 
छतमा राणेली, को. 3 ६२5 अर्यडममा समाभूडो सांडडा सानित थता. रह. 

सत्सग-सभाजाोनी जा परपरामा ता. 3/८नी २विसभाभां जाशीर्वा६ 
जापता स्वाभीश्रीज अद्यु : 

जळे रविवारनो, दिवस गेटवे. २२2 (जारामोनो दिवस, जाराम 
जटवे ? भगवाननी भित. उरीजे, सत्संग 3रीजे खे भोटो जाराम. 
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रविवारनो दिवस नगवान पासे कवानो छे. उेटबाऊ माशसो भौन राणे छै 
पुश डियाखो दुष्टी ह थाय, मौन डोय ने टी.वी. कोया डरे. भणवाननी भूति 
सामे कोव, तेनु भन 5रपुं ने सांगणपुं ते त्तम मोन छे. 


त्रिडणभांय खचुलिव नी 


ता. ८।८च रोक शिक्षणोथी रेसीन पपारेला स्वाभीश्री जने डॉ. श्री 
उमेन्द्रभात अटणामशाना घेरथी सामा छवा माटे नीडणता ४ छता ते 
वृणते. जेड पनठार मुलाडाते जावी यढया, तेखोखे शोपयारि$ वातयीत 
नाह स्वाभीश्रीने पूछयुं: 'जापने जनुभव छे 3 स्त्री डेवी दोय ? 

'डाणभांय नहीं, जमे जनुभप ९ नथी ड्या. ये नानतनो..' 

खाभीश्रीना भुणेथी तरत ४ थये जा जुलासो सांभणी सोने 
श्रीछभछाराषनां वयनी. या थापी गयां डे है दिवस. थडी समे ढन्म्या 
छीजे ते दिवस्थी 5रीने जाक दिवस पर्यंत 36 दिवस शञ्रतमा जथपा, 
स्वप्नभां प्रव्यनो डे स्त्रीनो मुंडी घाट थयो दोय तो जा समअ परमभर्ंसना 
सम 8. जने. जेवी रीत जमे साय निधीषपशे छीन. 

खाभीश्रीनी जा स्थिति ळे पेक्षा जागंतुः पत्रडार पश. चवाछनरी 
जांणे तेखोने नीरणी क २. जे ४ जवस्थामां तेजोगे नीको प्रश्न पूछयो : 
"जाप जा शउेरमां इरी जाव्या तो शुं गम्यु?” 

"जमे. सही इरवा नथी जाव्या, कोवा नथी जाव्या, कोवा २हीने तो 
अमे फे डाम लने जाव्या छीजे ते रडी काय.” स्वाभीश्री नोद्य. 

तेखोन। जेडेजे5 पवन जमेरिऽन पत्रआरने छेरत पमारी २६. ४5 
यावता-यावता ते जा शण्दोने 3२० पर टपडावता गया, छेध््े “012 अने. 
"ये यु'नी, शिरार्‍यार व्यठत उरी. तेजो. हिला थया त्यारे तेजोने जट5ाचच 
कमशो. हाथ रयो डरी स्वामीश्रीजे सा६ पाउयो 3 “0920 रो, गेय! 

२५।भीश्रीनो स्वर सांभणी ते पत्रडार थंभी जया, डवे स्वाभीश्री 
तेजोनी ७१2-तपास 5रता. "तमे स्मोडिण उरो. छो? ६३ पीयो 8? वगेरे 
पूछवा बाज्या, ते. सांभणी सेश्ेयना भार्या दूत छन नार डढता ते 
णभरपत्नी, विस्शारित सांज स्वामीश्रीने शो रहा, तेजोना डापभापथी 
परणातु छतु डे तेजो. जाळे ओर कुष्टी ४ तना पंढामा जावी. गया छे. 
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स्वामीश्रीज तिशोने पत्रडार-धर्भ समकावतां हलु: "तमे. स्मोडिण 
उरत. ही ने नीशने छापामां ७५६२ देता डी ते डो माने णर? ते बणे 
यायी डीनु छवन ५६०५ ? जेटले पेला. तमारु छवन तमे सारु बनावो..! 

भन-5भ-वयननी जेडताना पृश्षरी स्वामीश्रीने पवित्रता विनानी 
पाली प०।6भां रस नही. 


भधा [दिवसो विशिष्ट ४ छै 


त. ८/८नी साक मिववोडीनी आरिन्डे& छ 6२१८ माते जायोदित 
सनाम्‌ स्वाभीश्रीये मननीय मोष जापता अद्यु : 'जेडभीछ पर सत्तानी 
११५८ 5२१ उरता. पोताना पर शासन उरता. शीणवुं, तेनाथी सुण थाय छे. 

जाम, सत उमा[ववा-जद्भाववानु स्थान नतावी 5तारे पधारेचा 
स्वामीश्रीना सडवासीशोने जाळे जावेचो. ता. ८/८/८८नो दिवस तेमा 
२७८ जाहना जंउना सुयोजने अरे विशिष्ट बाजी २९बो. जा विगत 
तीज स्वाभीश्रीने 5छी त्यारे स्वामीश्री नोव्या: 'जापऐ तो संत मण्या 
त्यारथी, नधा, दिवसो विशिष्ट क 8. समय समयनु आम अर्ये काय 8. जापशे 
सपश भगवान भदवानु जम अय्‌ ढु, जेटवे गधा दिवसो ३३. 

२ रीत २६ निळानंध-सडकानंरमा, रमम[ए! स्वामीश्रीधी जाडा 6ने 
जावेद रेसीनना मेयर श्री जावन उविसे स्वाभीश्रीने 'डीउम हु ध सिटी'नु 
सन्मान जापतां जोनमा सभाय तेवरी, ३२२८ (२६25) खर्प अर्या. ते 
ठीडीरछचे परी स्वाभीश्री रेसीनथी शिकागो, थहने ता. ११/८नी नपोरे 
डेगेडाना वानडुवरमा जावी पाय्य, 


तारी डिय। शाति छेनारी 


पर्वतीय ढोणावोमा वसेता नयनरम्य नगर वानइवरमां स्वामीश्रीनो 
दालन दूटवा ५०० थी ११०० मा64नी भुसाक्षरीजो, 5रीने. भऊतो घोरी 
जावेद, तेखो पर जानी साठे बक्ष्मीनारायश मंदिरमां जभृतपार। 
वरसावनार स्वाभीश्रीनी नीका ने धिवसनी सायसभाजों भर्नवीन २५३५७ 
भंध्रिमां योक. 

स्वामीश्रीना जाटवी जलप सडवास पामीने पए मंध्रिना व्यवस्थाप5 
श्री प्रमेययैतन्यछ तो. जमिप्राय एथ्यारी जया 3 '€ु जा वणाइ, माटे नथी 
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5डेतो. पश ७856 जनुभव 56 छ 3 सी घा संतो प्रपथन अर्या छे, 
पए जावी शतिनो जनुभव उयारेय थयो नथी. झारे साक्षात्‌ (जवान जाके 
जापशी पथ्थे 8. काशे डिमावयमां भे होने जेवा. जनुभव थाय छे.' 

जाम, स्वामीश्री कयां पधारत त्या नोणा तरी जावत. 
व६१-वियरशभां शोडायेवा सहप्रवासीजोीनो पण जा जनुभव ॐ 
'स्वाभीश्ची स्थन-डाणथी पर १८ छे. जे5 8॥ऐथी नीके 8580, ढत. 0 
थता समय-तक्षावत्तने आरऐ। सहपासीथोने निद्राना समयपज5 णोरवाछ 
गता, ५९ स्वामीश्री के परिस्थिति सकीय तेने तरत जनुडूण 4६४ रछेता. 

शिआ्णोथी पानई५२ भे 5615 पाछण याते, तेथी श्री यूर्पजतभाईना 
घेर @तरेल। स्वामीश्री ता. १२/८नी राने णार १७ये पेण उरी २९७ 
त्यारे तेखोची शरीर-घरियान मुन तो राजिना थे वाणी थुडा. ते आर, 
३२७४ सडवासी संतोनी जाणो भणी जयी, पश स्वामीश्री, कयारे पोढवा। 
माटे मा धय सारे ते संतो झाणीने दर्शन माटे घोरी जाव्या, शे. 9 ६२५नी 
भुणरेणाजो ठींधना भरडानी यारी णाई रठेवी, तिथी स्वामीश्रीन पूछयुः 
"स २१७?! 

७3. जाणो पर तो शाश मणि नाघी दोष टोय जेवु धर्यु.' जे 5 
संते. अद्यु. 

२ सांगणी स्वाभीश्री 8७ नोद्य 3 - 

मृडेती-मडंची ममरिया, छो5२ ने २१२७; 

चावू अंशच भार यम्‌ सामे पार उम १५ 

राणा ध्विसना डायमार पछी पश मपराते पोढती वणते सोने 
२५६ 5२।१्‌त॥ स्वाभीश्री मेश ४०५३ हत. 


जापएने सायववा थे जेभनी कवानधारी 


~ C 


वानडुवरथी विध्यय 8 ता. १४/८नी सवारे पोटa*ऽ ५६।२०। 
स्वाभीश्री जने जेड दिवसनो दान जापी ता. १५/८नी नपोरे सानश न्सिस्डो 
पृडांय्य्‌।. 

जाजमनना जा दिवसे भारतीय मंउणना। ढोक्षमां सायंसलमा डरी 
तेसो श्री 8५२०॥७ 535 रीन। धेर उतारे निराश, खडी नियंतनी पणी 
घए॥ समये मणतां संतो-नडतो स्वाभीश्रीन वीटणा6 वण्या, त वणते याक्षता 
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धयेला सडफिऽ वाताबापभां स्वामीश्रीजे ढणा्व्यु: 

'शासत्रीछ मदाराकूंना वणतभा सेवा ने. आरणानां यावे, ५३ 
डथावाता. मोणी न पडे, भघाने ण्याल डे रात्रे पोढती. वणते स्वाभी वात हरे 
छै जटवे नधा जावीने नसे. पढेंधाना संतो पंजे यावीन गामे काय भेटले 
जामडे-गामडे ५०५ नाणे, जठवाहियु - ५६२ ६८३ रहे. तेथी स&४ सटे% 
सत्य» पाठ थाय, ठतावणे विथरश थाय तेभां नधा ढंत-प्रीतन दीधे भणे, 
सत्संजनो, कमावो दाग, पश भरी समक, निष्ठा-नियमनो सत्संग 
अथावाताथी धाय. 

जाम, २५।भौीश्री सत्संगनी पुरातन रीतो ७६घाटित डरी २७८। त्यार 
तेजोजे 3रेवी सेवानी पण जप्याय पूट्यो, तेनी गे5 वात उरता. स्वाभीश्री 
नोद्य: “शास्त्री भडाराइना वणतमभां तो युवठीय न मणे. तथी भछंभानोने 
सवारे नडावा गरम पाशी काते परायाउतो. 

"जपन पर शास्त्री भढार(% 38 पार जिकाया नडीता, ते थेवो 
विश्वास ३...” 

'पढेशथी छ वातयीतोभां ननेनी ज5 % पात ५३. ! 

'शास्त्रीछ मडाराक पाभमां गया त्यारे योजीछ मडाराकने तो मनर 
छ ढीय ने 3 डवे मारे संभाणवानु 8?!' 

“१७२ होय ने | पण ढांडी राणे. 

गुरु ढोय ते जमनुं ढोडी राणे डे पोते ४ पोतानु ढांडी राणे ? 

गुरुय ढांऊे ने पोतय ढे. पोते काते संडीय राणे ॐ गुरु छे त्यां सुधी 
जापशाथी सेवी रीति वत॑वुं न कोने. जाप, भछत। जेनी ४ छे ने! 
जाप त्यां वषे छे जेनुं अर॥ क थे 8 न! जे5ने विषे ४ ना. ने छै 
त्यां सुधी. नीळानो, संडल्प थाय नडी ने 3२ प९ नी. मण्या छे तेनो बान 
पूरेपूरो 46 देवो, साया भावे. भडित उरी दशे तो जेवु ने जेवु जापएने 
मणी रछेशे, भविष्यनु रनर भगवान नेहा. 8. तेनी यिता जापणे शी 
$रवी ? जेवा, वियार डे संउल्प उम थाय? जा ०० छे तेने भारी नांणवा 
8? जाम उदी. स्वाभीश्री साडकिऽ दास्य रेबावी २६. 

वणी, वातनो तंतु शोडता तेणी जे भृष्ाप्यु: 

साप पूरणठाम ने जात्माराम भानवुं, जपुरु न भानपु, म्‌ 
थशे? शु थश? भविष्यमा शेश?” जेवा. नषा वियारों जापणे शु उरवा 
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$रीथे ? डो शु? भगवान छे ४ जापणा, जेने बछने तो जापणे जाव्या 
छीज., पछी नीळा, मनर राणे - न राणे जेनुं जापऐ शु? वियार न छोष तो 
जपूरु कण्या 3२. पश हेने जाशरे ५5 छीजे ते पूर्ण छै, जापशने साथववा 
थे थेमनी ढवानद्वारी छे. ते सायवशे ९, सत्पुरुषभां होड इशे तो रक्षा 
$२श ५. माटे डवे तो भरी क॑ ५४पु.” 

स्ामीश्रीने जाळे परभावम जावीन जब णळानो णोधी नांण्यो 5 
सी. जनुभवी रला: निरवनिया दो अथे नदी, मढ! मणयो छै गाव, 


इथा तो जापण श्वच छै 


सान$1न्सिस्थीथी प्ये>च्टन परेला स्वामीश्रीजे ता. १७/८ना रो% 
काएे अथा-वार्ताना नारे मेघ लांजा उरी. मूळ्या, जा ध्विसनी सवारे नव 
वाज्ये तेखोथे १३ ३रेदुं वयनाभृत (ज.म. ६3) [नरपणश नपोरे साड. भार 
वाज्या सुधी 4०२ पढेतु २६! 

श्री प्रमोधनाछ पटेबचा धेर योकयेची| जा प्रातःडथामा यद्भानना 
(मा७) श्री मठेशना6, उितिशूमाछ वजेरे सहित माड २५-प०नी सण्यानो, 
श्रोतावर्ण डोवा. छतां खामीश्री "पीव पात च थ३...'नी केम अधारस 
रेकषावी २. 

सते. सेवड ऽद्युः "याही, भवा, त्यारे ४ तेजो हिया. परतु भोदन 
५1६ तेजोजे जे संत पुनः उथा वायव! कशाव्यु! ते वणते थे संत 
नोय: ७७ 5थ पूरी ऽरीने तो जाव्या ने कम्य, डवे शु वायवी ?' 

"जे. जमारी 5था डती. जा तमारी 5था, ऽथा तो थाप छवन छे. 
६७नो, णोरा5 थीपा पछी जात्मानो णोरा5 ८४ देवो. ५३.” जाम उदी. 
स्वाभीश्रीज वथनाभृत पंयाव्युं, 


सुषडरी छै स्वाभीछ ! तभारी मूरति रे 


उथाईुम्‌ उरभां अडी. 8२ ३२ जमभृतनी ॥छाशी उरत. स्वाभीश्री 
ता. १८/८न॥ रोक प्येऊन्टनथी सानडो> पधाया त्यारे जही ता. २०/८नी 
साळे वेली डिश्चियन सुक्षमां तेजोनी आएं२-सभा योका8. तिमा 6पस्थित 
श्री ह्यु वायर गेटवे. सांताउथार। आउन्टीनी, #3न्सिक याई यर्यीजना 
[नियाभ5, तेजोण स्वामीओने पुष्पढारथी सन्मान्य ५६ सामेधी प्रवथन 


२६८ ५8१२५३प श्री प्रभुणस्वाभी मडाराक: ६ 


$रपानी ७२९६७ «एपी. 

तेनी. जनुभति मत जा तिथि थोध्या: स्वामीछने मणवाभा के 
सुणनी जनुभूति ५७ छै ते व्यक्त 5२१ ४ इ मा65 पर जाव्या छु, ५३ 
बागे छे ॐ ते ई १०६ द्वारा व्यक्त नी ९४ ऽरी शु, स्वामीछने नमर5ा२ 
$रीने मनोमन जान पामु छु. 

स्वामीश्रीना १७६, सानिष्य ॐ स्मरण - नपु ४ जेडसमान सुणडारी. 

तेनो. जनुभव जाळे जे5 परपभीने उरावी स्वाभी9 पन 
पटेक्षना घेर वाणु 3रवा निराकया त्यारे सामे भेठेवा धडनना युवीने पूछयुंः 
भाषा | जाप नाना छता सरे 58 रमतो. रमता?” 

जमे तो सामान्य रमतो. जो-णो, छुतुतुतु, जांभक्षी-पीपणी रमता. 

“खे जड डु डश? 

७१ तो शु छोय? नृषु ज्यु. मूठया पछी शु सभारपु ? जमारे 5शु 
नथी. छता. ५६ जमारु छे. 

जपून प्रह्मणुमारीथी [टबु नोदी जयेवा. स्वाभीश्रीने जे क जावमां 
२१२० भयु: मारे तो बंडन, नथी, घर नधी, नार नथी. भे5 भगवान 
राण्या छै ते णस 8. महन ३रीसे छी ने उरावीज छीन.” 

मकनन ताव तूटव हीषा सिवाय स्वाभीश्रीने नधु १ 54 - गा 
तेखोनी विशेषत।. 


| have God (भारी पासे भवात छे) 


ता. २२/८ रो सानढोजेथी बास भन्छलस पपारेवा स्वामीश्रीना 
शारम्नने पोतानी डणाथी वधाववा विश्वविण्यात एिऊचीविच्डमा संगीत 
पीरसती मंडणी "सुतान्स खोई डिड्सी/ना यार जमेरिउन संगीतडारो, नावी. 
पडीय्या. तजोनां शीत-संशीत सांनणवा स्वाभीश्री मंदिर संडुलमां तयार 
5२।येदा हालमा निराया त्यारे सत्रे संगीत नि६श5 श्री कठीन छेनड.5 
खने तेना जश सागरितोज अंओेछ गीतोनी तर वारी. तमा ५९ 
‘When you are smiling... - तमे रूयारे म. ६१ त्यारे जाणु कजत. 
१९७ 8 - खे जावनु स्वरयित जीत श्री डेन३ीड जायु सारे स्वाभीश्री ५३ 
स्मित वेरी रह्या. 

ज। जीतनी भावप्रयुरताण सभाकनीचे डीबावी देतां सोने ते पुन: 
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२५३६्यु. जंते स्वामीश्रीये वाध्झो-गायओने जाशीवाध्नी, साथै भधप।न- 
भांसाडारना निषेपनो नियम पश थप्यो, तेजोनी जात्मीयताना, सूते 
नंधायेला ते थारेय उबाआरोजे जा जाहेश शिरे यडाव्या, तेथी तेजोना 
सूरी संगीत साथै मधुर छवनसंगीतनी संशत प ९ भी २४ ! 

जा सेंगीतआरोनी कॅम स्वामीश्रीज ता. २३/८नी सपारे थे 
धनडइुणरना छवनसंशीतमा पश शतिनो सूर भरी दीधो, मोटेब-6धयोगम। 
56 आढ्नार। खे ६२ वर्षीय पनाढयनुं नाभ श्री आवास वे, तेजोना मनम 
स्वामीओने मणवानी. तमन्ना झाशी गयेदी, पण मनर परी डे 'स्वामीश्री तो 
जुद्राती काहे छे, जंओछ नी.” तेथी जे5 रवा या, सुधी मडावरो 5री 
जा भछानुभाव ३२७५ गुकराती. वायो शीणीने जावे, तेभांचुं ने 2९. 
“परस्पर प्रीति प्रसरावे ते धर्म, 

तेखोसे स्वामीश्रीने मणता ४ अद्यु: सिडी इं शीतणतानो, जनुभप 
5२ छ. उच्यय ठिंच्यीमा पढे ४ वार!” वणी, ऐमेयु: भारी पासे शु 
नथी? १८२ छे, ५२९। छे, नधु छै. | have money.’ 

| have God. | have no 701९9. (भारी पासे भगवान छै, पेसा. 
नथी) जाम उडी स्वामीश्री नोव्या: (भवान राण्या छै तेमां नषु जावी अयु!” 

पीतानो थमणो डाथ छाती पर मूडी, ॥ have 600! (भारी पासे 
(भवान छे) गोबती वणते स्वामीश्रीन। शन्धेम २४८ सत्यनों २३३ 
ओछनाय साक्षीने भे तेवो. छतो. ते सोभणचार। सीना. रोन-क्ध्य अईन 
५७ ऐो6यां, 


२५६ काय ते भोटी सिद्धि 


ता. २५/८न। रोक २३ मानी समुद्री २३२ 5रीने उटेलीन। टापु 
कुवा नीउणेशवा स्वामीश्रीजे ४०० भऊठतोना संघ साथै सान पेट्रीना प55थी 
[१६५ थीपी त्यारे प्रशांत मछासाजरनां दण लो) यढया जने स्वामीश्री 
भाण। 4७ उरिस्मर२९भां भरन भच्या. 

२ रीति णे. $८३नो रिया प्रबास ड्या. पछी अटेक्षिनाना 50 
क्षंगरेवा जे फडाकमांथी नीये तरता पूर्व स्वामीश्री 88२७ साथै तूत 
पर पधार्य जने. यारेडोर भजवाननी ६ष्टि 5शावी, त्वारणा६ रिक्षाम भी 
६२०। जे 53 पाय्य. 


२७० अ्रह्मस्व३प श्री प्रभुणस्वाभी भडाराक : ६ 


जने योचयेती 4०१ ४७१६ सिंधु रे, १ मारे टय...” 
५६ सभशपता स्वामीश्री पश साथरनी कॅम क रेव्या, तेजोज पोतानी 
जरवी-गंभीर वाशीम ४०।८्यु : 

“खा दोडनु ठी भपनी भृण लाजे. जम नधी, जनंत थन्मथी 
रणउता इता. डवे जा पणते कश भणी गयो. डवे तो आम पूरतु ड. 
सेंसारमां यांटी न «यु. टेविडीनमा समय पूरती वात. उरी दीपा पछी तिने 
पछी मूडी, ६७० छौथे, तेभ थोरी व्यवडार इरी पछी नञ्ति-सत्संभमा, 
अथा-वातामां मन वणार देवु. तपण शु? ५८१९ माटे झाडं मारता ते. 
थे. इवे न रद्युं. दोशी साई शम 03 तेने सिद्धि माने, पश 5॥जडा-समणाय 
5या नथी 056 ! छम्म (विमान) ७००१ हन 03 छै. पण स्वभाव काय 
ते मोटी सिद्धि, मोक्ष भणे ते मोटी सिद्ध? 

जाम, णार, कणन घरिय मीही जमृतपार। वहावी. स्वामीश्रीने 
डटेथिन। डच्णोन &२७न। ५०१ डभाडित गोरडे भोगन्‌ तथा विश्राम इय. 
त्यारभा६ सके पाये वाज्ये ठडोरछने धरियासनान श्रापी राने पुनः भिरे 
जावी जया. 


१२९ जाव्या तेने चथी तमे परया 


थोड. दिवस २6 पोताना भीत-संगीतनो गाइ पाथरी सोने 
भे२मु२५ &री नारा डिजनीवच्दना संगीत॥२ श्री कडीन ढेनड& पर 
स्वाभीश्रीनां 5१७ पथराह जयेला, तथी. तेजो त. २७/८ना रोक पोताना 
भन्भष्टिवसे जाशीचा ६ देव| स्वाभीश्री पासे पुन: घोरी जाव्या. 

जा. सभये तेजो स्वामीश्रीना 6प्रथी इतश पण. डता. तेनी. विगत 
भ्ण॥पता। तयोय ४ उल्ु: समार। विस्तारमा ताओेवी जाये जेडसामट। 
पांय-छ घर उडपी दीघेदा, भारु घर कषाणाजोगां लपेटावानी तयारीमा % 
इतुं. ते वणते में स्वामिनारायए/नुं मकन उरता. उरता. प्रभुणस्वाभीने ५६ 
ऽय्‌, ते साथे ४ पवने दिशा नधी. छु भ्रेणर छरी जयो!” 

२१।८लु ७१८ थे २५२३२ १६२६ थ गया, जाना रक्षानंधनना 
दिवसे तेजी, णरेणरी रक्ष जनुभपी २७९. 

जासपास 2१८९ संतो-भडतो पश शरण २४० तेचे नथी तमे 
५२९१६... 'नो जनुभव स्वामीश्रीम। ऽरी रव्या. 
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५२८ पट भूरतिभां रे 


त. २८/८१। रोक रविवार जने. जेव,जे, भंधिरिना यतुंथ पाटोत्सवनो 
संम थ हता मंदिर भाविद्वेधी (०5२ २6 जयेधु, तेनी. वय्ये जाशरे 
होढसो. यकभानोनी उपस्थितिमा स्वाभीश्री जक्षर-पुरुषोत्तभनी भूति पर 
गलभ्रोक्षशनो विधि 5२५ ८२. 

र समये ९४ वियरए माटे नीडणी २७८। उटबाड संतोभांना जे5 
जाया स्वामी विध्ययपूर्व ख्वाभीश्री पासे २४ थेवा या. ते पणते तेणोने 
स्वाभीश्रीजे 'जारवी सेवा उरता काव? उदी. पोते के ३भावषथी मूत. ६छता 
डता ते ३भाव शाप्यो जने. पोते जन्य प्रतिमा पर रलप्रोक्षण ५२१। पाया. 

स्वाभीश्रीनी जाशा थता पेला संते ढाथमां ३१७ 8 भुशातीतानं६ 
स्वामीनी मूर्त बुछवानी शरजात उरी, पश तेजोना भनभा 565 संशय 
सणवण्यो, तेथी तेजोजे उभाबम[ ४ ढाथने राणीचे भुशातीतानं६ स्वामीनी. 
भूर्तिनो जगी, ४२ कोरेथी ध्याप्यो, नरान२ जे ४ सभये जन्य डियाम। 
परोवायेव॥ स्वामीश्री भोव्या: "जार्‍याय | जास्त! 

या साभणी (०५७ 4७ येला थे संते पूछयुं: स्वाभी! जापने 3वी 
रीत ५५२ परी? 

“पठे क ने! १६ स्मित वेरता स्वाभीश्री नोल्या, ते. द्वारा भूर्तियो 
साथेनो तेजोनो, ताहात्म्यभाव छतो. ५४ रह्यो. 

ते साथै शाकनी पाटोत्सव-सभागां वरसता तोन कशाव्यु: पडे 
न्युयो, पछी शिक्षण, जने पछी जेक्ष,जे, - जेम तीकु मंदिर जमेरिडाना 
थयु. ्यकनुं व्याक जाय, तेना पर तो वधु डत छोय.' 

खा उतनी देवी. बोस सेन्टरमा श्रावश भासना सात दिवस 
वरसावी स्वामीश्री ता. २८/८ना रोक हुस्टन पपाया. 


जा वियार 2णतो क॑ नथी. 


ब्ुस्टनना स्टे$$ विस्तारमा पाय जेऊरची शमीन पर निर्माश पामेल 
जार्प5 भुंदिरमां थक्ष२-पुरुषोतम पपराववा भाटे ४ स्वाभीश्रीचु गही 
खभन थयेलुं. 

ते निमित्ते २०३ 2841 वषामणीनां वाळा. इछ तो शांत नडीत थयो 
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त्यां फत. १/८नी साक िंहु मंडणना जग्रशीजी तेजो. पासे जावी पढाय्या, 
स, जाजेवानोरे डेटला प्रश्ञोभां मा०जध्शन मेणवी जते. जाशीर्वा६ माज्या 
३ स्वाभीछ ! जमने ण्याल छे डे जाप स्पश उरो. त्यां परिवर्तन थाय छे... 
पोतान विषेनोी जा समा साभणता ४ स्वाभीश्री नबोहवा. 
ज्या: जिम भजवानने याह ३रीने प्राथना ऽरीञे छीजे, जमने यमरळा२ 
कवत जावउतु नथी, भणवान जम उरी काय जटव सेषु बाजे. 
स्वाभीश्रीनो. जा मामि णुक्षायों तेजोनी जागवी प्रतिभा 5घारी यो. 
तेनी छायामा भट्टिर-प्रतिष्ठ, 3५5) ता. ३/८न। रो ३६ इरी 
भछायाण योकायो, कन्माषटमीना जा दिवसे २५० यडमानीजे यशनारायएऐने 
खापेली जाईतिथी पित थयेदी कपाणाजीने बरसतो वर्साध्य नुजाची 
न॑ शेक्यी, साळ घोळ छि.मी. बांनी नगर्या पण शउेरवाीनोन। 
जाउपएनु न्द्र भनी रडी, तेम निरा स्वामीश्रीने सोन धर्शनछान साप्यं. 
तेने जनुसरतां ता. ४/८न। जतिडासि& दिवसे तेजोना १२६७स्‍ते 
जक्षर-पुरुषोत्त, मटार नूतन भंध्रिमां प्रतिष्ठित धत. थमेरिजमा योधु 
धाम स्थपायु | 30,000 माशीचा ४१२५।२ साथै संपन्न थयेलु जा सम 
प्रतिष्यापव समेरिश्नी ण्यातनाम प्रसारष-संस्थ, ABC ६।२। 5453 मुद्रित 
थ्छने साना ४ दिवसे भे वार प्रसारित थयु. तेथी जक्षर-पुरुषोत्तम 
म्‌ड।२।% ३२-४२ ने घेर-धेर पछायी जया, छुस्टनना ढरिभळतीचो. ६णडी, 
सुईण थयो. 

२१ प्रसंग 6पस्थित स्टैश्डन। मेयर श्री बीजोनाई रारसेवारे 
%३व्यु. ॐ 'जमरि५ विषे सेवी मान्यता 8 3 ते. melting pot (भोजवाहनी 
मट्ठी) छे. जुडी विविध हेशोभांथी जावीने वसेद माएसो पोतानो धर्म टवी 
शया ची, पश जाप सी प्रेमथी ने शांतिथी छवीन नडी पम-संरुतिने 
विऽस्‌।वो छो. या शोतां मने मातरी थाय छै $ भभेरिऽन सभाकने पुनी 
शति मणवी जापवामा जापनी छिस्सो ७शे.' 

जा रीत लमेरिङन्‌ २१६ पर स्वाभीश्रीना जध्यात्मवाहे मेणवेद। 
विद्ययने चजरपतिथे निर्‌हाव्यो. 

जा ४ भाणे यावतां प्रतिष्याध्निनी साथ गुथ्यती समाक प 
मडात्म। आंपी 5भ्युनिटी सेन्टरमा ढाठेर सन्मान समारंभ योछ स्वाभीश्रीने 
गंवाषया, जा जवसरे स्वाभीश्री पर प्रशंसानी ऊरीजो वरसी २९ी, छत 
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तेजो तो. लेश च भीळाया, 

त शो विस्मित थयेला. भुमुक्ष श्री प्रवीशभाएं परीण सभा मा६ 
स्वामीश्रीने % पूछी 9७. 3 “तोड जापनी शाटी प्रशंसा 5रे छे छत जाप 
२शुन्थ डेवी रीत २९ी १७ छो?” 

"जमे. नघु भगवान पर छोरी छने छीन. % 5४ थाथ 8 त 
भणवानने द्षीघधे धाय छे, जपणे उरीजे तो जड जावे ने !' 

"जपन जावो. वियार श्यारे गावे ?! 

"खा वियार 2णतो क नथी.” स्वाभीश्री नोह्या, 

तेशोनो जा 8पर सांभणी जे सकन वाई थ४ गया. 

नीजो कवाय छतां न ठीमराय तो ते मढासाजर ४ ७6 श5. 
पेल भुरण्णी स्वाभीश्रीमां स६शुशोनो साजर बडंराती 28 रथ. 


समर्थ छता सरण 


ब्ुस्टननुं मंहिर प्रथम दिवसथी ४ जने5 भुमुक्षुगोनी जास्था, जने 
जाऊपशन। डेन्द्र समान मनी शतां तेना. दर्शन माटे भटवा भांउिकषा 555 
मनुष्यान इमभां ता, ५/८नी २१२ इव जोस्पेत हेवो(शिप यर्थना पाध्री श्री 
रिया झोड जाव्या, तेजो स्वामीश्रीन। निष्ठावान युवीने कोई णोधी 
ठया: जापनी पासे केवा समर्पित युवानो छै, जेवा शो भारी पासे डोय 
तो. जा जाणा छ्ुस्टनने प्रिस्ती 5री ६३. 

जे5 परदेशी ५६री पर परेल स्वामीश्रीनो, जा प्रभाव सोने ६२ 
इरी जयी, 

जावा प्रभावशाणी स्वाभीश्री जाळे मुला तीलोने मणता छत ते 
वृणते ९ तेशोने जयान5 शोय-स्नान माटे हिम थवानु मन्यु, परतु जा 
देडडिया माटे कतां पटेल तेजी विनञ्रनावे सोनी, जनुभति मांगता णोध्या : 
"तमे ४२ थोई नेसशी ? छु स्नान उरी नावु. डमा ने मिनिटभां नाव्यो. 

स्वाभीश्रीनी जा सरणता पर से गोवारी गया. 


जवान राण्या छै २२९ 6३5 छै 


ह्युस्टनन। महात्मा गांधी, अभ्युनिटी सेन्टरमा योळायेची, स्वयसेवशेनी 
राट्रीय शिबिरमा ता. 8/८नी साठे स्वाभीश्री पधाया त्यारे गही योजी. 
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१० न। सेवायशर्मा याहीम थवानो गुचाण इरी पणे. जा. पुस्साने 
योगीयींच्या माज धोरतां स्वाभीश्रीण अद्यु ड - 

उसरिया उस्वानां 8. ८ महिना, १२ मिना २%। 4७ देवी, भनधी 
मावा थवानी ९४३२ छे, ६७थी नही. भननी धता डरीगे तो 58 5609 नथी, 
भनने पढे भारी नाणवानी ४३२ छै. सेवा निर्मानी थछने, ६२५ साथै 
प्रेम संपाध्न 5रीन रवी. वेढीने 3रे तो शोमे. नमवु. नमे तो क जम थाय. 
घरो वणे तम वणी कवु. २०६ जाडअशनो नान समझो, योगी मछारा*मभां 
रा नधा गुण दता. ते मेणववा जा सेवा डरवानी छै. 

शिकषिरमा जा सेवारीति शीणवनार। स्वामीश्रीजे तिनो. १५ जे5 पाठ 
भष्टिरम भाव्या, जी तेजोने जे संते पूछयु : 'जापने 5५5 34 २४ 8? 

'भणवान राज्या छै जटवे 555 8, सुण जावे छे. 

"जाप भूत-भविष्यनु नधु छशवा छतां डेवी रीति निवप २९ी 
१७. 8? 

बवान पर नपु छोडीजे छीज, नापरे तो जभनी उथा-ना[डत- 
सेवा डय. व्रवानी, 'भूतडाणनु काशीने शो शयधे ? 6द्वे २७. भूलवाम 
सुण.” स्वाभीश्रीज ४३।८्यु. 


धयु तन पमस्थापन ३४ 


ब्युस्टनना, भंध्रिनी प्रतिष्ठाने श्यञड ४३२१ २१७ ABC 
जअगएय संथा[लिऽ। श्रीमती जेल्मा नरेरासे संप्रधायनी मयाद. अनुसार 
दूरथी ४ २५।भौश्रीनो ६शनवाम भेणवेक्षो. परंतु हम 5रो3े उिधोभीटर ६२ 
रहे सुना तेकथी पृथ्वी परनु पुष्प पांगरे छे, तम ६२थी रेवां दर्शने ५२ 
जा स्पेनिश मिलन जंतरात्माने ढेढोणी भूउेलो. 

तेथी तेजोगे पत्र बीन पुछावेक्षु ड स्वाभीछ | ३१। प्रयत्नो 5२ 
तो. मारा, जंत:शनु 2"? भारी रीति तो हुं प्रयत्नशील २७ छ, छतां जाप 
विशेष भागध्शन जापशो, भीरु, मारा शाध्यात्मिः छवनमाो गुरुनी ४३२ 
परी? 

त. ८/८न रोह भणेशा जा पनन प्रत्युत्तर पाठवता. स्वाभीश्रीज 
शव्यं: 'भजवानभां श्रद्धा ने विश्वास रणाय, गुरुची जाशा भरन्‌ छव॒न 
थाय ने भश्टन-मर्ित धाय तो सतःशनु टणी काय. चाध्याल्ि5 भागभां 
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जुरुची ४३२ छ. 

जा. रीते जने5नी समस्थाथोने 884 स्वामीश्री ता. ८/८नी साथ 
श्रायनने दान जापी ता. १०/८नी सवारे उदास पडा. 

सी तेजोना १२६७२त ता. ११/८न। रोक चूतन सत्सेग-भवनभां, 
जक्षर-पुरुषोत्त, झडारा ४ प्रतिष्ठित थ& जया, ते द्वारा इधासभां 35. भारी 
स्वामीश्रीजे ता. १२/८ना रोक मिडवेन्दने पावन 5यु, 

सने. त. १३/८नी सपारे सामश्रावशी निमित्त डी. पीयूषमाई 
पटेलना घेर यशोपवीत. भद्दी, तेजो, शाबाट भुडमे जावी. पायया, खडी 
स्वाभीशरी, कमव निराकय। सारे समय थयेहो राजिना जजियार वाज्यानो. 

जा भीडामभऊित साथे तेशो ता. १४/८ना रोक [इ भ्रम 
योगयेथी शाहेर-सलामा पार्या त्यारे जा भंह्रिनुं संथाधन डरती अर्यवाढ& 
समितिये स्वाभीश्रीने पातुपन पर जडित सन्मानप नपश री निर६ाऱ्या, 

२ डर्यृवाडंडी पैडीना जे5 श्री धीरुभा ता. १५/८ना रोक 
स्वामीश्रीने मण्या त्यारे तेजोने स्वामीश्रीज अल्लु : तमारा भष्टिरमा भेऽ भेषु 
पार्टिशन ननावी छो 3 केथी. मंध्रिथी करन समारोळ वगेरे डर्षडभो गुध ४ 
२४, आरए 3 क्षम्नभां ने पाटीमा नधा पजरणां पढंरीन ७रे-३२, जमा. 
भर्या& न सथवाय, जा तो भजवाननु मंदिर छे. 

तेशोनी जा वात. 54१७ राणतां ये व्यवस्थाप3 उल्यु: जम मिर 
नाध्यु छे त्यारथी योणानमां सिजारेट पीवाची पश, मना डरी छे. 

जा. सांभणी प्रसन्न धयेला, स्वाभीश्री योगीषापानी बाक्षरिङताथी 
भे. षण्न जापता णोव्या: “नावु श ढोवुं शोमे, जा जभने जम्यु, ६३, 
मास, 6३5. जापणे भारतीयने जपे क नी. 

"छु त्या सुधी तो ढत. राणीश ४. 

“प्छीनुय जावु. ४ रडेपु कोर्छय. जत्यारथी ४ तभार। पी 
ध्ढ्तावाणा आर्यअरों 921 ऽरो.. परंपरा जा ४ रखेवी 9 8ये. तमा $२ चढी, 
स्वामीश्रीज दिशा थीधी जापी. 

ध्यु तन धर्मश्थपच ॐ... सभा तेजोने धमम सी पेसे ते गुंच्ध 
पस नडी. तेथी ने. 38 जमे ते देवमा भानतु डोय पश स्वाभीश्री सोमा 
धर्भनु णमीर परभणी हता. 
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त. १५/८नी, सवारे शावाटथी नीऽणेल। स्वाभीश्री ओन्‍्छी3 अने. 
धोमसवीदने दान्‌ जापतां नपोरे ग्रीन्वनरोमा डो. नानुमा पटेक्षना घेर 
पढांथ्या सारे जडी जे5 जोरो भुभुक्ष श्री डेरी तेजोनी प्रतीक्षा उरी २७, 
स्थानि5 [हु मंध्रिमां पुषा उस्तो जा जमेरिऽन छिमाधयनां 565 धर्मस्थान 
जने. पर्मभुरुणोनों सत्संग भाशी यूउथो, वणी, ६३ भ्रह्नयर्य पाणचारो. छत 
श्याय्‌ तेचुं ढैयु न ठरता. ते पोतानी मूंऊवशोमांथी भाग डाढवा जाळे 
स्वाभीश्रीने मणवा भजती. डतो. 

परेतु स्वामीश्रीना ध्थन थतां ४ नप्रीसे डोळे दीवानो जनुभव डरी 
रडेवा तेणे. स्वाभीश्रीने ऽद्यु: ' गडी जापनी पासे नाव्यो सारथी 588 
कुटी ५४ जनुभूतिभा जोवा गयो छुँ, 5२९ $ में जापन पूछवान। ३2७4 
प्रश्नो तयार या. छत, पश जापने पूछवानु काशे 56 १ नथी. रह्यु जेवू सुण 
जनुभवुं छुँ, छन्‌ ४ १५ थ २४ छे! मारे जापनुं शान शाशवुं छे, 
भत डरपी छे. 

२१८५ संसभर्मा % स्वाभीश्री जा जमेरिडनना हृध्यमां निरा जया, 
तेऐे. 56 १२७ उरी त्यारे तेने भगवाननी मूत. जापी स्वाभीश्रीने नित्यपूळा 
5२५। ऽध्य. 


'भद्रभावनानो (भंडार 


ता. १६/८नी २१२ ज<५७।२ उरवा निराशा स्वाभीश्रीन समाय।२ 
मण्या ॐ “सा सहीनुं भोटाभा मोटु वावाजी३ वेस्ट 6न्डिऊन नाना 2पुणोने 
सभथण 5रतु जमेरिद्र त२३ जावी रह्यु छे. 

४०० "४५ घेराप। साथै घसमसती जा वीइरेक्षो वायरी. टेड्सास 
२कयने थपाट मारवानो डतो. थडवातना याणे यहेथों रियो ५३ २५-२५ 
३2 जया मोळा, इणोणवा भाउ. शिवलिंण जारे झियडातो जा पाशीनो 
कथ्या प्रधयन। पूर भनी 551 विस्तारनी, तनाडी नॉतरवानों इतो. तिथी 
डशारोचे घर णाली. उरवानी येतवशीखो नपाए युवी. 

ख विरतो सांगणी स्वाभीश्री बोल्या: 'जापशे भणवानने प्रार्थन 
ऽरीशे $ वावाऊीह त्यां ने त्यां शमी काय, नागन न वपे. बियार। माएसो. 
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चाऊन, ६:णी धाय, 

सम उछेतां तेजो ९५७२ पडती. मुडी धून 5२१ बाज्या, 

ण्रेण२, भद्रभावनानो, भंडार ढत स्वामीश्री ! तिनी साथे घसनमावनो 
पए। रियो, पोताना संडल्पमाते प्र्ठतिना तांडवोने शभाववा समर्थ होवा 
छत्रां तेजो. उमेश प्रार्थनानो, सडारो देता, ते. द्वारा सोन श्रीछमडाराइनो 
ममा २१%१८।. 

से पश तेजोनी प्रार्धनाना प्रतापे धरेयामाथी श३ थयेलु ताईत 
धरियामा ४ समा हता. गमे. पर तोणातु उंडावातनु संड2 2णी ययु. 


कया भारत जने अमेरिड जेड थ काय 8 


आऔीन्सनरोथी जेटवान्टा पधारेचा, स्वामीश्रीना सानिध्यमा गडी ता. 
१७/८५ रोह भंघ्रिनी प्रतिष्ठा निमित्ते यश जने. नगरयाना योकायेता. 
रा ५ दिवसे. ढवामान जाताज शो२६२ वरस नाटडवानी, प जा०७डी, 
3रेधी, ते जनुंसार गाडाशभां २९०८ देतां डणारिनांग वाहणा हो 
खायोभड न छव जध्यर थ6 गयेक्षा, परतु यशम १२९चु पूषन उरी 
२५।भीश्री नाद्या: "इवे नषा शांति राणो. वरुण इरान नडी 5२. ७६5 
51१. वस्सा६ नची जावे, जक्षर-पुरुषोत्तम झडारा «नी दृष्टि जेटकषान्ट। 
शछेर पर पठे, नजरयानामा णपाजे शोआवानुं छे. 

स्वाभीश्रीनी जा वात एन्द्र सानभां सम गयो डीय तेम 3६ इरी 
यश तो उेमणेम संपन्न थयो, पश साद जेऊ डिभी. दानी नगर्या न 
[3.मी., सुधी, निर्विष्नपरे सर5ती. री, वाध्णो काम्यां, धुभ्मस छवायुं, 555 
प्रसरी, छत ५३ पई थतो १२६ न पडयो ! शोजायागामा 9१२८ २,५०० 
भाविजेनी भडेरामए। स्वामीश्रीना जा अेश्चरूचो साक्षी ननी रह्यो. 

रावी. धणध्णाभरी नगरयाजामा स्वयं स्वामीश्रीन पश 33 ४2 
दांनी विभोजीनमां निराकमाच डरवाभां जावेता, तेमां जे5 तने सोची 
विनंती. स्वीडारी तेशोजे जा मोटरनी सूर्यनारीमांथी भुणारविं६ नडार डाढी 
सोने ६११४५ ५७ २।्यु. 

जा जवसरनी दिव्यता जेवी. रशी डे शोलायात्रा ७६ योकायेबी 
समाम भ्योर्डियान। अंग्रेसमेन श्री पेट सिहल नोदी ढ्या: “स्वाभी ! 
जडी जावरी मोटी मेध्नी शेता. मने बाजे छै डे तमे सनो पू५२४७ तोड्यो छे. 
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५५२७-२४ित थवुं ते श्वी-तेवी बात नथी, जा भंधिर जन्यनो. पूर्वग्रछ 
तीउवामां १६६३५ थश. जी भारत जने. मेरि जे थ गयेक्षु धागे छै. 

अअसमेननी जा जनुभूतिन शतश सत्य ढेरपता ता. १८/८न। येक 
भ्यारे स्वामीश्रीना १२६७स्ते नूतन मंह्रिमां जक्षर-पुरुषोत्तभ मडाराक 
प्रतिष्ठित थय। त्यारे १८,००० योरस टना जा सईुदमा तलपूर कण्या न 
नयी, सस तिनी जस्मिता. जुभाषी जला 585 भारतीयों जा मंदिर को 
टडर धया, गे प्रतिष्ठित गुश्षयाती श्री 5नु१।७ शा तो नोदी. 244: 
स्वामीछ | यश जने. शोमावाताना डायडभो जमे टी.वी.भां कोया. हु तो 
जानी ९४ नूनी गयो. उल्पनाभा न जावे जेवु अर्थ थापे भमेरिडानी धरती 
पर अयु. जा को बाज्यु 3 जापनाभां ओर्छ [व्य जगमभ्य शञ्ति आर्य उरे छे. 

भारतीय संर्ईति प्रत्ये सूश परावता उटवबाव जमेरिउनोी पए जा 
स्थान जने ११,००० भनुष्योनी 3पस्थितिमां संपन्न थयेलो जा समैयो को 
२३त ५७ २६५. 


१ जीकानुं सुधारे तेनुं भरतु ९ नथी. 


जूटवान्टाभां जमेरिडाचुं पांयमु तीर्थ सर स्वाभीश्री ता. १८/८ना 
रोक रीयमन्ड पषाय। त्यारे जडी यकमान श्री १७२१ पटेल 53२७ माटे 
शन्न&$ट स्येलो, तेने भावपूर्व5 घराच्या नाह स्वाभीश्री कमवा निराश्य। 
ते दणते जाळे सङप्रवासी प्रेय संतो. डार छता. तेथी स्वाभीश्री सोन 
जांते &रीने पिरसावव। बाज्या, 

ते भम जेऊ १६५ भठत जक्षरछवनध्यस स्वामीने पीरसवा 
जाव्या, ५९ २३ तृप्तं थ४ गयेता तंजोज वानगी न बीधी. ते शो 6 
स्यामीश्री नोद्य: डरिमकतोनों भाव तो दुजी, देखोनु नाइवुं ची. 

“प्‌ णीळानु सुधारता पोतानुं पेट नभे तेनु डेम समकवुं ? 

“१ भीकानु युधारे 8 तेनु ५२४तु ४ नथी !!' स्वामीश्रीन छो&थी 
णून > ह्ध्यस्पशी ७६२॥२ छुटी नी5ण्यो, 

ते सांगणी संतोजे उद्यु: जामा तो मधो सार जावी गयो !! 

"|, वृध्वाउय छै.” मढो२७।५ भारता स्वामीश्री ५८. 

जाके सो वानणी उरताय जा वेध्वाउयनी मीळाशने वषु भमणावी रह! 
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अप्पानी जभ्मत 


रीयमन्डथी उेभ्टन पधारेचा स्वाभीश्रीना सांनिध्यमा रथी ता. 
२०/८नी. शहेर-सभा. ७५३56 भरायेली, तेम अनु 0 श्यु २ ६१५...” 
डीर्तन गवाय पछी जगृतपारा, वर वत. स्वाभीश्रीण अद्यु : 

“५1 शरीर भगवान म्वा भाटे ४ छे, पण माशस तेनो उपयोग 
गु १ 4२ छे. 

जे5 भाएसने अप्पा भारवानो स्वभाव, तेना मित्रो चा काणे. 

जे बार नधा भिणा 4७ अल्यु : 'जा तारो स्वभाव भूडी ६.' 

जप्पां मारनारे वियार्यु 3 “जा भूङवु तो जी नी. नीके जान कने 
मूडी जावु. ते ढीपड्यो, यार जाए याक्षी गयो. रात परी, नीके दिवसे १५१ 
६२ गयो. यार दिवस सुधी, याव्यो ने पछी पाछो गायी. 

मिनोजे पूछयुः इया, जयो. इतो? 

“आप्पा भुऊवां.! 

जा सांभणी घा डस्य डे “नद्या, गप्पा ते मूळवानी वस्तु 8? ज्यो 
भुऊया ? वी रीति गूळ्या ?' 

त्यारे तेशे यु: 'जेडेय जप्पु पार्छु जावे चढी येवो नंधोनस्त डय 
छे. यार दिवस. याव्यो छुँ, प्यास. २8 भाथे (६२) गप्पु भुडी जान्यो छु 

"पए वात तो 5२. 

तो सांभणो, या्ता-्यादता यशानुं मेतर कोयुं. नाकुमां जल डतु 
ते वाघ नव्यो. उयांय भाजीने कवाय भेवुं न रु. गेटवे यश ऊाड पर 
थढी गयो. नीये भे नेडो वाघ घूर. जाट भारे. पश जा गंध छाथ गावे?” 

जाम स्वाभीश्री जेवी २७४६ रीति. वात ववी रडेल डे जाणी सन 
ते सांभणी जडणडाट उसी परी. 

परंतु खे डास्यना मोळाजो, जाणतां स्वाभीश्री १८: 

“द्या, डसो नडी. वात तो डवे जावे छे... 

वाघे. वियार्यु 3 "५6 तो जाने ४ जाई, तिथी ते ५७. पछी सवार 
पडयु. सवारे 35० १२य्यु तेनी धार ५७. ते पार पडरीने वाष 8५२ गायो 
ने भने १३३१। प्रयत्न अर्या. ५९७ तेने ५७वी दीपो. पछी यशाुं 3.5 ३२८ु३ 
भूमे. जे5 ॥ण नांगी ने जे पढ्यो, त्या ने त्यां मरी जयो. ने इं नयी जयो. !! 
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र. सांगभणी नष 58: “त जा गप्पा भूयां डे वषार्या?: 

छुनियाना जावु छे. जावा. स्वभाव होय पछी भजवान ज्याथी 
भव्य ? समयनो, उपयोग उम उरवो तेनी लनर क नधी, 5छेवत छ  'धशु 
आवे जे भोट भोव.” 

जाम, स्वाभीश्रीये जाके गप्पांनी जम्मत थलावी सौने सत्य वात 
समशावी दीपी. डास्यचा डवेस्ञां ५३ शानना भोका पर स$२ डराववाभां तो 
तेजो जति शण. 


बतंवानी ६७१ राणशे तेनो विशेष नार 


इम्टनथी नोरझीड थर्छने न्यूकर्सी जावी पदढोंयेवा स्वामीश्री खने 
प. २१/८नी साथि इस्ट ज863 सेन्टर रोइ जेडिसन मुगमे योकायेदी 
शाडेर-स भान वयनाभृत(२,म, ४१)ना जापारे जनरापार वरस्य. त्थ!२५।६ 
तेना जनुसंपानभां में छू जाहि अन॥5...7 डीर्तन गपडावी इथाभृतनी वु 
बाशी डरता सतत ६७ 5615 सुपी सौ तरणोण थ्छ रह्या. जंते सौनी 
जनुभूति प९वर्ता 5६घोष5 श्री ध्वीपना6 2७ १८: स्वामीषापाओे 
२५६भुत्‌ वातो उरी, तेशोनो णून जून जार. 

तमारा धपानोय जून णून जालार 3 जभारी वात सांभणी, जने. 
सानण्या पछी जा रीति वतवानी दृढ़ता राणशे तेनो जेथी विशेष (मार. 
२५।भीश्री२ अल, 

तेखोन। जा मामि5 3६०रोथी सभामा जानंध्नी बडेर इरी वणी, 

जावो क 9५६६ स्वाभीश्रीज ता, २२/८न रोष नेवमार नीय ५२ 
णओऔीक्षशीनो 8८4५ 90 उराब्यी, जा प्रसगे जढीसोी २2९ संतो-मऊ5तोने 
साथे ८8 तंगी. गोट द्वारा जेटवान्टि3 मदासाजरमा पाये5 महल ६२ 
पट्या, खडी तेखोन। इस्त गशेश [विसरून थयुं. 


धरभंध्रिथी €६थभंधिर 


त. २४/८नी साळ स्वामीश्री क्सी सिटी पधाया त्यारे जडीनी इेस्स 
&।0२$८न। दोलमा जोठवायेला. शेर सन्मान समारंभभां नजरपति श्री 
जेन्थनी इसीजे 'डी टु प सिटी'नुं नइमान जापी स्वामीओने नवाकय।. 

०॥ सन्मान स्वीडारी ता. २५/८न। रोक न्यूयो5 पढोयेवा स्वाभीश्रीरे 
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रडी ॥७निर्मित ५१ घरमदिरोमां मूर्तिजोनी 91७तिप 5री. त्यारभा६ 
घरमंदिरनी जानिवार्यता समावतं तेजोज अद्यु : 

“जपणे. भजवानना जाश्रित सत्संगी छीजे तो जगुऊ पायाना 
नियम छे. धरमंदिरनो, नअ जेटवा माटे डे जापऐे केम घर शोर्छने 8 
तेम भणवानने पश घरमा जेऊ पोतानु घर शेजे ने! मवान्‌ नेहा. ढोय 
तो. डंमेश्ां जेमनी दृष्टि जापणा पर २७. पढेलो घरमंटिर थश. पछी. &६५- 
भष्टिर थता वार नडी बाजे. 

जाम डे शहेर कया रउेता ढोछथे त्या. रोक सायंडाणे जगवानना 
भंधिरे वानी जा शा छे. ६२ दोर्न ने रोक क्छ न शाय तो था घ२- 
भंध्रिमां व्यवस्थित जारती-थाण उरीजे तो. भेटबुं ४ इण भणे. घरमंिरेथी 
६ररो४ 'भजवाननो. सनष २डे, घरमहिर डशे तो नाणडीने संस्थर पडशे. 

घरमंधिर ढोय तो ५३ पोतानी व्यक्षितणत पृष्ठ छोवी भये, कथा 
गने त्यां साथै राणीने. शेष (६ढी)नी सामान साथै धन षछारणाभ 
खे. छीजे, तेम पृष्ठ पश साथे ४ डीयू. के घरभंदधिर 5२शे तेना घरमा, 
हृध्यमां, इुटुंगमा ने जात्मामां भणवान निराकशे.'” 


जापले. तो $रो३गएुं सारु छै 


त. २५/८नी साथै ठरून सेन्टर थोडिटोरियमम दान जापी 
न्यूयोडना भेट्टिरे पपारेवा स्वाभीश्री चढी राजिनोकन माटे निराशतां पूव 
पेशान 5२ माटे गया, त्वारणा६ तेजो, पमा पडेरेतां पथरणां ३३१ 
जीका जोरडामा गया. ते पछी रमवाना जासन पर ५6७, 

या फो जे संते उल्यु: जाप वुं यावीन मोडी, 564, जया 
ते उरता. भने जापी डीत तो छु त्यां मुडी जावत.! 

साधु पासे. णासड ७५५१ ? स्वाभीश्री ०८. 

तेजोनुं पश. श5य्‌ सेटदु स्वावक्षंणी जने पूरेपूर भिभासभर २४१०, 

जा रीते वियरता स्वामीश्री ता. २७/८नी, नपोरे बाज ज।94४3भां 
श्री स्मशभा पटेवना घेर पत्रवेणनभां परोवायेक्षा. ते वणते सामे मड 
डरिमङत श्री भोडनभाहजे पू्ववियरशनी स्मृति रावता. अद्यु: 'स्वाभी ! 
र. रमाने. त्यां संडाया जाप पढेबी वार पाय त्यारे नीये ओ६३ 
पाथरवा भांड भणे. जावी, परिस्थितिमा जापे वियर इयु 8! 


२८२ अ्रह्मस्व३प श्री प्रमुणस्वामी भडाराक : ६ 


सिमारे तो गोंय मणेधु, शास्नीछ मडाराक - योगीछ भडाराकने तो 
जा पश नछीतु. पत्रवेणून जटकआवी स्वामीश्री नोल्या. वणी, वघुभां कशाव्यु : 

तेजो तो पराणमां सूता 8. ढोर नांषवानी डीढभां २४९। 8. घरमा 
मरणी लरी हीय ते ७६२१ इरे. घरमा जे5 मागु णूशो साइ उरी त्यां 
इतरो उयो शोय. गावी स्थितिमा पश समस्त जानंध्मां रदी सत्संग 
5२।च्थो छे. जापणे तो ऽरोऽणशुं सारु छे 3 भारु भणे छे! 

मारना वणतमा ऽया उशी सुविधा डती? मडाराक वनम इरता. 
प्यारे सिद्धियो सेवा उरवा जावी, मडाराके उल्यु: शुद्धरातभां मारा 
उरिम5तोनां घेर इं नोवावीश. त्यां जेन द्वारा सेवा. १6१५. ते शास्त्रीछ 
मरा - योशीछ मदाराक नपे इया. हरिभउतोनी नानी सरणीये सेवा 
स्वीडारी, तेथी &रिभऽत्तोन। व्यवडार सुधर्या, केणे. जा संतनी सेवा. उरी तेने. 
सिद्धजों नवी छे.” 

स्वाभीश्रीज जार 942%२ गुरुमडिम। रेक्षावी दीषो. 


भडिभानो भढासा५२ 


र. सरसाम हईन मुडमे योकाचारी ७शोरो-युवडीनी जे5 शिविर 
माटे स्वामीश्रीना जाशीव[६ ध्वनिभुद्रित उरेवाना डता. तेनो तण्तो ता. 
२७/८नी यत्रे स्वाभीश्रीना भोदन मा६ जो&५।७ २४८), परंतु लायोथडीने 
६६६. ज्याल जाव्या, डे 'टिपरेडीडरमा पावर नथी.” तिथी प्यणमां वायर 
मरावीने ध्वनिभुद्रश 3रपुं ५३ तेवी परिस्थिति हिनी थ. परंतु 22 वायर 
स्वामीश्रीना सो?। सुधी पायी शडे तेम चढीतो, 

खा भूर५७। प्रवेणून उरी. २४८। स्वामीशओी अल्या वर पारणी जया. 
तेथी तेजी, तरत ४ पन क्षणवानु थापी सोश। परथी हीला थया सने 
प्वणनी नछ5 जावी. साप नीये ४ बेसी जाशीर्वा द जापवा दाय. 

तंजानी जावी. नग्नता जने. सरणता. कयारे संतभंडणो वियरश 5रीने 
जावे त्यारे पश नीषरी छीठती, ते वणते स्वामीश्री जा संतोने जावडारचा 
१९५५५ काय, तेजो. पासेथी वियरशनुं वृणात 3मंगमेर साभणे, कमती 
वणते णून पीरसीने परवी ६. बाज भणे तो संतीने नभीने यरएस्पर्श पश 
ऽरी वे. 

कतरम्‌ ४ जेडिसनना रोड ध्रम्यान फणजीबशी गेडध्शी 
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जावेधी, ते दिवसे. #डोरखने सान प्रशिपात डया नाह स्वाभीश्री 
जासपास ठवोगेथा संतोनेय पे बाजवा मारला, ते पाण तेखोनी भावना 
खे. 3 जाळे हु तनियत जने. जवस्थान अरे शारत्रीछ मराराकनी जा शा. 
जनुसार निर्कणा पवास नथी. 5री शतो, पश के संतोजे पवास इया छे 
तेथोने पे बाजु तो मनेय इण भण.” 

स्वामीओ तो स्वयं पू 5&म डता. छता. भुभुक्षुने नम्रता. जने. त५- 
प्रतनी, प्रेरण जापवा हं तेजोज जा येष्टा 5री डश ने! 

स्वाभीश्रीनी थापी भडिमाद्टष्टि त. २८/८नी सवारे जनोणी रीत 
५42 री, जा समये तेजो क्यारे जल्पाडार उरवा पधाया त्यारे 
पषरामणीयो 5रीने जावेद शुडमुनिद्दास स्वामी नारऐे भिक्षा. तेणोने 
पजे बाजवा वीशणीवेगे 28८ स्वाभीश्री बो७१। क्षाग्या : जाप पेटाणा ने 
र पाणाणा, @उया (वियरश डया) 3२ 8. पधरामशीजो 5री डरिनङतोने 
२७ 3२ छै, नापे तो 56 उरता नधी, पडया छीथे, नास्तो-भोष्न तैयार 
भणे छै, ते बसी ४४०. 

स्वामीश्रींना शण्दोमा दीनतानो रियो. जने. महिमानो मछासाणर 
८३५७ ठीठयो. 


योजे 5रीन मढान छै 


ता. २८/८नी साथै मंदिरे योकायेचा योगीगीताना पारायण ५६ 
स्वाभीश्री जाशी ६ वरसाववा वाण्या, परतु ते ४ पणते सामे नेसीने रमते. 
२4३८ उटवा5 माणेन होठ स्वाभीश्री प्रकथन सटवी सुय जापव। 
लाज्या डे 'खेय नाणी ! बुड (लेयर (जड़ी कुरो). नषा कुद. भिसो. पाडी 
बाणी दो. क्षाईनमां गोका "यो, जी 5था थाय छे ते सांभणो, डोन्ट 
दाइ अेन्ड डोन्ट स्पीड (उसवानुं जने गोक्षवानुं नडी), दी. 

जा2ल 5छी. उसता-डसतां स्वाभीश्री वरीलोने ७६२) नाव्या: ०३ 
छे, जशान छे, पण मंदिरमा जाव्या छे, सनामा ५७ छे त ४ णतापे छे 3 
२. नषा पूर्वना भुभुक्षु 8. पुएवशाणी जात्मा 8. जे ४ मोट थर्छने सत्संगतुं 
डाय दीपावशे, ७५०५ छे पण योज शनो थयो छे | योजे इरीच मदान छै? 

जुशातीत गाणनां जेउेजेड 5णी, $पण डे इसुभने कोवानी ध्ष्टि 
स्वामीश्ीज जापी दोघी, 


२८४ त्रह्मस्यरप श प्रभुणस्वामी मडाराक: ६ 


या ३52२ छवना छे 


01. २८/८नी, राजे स्वाभीश्री पासे जावेधों 39 वर्षीय युवान श्री 
जिरीश २४ छवनथी उटाणे त जने. वगर भांध्णीजण ध्यान २१३ यरी 
जया, जाषपना सेपनथी "दु भीमार छु' सेवी अधि तेना मनमा वधू ने १५ 
जाती. छती. उती. ५ हिवस पेत जा विगत तेरे स्वाभीश्रीन ५२ 
कावेली. तेथी जाळ तेना जनुसंपानभां छ स्वामीश्रीये अद्यु : "तुं 2७2२ 
पास ६३ छै, पश जडी वनी च्या, थशे 

स्‌ उपयारना थे 'माज३प ४ स्वामीश्री तन 52 पटेरावचा जया, 
परतु ते युवाननु मानस थतकतनी शंडान। डीडाजोधी जेवु महनष्टी रखेक्षु 
$ ते उठी पारश उर्वाभाये $$3 रह्यो, तेनी. जा जशसमशछनुं निवारण 
उरत. स्वाभीश्री ५८५: ७५८२ पासे ढाजो ने ते पाटो बाध तो नी बाजे 
छै? जा ३52२ छवना 8. छवने रोज बाजु पढ्यो छे ते मटाठवा था 
पाटा[पिडी 8. तने तो नणमभांव रोज नथी ने गोणी, याहु उरी दोषी ! तार 
शरीर तो मार उरताय सारु 8. नधाने तन ढींघे २१४ यढाची दीषो छे.” 

खेड चीवर मनोपेशानिउनी सध्थी स्वामीश्री ते युवडने ६२२ 
5२4 लाज्या, छत इसडी परत. ते १४६८ युवान नोद्यो : ३टणो य३ छे.” 

“58 "ज्या अटाणो यढ छै? शरीर छे, ढाथ-पज छे, जाणो. छे, 
भुपान अवस्था छे, थे मास पूछे जेवी, ढवानदवारी छे. जामा उंटाणाने 
स्थान ४ नधी, डटाणो उवा? जापशन उटाणो डेम यढे ? 52० पर जापणे. 
न्‌ यढीजे | भडित उरीगे, भद्न उरीजे, सुण सुण वर्त जक्षरपामनु ! 

स्वामीश्रीनी जा वात सांभणी ये युवाने उल्लु: सखाप जेड भणवा[ननुं 
उडी छ. गाडी डु केन य्य (संप$)मां जाव्या, छु ते डर्मनु $टय। उरे 8. जाके 
मने मरु समशवनार जाप मण्या, 5भुभां तो मोक्षना द्वार नंप थ काय ने? 

'लुंष छ छे, अर डे भणवान ४ उम अपी शे. ३१७ पुरुषार्थथी 
इम 5पातां नथी. छवमा (तो ते) शत नथी, भणजवाननोी जाशरो नाव छे. 
त भवसागर पार उतारी ६. ध्वाणियों माशस क्षाणोपति थछ शे मरो? 
१७ जेने को जणदोपति स्वीजरी दे तो बर्घु ध्वुं यूडते थ& काय, छपनु धेवु 
सत पासे 2ण छे. 

२५।भौश्रीनी वाशीम हृध्यने स्पर्श तेवी बागी जने मणकने संतोषे 
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तेवा तॐ डता. तेथी सायी वात समता पेत युवाने उल्ु : रि मने णून 
जानंध थयो. 8. जावु तो मने ड0ज समायु क नथी !' 

जाम, स्वामीश्रीनी जमृतपाराथी भे युवानना उटाणानो 52 ६५७ 
गयो त्यारे राजिना साड नार वाणी यूउेला ! जे5-णे5 युवानन। कवचम! 
२१२९) छोडी रेस. ७8 नर जने. नवतर युवानीनो 5६. विश्वने भेट 
परनार। ढत. स्वामीजी. 
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त. ३०/८ची सवारे न्यूयोडथी स्टेटन जा6वेन्ड पाये स्वाभीश्रीने 
रडी जारो दोलन. प्रमुण श्री २८३ ७११२ पोतानी व्येरीमा पषरावी डी 
३ जबर ७८! जप उरता. उल्यु : "नमार बोरो छोलमा वसत. नाजरिजेयु 
९६१५ जापना शामन माटे ६२बाका जोते 8. ४ नधान ह६य पर २४४ 
$२५। समर्थ डोय जेवी. विभूतिने जमे जा यावी जापीजे छीन.” नाटकी 
जीता व्यक्त उरी तेशोगे जाना धिवसन प्रभुणस्वाभमी दिन? तरी 
घोषित. ऽय. 

खा ध्विसनी साळ २55 बारी रडूवमा योशयेवी ९७२-सभ।भां 
पए स्वाभीश्रीने सन्मानपत्रथी वधाववा छोरी २११७ जा रागदारी 
कशाव्युः भने स्वाभीश्रीनां प्रथम ध्शने ४ सारी ्प्रेशन (छाप) परी, 
२५।भीछ सूर्य केचा. छे, सूर्य 36 भभु ऽ धेशनो ड सम।कनो. (तेय नथी, खे 
७६२५ माटे छे, तेन स्वामीछ नधान छे 

जाव। सूर्य सभा 8६२ जने. 3%%प० २५।मीश्रीनो 9512 जोऊटोणरचा 
प्रथम 9 दिवस घरभ्यान पु४54३ १७5, पसे5, लिविं>स्टन, पिरढादवे, 
जां€इबक्रिषन ऊगमणावी ता. ३/१० ताज जाहदेनना जाडाशभां रेक्षावा 
७३. 


२२ तुद्य 5२ छु सदन 


काण जाहदेन्उमां अ. ७५६०।७ भट्टा घेर रोडायेव। स्वाभीश्री 
समक्ष त।. ५/१८नी नपोरे मोहन नाह वयनाभृत (२. ६८) वंयायु, तेना 
जाधारे ॐ पूछयु : स्वामी | जा दयनामृतमा ऽद्य मुन्‌ तो सत्पुरुष ५६ 


है हे छै. छता. जाप ६रे5ने इत उरो छो तो गुणोगुण तेनी भूळनी. 


२८६ अ्ह्मस्व३प श्री प्रभुणस्वामी भढार!%: ६ 


जीण पाए, शा. माटे नथी वरापता ? 

र. सांगणी स्वामीश्री  नोल्या: शीर नषु. समता पश डीछने. 
५७ 5छेवानी रीते उटेता. ढोय. छव पाछी न परी काय येवु उरत. हीय. 
$४ै५। माउ तो 30 २४ ४ नही, 86-36ीन दावत. ९४ 4४ काय.” 

स्वामीश्रीना जा जसिप्रायमांथी ॐ जाश! ५२) ७८६, २२ ए€य 
उरु छ खन... “नो, श्री७-सुर ४ सणा र्थी. 

तेन. सथवारे जागण थावेला वयनाभृतना वा[यनमा 'मजवाननी 
भूर्तनी मया. राणवानी पात थापी, त्यारे स्वामीश्रीने पुछायु: 'जापने 
४३१२ मठाराळ विषे ९ भाव २७ छै ते कुघो ४ छै. जेपी थापमा थाय 
सेन शो ७५।य्‌ ?? 

ज। दिशास। संतोषता स्वाभीश्रीज शणाप्यु : 

“'इरिइष्श मछाराबने थीष तो शापे छीन. ये नानी जेवी 
पंथधातुनी, मूर्त बाजे छे, प७ के 56 4४ रुं छे ते गेमना थीषे छे. 
मंध्रिमां पण के मूर्तथो प्रतिष्ठित 3री छे तेमां साक्षात भगवान रद्य छे. 
सापे दर्शन 5रीजे छीे त्यारे भन नीके क भगतुं डोय छे. ६४ उरीनेय 
शिस्त २डेती नथी, स्टडी याक्षतां ढीय त्यारे जेडाओ यित. लड भोळया 
परे, स्तुति रवी. 84. थे पणते 8 पछ वातयीत उढाय नडी. पटेल 
६७ जन पछी मने सहित टेव पाउवी, सतत पोतानो वियार ने कार्यात. होय 
तो. 36 आम जधरु नथी. जम तेवुं आम भूडीने पश चारती-सष्टडम 94 
२७५ १७२. को. डे नषा 5२ ४ छै पण. इवे भने सडित जेडाअ थवानी ४३२ 
छै. भम्‌ न थाय तो मूणणु नंप 4४ काय ने धीरे धीरे चास्तिउनाव जावतो 
बाय, गया तोय शु ने. न जया तोय शु? येवु २९.” 

स्वाभीश्रीने यथा भज्तिरीति शीणवी दीधी, 


जाशाभा मरी परी २२१ प्रह्म३५ 


डवे जमेरिद्वनी, विद्शयाजा पूर्णताने जारे पढोंयी डोवाथी वियरश 
उरता. संतमंडणो, प न्यूयो5 थापी जयेना, तेजोजे ता. ६/१०नी ३१२ 
डह्यु: स्वामी | जा यात्रामा पधरामएीयो जटवी थर्छ छे 3 भारतमा १४शु 
त्यारे गेम धशे 3 जापऐ नवर छी, शु डरीशु ?' 

स स[त्मणता. ५ स्वामीश्री नाव्या: '% साधु थया तने “गु श्ययु ? 


शोमे 4२४ सम ७६२ २:१८८८ २८७ 


जेवु ढोय ४ नटी, डारश डे भगवान मवा जने भश्षपवा जे तो उस्वानुं 
> छे. योवीस 5415 भणवाननी भडित ड्या. ४ उरो. जाशाथी कयां भूझय। 
त्यां भरी पडी, गेटवे ५९३५. ४२८८) जाशा पणाशे गेटला स्वभाव टणशे. 
पोतानी मेणे $र१। कता छोटा वषे. जा वणते नधाने पून भी) पढ्यो. 
जात्मसत्ता३पे वर्ती जया, डवे अयम गेदु रढेदु. 'शु 5२५?” थम नहीं, 
मगन उर्दु. साथै इया, रह्या, वातो. 4४७ जे. नधी स्मृति 5रवी, जाम, भणं 
वर्ताय तो ६०-५२६९ 5य २? जक्षरधामभां ४ भे छी. 

"प. स्वामी! जाप % भीड. वढ्यो छे जेना सोमा भाजनाये भीर 
सभन नथी पडयो..' 

“मर थी डवे 5या 58 थाय 8? जा ५७ छीन. डमा 921 5२. 
प्यारे 922. ५६. संतो-डरिभऽचो नई भीर १७ 8.? स्वाभीश्रीन कशाव्यु. 

१ (उत शाशी गठिया अनुच, ची वेड अशे मडिम। सईचा... | 
ध्शन स्वाभीश्रीमां ७२७मेश थतु २९. 


शिशु समक्ष क्षमायायन। ! 


त. ६/१०ची राजे स्वाभीओ 85२७ ुभाउवा निराष्या त्यारे पाय 
वर्षीय योजी नवी. नी॥55 यरिनना जापारे जे5 प्रसंग उछेपा लाण्यो, 
परतु थे$ जावश्य5 होन यावतां स्वामीश्री तिमा परावाया, ते वणते संतो 
पए जन्य पातमा जुथाता. पेवा ५०५ 5६1२ 4४ नीका जोरअमा याद्यो 
गयो. ज़ी तेने. डने पूछयुं डे म ते वार्ता. ऽडेवाचुं ५६ अथु? 

यां 386 सांभणे छे? नषा पोतानी पातो ड्या. 5२ 8. 

७०३ जा जडणामए सांगणी तने स्वाभीश्री पासे बाववामा 
नाव्यो त्यारे स्वामीओ नोव्या: में तारु न सानण्यु तो सोरी, छो. !! 

२५।भौश्रीनी जा नम्रता सोना णका डोरी २७. ते साथै तेशोओे 
५0०५ पासे प्रसंग डछेवडावी तेने २७ ड्या. 

खते. तेना, गाणमानसने समळाय तेवी पाम स्वाभीश्री ५७१। 
ज्या: शो, योजी! तारी डेर्ठथे न सांलर्ण्यु तेथी तने पोटु दार्य्यु न! 
तेम सलाम तु जने नीशा नागडी जाडा-णवण १७. डी, पातो 5रत छो, 
तो. भोबनारने मोटु न बाजे? माटे 5था-वाता याध्षती डोय ते गेडध्यानथी 
सांभणवी, जो २४2! तु इवे सभामा जावी. रीति वतळे, डॉ!” 


२८८ अ्ह्मस्व३५ श्री प्रमुणस्वाभी मदार: ६ 


२५।भी42 नाणऽनी भनोभूमिमा शिस्तना नीक सडताथी रोपी 
टप. 


सुध३ सेवाची परिपाटी 


त. ८/१०नी सपारे ११:३० यये स्वामीश्री न्युयोडन। मंदिरे 
पधार्या, तारे जमेरिञाना, विविध विस्तारोभांथी जावेथा भुण्य $रयऽरोथी 
समर सभाभुछ थि55२ म२6 गयेद्षु, योजी शत!न्ही महोत्सव 6पइमे सन 
१८८१भा समेरि8 माते ओच्चवानारा मव्यातिभव्य भडीत्सवनी परी 
पननारा डता जा आर्यकरताणो, तेजोन जाशीवा ६ जापवानी, विनंती 
स्वामीश्रीने. ऽरवाभा जावी. त्यारे देखो पोताच शासन परथी 020 थछ 
जया. जने हुं प. रोस्ट्रेम पर ४ यापु छुँ' उत गे युवाचनी जदाथी. 
१७5 पासे पाथी जय. 

पोतानी जा. येष्टाने ४ प्रवयननी. प्रस्तावना ननावता स्वामीश्रीजे 
ऽह्यु: 'कयारे मोटु डाभ्‌ वने १९ छौसे त्यारे भोणु मोणु न यावे. ठीभा ४ 
५७ कचु परे जाम ऽउत तंजोनी जभृतपार। वदी सटी: 

“जापशामां १२८ ६ढता ७शे तेटवुं अम थश. फें 56 मागदर्शन 
भणे तेभ भेऽमेऽने जनुहण धने आय उरवानुं छै, नघा साता साप ९ 
8. पोतानु व्यवस्थित ५5२१ पाछण ध्यान जापता भीकानु सडे४ पश ३8न 
(नीयु) न उराय थे शाशपएुं राणवुं, देशमा भ 6त्सवो धया, तेम तमे नधा 
मठेमान थर्छने जाव्या इता. डवे तमारे त्या नषा भडेभान धने जावशे. 
तंमारे सेव5 थर्दु पडशे, नापे शुरु ने सापे क येला. णमवुं, मोटु मन 
राणपुं, ६४५६ &२५।. नडीतर जलिभानमभां ३रीजे तो. णा. पडु? - सेम 
4७ काय, प्रश्ना जावशे, आम मोटे 8. नयोमा विदंन थाय त्यारे शांति 
राणीने. लापणो जा. भ्रह्न३५ थवानो छ समैयो 8.” 

सुध& सेवा, खने सण समेयानी जा परिपाटी जापी स्वाभीश्री ता. 
८/१०ची. राने ८:३५ वाण्य घन ढवा. विष्य थय. ` ६ 


२६. २ विदेशयानामा जमरिअ पर वरसेची स्वामीश्रीची जभृत- 
घाराजीने मावा, नागुना उयुजार (0१) ३5 पर जापना 
मोण[6ल झोननो, उमेरो परीने सन अरे. जने. छैन्टरनेटथी जा 
विषयनी पीडियोने मा... 





शोभि 4२४ सभ ७६२ २:१८८८ २८८ 


जभेरिद्रभां सवापरी डाम 


"जा, वृणते खमेरिऽभां सर्वापरी डाम थयु. जए प्रतिष्ठाजो, धामपूमथी, 
१4७ २७, डने तो पडेल जने पछी, जम थे भागमा छ जाव्या, डवे त्यां 
पछ! विस थश. नषे समायो सारी 46. योजीछ मडाराके जाशी१६ 
२।पे@। तेथी अय थयु न इशु णून थश, साथेना संतो अद्धावाण छै. 5थ। 
उरता. न थाई, सात समलिया 8. संतो ४७ स्टेट (२ाकय) इया. प©मांथी 3 
नाडी रथ्या. जमे २५ ४ (राय) इया, अर 3 पांणाणा वधु 03. अमे 
पेटाणा, डरिभडत्ो णून शूरवीर. पोतानी जारी, पोताना पेट्रोल साथे १ 
समय शढीने संतो साथै इया. 

प. १०/१०ची सवारे पोए॥ ६स वाण्ये स्वाभीश्री न्ययोडथी लंडन 
भरे थापी पदर त्यारे तेजोना ४ श्रीभुणे समेरिऽ।न। विथरशनी जा. 
२६१ ०१८५ सरी परी. 

यार महिना जने. 8 दिवस जमेरिडी प्रपासिमा स्वामीश्री २५ 
रळयोना ११६ नजरोमा धूभी वणे. ६०,००० छि.मी.न। जा विध्युतवेणी 
वियरशभा ८ मेयरोगे तेजीचे शछेरनी यावीजोना सन्मान पर्या, गवर्नर 
तरश्थी घस सन्मानपजो, खपश थया. पनञअर परिषद, टी.वी.-रेडियो 
भुदाडाती हार. तेजो जाणा देशमा छवाया, तेजोना पगवे-पणलवे उटवाय 
घरोभां संरईतिनी. सुजंष होरी, भूतिजणों भेसी, ५,०००थी. वधु व्यङ्तिशो 
व्यसनमुितना. माजे. यढी, जमेरिदाना भोगवाध्मां भूसाती सनातन 
जाधष्यात्मिउता घूटा8न जाढ थछ, थाण-युवा-वरीव जम जेय पेढीयोने खा 
भणवापारी ५६७५ घेथी थती शा समेरिउनो पण जयंनो, पामी गया, 


जे 56प णेसो तोय जा सुण न भणे 


तंइनमां स्वाभीश्रीना जागभन साथे ९ जडीना सत्यगमा भरभुवानीनो 
संयार ५७ जयो. हीय तेम मदिर पढेकी सवारथी मोरी रात सुधी. पमपमवा 
दाग, पमा पांणों इूटी गछ डोय तेम सौ सेवामा ज्ीं-तडी धूमता. 
इता. स्वामीश्रीजे पण खावतांवेंत व्याना मेघ वरसाववा माड्या. तेमा 
भीशता भठतो जबवशनीय तृप्तिनो, जनुभव ३री रहा, इल परथी पर्तजिया 
जसे नडी तेम नाना. नानी तो स्वाभीश्रीनी जायपास ४ घूमता रछेतां. 


२८० ५३२५३प श्री प्रमुणस्वामी मडाराक : ६ 


जा अममा ता, १३/१०ची णपोरे साड नार वाण्ये युव पण दर्शन 
माटे जावी गया, परंतु भुवाआतोमां भोई थयुं, वणी, स्वाभीश्रीन शौय-स्नान 
माटे %५।नु थत तेसो, ५पोरे छोड वाज्ये कमवा निराश्य।. 

ते 6 दिद्वीप नामना युवे उल्लु : “नपा! जमे साहा भार वाज्याना 
जापनी राठ शोता ५७ छीन. 

'तोय सस्त! छे. 5७5 १ नेसवुं पडयु. जक्षरधामना सुण माटे जे5 
५७5 शु, जे5 5९५ नेसो तीय जा सुण न भण. 

स्वामीश्रीना जा 5६०२ तेजोनी ईप जने उरुणाची पडो. पारी २. 


सूरश जने सितारानुं सण्य 


त. १२/१८ना रोक नालदिननुं जामनए जापवा जावेला भाण 5 
४२४५७ देपाबाे स्वामीश्रीन डेतपूनड अद्यु : पा ! जावतीआते साठ 8 
१ज्ये भारी नाणसनामा जावी श्वानु छ, डी! 

सापीशु च! 

“आमिर? 

८, प्रोमिस.” जाम उडी स्वाभीश्रीज प्रेमपुर प्रतिसा ६ जाप्यो, 

सा वयनने निभाववा तेजो ता. १३/१०ची साळ विश्राममांधी 
हाज्या सारथी पोताना ञर्यडमने, जाणण-पाछण ५२१। बाज्या, छता. ६त- 
परीक्षणमा घशो, समय ढत. स्वाभीश्री सायंग्रमण जने. योशासननो रोगि 
$भ 86१० पूरो उरी सभाणंडचा खोजे तो समयसर पायी क जया. 

सत्रे यशेश जने. राष्ेद्ध नामना भे नाण तेजोन जागणी पडी 
मुण्य द्वारथी, सिंडासन सुधी ७७ जाव्या, त्यां क थोड़ी वारमा थारती श३ 
4७. जा सभये पेवा भे नाणड &छ स्वाभीश्रीनी जासपास ह 0१८. 
ते शै& २५।भीश्रीये ते भने भाटे जबग-जबण जारती. तैयार उरावी जने 
तेजो पासे पण जारती उतरावी ! 

त्वारणा६ सिंडासन पर बिर स्वामीश्रीन थार माणेन 
(भ२।4६।२ पुष्पछार पडेराव्यो. ते. छार स्वामीश्रीजे यारेय नाणडोने संयुक्त 
रीत पढेरावी दीधी. 

खा रीते जेडेजेड नाणऽने पोताना वालन वतुणमा समावता 
स्वाभीश्रीने 9७8 सो ढरणा6 २७, तेथी थारेशीर ७16 २७ंधा थान६- 
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[उल््ोब्भ नाणे द्वारा सऽ पछी से रहूुजातो थती रडी, ते ६२५ने 
स्वामीश्री रसपूर्व» निडाणता रह्या, छेव्वे तेजोना थाशी१६ नाह काटेरात 
१७: “नप उतारामा पपारे छे. ५६। नेसी २४.” 

परंतु स्वामीश्री नोल्या: "जाके भावध्नि छे तो. जावो, भाणळडोने 
जाशीव६ जापीजे, पाने बाहननंध जाववा धो.” 

मोठ थयु डोवा छत. नाणडी भाटे निराला तेजो जे5-गेडचा भाथे 
छाथ मूडी ५७ वरसाववा बाज्या, जा को पहा, ररिडपष्शने तो. थेवो 
34०5 जावी जयो डे स्वाभीश्री पास जावता % ते जिथो थ6, ४६७ मारी 
२५।भीश्रीन छातीजे वणी. पडयो [१४ 

जाम, जानी समत्र जाणसना सूरे जने. सिताराना सणानावनु 
सुभण दर्शन पामी धन्य ननी रही. 


जसुरनी जोणणाए। 


डिशोरोना नामे यढेली ता. १४/१८नी सायंसलामा भञ्तिनी 
जंय॥6 देती तरश स्वामीओीना सानिध्यमा पूरणछार णीलंधी, ये 
सणंजग सूत्रमा बढेता तेजोना आर्यडमोमा टी.वी.नां धृषशों घड 'पाउतो, 
सें१६ - युजर ॐटेऽ पीऊन (सारमढ्यु 3२) ५७ २५% थयो. 

रा प्रस्तुतिन ९ पोताना प्रवयननी पी 83 घनावतां स्वामी श्रीणे अद्यु : 

“टी.वी. घरभांथी भुता मुडाशे पण छवमांथी दशे. तो घरभांथी 
शे. टी.वी. गोकु थे सारी वस्तु छे! जम को शुश बो तो पछी मूडी शाय 
नडी. जाश। सामी दृष्टि हीय तो वांषो न जावे, पटे. जसुरो, थय। ते डवे 
टी.वी.३पे, $२२३पे जाव्या, 8. पेवा मनुष्य३पे डता, डवे ५६५३१ छे. 
टी.वी.भांथी छो5रो शीण छै ने! सारु भणे छै ने !! गेवो मोड भुडी सत्संग 
उरी. देवो, पेब सारा-सारा मोटा भाइको थया छे ते वणते इया टी.वी. 
डता? माटे डथावाता, डीर्तननु डोर राणपु. धरसभा 5२वी. घराने खेम थाय 
३ (टी.वी. कोवाभा [११४ राणीशु. ५३ राय [१५ रढेतो नथी, घरमा 
टी.वी. जाव्युं गेटवे संस्थारनों दोप 5रे ४. डिशोरोजे रास सारो २%ू अया. 
सापे पे ६२ १२से नोरेतांभां जावा. अर्यडमो. शोठवी हेवा. भडार कवु 
न्‌ २४. गछार तो जरणा भभु भेणसेण याते. तेमां वानी ४३२ नथी.” 


२७. तेजी समयांतरे स्वाभीश्रीन! १२६४२त दीक्षित 4७ साधु भनोढरभूर्तिधास भन्या, 
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यौवनधनने बूटी कता ससुरो सामे स्वाभीश्री सावष सेशीनी केम 
पूरी विध्णी सुधी, ठी २७९. 


भोरक्षीनी भोडिनी, 


त. १७/१०ची २१२ स्वाभीश्री पासे जावेधा डरिभऽत श्री 
अतिना पटेक्षना छाथमां रखेधी छनी वासणीचाहन डरता स्वामीश्रीनी ४ 
छती, ते 98 स्वामीश्री नोब्या: आंति | जामा शु सवाध जाववानो ? सुण 
तो. जसवीमां छे (२२६ 3 प्ट भूतिभां छे.)' जाटयु उडी तेजोजे आयु: 
मोरी बायी रे मीठी १२८) बाणी, बउचच। यु१३२। बाहा आर. 

स्वाभीश्रीन। भुणेथी सरी परेदी जा सडक पंडितम तेजोनुं आय 
५३६७ रह. 

७1, विध्शना विवासी वातावरशभां तजोजण सत्सेंगनी मोरबी भवी 
५१३ डे सेंडडी युवानो मोळ-शोण, नाटारं०, व्यसन-दृ५९, 5धषण-पण 
वरेन डुडाणा, इृ्ीइ्टीने सत्संगनी सेवामा परोवा6 गये, भडिन।- 
मडिनानां धारण[-पारश[, दोलाभशी नकार वानजीजी जने टी.वी.-डिध्म- 
न॥2३न। त्याग, पूढा-पाठ ने भभश्जनध तिथ5-यांध्षा, उिशारो-युवद्ननां 
भुणेथी छूटी नी5णता मंत्रो-डीतनोचा मुणपा6, 55550 68१ ५०9 सुधी 
929 रडी पाउरनी सेवा नकाववी जगर तो वासश्‌ 9254 ड ८१३ 
3थाभवानी नीयी टेबनी सेवारो बणेरेमां रक्षन्त युवानोने शो० सो 
[विस्मित थर्छ बता, उंटकाड युवानाज तो संसारना जंयणा तारी भणवां 
थोढी दीषेल[, स्वामीओ्रीजण छेउेदी भोरवीनी ताननो ४ जा का्‌. 

णरेणर, तंजोनी मोरबीची मोछिनी गोपीजोचे भान भुवावनारी 
$ष्डची पासणी कवी क डती. 


सो टनी वात 


स्वामीश्रीना बंडनणा निवास रम्यान नवराजिना दिवसी याली. २ 
डोवाथी ता. १७/१०ची राजे ३2७।5 युवानो उल्यु : नप! सौ युवती 
७२६७. 8 डे जाप जमारी साथे रास दो. 

“भवानी भडित थाय, सेवा थाय भे रास ४ 8. रास ६पानु ७१. 
नइ नथी इ।वतु. शरीर जेवु झया छे? 
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“पए रास थी तो नधाने स्मृति रै ने!” 

'ज। भे, पातो उरी, भे स्मृति राणवी, 

“पए रासनी स्मृति. तो नधाथी विशिष्ट उडेवाय ने !' 

'ळो.6शुं.' 

'कोर्शशु जेम नी. प्रोमिस (मातरी) नापी.” 

“सेम प्रोमिस न पाय, जा (शरीर३उपी) प्रापर्टी (१056) भारी 
नथी. पढेक्षां भीटिजमा मूडचु पठे, जेम ने जेम 58 न धाय. 

२वामीश्रीनी, जा अम्भतभांथी तेजोना स्नेड-निःस्नेड नंन नीतरी 
रह. भऊतो, प्रत्येना स्नेडने वश तेजोजे पोताना ६७ पर ५३ पोतानो ७5 
२।ण्यो नीतो. शरीरनी स्पृछाथी प्यञ्ति उटली. विरक्त ढोय त्यारे जावु 
जात्यंति& सभपए। थ6 २४ ! 

ते हो विस्मित थयेवा युवडोरे उल्यु : सार नपा] जापनी 8२8 
थे जभारी 6२७.' 

"नस, सो 25नी वात डरी. जा सिद्धांत समछ राणवो. जेमनी भ२७ 
जे जापशी मरछ. जा निर्णय जापता स्वाभीश्री जारामभां पाया. 


रा ९६ छै 


त. १८/१०ची. सवारे स्वाभीश्री उथाभृत रेब्ावी २४८। त्यारे ४ सामे 
जे जे युवानने ओई जावी. अयुं. ते को स्वाभीशी मोद्य: जाम % 
सेड वार जाण भीयाह शे. भगवान भर देवा. 

जांण भीयावानी घटनाने निमित चाची जाण 6धारी ६ तेवी जा 
पश जापी तेजोजे 8भेयुँ : "नडी वगर टिडिटे मईतनु नेस१। भणे भेटवे 
जील जावे, ५३. गडार टिडिट पर्थाने लोड १4 छे ते टीडी-टीडीने कोया ४ 
5२. हिध री काय.” जाम उदी. जेडीटशे शेबानी जहा. उरी. स्वाभीश्रीज 
सौने पोतानी मूर्तमा जयी थी५।, 

प्रसंगने जनु३इप डावनाव द्वारा उथान छवंत घनाववानी तेणोनी, 
र्यी रीत दती. 

तेने. जनुसरता जानी सायंडथाम[ स्वाभीश्रीये निप्ठुणान स्वामीनी 
बात ७५७ ४शा |: (नष्छुणानंध स्वामीना वैराज्यनी वात. सालणीन 
मनम यटपटी थ& काय 3 'नेसी ४४७८ मंदिरमां छर्ने.” जी युवडी धीक्ष। 
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९ ते घशाचे धाय 3 “थूरडी नाणे छे. पण गूरडी नाण्ये साधु थपातु ढोय तो 
व्या, ज। नाणी...” 

जाम उडत स्वामीश्रीय भूरी नाणवानो जलिनय अर्यो. तेखोनी 
ण. थेष्टाणे नूर भमराववा देवु ४ अम अयु. सौना यित तेजोमां 
४२४ यया. 

जाम, जाके थलो डि रसब॒डाए उरावी २९दा स्वाभीश्रीने ४९ 
१२७॥२तन) सूर रेबाव्यो: भनभा थाय डे जावी वातो उरनारा घरा मण्या 
तेम जा से वारे, पश जा जेवा नथी. जा १६५ छे. डाशी राणवु. धशाने 
थाय - जाडाशभा हिता हीय ते संत साया. जा तो थे २४े छे, 58 
5२त चथी, पण शांति पमाठे तेने संत ऽडीने. भऊतनी यिता भणवानने छे. 
पोतानी यित पोते डरे तो शरशाज[तिमा लामी 5छेवाय. 
सो ट्यनुं सोतुं थपु 

0. १८/१०ची राजे पाणु ५६ पाण, रसोई, स्वच्छता वगेरे 
सेवामा आयरत युवश्ञेते जाशीर्षा६ जापता स्वाभीश्रीजे अद्ु : 

तमारी शिस्त ने व्यवस्थानों वणा जर्डीनी पोदीसे जभारी पासे 
अय. इत. जमी णावु जे मोटी सेवा. छै. स्ववंसेष5 जेटवे डाथ कोरी नम्रभावे. 
सेवा. ड्या. उरे ते | तम भवे हूर डो. ५0. मोटापुरुषने मन पासे ४ छो. सभा, 
(भ३२ डे पाम डो, नधाने सरणु इण मणे छे. जाशाथी 5रीजे ते जागा 
भेणी भूत जावे 8. शुभ संप थाय, सुण वात्या 3२ थे मूर्त. ॐ डरे 3 
न्‌ 3२, पोते सेवा ऽरी देवी, 

र| सेवा साथे भदन-डीतन ने डथावार्तानुं पश राणवुं, जापणे जेवा 
थपु ॐ सो ट्यनुं सोनु - भेणसेण नडी. जापशी पवित्रता माटेनी छाप जाणी. 
ग. पडे, सढनशञ्ति ने धीरश््थी नीकाने नार पठे, रसोछ जापनार, यधनार 
ने पीरसनार - नेने इण सरणु छे. पैसावाणा जार्थि सेवा 3२ ५९ 
राधनार न छोय तो! राधनार रांधे ५९ पीरसे नडी तो डेट लाड थाय! 
गेटवे नेने भणवान सरणुं इण जापे छ. शमाउवाथी घटवानुं नथी, 
७२४१ तो घटशे, माटे प्रमथी ९भाउवा, तभे मंदिर साइ डरो छो तो ते साई 
$२त।-३रत। जंतरना स्वभाव, दोषा नधु सा$ थश. 

२५।भौश्रीन्‌ सेवानी पद्धति गने परिष्षाम - नने. कणाची टीधा. 


शोते सूर€ सम 6६२ २:१८८८ २८५ 


5२८ प्रेश्‍रच्स जापवा केवी वात 


त. २०/१८नी सायसभामा 6थ्य शुशाऽ भेणपनार।॥ सेल? (शेक्षए 
परीक्षार्थीखोने पारितोषिके, जेनायत उरी स्वाभीश्री बो८्य। : 

'जा सत्संगनु शान. दशे. तो छवनमा शांति रडेशे. घशी तन प्रश्नो 
छवनभां जावता डोय छै. जेनुं निरा5२७ उरनार जा. सत्संग परीक्षा छे. 
जापशने संतोष ५७ दाय ३ “हु मधुं आए छुँ, पण 56 'ाएतो नथी? 
जेटकुं ४ सभकवानुं छे. जे सभशश तो अशवानी भूषण 9402. गेटवे 
संप्रधायनुं पान पधशे, परीक्षा जपाशे, माटे नषा तेयार थानी. जा शान 
रा. भन्मे सिद्ध $रपु ४ 8. भष. परीक्षामा भेसको. जाप, छो रे... डी २... 
गुद्धे नथी यउवुं पश 42 वाचु छे. ५25. 4७ «वु. आम तो २४१/नु ४ छै 
पए। इस्ट प्रेश्‍रन्स (प्र4[भि5त।) जाने नापी देवी. 

सत्संग परीक्षानी शाटी प्रेरशा जापी स्वामीश्री वाणु &२१। 
[मराकया त्यारे धर्शन जाशियर नामनो, १०३ तेयो सामे मेसी १०५ 
५२।७१। बाज्यो, परंतु वाधनु 5६ मोटु डोवाथी ५०४ ने ढाथे गरानर थाप 
६७ शतो. नढोतो. छता. मंड्या रडेल. तेने. थो स्वाभीश्री कमता-शमत। 
मरमाणु स्मित रेवाची २९. 

ते. साथै मोकन पूर्ण अर्या ७६ तेजो. सीधा ४ पदोंय्या भे भाण 
पासे जने. तेनी. सामे क भाण नेसे तेभ टप करन बसी ४४ ढोल5 
बणाउवा दाज्या, मस्त» छलापता काय खने थाप हेता काय, मढी वषना जे 
नान भाण साथै णेक्षता ६८ वर्षना ग्रोढ शिशुनी जा बील सोना. 8०% 
शेतर॥8 38. 


नि२८ 4७ वियरे ४२ 


त. २०/१०ची राजे निद्राधीन थवा ९४४ रेवा. स्पामीश्रीनी जाणी. 
मेणवव दोरी, जावेताा युवानोमा घनश्यामने को स्वामीश्री ०८१: जा 
शऐयाने भनभा जेवु धूसी यु छे डे मोटर 4६१ २१२4. मोटर २०४२ 
3 इं अनीश जेवु थय। ३२ छै. 

जाम उडी तेने. निर्भय थवानी वात उरता. 5मेयु: "वरसी जारी 
युद्वावे छे तोय जेवो भय २छे छे. पश भय डाढ्वी ५३, तो सेवा धाय, 


२८६ अ्रह्मस्थ३प श्री प्रभुणस्वाभी मढ।॥२।॥४ : ६ 


जाप डाढो ने! 

'जृभारे तो खणड नीडणेबो 8. डाढ़वानी 5य वात छे ? स्वामीश्रीसे. 
१ऐ।प्यु. 

जाप उढो ने !! जेम नोलनार पेवा युवश्ने ऽडेपु डतु डे स्वामी ! 
जाप (भारो भय) आढ़ो ने! परंतु ते फें नोध्यो तेमां सनेधध्श& छट्टी 
विमभछितनों जध्यादार २डी कतां तनो जर्थ "जाप (जापनो भय) आढो ने !! 
जवो पश नी5णी २७. ०५५२ए७नी शज विशेषता पड5डीने स्वामीश्रीजणे जावे 


nT 


$२७। विनोद तेशोनी निर्भय नि:शड ७णी 3पसावी जयो. 
में ई जाहि जनाहि 


ता. २१/१०न २४ क्षि धंडनना नाइँगमा जावेक्षा वोन्अवर्ट्स 
टा5न ढोल अथारस रेवाची. स्वामीश्री व्यङ्तियत दर्शन जापवा निराकय। 
ते. वणते शक्षरपासी श्री जिलाडडानो पोज जावतां क तेजो. थोध्य।: 
जलवा | जमे तने ज्यारना णोणीये छीन. तुं ञ्या 8? उठी राणी 8 3 
डढ नाणी ? मीट (मासाडार) तो नथी वेतो ने? ढनेताना ठेयामांधी छेत 
5धवाव तेम स्वाभी श्री पूछी रहा. 

ज। रीत जडेगेडने पोताना स्नेडसूजथी नाघता तेथो पुनः मंदिरे 
पधाया त्यारे राजिना साठ घस वाजेबा, जही स्वामीश्री पोढतां पूर्व सोशने 
जढेधीन ५७ जने. णोणामां जोशीडु राणी अ्रह्मानं६ 5राववा दाज्या, 

ते वणते संतोये पूछवयुं : स्वामी! जापने 5यां झव? 

जिम 38 ६८३ अद्यु डे “नथी. शपतु जमने तो नषे क इवे, 
5२७५ ॐ कयां कर्ये त्यां भणवाननी बातो 3रवी छे, मडिमा जावो. छे, 
डरिमऽतोने २७ 5२१६ छे. जमने तो नीकु शु गावे? नमारे तो “याघणु 
जय ड ६णे' जेवु छे. 

उटणी उयारेय न यढे ?! 

'भड्तिभा उराणो होय फ नी. 

खमे अशीज छीन डे जापमां जाणस नथी. छता. जमारी जाणस 
शत नथी, सत्पुरुपने शाश भवो थाय. तो. जेवु ज्यारे थवाशे ? 

“३७ वियारता-वियारता (घोष) नीडणी काय. गेडनीकानो महिमा 


_ ~ ~ 


छत २७ तो पोतानो नवशुश नीडणी काय. 


शोमि २२४ सभ 6६२ २:१८८८ २८७ 
जाम, स्वाभीश्री भुभुक्षुतान संडोरे तेवी गोष्हीनो बाल जापी २४५. 
तेभ ४ वथ्ये रमूछनों पीरियड पण याध्यो, तेना. जनुसंपानभां जे 

संत अद्युः स्वामी | तमे तो 316नी प5३भां ञ्यारेय जावता % नथी.! 
भें ड जाट जनाह...! स्वामीश्री जवमस्ताथी नोद्य. जा पडित 

तंजोगे धोरावी पश णरी, 
गुम डोमण 5णी शातिथी णीधी ७8 तेम जाळे स्वामीश्रीनी जोणण 
७णवथी 042 २७. 


स्वामीजी का बड्प्पन 


त. २४/१० रोक स्वाभीश्रीनी [नेश्र म धामधुमथी ठीळवाता 
२२६पूएिम।न। छत्सवनी रगत भाशवा जावेधा 565 थग्ने४ जग्रशीजीनी 
साथे डोर निरंशन ६५ पर. 6पस्थित डता. जा. मुरण्नी छैज्वेन्डनी राशीन 
बंडन. णातेना उेप्युटी बेडूटनन्ट, ७०्वेन्डना. ७प-प्रधानमभत्री श्री बो विटक्षीन। 
पूव सवाउआर, नेशनल उन्णयुमर आउन्सिक्षना येरमेन, इषि मंजातयना 
२६२५ वा. प्रतिष्ठित पदो, पर आय्‌ डरना रा. 

परंतु केम सूर्यज5.शमा. भीश जोजणे तेम जा मोलाहार भछानुभाव 
२५।भीश्रीन। सानिष्यभा धीरे धीरे जोजणी जया, तयोगे जाळू स्वाभीश्रीन। 
गुएजान जाता इह्यु: भारी ७७३ माटप स्वाभीश्रीनी जाध्यात्मिडता पासे 
5 डिसाभभां नथी. स्वाभीछ | णरेणर, इं मने साव सामान्य दगु छुँ, 

स्वाभीश्रीने मण्या पछी मदूरथी मांधाता. सुधीना सोना पोतानी गात 
भाटेना ज[लिप्राय जने जलियम ५६८७ कत. 

त. २५/१०ची सायंसभामा उपस्थित मढडाचुभावो पश जा ४ 
जनुभवभांथी पसार थया. तेमांना जे संरक्षण प्रधान श्री वयो यशर तो. 
आद्य: इं युद्धमा भयो छुँ, जनुभवथी 56 छुँ 3 डने भारवाभा शांति 
नथी, जी ईं ४ शांतिनो जनुभव 5२ छुँ ते नधाने प्राप्त थाय तेवी 
स्वाभीङन प्रार्थना, 

२ ४ रीति जानी सनामा पोताना जनुभवने वाया जापता हिंद 
छन्टरनेशनल संस्थाना प्रभुण श्री भुरुयरशध 1५ टंडन. ५७ ५६ 3 “स्वामीजी 
महाराज में ईश्वर की लाईट काम कर रही है। मुझे तो पहले ही दफे अनुभव 
हो गया। बुखार में भी मुझको ठंडा शरबत दिलवाया। वे जानते थे कि “मैं 


२८८ ्रह्मस्व३प श्री प्रभुणस्वामी भडाराक : ६ 


बीमार हूँ! मैंने नहीं लिया तो खुद गिलास लेकर मेरे हाथों में थमा दिया। 
बस, कुछ भी विचार नहीं करके मैं शरबत पी गया और आश्चर्य है कि मेरी 
बीमारी गई। हमें डॉक्टर के थर्मोमीटर में श्रद्धा है, वैसे यहाँ स्वामीजी में श्रद्धा 
रखनी चाहिए। शरीर की बात क्या, वे तो आत्मा के डॉक्टर हैं, असली डॉक्टर 
हैं। स्वामीजी किसी का भी न तो बुरा करते हैं कि न तो चाहते हैं। वही 
उनका बड्प्पन है | 

जाम, देशी-परदेशी सो भाटे स्वाभीश्रीनी मडानता हृध्यस्पर्शी 
पुरवार थती. जा ९४ भापनाथी जाके श्रेन्टना नवनियुक्त चंगरपति श्री 
य्‌रएसिंड स्वामीश्रीन पोताना घेर पणवां पाठवा 4७ गयेन. 


जभो नडी भावत जापता नथी 


स्वामीश्रीना बंडन-निवास दरम्यान भारतथी जावेधा ज5 संतन! 
प्रभां भंव्यिना 65२७ माटे प्यास्टि8 3 सिन्थेटिऽ अपडनो डूलोन छार 
परदेशथी, भ२॥११। नानत पुछायेबु. जा विगत दायी. ता. २५/१८ना रो% 
प्रत्युत्तर पावत स्वामीश्रीजे धष्यु : “थाप न5दी डूवळार भणावष्य, ५३ 
तमो. नऽलीभां शु भोऽ पाम्या? जसक्षमां जानंध मानवा, जमी. न5थी भाव 
देत नथी (ने) जापता नथी, जमो तो जसी भाल भगवान ने संत 
जापीज छीने. तो त ४३२ छोय तो 5७श).. 

२१४ जने. २७य्यथी भरेवा स्वाभीश्रीना जा पनमाथी 6२ च॑ 3५2 
84 ६/4... नी तेजोनी निर्मणरनन६भ प्रतिभा पण 8पसी २९ी. 


जे ४ श्री७भडार।९ उडे छै... 


त. २६/१०ची सवारे बंइनना भंधिरे स्वामीश्रीना सध्यक्षप६ 
योकायेची, 8-2२$७ध अर्न्करच्समा (हंदु, हेन, मुस्विम, प्रिस्ती, यू. १णेरे 
पर्मना जाशरे ७० जग्रशीजो, ७मंगभेर 6पस्थित हता, तेजो साथै धर्म विश 
इरी. ता. २७/१०ची नपोरे डेउल्लीवुडमा समर्पित सत्यंजी. श्री मोडन१।७ 
पटेकना घेर 62२७ कहमाइवा. पधारेदा स्वाभीश्रीले सही शोकन मा६ 
भपोरनी 5था3पे अंथवांयननी जाशा उरी. ते वणते जे5 संत वथचा4त(२.३. 
9८)नो ५ १३ ऽय. 

सामान्य रीते लोकन पछीनी डथाभां जडपाथी ६8३5 पानांना 


शोभि सूर सभ ७६२ २:१८८८ २८८ 


क्यनाभृत वायवानो, वशक्षण्यों धारो, परंतु तेने. 8«बधीने जाळ वांयनारे 
नव पानामा पथरायेक्षु बानु वयनामृत वांयवबुं श३ उयु, जबणत्त, सोश पर 
निर. स्वाभीश्री तो णोणामा जोशीडई राणी, ५० पर पंज यढादी, 
उाथमां माणा 4४ शांतिथी श्रवश उरी २४4. 

परंतु थोरी चारमा जासपास भेठेदा टरिभठतो पर भोकनना पेननी, 
जसर पतव भाउतां ते सौ जोड यढ्या, ते 6 स्वाभीश्री मर5-मर5 उसता 
छत, जा णानतथी खकाश पाय तो वाय्ये € ता हता. तेमा थेड १०55 
जाव्यूं 3 “पछी श्र&१७।२।४ णोध्या ७... 

जा सांभणी स्वामीश्री पश नोद्या: “8१ ये फ औीछमछा।२%४ 5७ 8 
3 “१६ उरो.' पुजा, जा नधा हिध 8. 

'च्यो, थे तो सभशयु ४ नडी. 

सभश्षय तो आम धाय, धाममा कवाय, स्वामीश्रीये 5ह्यु. 

२७॥तीत्‌ संत द्वारा. श्रीझछमभछाराढ 9२८ छै जे भुद्दो समाय तो 
घाममा शवाय - जा सिद्धांत तेजोगे जाळे उसतो-उसता पीरसी दीषो. तथी 
व्यापी वणे पिनो६ सोनी 94 ७३३ दीधी. स्वामीश्रीनी, रमूळना ५२ 
२४२4 नरेबुं रठेतु जने २४य्यनी वातो तेजी, रभुष्ठभां उडी छता. तेजोनी 
२ सघ्डेरी विशेषता ! 


स्वामीजी ! तुम सूरज, हम दीया 


त. २८/१८नी सायंसना स्वाभीश्रीनी विध्य-सभा३प डोवाथी 
सभाणृर सभाप्रारंभ पूर्व ४ यिळार मरा गयेक्षु, तेमां ७पस्थित ७५५३ 
श्री छन टिग्टीन डेन गप्रसिद्ध उम्भ्रि् विश्वविधालयभा थीनना प्रतिनिधि 
तरीड नावल. भारत अत्येना बजावने ठरणे जा शिक्षए॥१६ तुलसीईत 
रामाय, यीनी गायडीमा थोपा्छनी ९७ ढाणे. 

परंतु तेखोने जनिराम भण्यानी जनुभूति जाळ स्वामीश्रीने नीरणतां 
4७, न स्वानुभव. (रंदीम वशवतां तेजोजे अद्यु : “मैंने कई संतों को देखा 
है पर स्वामीजी का विभूतिमत्त्व कुछ और ही है। स्वामीजी सूर्य हैं तो मैं 
दीपक हूँ, स्वामीजी चाँद हैं तो मैं जुगनू हूं । मैं उनके पास कुछ नहीं! 

स्वाभीश्रीनी साघुतानो. जा प्रभाव को सत्संगीजोना भुण पर तो 
उरणनी सुरणी ७45 २७. 


३०० अल्लस्वउप श्री प्रभुणस्वाभी भडाराक : ६ 


युव5 गेटवे सेव5 


स्वामीश्रीनी, विधायना पूवडिनचुं रजिभोश्चन युवऽ मरणे स्वामीश्रीनी 
3पस्थितिमां २॥८१६ु. ते माटे वाणु-पाशीथी पुरवारेवा स्वामीश्री सोडा पर 
निर॥९त। १ तेजो, समक्ष युवडींनी पशत परी १6. जाळे जा युवानोजे टेडी. 
भी&,8 'इलणाका? ननापी छती, तेने. निमित मनावी स्वामीश्री वानणीनी, 
साथै जम्भत पश पीरसवा वाण्या डे “भको युपडी | मूर्त पारीने हवणाळां 
शमो. इल भेटले नपुं ४. आगणनी ऐश २७१ देश... मूतिने शेता शाव ने 
गभत हाव. नेय स्वाद बो. भणवाननो स्वाद भेगा वेता काव २२८ १६२ 
भी&।श जावे... णन्पवनारानी मछेनत मोटी छे, जम भनारानी पर मोटी 
इषेवाय, नघा, कमको. वपे तो कवाम मुडी ६शो...” 

जाम, २५।भीश्रीन। भुणेथी रमृष्चनी ससपाराजणो छटती ४ २९ी. तेभा 
इन. णाता. सो. युवी जा56 कभ्या, वानजीन २५६६ तो पीसर16 काय, ५३ 
स्वाभीश्रीज परस॥१८। जावा १७८ २५६ शे पीसराय ? 

सो तेना. जोउआर माई रेला त्यां ४ स्वाभमीश्ीज जभृतपान 
इरावता. अद्यु : 'युवड गेटवे. से१५, सेवडची. धम शुं? धरेडनी सेवा. 5२वी ते. 
६रेऽनो. प्रेम संपाध्न उरवो. खे सेवडनी, धम, जापऐ घरेडभां जा६श थपु. 
जाध्श ७०६, जा६श डिशोर, जाध्श युवान, जा६१ सत्यंगी, २६२ 
साधु! ६रे5 डमा नियम-पम पढेलो, सत्संशी 5ड५पीसे भेषु गौरव 
छोपु कोर्ने. शरमार्चू नडी. छाती इूबवी हज, साभानी छाती ठरे भेषु 
२७११ | सऽ सप, जे रुयि, ज5 वियार, जे5 ध्येय ढोय तो ध्जितमा 
स्वामिनारायए.... स्वामिनारायए... धाय,! 

स्वाभीश्री, जाळे युवानो पर जएपाय। वरसी पड्या, खे प्रेमप्रवाउमां 
समय-भया[हा, वय-मर्याध्न, गुरु-शिष्य मर्याधनी पाणो तो ज्याय नांगी २७. 
५२ भान जक्षरधामनु सुण | सोने तिमा २३१ उरता. स्वाभीश्री राजे थे 


ww ww यो 


वाज्ये शयनाधीन थय. 


(उने स्वाभीषापा 'भडित क डडेता 


ता. २८/१०ची रात्र ८:२५ वाय्ये बडनथी नीठणेचा स्वामीश्री ता. 
३०/१०ची सवारे २।॥ ६२ वाज्ये नेरोभी 0441. 
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खने तेखोने जावडारवा. थाड्डिन। ६२ दूरच. मथञ्भाथी नडीणो 
भडतसमुधय जावी. पढाँयेलो, ते सौज ढयनाहो द्वार २१भीश्रीन वधाच्या. 
पुष्पढारो, पडेरावी सळाया. 

ते स्वीशरी मंदिरे पधारेल। स्वाभीश्रीन नागवान सत्संजी, भडन्द्रमाछ 
पटेले अद्यु : 'भाप। ! प्वननी बांनी मुसाइरीमां भीरी जून पढ्यो डशे.' 

“भठती भणे पछी भीर रछे नडी. जे भित ५8 काय, नमारे तो कथ 
(जवान नकाय, जऊतोनो भाव छे त्यां रढेवानु छै, स्वामीश्री नोदी 954. 

जाम, भीडाने भित ४ मानता तेजो जागनी सांकि स्वागत 
समारोडभा जमृतधारा, वरसावी नीका दिवसे तो नेरोनीधी नइरु पायी 
जया, जडींथी ता. १/११नी सवारे उरियो पधाया. 

रने. रापाठृष्श भंध्रिमां सोनु स्वागत स्वीशरनार। तेखोथे्‌ बडी 
वासी. पश पूर्व चाड्डिमा रेत. पुरुषोत्तमम्‌ मोरऊरियाने भै पूछयुः 

(१७७८ भारी ड नटी? 

“७५२७६६ “थु.” 

"हजतम 6५२७६4 ४ २३पुं. 00 ठीतरवा केयु नथी, मजवान ने 
संतमा 922 @तरवु. भेभा पूपो जेटवु सुण वधु ने वषु भणे. 

'३५२७द्द0 भांथीये 08. ७५६२ नापतं स्वाभीश्रीने 5ह्यु. 


“जुंगत'नी वातो 


जा जरसामा प्रशशित थनार। संस्थाठीय साभयि5 शच 
मुर्तिपुका संभंधी, विशेषांडमां स्वाभीश्रीनी परानडित विशे माडिती छापाची 
नेम संपाध्डोने डती. ते भाटे तेयार 5२११ जावेदी जे5 प्रश्रावलिनी वात. 
ता. १/११नी राजे स्वामीश्रीने ऽरवामां जावी त्यारे तेजो, नोव्या: 

“अपानो गे % ७२ 8 3 ५४२४ जणं३ रह्मा 8 ने जे ९ डय्‌ 
उरे छै. भेभा पूछ-पूछ शु ज्यु डतुं? पु पोतानु 58 8 नही. थेने 
थीप तो जापऐ. छीजे, जेनी भत 5२वी % कोने. येमा नवी नवाछनी 
वात ६ ?! 

स्वामी श्रीनी जा ज5णामशम| पोतानी विशेषताजाना 8६ 333१नी, 
वात डती; परंतु संतोना प्रेमाअड समक्ष झूडी तेखो उत्तरी जापवा तेयार 
थया, के जा मुळून रहय: 


30२ 


प्रह्स्व३प श्री प्रमुणस्वाभी भ७।२।॥४ : ६ 


जाप योपीसेय ३७८५ ४रिइष्श भडाराष्नु जणं शशपक्ष 58 
रीति राणी श$ छो? 

“थे जापणु जाटयु नपुं ध्यान राणे छे तो शएपशु उम न २४? 
जाप, तो जमनी जाणण 58 नथी. ९ 58 छे ते हरिष 
म४।२।४ छे, जापऐ तो जमना घस छी. 

जापन डरिइष्श मडाराष्मां भणवाननी प्रतीति छे. तेवी. जभने 
5यारे जावे? 

"पेला विश्वास डेणपवी पडे, पछी प्रतीति जावे, भडित 5२ता- 
उरता. जे जावे, 

७५०७७ भडाराडनी सेवामा सेवडनी, भू थाय तो जापने जे 
सेव5 विशे. डवो भाव धाय ? 

"भूक थाय प भने ११३२ न॑ थाय, छव 3भ वृद्धि पामे ?, तेनी 
भडित वषती २७ - तेवी ४०७ सत्पुरुषन ढोय, तेथी तेशो 
2३२ ॐर्‌. 

(१4२७ ध्रम्यान रिट माराने थाण कमाइवाभा 3 
पानम विदन्‌ थयो हीय तो तनु जनुसंधान जापन शी रीति 
२४ छ? 

१६३१ वत तेने काशपशुं २हे ९४. रुणतनी, पंयविषयनी 
जासऊित ४ न छोय तेथी जे जनुसंधान सेके २३. 

भुसारी. दरम्यान &रिइष्श मढाराळ जापनाथी नीक मोटरमा 
डीय ने ते मूली परी काय जने जापने ढमवामा मो थतुं डोय 
तो रसोछमांथी डरिइष्श मडाराङनो थाण गुच्े शढी बर्न जने 
७२ भूर्तने थाण धरापीथे, पछी तो जाप कमी शो, छतां 
जाप नथी कमत. कभी देवाना शु वांधो 8 ? 

"शा ते 5४ प्रश्न 8? १४ पढेतां याउर १6 हि? कमे. ! तंज तो जे 
७६ 4८१ छे. जापएने निमित्त नचाव छे. 

जात्मनिषेद्दे भछित जन पराभजितमां शो तशवत्‌ छे? 
जगात्मनिषेद्दे भडित थे पराभजितमां जावी काय छे. पर 5ोंथी 
8. ५७३५ थय पछी थे भडित 4४ १३ 8. 


७ जपणे त्यां 9२१८ सत्पुरुषनुं भत्व हियु छे, #२९ 3 तेमना 
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दारा भणवान नठतोने सुण नापे छे. डरिइष्श मछाराद तो 58 
नोबता-याबता. नधी, तो प्रथटनी ७पासनएमा जभारे ७रि4०७ 
म्‌७।२।१ विशे वो. भाप शाणवो ? 
मदे न भोले, भणवाननो ९ भाव राणवा, शेवो 9२८ सत्पुरुषभा 
राणो छो. तेवो %.! 

७ ५५५३. म४।२।४ विशे जापनोी 38 जंगत जलिप्राव ? 
खे क खंगत? छे. पछी शु गलिप्राय जापवो ? 

तड्तिभार्जूना प्रवासीजो माटे दीपस्तंभ समान छै जा परो. 


घेर १४र।तीभा ४ णोलदु 


3र्योना समीपवर्ती प्।इति5 स्थण जाभोरेटम भुझमे स्वाभीश्री ता. 
२/११नी सवारे पधार्या त्यारे शिशिरतो इरसो. तडडी योतर$ डेलायेला याना 
नजीयानी, डरियाणी साथे गब उरी २हेबो. जडी वातावरशनी सानुडूणताधी 
सो वर्षनुं पूर्ण जायुष्य भोगवता याना जे5 छोड पर स्वाभीश्रीज &३ीरछच 
पपराववा सूयना जापी, पोते तेखोनी पाछण डाथ कोरी हिना. जाम, 
डरियाणीमां डरिनुं सुण जापी तनो नपोरे श्री रम मा8 गंडयाना धेर 
800२ परत इय्‌. 

खत्रे जानी सांडे डियुभुना श्री मरता तेजोना णे पुनोने १४ 
दर्शने. जावी, पढोंया।, तेजो साथेना प्रासूजि5 वार्ताक्षापभां स्वामीश्रीजे 
नाण(छेरनी शीण जापतां उल्लु : 'तमारे जा नुंने नाणी साथै घेर ]ुकरातीभ 
१ गोववुं, थेथी. संर्ृति सयवा6 २४. तेजोने शुद्याती नोदता-सम४४ता 
जावरे गेटवे घुं. जंत्रेऊ तो जेने. णार मणवानु 8. अषराती 5यांय नडी 
भणे, घेर ४ 5रावदु ५३शे.! 

भातृभाषाना शतनने पोतानी जाध्यात्मिध प्रवृत्तितो ४ थे भाण 
जनाची देनार स्वाभीश्रीजे संर्ति-रक्षनुं जेडेय क्षे? छोडयु नडोतु, 


6त्तभभ। (तभ भरेभान 


nn 


त. ३/११नी २१२ डेरियोथी जंब्दोरेट पपारेल। स्वाभीश्री खते 
भंध्रिमां दर्शन उरी जअशी सत्संगी श्री रमेशला पटेक्षना घेर पायया, 
सी जोडननो सभय थ गयेधो, पश ३७८२ स्वामीनी २७ शोता 


३०४ भ्रह्मस्वरप श्री प्रमुणस्वामी भडाशाक : € 


तेजो शभवानु ठेवत! रहा, जा रीति जाशरे पो ५७४ प्रतीक्षामा पीत्यो 
त्यां ९ जावी जयेला डोऊटर स्वामी स्वामीश्रीना जोरडाम[ प्रवेशतां ४ ६४१त्‌ 
$२५। माड्या, त्यारे स्वामीश्री पश जा. वरिष सध्गुरुने साग प्रशिपात 
$रप्‌। दय्‌, ते पछी डोछनाये नाधार विना. ला ५७ तेशो ३52२ 
स्वामीचे भेटी पड्या जने. तोन साथे राणी कमवा निराश्या, 

त्यारभा६ स्वाभीश्री निवास माटे ]ुशानुराजी, श्री वाधछमाहना 
नूतन सवासना पधाया त्यारे जा यदभानना धी5२। जभुभाहंजे इहु: 
स्वामीछ ! जा कण्या मडेमाचोचा तारा भाटे ४ छै. 

खम्‌! तो तो तमारे सा शाके Gत्ममi 3त्तम - most VIP भछेमान 
पधाया. शइजात ९ परदेशी, मठेमानथी 4७. मोटा भाग्यशाणी ५४११. 

२५।मी9 २८85 नावमा पोतानी जोणणाए जापता गोली. जया, 
परंतु पछी तरत क परभावने घानी अद्यु : जा. टरि५ष्श मडा२॥४ पार्या, 
सेतो पधाया जेटले. तीर्थ थ& जर्यु.' 

झै डे स्वामीश्रीना शब्दोनो भभ पामी, गयेवा भाविश्ञेजे तो जा 
परध्शी/ मडेभानन धूंटवामां 36 मा न राणतां छिंदु मंध्रिमां योकायेचा. 
पूछा जने. समाना! 5ायडमी भरय5 क रह्मा. तेची साथे उतारे पण ७।०३ो.- 
युपडीनी 66 कामती. तंजोने स्वाभीश्री वातो 5री पुष्टि पम।उता. 

स उभम ता. ४/११नी राने यावी, रेडी गोष्ठीमां जे5 युवडे 
पूछयु : “नप! जाप मारे घेर न जावो? 

सेतो जावे तेमा जमे जावी. गया, जाटवु उडी स्पामीश्रीथे 8भेयु : 

"पटेल जे ९ उयु छे. इवे शरीर आम नथी जापतुं, &ाम जापतु त्यारे 
रतनी. रात पपराभशीजों ४ उरी. छे. नधाने. २७ राण्या छे. शरीर यावे 
नडी ने पर उरीजे तो पार्छु ५३ पथारीमा, &[्ठिया भैगु थपु ५३. 
जे उरता. आणवीन अभ बर्छने तो तमनेय सुण, ने जमनेय २४७ डे "क &र्य 
$२५। जाव्या, ते थर्यु.' चढीतर जधूरु २४. ध्शुन-वातो उरो. थे जाव्या 
भराणर ह 8. सभभ्णथी साथे ४ छीने. ६र हीय तोय रापो २४. 
तमारी रीत जमे तमने २७ राणी नथी शत तो. माई 5२. 

स्पास्थ्यनी प्रतिदणताने वीष भतोने घेर नही १७ शऽवानी वेन 
स्वाभीश्रीना जंतरने बदोवती. रेती. जे मंथनमांथी ९ माणए-शा। मुलायम 
२ २०६ नी5णी पडया २१४ | 
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सुणिया 3रवा जाव्या छीन 


त. प/११नौ सवारे जध्डोरेटथी नडुरु पारे स्वाभीश्री जडी ७७ 
तो. श्री. यतुरभा6 पटेबन। घेर जावीने निराळ्या ४ डत, पण सामे ३९ 
लऽतोने कोई तेजो पोरसा6 ठीढया जने. जभृतधार १७।वी दीधी ड - 

“सत्संगनो मीही वेको. ते मोक्ष जपावे, थंजतना भी॥ मूड. योजी- 
५1५ छत : साधुनी, (मां णेसवु.' घराने थाय 3 ५४शु तो साधु नावी. 
देशे. पश नधाने साधु णनाववा ९ थोडा जाव्या छीज ? सुणिया 5२च जाव्या 
छीन. भणवान भशववा छे. पछी सापु थ6ने भर भेभा णोटु शु 8? युणन। 
४०७ 8. रविवारची, सनामा नपान कवु. ओर्छ जाणण परीने डाम 5२ 
तेने सपोर्ट (सडडार) जापो. योगीनापा उडत: सित्संगभा नपा ५ प्रमुण 
छीन. रविवारनी समाभा वर थामेर पर्डायी कवु. मोटा चताची 
सनामा घरनुं पेट्रोल नाणीन ५२२ सामने, &३घूत थतां कर्ने छीन. 
धुणमां नसीर, त्यां व्यवस्थाचुं पूछता नधी, थे दान कुम मनायो छ तेम जा. 
प९ भोटो शाम्‌ 8. अंधिरो गणे छे. घेर स[-मरमान चाया डीय तो भिरे 
जने सनामा 6 कवा. सगां उरता, मित्रो 5रत. भवान जधिड छे. तमारे 
भोट नाइशाडची जेपोहन्टमेन्ट हीय तोय २विवारे कती. 5२वी. सत्संगनो 
दान मणतो. ढोय तो बाणानु चुथ्सान थतु ढोय तो थवा, देवु. योजी- 
नापाजे पयीस डकारनो नडी हतो डरवानी वात 5री 8. तेजो ५१४२-६२५ 
डता. जापणा उरता. जेमन डंकारगशी वषु मनर डती. शुशातीताचनं 
स्वामी इरोऽ डाम नाइवाची वात उरी. छै. 5विजाने 56्पना जावे जेवी 
र. ५८पन। नधी, भगवानना सुणना साक्षात जनुभवीना जा श०६ी छै." 


स्वागतं वो महाभागाः 

स्वाभीश्रीनी. वतमान विध्वेशयानामा नेरोनीना। मंडणे तेजोनी ६८भी 
न्भ%युती 3%ववानो शने ते प्रसंगे ६८ संतोन जही पपराववानो 5९५ 
$रेधो, परंतु मशी मंड थयृं चे यायसेये ठयू...'नो घाट थता 
ती. २/११ रो% १३६ संतो“ जने ६८ जाछवन सेवेने क्षछन [विमान 


२८. ३२०६ संतो पछीथी जावता ढॅन्मडयंतीना जा नवसरे 6पस्थित ३९ संत- 
संण्या १६० थयेक्षी, 


३०६ ५8,२५३ श्री प्रभुणस्वाभी भष॥२% : ६ 


नेरोणी जावी. पडाय्युं त्यारे सवन भगवी जाना प्रसरी रडी, जाटवी, 
विशाण संण्याभा प्रथम वार ४ (हिंदुस्तानी, संतो विध्शभां छोतरी २७०. 
२५।भीश्रीन। नामे वषु भे डीतिभान जडित 4४ गयो ! 

जा संत-संघ ता. 5/११न॥ रोक नडुरु द्वारे जावी. पर्डायता तेने 
भव्य नणर्‍याना द्वार शडढेरमा पपराववानों 3मंग स्थानिऽ मंडणने, डतो. 
स्वामीश्री पए जा शोमायातामां सामेल थवाना ढोपाथी सोनो ठत्साढ 
जाउइशन जामी. २४८. देशभांथी जावेधा संतोय विध्शमां वियरता 
२५।भीश्रीन नीरणवा 56२५ ढत. 

चे चातुरतानो जंत जाता. स्वामीश्री पाया त्यारे नदुरुची परती 
पर झारे वसंत भीरी 08. जसण्य उसु॥ ७45 गया! 36 ६४१८ 5२, 
$$ पाछणथी जाणण परे, स्वामीश्री पश विपविप विनो६ रता. सोने 
भणवा क्षाग्या, ने जाश्येषम| द, तो 35 माथे रमूष्षयो रस २३; ॐ ऽन 
नेशन. 8810, शे'ड्ने ढछाथना ४१२, तो औो'डने मर5लडे भुण मणता तेजो 
संतसमू& वथ्ये घुमी रह्या, जेमनी गमीनकरना दोरमाथी, जेड पए संत 
छटडी न जया, मवा वीळऐे. 4५२ काणे. भ्रह्मननी डवा यादी ! 

ये क जाभोळ्यामा, डबैमिजो पक्षीना जाआरे तयार थयेला डक्षात्म5 
रथभ। स्वामीश्री (नरक्त. ४ शोमायाता २५5 पर सर5वा बागी, भष्ठन- 
डीर्तन्‌नी रंगत कामी, थे स्सप्रवाढ पीवा श्यामवशा प्तेजियानी 6ीडा6ी$ 
मथी रडी! यारेडीर स्थानि5 प्रशा टोणे वणी २७. नवयुवान भगवांपारी 
अ्रह्मयारीणोनी जा सण्या कोर्छ डेटा नतमस्त5 नूनी जया. 

जा नगरयाता पटेल ५६२४ हालमा सभा3प ३२१४४ त्यारे जी 
सीची. भव्य सळार थयो. स्वामीश्रीजे ५७ वाशीनां हू वेया 3 स्वाणत 
मग), नघा संतोनुं स्वागत डरीये छीज, जा नषा. जडीणम संतो छै. 
जामडे इरे 8. सत्संग उरावे छै. सापुतावाणा 8. नघा नाना-नाना धागे पु 
५९15. सुधी पातो 5२ तेवा. छे. 

जाम, ठीवटभेर भदिभागान 3री स्वामीश्री संतोष पाम्या, 


भुद्धिशाणी तो तेने रे 5डीजे 


त. ७/११ना रोक स्वामीश्री नडुरुथी. नेरोभी पषारता ४ जाढनी 
सायसभाम २८,००० योरस इटनो स्तभरडित सभामंडप भठतभी<थी 
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32२७ गयो, परतु जा मध्नी ७८0 तो यरी सभा ५६. 

र्‌ सभये ठतारे पपारी २७४८। स्पाभीश्रीले सनाभां २९ थयेधा 
जाडिउन जेग्भु पृत्यना १२३५ ढोब5न पोताना गणे बणजारी वणाउवुं 
श३ उरता. डिशोरोना पर्‌ 85 देवा. माड्या, मटिरना पाछणना पणणमां तो 
संतो ५३ चृत्यसभूछमां भणत। जवो35 जानं६ 8१6 रह्यो. 

जावा जान॑ध्ययुर वातावरशमा ४ ता. ८/११न। रोड ञणी योदश 
[निमित्त विधिवत्‌ ढनुभत्‌-पृष्ठन उरता स्वाभीश्री बोल्या; “नघाना ५१ भूत 
डाढेव 8. निर्वासनि5 &२१। छै. सुणिया 5री ६१। छे. 

वरदाननी जा वाध्णी वरसाच्या नाह सनामा पश वयनाभृत (२.४. 
५०) रेलावतां स्वाभमीश्रीज उल्लु: ९ भोटापुरुषनी जाशामा रडी भणवान 
मकु छे त नपा गुद्धिशाणी, अ्रह्ननी प्राप्ति 46 ने पाछी तेनी. जोणणाए थर्छ 
तमा मधु १७९२ थापी गयुं | सत्संगनी सेवामा, नीकानी भध्ध्मां फे 
पपराय ते भुद्धि मनी. भणवान ने संतने जोणण्या तेमां भान-पान भणी 
रयु. री नथी. गया, डी6 जाजण परीने आय उरतुं ढोय तो राछ धवु. १ 
58 जावडत भणवान जने संतनी सेवामा आम जावी. काय ते थुद्धि, जाळे 
उनुमानथनुं पूरन यु, ते क्या शासन मया गयाता ? पण रामने जोणणी 
दीष! तो बुद्धिमतां वरिष्ठ: (णुद्धिशाणीजणोमा शे) थय. 

जाम, शोडि5 जावइतनो डो" टाणती. बातो संभणावी स्वाभीश्री 
जाव्हनी राने वाणु 5२4 निराकय। त्यारे जे संतनो नश. ड्रता श्री७- 
२२३पदास स्वाभी नोद्य: तिजो ञ्यारे5 साठे नथी ढमता.! 

"नु. 9१, इम्‌ णाना जीरे गम जाना.” स्वामीश्रीना भुणेथी सून 
सरी प<युं, पछी तेनो ४ विस्तार उरता. ४शा्व्यु : 

गम २२७ धीर. अमे ते वात 803 ते पीरकथी सांभणी 484, 
तरत जलिप्रायथ न जापीज, तो थे गम णापी ३४पाय. ठतावणे ५१७ काय. 
वात छोय मोसाणनी ने ववाहनुं पढेतु थाय, तृतीयम्‌ ४ नीडणे, अमवाणो 
जेम[ देवाय नहीं. स्वामीश्रीना श०६-१०४६ सुधा वराती री. 


जापऐे जक्षरधाभभा % ०७ छीने 


ता. ८/११ना रोष भंध्रिना पूषे-णूऐ, व्यापी १०८९ दीपोत्सवच। 
एश्ाशमा सायंआणे श॥२६पूळननी मुंजबता भणतां वातावरश वषु जादूता ६5 


३०८ त्रह्मस्व३प श्री प्रभुणस्वाभी भ७।॥२।४ : ६ 


मन्यु. जा वेध5 विधि ५६ युवन प्रेमने वश ५७ ढापानीऊ धातत सेतु 
पर पपारेवा स्वाभीश्रीजे रही #ओरखछना सांनिध्यमां जातशनाछनो 
जारंभ उराबवा 9248 इृ४२ छाथमां वीषु जने. ते. द्वारा रेउेटने 
जजनजामी अर्यु. ते साथे ४ Gधानभा ३5-३३ २६१७ धा३इणानामों 
युवे तशणा वेरतां जबनी-जाऊश >ण७णी, हिया. हिना २७८, ३५६०२ 
धोध, १2३२ १६१), धभ्मर वद्षोएुं, जन 4३२३, 060६3, व्योम (२६ 
कवा. जने $255 योमेर व्यापी वण्या, जेडसाथे जने5 २५३पे ३८ भितती 
जा थातशणाछनी प्रभाम स्वाभीश्रीनी अबूशी. छवि पश सोचा जंतरभां 
जंडित थ४ २७. 

तेथी इरण 9201 संनिष्छ सत्यंगी श्री उषधमाह २७४७ अद्यु: 
“आप! रोडेट थेचु 633 3 जक्षरपामभां पर्ढीयी कवाय? 

साप जक्षरधामभां ४ ५७ छीजे.' 

रोडेटनी ऊउपे ४ जावेधों स्वामीश्रीनो जा प्रतिभाव सांभणी 
दीपावबीची, णुशाली जनेऊगशी. वषी २७. 


भ? जे माएस नथी? 


त. १०/११न शोर स्वामीश्रीना सांनिष्यमा श३ थती. नूतन वि&भ 
संवत २०४५ निमिते नैरोभी १७० भव्य जन्नडूट योळयो, इतो. तेने. 
पीताना प्रवयनभां संभारता स्वाभीश्री नोद्य। : 

"जाळे जन्नडूट ७९५५ थयो तेनी. स्मृति. रन रछेंशे तने जक्षरधाम 
भणशे, जंत4णे पश स्मृति २९ तेना. दुःणभान टणी १४२.” 

नेवा वर्षना जा. ३३ थाशी१।६ पाठवी. तेजो भोगन्‌ देवा. मि२।कय। 
त्यारे प्रथम सौ संतोने भी७.6 पीरसी, 6पस्थित छरेभकतोने पश जा ता 
जाष्यो, ते पछी थोडे ६२ 9961 32015 जाड़िउन मकूरभाहजो तर$ नि 
$री स्वामीश्रीये उल्यु: तिजोन शी नोबावा.' 

जेने. तो जमे थापी ६७शुं, जाप तडवीइ न वेशो.” 375 णोध्यु, 

त्यारे स्वाभीश्रीन शशाव्युं : म? थे माशस नथी?” 

जाम उषी तेजोजे खे जाडि&न मकूरोने पए स्वस्ते मिष्टान्न पीरस्यु 
त्यारे 04 3 ची 3 अधम न ४रिक... नी रीति २४४२ स्वामीश्रीनी 
समताना रंगे नूतन वष २०६ रयु. 
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डं डाथ फोरीने 5४ छु 

त. ११/११नी सपारे पृष्णविधिथी परवारी शेरनी योधो[२४७ 
वसाउतभां जे5 नइंमाणी $मारतचुं णातमुडूत &२५। पधारेच स्वाभीश्रीनी 
साउरतुवानुं जायोदन जने यमानो औँ. वीरयंहमाछ, अशुभ, ताराय 
जने. &4२०।७-े उ3रेथुं, ते भाटे तेजोजे पोतानी बातीमा ८ ३हानो विशाण 
अटो. पश तेयार राणेबो, तेनी जाणण मूऊेधा सोडा. पर निराखने 
स्वामीश्रीज सोने जाशीव[६ जाप्या. 

ते जीदता यारेय नाछनोगे स्वामीश्रीने तुकामां १२१। विनती उरी. 
त्यारे स्वामीओ नोद्य: 53२७ पपरावीने. तिमा नपुं गावी आय, तमारो 
माव छे, पए लडी बेसीजे पछी नीके नषे यावे. होशी मरे पश १४१३ घर 
लमाणी काय. जेऊन "ना! पारीने ने नीका तैयार थाय, उबरने “नए पाडवी. 
पे, इं ७५ गोडीने 5७ छु. जावो, जाशीव[६ 48 बो. जा २३४ मूडी. 
जाशामा सुण छै. 

२॥५२-शी भीठ/शथी, ५७ म&ळम रीति स्वाभीश्रीजे पोतान। सन्भानने, 
3बी दीधु. तेथी ७६ ठेवो. २।५२न। ३गवाथी 622४ तोलाया जूने स्वामीश्री 
तो. तेजोना धक्षभावने डरऐ शतुधनीय ४ र्थ! 


खभने प नथी गोहतुं 


ता. ११/११नी साढे स्वामीश्री पर के बंडनवासी युवडनो, झोन 
जाव्यों तेणे. जमेरिओ जने बंडनभां स्वामीश्रीनो णून बाम वीपि. ते पछी 
वी. परेद्षो विर तेने डंटानी रैम णूयतो डतो. तिथी सूळ चंडी ४२५२... 
कवी स्थिति जनुभवता तेऐे. स्वाभीश्रीन शतमा अल्लु: नथी णत, ५५! 

“नमने प. नथी. गोठत, पण शु थाय? गो&।इबुं पडे छे.' स्वाभीश्री 
CST 

तेखोनु जा विधान णून मार्मिक इतुं. जक्षरपाभना भन सुणभां 
र्ममा३ तेखोने जा कोडचा २६५।३-२२५४१। डेवी रीत २४ ? सुजपी ६२ 
इलोथी. भधभधता उधानना पासीने गंपाती 65२3 डेवी रीति गमे? छतां 
मानवीय धोषो-हुर्शुशोनी ६ुअ५ वय्ये स्वाभीश्री ३४,५८३ दिवसी. सुधी 
सासन माडी गया थे तंजोनी उवी घ्या! 


३१० अ्ह्मस्व३प श्री प्रभुणस्वाभी भडाराक : ६ 


तेखोनी जा उरुणानी ७45 वागता जागनी साथै जाऊन 
$13(नस८२ श्री सामन पश योण्णायम थछ जया, नानीकन। ध्विसनी 
ज। सायसभामा स्वाभीश्रीनां घशने नावे तेजोये स्वानुभूति वर्शवी 3- 
“इ स्वामीछने प्रथम वार ४ मणु छु, प३ प्रथम दर्शने. ४ मने. णातरी 
4७ २४ 3 तमनामां णरेणर भगवान्‌ ४ आम उरे छे. जाळे छु स्वामीछ 
खने जाप सोनी समक्ष प्रतिशा 40 छुँ 3 'याश्थी हु इष्टी मीट (भास) नहीं 
4७ खने ७३. पश नहीं 48.' स्वामीछ! जाप मने जाशीर्षा६ जापशो.” 

छबन-परिवतननी यमळार सेव, धणी वार तो स्वाभीश्रीनुं वण 
सानिध्य ४ पूरतु 4४ २७१ु, शब्धोनीय ४३२ न पडती. जंघ॥२ने 4६२१ 
यूथ मध्याठूने पढींये ते ४३री नथी, $5त ते क्षितिक पर छा७२ थवो कोस 
सेटलु ९ ! 


जा तो जनंतगण्षु शापे जेवा छै 


त. १३/११नी 916:4थाम शापन शान तो जावरे नहीं...” थे 
स्वामीनी वात? पर उथामृत वरसावतां स्वाभीश्रीये 5६: 

“वाचना थवु जजत्यनुं छे. भरा-छोडराना, ११।७-५भाछन। 
4७२ पश, भणवानना थु. तेमां नधु जावी. भयु. मन सोंप्यु डोय तेनी. 
वात ४ कुटी. पूछीज ड 'व्यवदारगुं डेम 8? तो उडे, 25 छै. ६ण- 
रोटला नु नीडणे छे.' पण नडी 48 कण, ने थे तोय जा तो जनंतंगाशुं 
जाप अवा छे. 

जमारा पंडित डते संऽ९५ ऽराव्यो, ते डे: स्वामी नधान ३०७८ 
5रीन ५६ जापशे.' 

भू अद्यु: “भा ! सनंतणशुं ऽी..? 

छातीना देवाना छे. योगीषापा १७०म पाया. त्यारे थपाजे छातीचा. 
तीप। छे. गे राखपो 4७ जया. तो नधाने म्सीडीऊ इरे छै. समो. साथवी 
वीधो. तो सुणिया इरी नाण्या, "तमे कुम राख धाव तेम 5२पुं 8? गेम वर्तवु. 
ते नषु जावी. ज्यु. धम, शान, वैराण्य, भडित नघु ४!" 

जाम, जाए जनरी डेवीमां सोने तरणतर उश्ता स्वामीश्री समा ५६ 
श्थ्छी-गुष्षराती एंए युनियननी गव्स माध्यमिऽ शाणामां पपार्या, जने. 
शक्षए15 विन तरश्थी योकायेदा तेजाना सन्मान समारंभ सतर्जत्‌ ९ 
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योजीछ मढारा% जने स्वाभीश्रीना नामे निर्माण पामेची थे प्रयोगशाणानो 
3६६।टनविधि थयो, 


झेभा श्रीडरि २ह्या साक्षात रे 


ता. १२/११नी राजे. ध्सेड वाज्याना समये स्वाभीश्री भंध्रिमा 
जावेवा तेगोना मे&sणंउभां जेडथा ५ निराकेबा, जा तडनी दान ८४ 
तेखोनी न७5 सरठेवा शुडभुनिधास स्वाभीने पूछयुं: "नापा! जाप भ्‌ 
स ५७ ६9? 

“टु अयां अडक मे& छ? स्वामीश्रीजे ठ्य. पछी 6भेयु: “भारी साथे 
श्र ०५७।२।%, गुशातीतानं६ स्वाभी, शास्ती महारा, योगी मडा२ाक 
छे, तो जेडक्षा श्याथी ? 

“पश भने तौ भजवान ध्याता नधी. 

गोवा छ? 

st 

जा. ७5२ सांभणतां स्वाभीश्रीज पोताना १8 छाथे थे संतच 
भस्त5ने पोताना भुणारविं६ पासे णंथ्यु जने. तेजोनी जांणोमां पोतानी 
जाणो. परोवता उल्ु : 4, को. जा. णाय, 

२ रीत 4२१२ वीसे5 से55 युधी स्वाभीश्रीनी जाणामाथी 
जविनाशीनु जमृत छबडातुं रह्ु. ते पिव॥वी स्वामीश्री बोल्या: 3 पू 
3 'भगवान कोया. 8? तो छाती होडीने “डा पाडवी डे में शोय छे. ते 3$ 
राणीने. % रखेवुं ने सुणिया थपु. वरतावनु ११भु वयनाभृत सिद्ध 5२६. 
सत्पुरुषमां ६७ प्रीति 3२वी जे ४ भगवाननां साक्षाळार ६शैननुं साधन छै? 

स्वामीश्रीना २०६२०६ प्रभुना प्रजटपशानो प३घ। पारी २६५. 


बनमा वियरे वाक्षो 


ता. १३, १४ नवेम्भरना रोष साड्ड मंडणे गोठवेला मसा0भार। 
नेशनल पानी. भुवाडातना आर्यडममा सामेल थवा स्वाभीश्री ढवाछयान 
हार, पधार्या त्यारे ३५० संतो-भठतोनो संघ ४० ऊोभ्नी(वनजारी) जीभा 
भेसी जने. जावी पढौँयेलो, स्वाभीश्री सहित सौनो निवास नेशनल पाउने 
पीधीने पढेती नीना डंडे बटेराती वृक्षधटायो म धपायेवा डोज ट्री सशरी 


३१२ ५६२०५३५ श्री प्रभुणस्वामी भ४।२।% : ६ 


उभ्पमां छतो. तेनी. यारे नाकु वन्य वातावर९ छवाये्ुं. 

परतु स्वाभीश्री तो 9१10 नी, पुरुषोत्तमना 3पास5. तिथी 
निसजनो. नकारो केवा ढत. पूर्व तेजो जे सर्व संतो-भऊतोने बयनाभृत(श.ज. 
१८)नुं रसपान 5राप्यु. त्यारना६ विश्राम 48 सांक पाय वाय्ये वनविछार 
३२१ नी ण्या, 

र. सभये स्वाभीश्रीनो जुशराती ऑम्णीयाध5 वय्ये-वय्ये वन्य- 
९७वचन. स्वानुभव, अढेतो कती. ते. साभणतां स्वामीओ डिलर -गिराई, 
१२-१२४, सिंड-शियाण, ढाथी-&२७।, जें31-५७३ पजेरे ५२ ६९2 5२०५ रह. 

२ वन&ध्शन ५६ योशयेथी यतिसभामा 25 प्राथमिऽ शाणाना 
प० मसा भाणडओज स्वामीश्री समक्ष मसा चृत्य २१ अयु. पुव्या पूण 
भरे पर, जणामा क्षाब-वीक्षा-पीणा पारानी माण, ढाथमा जाउना 
भूणियानी 381६२ १६३३, लाल्‌ यटाड जपापरन जने. यटापटावाणां 
हनो046 दूर न विषासमां सकफ जा नाणी थेञ्सरणी ध्षयभां जणा 
$लावता अमरी प्राणायाम वीं १३२2 उरी २६५. 

24 डीय त्याथी मर्य सिवाय ९ यार प्रडरनी जंगमंजिम। साथै 
चतच उरता जा माण वय्ये, स्वाभीश्री पश सोनी विनंती. स्वी॥री जे 
रियो डाथम 48 92 रह्मा खने प्राशायामनी, क्षय घूंटी जवाफ डाढी 
७५८८), ते पछी तेशोगे घरे5 १।७३ने ध्य-ध्स शिबिर गने शाणाना 
[३.५२ माटे शिक्षडने ५०० शिवि जपाच्या. 

तेने जनुसरता ता. १४/११नी सारे पश वनभ्रभ७ ५६ सत्संगी 
युवसे मसा भाणओनी न5ल. उरता. नृत्य रकू इयु. जा चृत्यडारो साथै 
भ्यारे स्वाभीश्रीनी समूडछवि विवाभां थापी त्यारे तेखोये से छाथमां 
गतडीचो. भावों जने नीका डाथमा भाणा धारी विशिष्ट धर्शन जाप्या, 

जाम, सोन मनम स्मूृतिलोना वन णीववनारी जा धीकषाणोनुं इण 
६श[वता. स्वामीश्री जानी राजे. १८५ : जी भे दिवस. रोया, जानं६ 
ऽया, ते स्थृति जंतडाणे रछेशे तो. पश. मारा सुणिया ५रशे.' 

स्वामीश्रीना, जावा मोक्षधयी [निवासन यिरंछव ५२4 उम्पना मा5 
श्री जिधोयनसिंड तो स्वाभीश्री कयां रोडाया ते गोरडाना शय-स्यीक्षने 
यथावत राणवानों निय उरी बीधो, तेनी साथे तेखोसे उभ्पना तरएढी% 
पासे थोटो गनाची जा पधरामणीनी तवारीण पश. ताअ-त5ती पर जाडी 
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६पी, ता. १४/११ना रोळ जा स्मारडनु विमोयन उरता! स्वाभीश्रीये अद्यु : 
"ज्टी. १2९ टूरिस्ट जावशे तेने. संरञार थश. ४ (स्विमिंग-पृथक्षभां) 
न७शे तेनी. 004२ 4२.१९४ 


खभने तो शेड भणवाननो टेड छे 


ता. १५/११नी सपारे पोए॥ भार वाय्ये मसामाराथी नेरोनी जावी 
गयेक्षा स्वामीश्रीजे, जने. भंध्रिना डाबमां हवानां पथियां यढती वणते 
खे5 संत पासे. बाडरी भंगावी, झीज ट्री. अभ्पना भालिडे जापेधी सुध्र 
ओतरशीवाणी थे क्षाईही जावी भेटते तने छाथभां 4७ 326 उउेथी वणी 
गये पृद्धधन प्रृद्ता-प्रृरुतां धीरे धीरे पथथियां यत डीय तेवी. जद! 
स्वाभीश्रीजे उरी गतावी, तेजोनो जा जलिनय जेबो तो ६७ रश्यो 3 
सो ताणीजो पारी 004. 

जाम, सोने जेड जएपारी जवोड5 स्तृतिमां तरणोण उरी स्वाभीश्री 
मोया: सरधरछ साइन ८३२ जापता भावना प्य5ुत 3रेधी 3 “तमे वृद्ध 
थारो त्यारे जा बाठरीनो, टेड बेशी.” प मारा. मछ! जमने तो सेड 
(भवानी, टेडी, 8, नीका 25नी ४३२ नथी. 

थे श्रीछभछाराहना ४ जाधारे दिवातु स्वाभीश्रीनुं छवन १२०२ 
खे ९ पडघो पाउतुं रडेतु 3 गै वा २६ मये बहुनामी...! 


डन्याना संस६-(मवनभा 


6०६३, वेस्ट 8न्हि> जने उनेड। ५६ स्वामीश्रीजे पूर्व जाड़िआमां 
पश 8तछास सर्थता ता. १७/११न॥ रोक उन्यानी पाक्षमेन्टमां ५६८५७ 
5यु, तेजीनी, जा पघरामशीनो, जानंध संतो-सत्संगीजों 5रताय विशेष तो 
संसध्न। स्पी5२ श्री मोसेस डीैथेनोने डतो. तेथी ४ सवारे पो जजियार 
वाण्ये स्वाभीश्रीनां पजबाथी धेशनु संसध्-भवन पावन थयु त्यारे जा 
जध्यक्षश्रीण मण ञभेर स्वागत उरता. उल्यु: जा भारी जाड़िसभां संतनां 


जल! न ग] 


२८. स्वाभीश्रीये मसाहमारा नेशनल पाडभा जापेतां धिव्य 
सुणनी जा दशमा तरणोण थवा गावुन 5युणार (QR) 


33 ५२ जापन। भो०॥७८ डोननो 3मेरो परीने सेन उरो. ९ पक 
जन 0च्टरनटथी जा विषयनी वीडियोन माशी... Gb 
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पद मारा भाटे प्रथम पार थया 8. जापनुं स्वागत इरी हु धन्यता 
जनुभवु छु,” 

जा भाषामि साथे तेजाजे स्वाभीश्रीने पुष्पढार पेरावी ३ स्योनी 
प्रण्यात याचो ७७०) भेट पया, ते स्वामीश्रीजे मंदिरमा जावनार| नावि 
माटे 3पयोगमां देवानी सूयना साथे डरिभऽतने जाप्यों जने. जध्यक्षश्रीने 
स्भृतियिडून जापी दारतोराथी सत्या. 

स्वामीश्रीना जा स्नेड-सानिध्य पामी स्पीडरे 986 गयी “मि 
भेणपी दीधी होय तेम तेजो. मोध्या: 'स्वामीछ ! जापनी पासे से 
भांगशी छे $ सभाराम रखता बोल, स्वार्थ, ष्या, द्वेष, ललिमान वगेरे 
भयर शत्रो सामे जमे हरी शडीज जने. छत मेणवी शडीजे, जेवा. 
जाशीवाध जापो.' 

जा २२% स्वीडारतां स्वाभीश्री शुभाशिष वरसाची मंदिरे परत पाय. 


फुटी डथा-वाताो जेटली सत्संग 


त. १८/११ची सवारे संत-संघ साथे ४२२ जाड़िड। सत्संग १४० 
दार। संयादित स्वामिनारायश मदिरे पारे स्वाभीश्री जर्ींनी भूर्तजोनो 
छतिडास संनणावता नोद्य: धाम, धामी ने मुठत तथा नीशा नेय णंडीनी 
भूर्तथो शास्तीछ मराराळे जाद स्टेशनना उवार्टसभां धवपतराम मास्तरने 
घेर पृष्टन ऽरीने मोडली डती. धरेयापारना देशोमा सोप्रथम जा भूति 
नेही छ.' 

जाम, फे ते मंदिरोनी विशेषता वीशता-वशवता स्वाभीश्री जाळे 
5२४ -रुकराती [६ युनियनना माहेर, सनातन धर्म भष्टिर, मुळ शाणान। 
स्वाभिनाराथए॥ भष्टिर, मऐनजर संस्थानना स्वामिनारायए मंधिर, मजल 
भष्टिर खने विस जोसवाल केन भंध्रिमां धशन 3री त. १८/११न रोक 
मनस ९४ पायया. 

खते जंरपोर्टना प्रांगशमा १ डेन्यन नौ&६णना ५० २४३८स तेशोने 
सलामी जापवा पाय उत्तारमां हेमा २९ी जयेदा, जे पायेय उरोण वय्ये 
यावनार। स्वामीश्रीने ६२5नी, सन्गुण ला २छी सन्मान जीवता, पुश 4४ 
येवा, २४,३८२ ५1६5 जीत शिस्न, १024) नाचा] डार याची, गरी 
साच...” गाछ जागं जतिव्यठत डया. या इषभय। वातावरणमा ४ नए. 
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३2 जिय भय परथी नाशी१६ वरसावी स्वाभीश्री मंहिरे कवा नीडण्य। त्यारे 
६0 जारीजीनी शोनायात्र। ९ योक रडी! 

थे ४ रीते मंध्रिमां घर्शन उरी स्वाभीश्री ३६ मछासाणरना डिनारे 
वसे, नभ्नुरी नीय पर पपाया, रडी पूर्व राष्ट्रपति श्री होमो उन्याटाना 
[नेवासस्थानमा तेजोनों ऐत्वरो राणेला, जने प्रातःपृष्ठ तथा सार्थसभाना 
अर्यक्मो, डिं६ 4ुनियनना मंहध्रिमां गो८वायेवा, 

जा. ऊभभां ता. २०/११ना रोष जावली प्रनोषिनी जे&६शीन। 
प्रभाते पृष्ठ ५४६ डि्रिश नित्य उवायत. 5रावे छै... जे स्वाभीनी वात? पर 
[नि३५७। उरत. स्वाभीश्रीज ९४३७॥८थुं 3 - 

“&थ1-डीत॑न डंमेशां ढोय तो जात्माने नण भणे. घ९७ प्रश्नो ढब ५४ 
काय - को अधावातानुं जंग पाइयु ढोय तो! पढेद॥ तो संतोने मार पडता, 
जावा भणतुं नडी. पश सत्संगभां पा भन अयु नथी, डारश डे अथावात। 
डती. अथावारताथी सत्संग ११५८ थाय, बक्ष्याथ धाय, उथा-वात न होय तो. 
नीके वधु भाशसों कोर्छने वणी कवाय. इथा-वाताथी ७१ पृद्धिन पामे. 
यांय पाछी न परे, केटी डथावाता भेटलो सत्संग. अथावाता जात्म 
उरावे. नीका सामे कोवाय नडी. व्यापार्ताथी छवनो सत्संग थाय. उथावार्ताभां 
भुछथे तारे खेम धाय ॐ 'जहोडी! सामण्या ४ 3रीज !? तो काशषुं ॐ 
छम सत्संग हतया. 8. 5थामा शाय 8 त सुनियो थाय छे.» 

जा जद्दभुत 5धारस रेबावी स्वाभीश्री 6तारे पपार्या त्यारे तेजोनुं 
स्वास्थ्य तपासी अ. रमेश देसे निधन 5यु डे जापनी तबियत णून 
सरस छै. 

“७१७ धावात. उरीने जाव्या गेटवे सारु छे. भगवाननुं मन, 
श्थापात थाय भेटु सार. नाडी तो १२३चु ४ छे. 

याटक्षु उडी जल्पादार &२५। निराशेला स्वाभीश्री कयां परपाय। 
तया. फ 3. ६१८५ जावी. पायया, 

तेशोने सामेथी स्वाभीश्रीने अद्नु : थो, तपासो,' तिथी जा तनीने 
गाटी-परीक्षए अयुं तो यार पल्स बघेली कशा छ. जा निदान सांभणी स्वाभीश्री 
नोद्य: “२ नासती. अया. जेटले वषी २७.” 

सन जडाध्शीज जोषप देवा, माटे २४९ ३रपो परेव, जावश्य5 
२८१२ पण. तेजीचे 5ठवो छतो, स्वाभीश्री साये ४ तपोभूति ७ता. 
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स्वाभी मण्या जेटवे भडाभउेवेश्वर 


त. २०/११ची सपारे कॅन शेतांनर ध्यपासी मंध्रिमां जने. साळे 
लोड।॥ए॥ समाकना सलायृडमां पर्मदाल जापीने 6तारे परत इरेला 
२५।भीश्रीनो शाके पापही दीक्षादिन डतो. तेथी सोनी. विनती स्वीडारी 
पोताना टीक्षाप्रसंगोनी स्मृति. ७२११ मारेल स्वाभीश्रीन नाट्य णमा 
उरिद्वार ४७ भगवान भष्वानों संडल्प डती ते वात पछ संतोने संनारी. 

ते सांमणी [वेवेडसाज२६ास स्वाभी नोद्य: स्वामी | जाप ठरिद्दार 
या होत तो मडामंउकेश्चर थर्छचे १७ डीव! 

डो पूछे छै डया भेह डीत? सा तो स्वामी (शासत्रीछ १७२९) 
मण्या, भेटते मडामंउवेश्वर. नडी तो डश पूछे छ, भोकयो #51? £5 
जोदा-चमया जावा पडत. डेरान थर्छ शात. शेष ढाणे शुं थात? रा तो 
स्वामीनी धि थ6 २४ न जावी. गया, भएता-भएता संग्रेछभा ने 
गंग्रेछभांथी संत ५७ गयु. डिउेटेय्‌ परी रद्यु ने जंग्रेछये परी रह्यु ने ज। 
(भए॥७ भयु. 

जाम, स्वाभीश्री गेडश्वासे गुरुची. गरिमा जन पोतानी गोता! 
ववी २1. राती नीरव शांतिमां जे सागरनी जा वातोन नीको सागर 
तरंगोना उकार ७।थथी जनुभोध्न जापी रह्यो. जा वातो सांभणी थेञ्ध्शीनो 
यद्र पश जेलम जाची. समुद्रा तरंगो पर 8५-६ 5२१ दायी. 


सत्पुरुष २७ थाय जेभ उरता. जावरे त ३३ गुण 


01. २१/११ रो नो॥विछार द्वार. ६ मछासाथरन पावन 5२१। 
नीऊणेला स्वाभीश्रीज गोटना तणिये »यनी, गोठवणी ढोवाथी थलसृष्टि ५२ 
पए. धि उरी. त्यारणा६ तूत& ५२ मे&-मे& ९४ जइधा जाडा नभीन 
रखने स्नान श्यपी तेजो. 6तारे पधाय। त्यारे तेजोज संतोने पूछ्यु: 
'समुद्रस्तान अयुं 3 नडी? 

यु, जापे शाश उरी इती ने !! 

संतोनो जा तर सामिणी म२5-भ२५ छसता स्वामीओ णोध्य।: 

“जवी, गाशा. 52 52 पणे, प. उथामा गुसवानु ऽह्युं शीय्‌ जे? जा 
नोटमा घ७ जम डथा-वातानी नोटमा नेसी पु, भठ!२!% 58 छै: “ने 
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ऽथा।-वार्ताभा जाणस ढीय तेना ठडोरनी जेम ज25ण उरबी ९, “तमा ३५ 
गुण नडी जावे. ३३. गुए शु? विषयमा देवाय नडी, संग गोगणे, गंत्रि 
रह 3२, जे. ३३ ]ु९. सत्पुरुष राछ थाय जेम उरता. जाव३ ते ३३ ]ु९..” 

जाटवों उपदेश जापी स्वाभीश्री ता. २२|११ना रोक समुद्रस्तान माटे 
पपार्या त्यारे तेगोगजे त्याजवत्वमदास स्वामीने साथे राणी &॥ेरछने 
पोशे पोशे कण भरी स्नान 5राव्यु. 

तेने जनुसरतां स्वामीश्री ता. २३/११नी सवारे शी वसे योजीछ 
भछाराणनां 94६5 स्थानोनी याजा उरी ता. २४/११न। रोष जल्पाएार 
अडर उरवा निर [कय त्यारे जे संते पूछयुं: "नाप ! सापुता 5यारे जावशे ? 

'जनुवृत्ति पाणवा माडी, है नाकु वायरो जावे जे नाकु सढ ७२११. 
१ नाकु सढ ५६ पछी शु थाय? ठोंधु ४ पड़े. स्वाभीश्रीज सयो2 
सभापान जाप्यु, 


8२२५ क्वीध क जभे छीज 


ता. २६/११नी, सवारे स्वामीश्री, पासे जावेद भुरण्णी श्री जभीसी 
२4७ीथे संतो-मठतो. माटे ५,००० मड (वीला नाणियेर) भो5वथा, 
२१५७-भोणो पश शेडी-तणीने पढांयता उरवा तंगोणे पोताना माएसो 
राणेला. तेणोनी जा सेवा. ५६८ प्रसन्नता वरसावता होय तेम स्वाभीश्रीने 
जाके ते भावि६ना डाथभां छ १९१ रखेवा ६७ भूजणी (स्ट्रो) ६२ तेमाथी 
व्हलपान उरी तेजीने संभारएुं जापी धीषु. 

त्यारणा६ तेजो जानी साळे डय्छी सभाक भाषेला स्वामिनारायए. 
मृदिरभा दर्शन 5री 0819 ससेभ्न्यी ढाक्षमां योकायेवी विधाय-सभामां 
पधाया., 

परंतु लडी विराट छीपना जाजरे तेयार इरेला पोताना थासननी 
सरणाभशीमां स्वाभीश्रीन 6$२नी पीड5 आणी पडती. हीय तेम ॥ज्यु. 
तेथी था भागते बपस्थापश्षेनु ध्यान घोरतां तेजोजे अद्यु : 

“(संतनो) भिमा छै ते सारी वात छे, पश जे डने थी 8? 6 
वियारवुं, भडिभ्‌। भावी ढोय जेटवों जाव, पश 43२७ पढेधां, 5३२७ 
क्षीप ४ जमे छीये, 9 तो 5१९ (समान) जासन राणो श्र तो जभार 
सोर।थी ४ पतावो, शापे यां ने भे डया! थुने जापारे शृत 8 तने नीयु 
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शासन न ढोय, जापशी 8पासनानो भंग थवो न को 6शे.! 

"प मापा! (वयनामृत) परताक्षना पायमामा सरणी सवानी वात 
उरी छै न !! 

सरणीनी अया "ना! 8? पण था तो वधी जया, भणवानने बने 
भुत न६ स्वाभीने पश भगवान रुवा उछेवाय, मोटप 5ढो, मत! 5७) - भर्धु 
जमन। क्षीपि छे जाम उटी स्वामीश्रीजे मिथ्या भडिभाने रच्यो जापी दीपो, 

परश्रनह्नना जणड पार5 डोवा छतां स्वाभीश्री जणंड सेव5 थहने. 
१४ २४त।. 


थे भारे भोटो भीर छै 


त. २७/१११। रोक स्वामीश्री भोम्नासाथी विद्य क्षवाना दोवाथी 
तेखोन समय सायववा जा ध्यिसनी प्रातःपूका उतारे ४ राणवानुं 
निधरेहु. परंतु तम, श्यवाधी सो. भडतों जे छेल्या पृषाध्शनथी वंयित रडी 
कीय तेषु उतु, आर 3 भोग्मासाना रोए घरभ्यान स्वामीश्रीने भीड न 
पढे ते माटे डर्छने तेगोना उतारे न कवु जेवा. धारो राणवामां चापेलो, 

तेथी से उर्यकर्ताये स्वामीश्रीने पूछयुं: "नापा! शाथे सपारे नधा 
जी तारे जापन दर्शने जावे डे नही? 

"मदे नपा जावे. स्वाभीश्री तरत नोद्य. 

पछी सत्सणनी रीति-नीतिना। पा भएावता इह्य : 

“०५७8 55516 राणवानी ९४३२ नी. डरिभडतोना भन तूटे पछी 
सांपतां जमारे ४ हाणी उरवो पढे छे. सत्संजमा 38 पाछ॑ पडे जेने 
समावत ६स दिवस 5ढव परे. जा ६स मिनिटम पती काय. (छुँ) णघाने 
भणीश, मोठे सुधी भेसीश. ध्डने थोडी भीर पठे जेटवु १४ ने! थे नई 
नथी. ७२९.” 

२2६ उडी सोने सायववानी शीण जापवाना छेतुस२ स्वाभीश्री 
भनुष्यभाव हदता. णाध्य। : 

भन्नु टेन्शन वषे जे भारे मोटो भीड 8. थाड बाज्या दोय ते 
जार।भ उरता. उतरी शाय, पण भननो धा5 घटने गे ने टेन्शन रह 5२ 
जेनी तमने ञ्याथी णनर डीयू? गेटवे भवे. नधा जावे, नियारा वात इरे 
पए ने? सेड जाश। ढोय जय तूटी काय. 
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जमसता जाव-जाव उरे तोय जोट. ६उनोय नीही छे तनी ना नही. 
ड5टरोजे उल्यु छै ते ढाणवर्चु पडे छे. जाम नंन शेरे समझवानी वात छे. 
नाना-मोट। भपारे वियारवु डे स्वामीने ऽयो भीर प३ छै?! न कशन मन 
तूटयां ते सांधवामा मनन, नीड भोटे छे. 

सोने समवा योज्य वात स्वाभीश्रीने जाके थपी दीषी. 


तभारी तयारी जेटली जभारी तैयारी 


मो*नासाथी, वि्ायनी पूर्व राजिन स्वाभीश्री युव5 मंडणनी थे 
गोष्ठी पधार्या तेमां न३८। $२८।३ युवानोजे सेवा माटे नोऽरीगोमां रका. 
मूडेवी, तो डेटला छुडानोन ताला मारेबा, डड तन तो ॐ डे पनथी सेवा 
$रपाम पाएं दणीने शोयु नीतं. तेनी सामे स्वामीश्रीये पण जाठ-णा6 
(६५२ सुधी, शेवो सुणसाणर रेबावी दीपे डे सो जनुभवी रखता: 
“9५१0 ०२१२ जाणी, त्या गंध यावी वरसी २4।..' 

तेथी धेल नव जे5 युवड उल्यु: भाषा! 8-७ भिन जावो. 
खभन दभ भणे,! 

“9-७ भडिने शु आम? तमे सत्संग उसे तो जेवरी ३ (६२२४) 
जावीज, साथै ४ छीज ने! तमे गेवरी ३ राणो तो जभे जेवरी 3 साथे 
रडीशु, जमारी सामे तमारे पए ठत्साढ होवो भये ने! नमारे तो जा ४ 
धुंध छै - नशन 5२पु ने उराववु. तमारी तेयारी इशे जेटवी नमारी 
तैयारी 8. स्वामीश्रीजे ज5 सूय संधेश जापी दीधी. 

वरसा६ तो. जनरापार वरसे, पश कनु पान छतु तेभां शण जिधाय, 
तेम स्वाभीश्रीनी तो तेयारी पूरेपूरी, पर जापशी %टवी. तेयारी डीय तटथी 
तंजोनी जनुभवाय, 


थाणभा जवाय छै ते मधुं कभ 8 


त. २७/११नी सवारे भोग्णासाथी घरेसबाम पधारेला। स्वामीश्रीना 
स्वागतमा सानी साठे सनातन परमंसभाना ढाल शाहेर-सनमा योक. 
तेभ टाच्छानियाना विध्शभंजी. श्री णन्हामीन भडाया सहित्‌ नीसे5 
संस्थाजोना जअशीजयोनो सळार जीवी, ख्ाभीश्री पटेब समा दारा निर्मित 
६२ भ्रपररुइना स२।२४१। क्छ पढोंय्या, जही तेजाना १२६७स्त 
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शक्षर-पुरुषीतम भछारा् तथा जुरुपरपरानी यिश्रप्रतिभाजोनुं विधिवत 
स्थापन धर्यु, 

त्यारणाध तेसो ता. २८/११नी सवारे जने जावेधा जक्षर-पुरुषोत्तम 
भंध्रिमां दर्शन ऽरी. जल्पाडार देवा निराष्या. 

ते वृणते भ्रह्लछवनहास स्वामीने शिया गा! २ सरा २४५ 
कथते...” थाण जाता. उल्यु : स्वामी | जा पद्मा धुत स्या बेगरियां...! 
हमवानी वात जावे छै, पण जाप तो डोरी रोटथी रमो छा, छाट धी 
देता नथी. जेम घीमया घेषरनी वात 5यां ऽरवी ? 

जा सांभणी स्वाभीश्री गोद्या: "भाव ढीय तो जे पश कमे. ध्णाय 
गी ५७ कमे छे. तमने 55२-२55२ छेणाय तो ४ मनाय, पश थाणमां 
जवाय छे ते नषु छम्‌ छै. 

सोनी भडि्तिन संडीरे तेवी. बात स्वामीश्रीजे इरी. तेजो रह Yan! 
ताते मंधायेदा, तिथी हुनियाना जूडे-णूे भिडतो % भाडे ते सघणु 
जंगी॥२ इरे. तेखोनी जा ज5ण दीला. नुद्धिनो नडी, पश श्रद्धानो विषय, 

जावी श्रद्धा साथे सत्संग उरत! भऊतों द्वार स्पाभीश्रीना गहीन। 
रोड दरम्यान प्रातःपुषा, सायसमा वगेरे आर्यझमो सनातन धर्भसभाना 
डोकम योत र्या. जा सत्संग-शुणवा ता. ३०/११ची साळे विरभती 
डोवाथी सा संस्थाना आर्यवाडओेगे शाल तथा सन्मानपत्र थर्पए। डरी 
स्वाभीश्रीने साय. 

जा. प्रसंगे अध्यक्ष श्री शंडरवाच शोषी तो भावविभोर ननी मोली 
होया: "हे इेतुथी जा सनातन धर्मसभानो, ७६११ थयो छै ते ढेतु जा% 
सिद्ध थयो छे. जाटवु 5छी तेजोजे स्वामीश्रीने ७६२ छशाव्युः सनातन 
चर्भनो, उंडी, बर्छने $रनार जेड जाप ४ छो. जाप देव छो, विरला छो, 
५३ छो..' 

जाम, सोना प्राण भनी रेवा स्वाभीश्री ता. १/१२नी सवारे 
घरेसवामथी [१६4 द भन्छ जावी पाय्य. 


खभे $७चने ९त२त। ४ नथी 


त. ३०/११न। रोष धारेसवामथी म्वान्णा सावदा संत-संधना 
[विमानन छवाह6-यातजागा टली. समय थयेलो तेथी नभए समय स्वाभीश्रीना। 
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विभानने सी जावतां थयेदो, 

२ प्रासंजि5 बातो ता. १/१२नी नपारे स्वामीश्रीना मोन घरभ्यान 
नीडणी. तिमा टापशी, पूरता ज5 सदप्रवासीजे अद्यु: “४४ णेठडना 
२५।भीश्रीन। प्वेनमा ने. क्या थाली डती. तेय छ04-804 भरी धीधी.” 

रा सांभणी विश्वविडारीधस स्वाभी ७०८५: भरने नम पधारे 
दीषा, 3तारी मूडचा कोर्ने च! 

जम डर्छने उतारता ९ नथी. जेनी. मेणे झितरी शाय तो मवे. तोय 
ते. पर न जितरे जेवु 6य्छीजे छीरे.' 

बोडिऽ चातन होरे जाध्यात्मि, वात वशी देता. स्पामीश्री नोव्या, 
थे पातना तावा ऐ. तेखोनी 5३ क भूथाये्षी केवा. भणी. 

था ह्या साथे शाकनी सांडे सनातन पम भष्टिरमा योकायेक्षी 
स्वागतनसलागां सोनु सन्मान स्वीडारी, स्वाभीश्री रघुनाछ आसान घेर 
पधाया, जडी चाणु वेगाने साधा तेम ४ सरणतानी वातोनो, विषय 
चीडणत। २५।भीश्री 5ढव। लाज्या: 

“सत मण्या पछी सीधा यावे तने तेमनु सुण जावे, माटे साप, 
सीपा याक्षवु, सीपु शेवु. सीपु नोबवु. चाड नधाने नरे. तेने सुण नडी. वाढु 
जोववु नी. वाइ शेवुं नडी, वाढु यापु चढी, साधु थया पछी ते. वाडा 
रेटेवातुं दशे? सीपु 33 सोने ७पयोजी थाय. तेना पाटिया, इनियर थाय. 
६८ ६७4. 5णा-डीतरशी, धाय, शोला धाय, वाढु ७५३ भाणवाना ममा 
२११. १३। पर घाट न थाय, झायरा थाय, नापरे सीधा ने सरण थे तो 
७५२ सत्पुरुष धाट ६३, २७. मूड. 

पाँडे मास नषे १३७ 3३२. जेनी. १३8 नधान ठोंथा-नीया 5रे. 
जपणे, शशीज 3 जन सीधो डरीथे.' पश वाढु सीधुं थाय? सीधु ५२५ 
१७२ तो. भाजी काय, पछी सत्पुरुष पोतानी रीति सीधा 3२, माटे जापले. 
पडेवेथी क सीधा रखेवु, तिमा पोतानेय सुण ने नीकानेय सुण. 

जाम, स्वाभीश्री डेणिय। क्षवानु शेरे मूडी शाननो मेवो पीरसव। 
माड्या, ते वणते 3४5 पूछयु: डनी १७४७ हेणीने मन्मा सढे४ घाट 
१७ काय. ते म २० ?! 

त्यारे स्वामीश्रीजे उल्यु : मनमा ६:ण थयुं तै पोते क थोई पाछा वणी 
२७४१ उरी थेषु. नडीतर भननुं पाछु ६७ पर जावे ने वाशीमा परणाय, 


३२२ अ्रह्मस्व३प श्री प्रभुणस्वाभी भडाराक : € 


पछी कुवा साथे तेवा. नूनी कवाय ने मोरे मवाडी थाय. थोरी जम पा 
दर्ये तो नपुं सुषरी काय. वांड सामे सरण न थये तो नडी थाय, 
सरण. ५७ गया तो मनमा थोरी यशर्‍्यश थर्छन गोवा शाय. 

सरणतानी जा स४३ ४ स्वाभीश्रीनु मोडन २२5त०ु रक्ष. 


सडनशीबतानी साथी समळ 


ता. २/१२नी सवारे मंदिरमां पूराविषि इरी. 6तारे जावत पूर्व 
स्याभीश्रीञ रसोडागु निरीक्षण, अयु. ते वणते ४ अत्रे निर्माशपीन 
सानी. भाउिती जापतां जे5 ऑर्थर णोल्या: 'भाणओने रमतनु विशेष 
जाऊर्षेए होय, जेटवे जडी कुष्टी कुटी. शातनी २भतो ५३ 5वीशु.' 

जा सांगणी स्वाभीश्रीने अद्यु : (भाणडीने २१३ तेनी “नए नडी, प! 
जाप जे लक्ष्य नधी, रमत जेनी. सत्संगभां जाववानी थाबशगारी छे. 
भाणसलानुं डारोडार राणपुं ने जे पडती, ४ उरपी, सभाभा नप भसे, 
य२5।२-सिंयन थाय ने पछी उवा रमाडी, तेनो वांधो नी. पश ध्येय गा ॐ 
"तेना. छवभां सत्संग ६ढ थाय. भूण जापशुं उथा-वाता छे. सेनो पायो 
ज।णसभाभांथी ४ नण वो श्न. 

कुम्‌ शण. रसो6यो ६रे5 मसाल नो मापसर 6पयोग डरी काशे, तेम 
स्वाभीश्री समयनी भांग परणीने जापुनिड जायोढनोने जावआर ४३२ 
खपत, परतु तेभां मुधे इयोणा6 न काय तेनो पश जून ण्याब राणता. 
तेजोनी आर्यपद्वतिनी नागवी विशेषता भेटले सम्य सतुधन. 

ते साथे विविध आर्यृवाडीथी परवारी ख्वाभीश्री जा४नी नपोरे नोन 
५1६ २३ थयेदी श्याम वथायेत। वयनाभृत(२.म, ४७)ना जापारे णोध्या : 
“कुने जात्यति5 उच्याए देवु छे तेने. तो सडन, अय्‌ ४ 825. ॐ 35 त्यारे 
हुःण न ७२॥४१.' 

तेजोजे कयां जा प्रस्तावना नाघी त्यां ४ ओडे अद्यु: शा. जेवा 
होय डे डी तोय 5४ दुःण ४ न बाजे, सन 5२. 

जा सांगणी स्वामीश्रीजे ढणाव्यु: ६:ण न बाजे जे सारी वात छे, 
पए साथे सुधारों न थाय तो शु आमनु ? टोडशी जमतो. २३ ने ५४३ पश 
भेज 5रती. रे गेम सुपारों थयो न उछेवाव, जे सन उरे छे ते पोताना 
स्वार्थ भाटे 3२ छे, मोक्ष माटे नडी. स्वभाव पोषवा माटे तो छव-प्राशीमाज 
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सडन उरे 8. जापले तो भवाने णुद्ध-श5ित जापी छे, तो सारा, तभ 
भनु छे' जेवा, वियारों उरवा, भाज इने याद्या, थवु जे 56 जापशी 
विशेषता 8? शुरवीर डतु नाम? साम नाला ठीडता. होय तेभां सामी. 
छातीने बरे जे शूरवीर, जा तो णसी गया! गभा 56 ५९७ ? माज ६४ने 
नी5णी राय ते ५७६२ नथी. २६ तेली. भछता छे. 

सडनशीबतानी साथी समळ स्वाभीश्रीन। भुणेथी सरी २७ी. 


'भणवानने याह उरी मोदीने छीन 


ता. २/१२नी साठे सनातन घम भंध्रिमां योळायेची शढेर-स मामा 
जतिथि-विशेष३पे नवेद प्रिस्ती पारी श्री १८१२ डता - थाई निशप 
जाइ उयोसिस रोई भ्वाच्णांना, प्रतिनिधि, तेखोसे स्वाभीश्रीन पृष्पछार 
पेरावी भावोमि व्यक्त डरी डे 'प्रभुणस्वामीकझ णरा जथभां विश्वनेता छे. 
भणवानन पामवा माटे चा संत माध्यम नन्या 8. हु इरी $रीने 5 छ 3 
जा संत द्वारा ४ भगवान पमाशे.! 

लडी भावना जा फर्मा पोतानी जमृतपारा भेणवी स्वामीश्री 
तारे पाया त्यारे तेजोगे जाळे 3रेवी वयान सेंध्भभां जे भुभुक्षुजे अद्यु : 
स्वाभी! जाळू जाप व्यवस्थित नोव्या,' 

जमे श्यारेय व्यवस्थित णोव्या छीन? व्यवस्थित ४ ढीय छे. 
मारमा जेवी. जाऊऊमाण नधी, भणवानने १६ उरी णोक्षीजे छी. 
स्वाभीश्रीज ९एातव्युं, 

त्यारणा६ जे5 शवनोपयोजी संध्श जापता तेजी. 5छेवा ८२य। : 

शांत रखेवुं जे साधुनो स्वभाव छे. जम णाय तेने प्रश्न ४ न रहे. 
नूरती. ७३ ने तरती. तारे. पोते भूरातो डोय ते नीकाने भूं>१९ हिनी डरे. 
साधुनी, माज. सीधो 8. खेमा ॥2-5.5२. छै ४ नडी. पए। थे भार्जथी नीये 
अेतरीन यावे पछी 92 वाजे. 

श्वेतवेईु& पराश नानी. एमरना दता, पश ठरेल जने. पीड दता. 
तेमऐ शेजीनापानी नाशा पाणी डे घनश्याम स्वामीनी सेवा 5रो.! ते जमे 
तो. कोयु. 8पनिषध्मां सत्यडाम चना वनी पात जावे छे डे यारसोनी. डकार 
जयो, इरी त्यां सुधी, तेशे विधापाठ धीपेक्षो ४ नडी, पश गुरुनी नाथ 
सारधार पाणी तो 5पाणमां भरह्मशान ॐण5तुं थर्यु. श्वेतवेईुङ पुराशीनु भेषु 
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क थयु | घनश्याम स्वामीनी, सेवामां रखेवु 559, पश सेवा. डरी तो शान 
५४ शयु. 
ति [क ~ ति 
शास्री मढ।रा ना वणतभां यतु्भुळ स्वाभीज मध्रिनी ममतथी, 
सेवा उरी तो जमनी जेवी. क सेवा, संतोज उरी, जा जानं६5६ (स्वामी) 
सेवामा छता. माटे शान ने समश्णथी सत्संगभां ६ढ पायो उरवो, पछी 
अयारेय 9004 ४ नी, जापणे सुणिया थवुं ने नीकान सुणिया 5२१. 


तमारा प्रतापथी पाशणो पर्वत थरे 


त. ६/१रचना रोक म्याच्छाथी, सुन प६२८। स्वामीश्रीचो प्रार लि 
त्रश ध्विसनो निवास श्री ४२१७ पटेक्षना घेर इतो. ते ध्रम्यान जा 
यमाने पोताने श्ेरी णाती जे5 यिता व्यक्त 5रता. उल्यु : नाप! जा मारे 
टीऊरो. ५८पेश योथा पोरशभां 5९ ८०० शुड्षमांथी माज १२ ४ गए भेणवी 
श्यो छै. तेथी शाणाना जायायं पूर इवे तेने जाजण देवा. छळार उरी. 
दीघो छे. तो जाप जाशीव[६ जापो छै जा छो5रो 5म से 5म ११मा धो२श 
सुपी पाये जन पछी घघो संनाणी १३. 

जा विगत सांगणी स्वामीश्री पेक्षा नाण5ना माथे ७4 भूठता. णोव्या : 
“तार. पिता टीयर (शिक्ष5) छे ने जापणऐ तो डीळटर गनवानुं छे. थ्यो, 
जाशी१६. 

र शन्धाथी भाण5ना नापु तो ६० ४ री जया. परिशामभा $5त्त 
६6 25 ४ मेणवनारा विद्यार्थी पासेथी जावी. छय्य डारडि्टीनी नाश डीए 
राणी ५७? 

परंतु स्वाभीश्रीनी विशेषता रशने पश वीबांछम कोवामा २७८. 
खने छा, जा तेजोनो गुबषानी जाशावाध नडीतो, व्यक्तिभागभां २४५ 
जात्मानी सनुत शऊितजीचे कोछ स्वाभीश्री सविश्वास णोबता. तेजोनो जा 
विश्वास % ते प्यड्चतनी येतनाभां यिनजारी यापतो; के जा. डिस्सामा पए. 
भ्‌न्यु! 

२५।भीश्रीन। स्पर्श, २०६ जने. सानिध्यथी, जा १०३१ नभ्यासनी 
जेवी. बगनी. काणी २७ डे ते सातमा घोरएमा धसभा 5भा3 Gततीर्श थयो. 
(0 |९५९'नो ज्यास "A? ग्रेड साथे पास बया जने सन २००३भां तो ते 
जमेरि4नी पर्डिनिया ओमनवेध्थ युनिवर्सिटीमांथी शमसी शाणानों जन्यास 
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पूरो ५७ ऽया! 

ते वणते पध्वी-छानन। पूर्वदिने युनिवर्सिटी द्वारा सार परिशाम 
भेणपनार। विधार्थीलोना वाबीजोनो, मोडून समारंन जोहवायेलो, तम 
७पस्थित चा सत्संणी युवानना पिताने स्वयं इश्पतिज अद्यु : "गमे जापना 
पुन मानते. गौरव जनुभवीखे छीये. ते लसाधारए छै जने. जावतीआध्षथी 
ते 352२ 5४१।१.१3० 

जा वणते श्री रशना इवपतिन अद्युं: भारा शुरुण भार 
८5राने प६२ वर्षे पेब ऑडटरनी डिग्री, जापी इती. जाप जावतीडाले 
$५० तेनु पुनरावतन उरशो.' 

दोऽनी धिन मंध्णुद्ध उडेवातो सेड गाण5 प्रथतिनां पथवियां यढी 
सिद्धिना शिणरे पढोंश्यो ते नानत स्वामीश्री पासे २डेबी भान१-3७पनी 
सदी. रीतने 3७ण२ उरे छे. तेजो जडीणम मंदिरोची साथे सक्षम 
भानवोना पश निर्माता हता. 


या णपुं जक्षरधाभ ९ छै 


सा. जरसाभां स्वाभीश्री साथे वियरती नजपाधारी संत-सेनाने को 
जाडिउनोने घु साश्चर्यं थतुं, “6न्डियनोना मुगु (भजवान) जाव्या, छे! 
जेवी, इवा सर्पत प्रसरी ग डोवाथी जडी डिसुमुमा तो. स्वामीश्रीना 
निवासस्थानना ६२१३ ६शनालिवापी पथासे& डिशोरो-युवडीनु टोणु 94 
फ छोय, 

त. ७/१रनी साळे स्वाभीश्रीज जा ढोयु जटवे तेजी. स्वयं पासे 
जया जने ध्यवारे जुरशी नंणावी निराकय।, जडी तजोज पेक्षा इतूडबपारी 
युवावर्णने समाय ते माटे संतो. पासे स्वाडिबी भाषामा प्रपयनो 5२ाव्या. 
सते. स्वामीश्रीजे पोते पश सोने छवनशुद्धिना ५5 भणाव्या जने. ४९a 
प्रसा जापी २७ इय. 

स्वाभीश्रीनी. जा अतिविधि मानवभान प्रत्येना तेजीना प्रेमनी साक्षी 
नूनी री. सत्संग-प्रयारती गे5 पश त5 तेजो युभावता नटी तेनु पश 
६२५ सोने. दध्यु. 


30. तत्अवीन समेरिआमा शर्भसी शाणानो. भन्या पूछ ४२१।२न 352२ रोई 
शर्भसी'नु अ्रभाशपत जेनावत उरवाम जावतु, 
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जा ९ भापनाथी स्वाभीश्री ता. ८/१२४ रोष विउटोरिया सरोपरने 
डंडे गोव्वायेवा नाणप्रवासभां सामेल थया. हिंदू पंथनी रेस्टोरन्टना 
डीडंगशमा योकायेदा जा पर्यटनमा तेजो नाण साथे शानप्र६ रमतो. रम्या, 
तो प्रश्नाततरी दारा तेजानी दिशासाजों ५३ संतोषी. 

ते रभ्यान जेड भाण पूळ्यु: ५! शक्षरधाम अव ने डेवु 
डाय? 

जावु ४. जा णेठ छी ते सुण जावे छे ने! जा नधु जक्षरधाम ९ 
छै. स्वाभीश्री सर स्वभाव जोध्या, 

तंजोना जा 'वाणमां भागडी तो ४ समळ्या, होय ते, परंतु संतो- 
सत्संगीजों तो स्पामीश्री द्वार. सध्छे जक्षरधाम पाम्यानी जनुभूतिथी $614 
५४ २६. 


भीन थने जाव्या छीन 


त. ८(१२ना रोक 3िसुभुना निर्मा॥पीन भीतामहिरमा निराष्नारी 
भूतिणोनुं पृष्चन-जयन ऽरी स्वाभीश्री ता. १०/१२नी नपोरे नार वाज्ये 
नेरोणी पपारी जया. 

जने नपोरनां भोष्टन-5था मा६ तेजो. विश्राम माटे पक्ष० पर पोढ्या 
त्यारे धानणा नीये ढंड्ायेदां तेजोनां थरशनो स्पर्श 5रवा विश्वविद्धरीधास 
स्वाभीज हाथ बणाव्यो, परतु गम्मत रवाना डेतुथी स्वामीश्रीजे पर वाणी 
दछ ते संतन यरशस्पर्शभां सइण थवा न ६५, छत पेक्षा संते प्रयत्न बारी. 
राण्या, जने स्वाभीश्रीजे जम्मत याक्षु राजी, तथी थोरी वार ५५३-५५३ीनी 
२ दीला याली. 

संते स्वाभीश्री नोव्या: 'यरश 58 सस्ता छे त दाथ जावे? 

'खेभशे याण भयो डतो.” 3.3 पेला संतनी तर३ेए. 5२तां अद्यु. 

प्यारे स्वाभीश्रीज कशाव्यु: खिम वाटड भरवाभां यरछ न मणे. 

तीना जा पयनभांथी "मास सुड दाउ २/१८/, तोय यर 
खा चढी मथव... नो मोष नीतरी रह्यो. 

जानी सायंसमाभा पश गावी ४ सेड जाश्चर्युडारी वात उरता. 
२१1मी श्री नोय : 

“खडी जंपारी ठोटरीमा नषु हुजषधी, भ्यु डोय ने तेभां तमने पूरे 
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तो. डपु सुण जावे? माना. ७६रमा नव भडिना सुधी, छव येपी ४ रीत 
जोंधाय छै. ते नियारो पोडारी आयः डे भणवान | तु भने रारे तो नकन 
3रीश.” पश. भगवान तेन. जयाउनां १68४ थए छे, गेटवे भीन माजे. 
प. इतष्नीनो, थामीन शेष थाय? छेवटे संत अमीन थाय छे, अर ड थे 
६५० छे. 

ज। होण, मारे भेटा भाटे 5२वो परे छे. काभीन थ्न जाव्या 
छीन. शाभीनने मे त्यांथी डार थवु परे, छपना शाभीन थया छीन ते 
&२-३२ रण<पुं पडे 8. तमे छिया छोडी गाडि जाव्या तो योजीनापा 
जुडी जाव्या, जडींथी 8२३० गया तो योगीनापा त्यां जाव्या, त्यांथी 
रमेरिञ गया तो त्यां पढोंय्य, ने डवे येद्रबोडमा कशो तो त्यां पश गावीशु, 
परंतु मकन उराव्या वगर नी भूडीने.” 

रहन जाशीर्वाध्मां स्वाभीश्रीची जपरंपार च्या ४ २८७ २७. 


जमे थोड 8२) (सुब) छीये! 


नेरोनीमा त. ११/१२थी स्वाभीश्रीन। ६८भा शन्मश्यती मडीत्सवनी, 
8%वशीनो जारंग थर्छ ययो. तमा जाढना प्रथम ध्विसनी साढे ईद 
55न्सित द्वार उनयाना स्वातंज्वनी २४त यंती निमित विशिष्ट प्रार्थना- 
सभा योक. 

तेने थनुसरता ता, १२/१२ रोड जावेवा उन्याना स्वातर्यष्धिने 
स्वाभीश्रीजे पश ना देशनो राष्ट्र इरडावी देशना! गौरवने जजनमा 
लडेर तु अर्यु. जा प्रसंगे भन्दवाध्न उरी २४७। नाणडो-डिशोरो साथे भणी 
येचा. तेशोज ढाथमा नानी 82 ७७ ताल मिदाच्या, त्यारे तो थारे$ीर 
जानन सुरो इरी १०या. 

तेने माएवा जने स्वामीश्रीने भमणवा जा ध्विसनी साथै पाय वाज्ये 
जे5 व सुरक्षा नषिशरी जाववाना ठता, परंतु समायार जाव्या 3 तियो 
(भजी. (व्यस्त) छे गेटवे. साठा छ वाज्या पछी जावशे.' 

या सांभणी स्वामीश्री पश पांपश पत्रडारतां मोद्य: थे निळी छे 
तो. जमे थोड. 82 (सुलभ) छीन !' 

तेखोनो जा मार्मिः 6६जार स्वामीश्रीना, च्या. जने. दुर्वनता 
सेमवी जयो. 


३२८ ५३२५३प श्री प्रभुणस्वाभी म९।॥२।४: ६ 


थे तो ७२७ ४ श्यारेय नथी. ५४! 


से पछी गे डीतिमान स्थापता जाणण वधी २हेबी स्वामीश्रीनी 
२96 विध्शवाना श्छ, तेजो कयारे देशमा पपारे त्यारे जमछावाहमा भव्य 
सन्मान सभारंम २।७५पानो प्रस्ताव &श्वय्यरणधस स्वामीने ता. १३/१२ना 
रोक स्वामीश्री समक्ष घया. परंतु ते सांनणतां क स्वाभीश्रीसे अकु: 

"मोट. समारभ राणवानी $ 8 ५३२ नथी. हु तो खेमा भानतो ४ 
चथी. शु स्वागत 5२५? गेम शु मोटो थांभक्षो झारीने न४।२ जाव्या छीजे ? 
स्पेशियद्षी, भान थेवा भाटे मोटी घोडाहो$ 5रची. भेभा हु मानतो नथी. गे. 
तो. 6२81 ४ उयारेय नथी ५७ | जनी महत, शुं 8? 

२५।भीश्रीन। १०६-२०६ मान-सन्माननी जरुयि 8६56 जावी. 

खा वणते सत्सजिळवनदास स्वामी नोद्य: नापा ! जाप १२६शथी, 
मुनछ २११२) ने पछी नषे इरतां-इरतां लभ६१।६ जावशो खेमा घुं 
मोई 4७ कश. भेटले प्लेनमा छ भुंनर्हधी जमदावा ६ रावी पाछ। मुंब 
पायी कफ. 

55 भई थतु नथी. जा तो गोण कथारे णाचे त्यारे गणयो लागे 
सेन! वुं छ! 

स्वामीश्रीना जा जलिप्रापमां तेखोचु र्सधन २१३५ 982 २, 


समारे जावया-शवाचुं छै ४ चढी 


त. १४/१२ची सवारे स्नानविषि नाद नत्रभशि धारण उरी २७८। 
स्वामीश्रीने २४३ थयेधी भीटिंगना जनुसंपानभां विश्ववषारीधस 
स्वामीने पूछयु : "जाप जमदावा उयारे जावो छो? 

खडी छीजे ने जमछावानी यित शी६ 3२वी ? दान वह दो ने !! 
बातने वण यहावतां स्वाभीश्री नोव्या, ५३ पछी 8मेयु : 'जमारे जाववा- 
हवानुं छै ४ चढी, जा तो पथ्येनी रमत 8. नाडी जडी पश छीथे नेता 
पए छीन.” 

स्वामीश्रीना भुणेथी सयरायरमा व्याप्त जक्षरश&. तरीडेनी पोतानी 
जोणण सरी परी, 6पनिष६ 5७ 8: “तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके 3१ 


३१. ५४६: ५, 


शोभि 4२४ सभ ७६२ २:१८८८ ३२८ 


- जे ५६ याते 8 जने. स्थिर पण छे. जे ६२ छै ने न पए। छे. 

यावा स्वामीश्रीना 5 जाळे योदायेली, डीतन जाराषनाभां कयारे 
शर) शया शेवानु 5४ च २हु २...” नन वडेतुं थयुं त्यारे तो सो. डीबी. 
84, स्वीदऊर९न्5न नागरि5 श्री रेनोऽ ॥ो२३८८ पश जा 5 मयी नात 
ग. रहा. गुळराती. शण्दोथी शशाश तियो पर स्वामीश्रीना स्वरनो %६ 
पथराह जयो. तेथी सभा नाह स्वाभीश्री मोड्न देवा. निराळय, त्यारे पश 
तेजी, त्यां थापी ड्या, लडी तेजो जे स्वामीश्रीने इहु: भारे जापन देवु 
जाप्यात्मि4 छवन ननापदु छे, तो. मा दर्शन शापो. 

"मारी भावना सारी छे, पश गा 65 कुटी छै. भरमाणा दास्य 
साथे स्वाभीश्री नोल्या. 

णरेणर, तेजोना ठेवु छवन नीके उयां भणे? ७परथी २७९४-सरण 
दारता स्वामीश्रीना छवननो, सेड जंश पण. क्यारे मतमा मूडवानो. 
प्रयत्न थाय, त्यारे ४ मनर पे डे थे भागे जेऊ उगु भरवु पण डेटलु 
5डिन 8 ! 

छता स्वाभीश्रीजे जे परधेशीने पा-पा पवी भांउवानु शीणवतां 
अन्यु: "तमे गेम उरो, पढे तो जाडढार-विछार शुद्ध उरो. नीछ वात पछी 
स्थिर थश. 

शनी कटली क्षमता तेने तेटबु ४ पीरसवानी स्वाभीश्रीनी १४. 


जमे सियाया संत जभीरसथी 


स्पाभीश्रीनी ६८भी फन्मकयंती निमित्ते त. १५/१२नी सवारे ४०० 
य्‌शभानोची 6पस्थितिमां ५० इरी भछायाण योकायो. 

तेने जनुसरतां ज४नी सांडे शनाया पश जवौडिड रडी. जा 
सवसरे जे5 रथभां बढ्न थती पित्तणनी यभडती नश छैयन। ७पाउनी 
श्रीछमड।राकनी भूति साथे स्वामीश्री पश जन्य जे5 ढेसाञ्जर रथमा निराछ 
गंगरयानामा वियर्या, 

या शोमायाजाना भार ५८५ मा६ % ता. १६/१२न। रोक जावी. 
पडोंय्यो वधु जे सुवशदिन्‌ - स्वाभीश्रीनो ६८मो भन्मथयती महोत्सव! 

जाना खपसरे मंय-माडवानी शोला 565 जाणवी ४ भनेधी, 
आधीया३प पथरायेवी रेजनेरजी पुष्पोनी पांणरीओो स्वाभीश्रीनां थरश 
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जीववा धनभनती डती. मंथ पर भाथमा न समाय जेवी. मोटी थे 
भीशनत्तीजो प्रशश पाथरी रेडी, स्ववं नणीने नीशने जकवाणवानी 
२५भीश्रीनी छवनरीति तेमां दर्शाती. डती. स्वामीश्रीनी पूशवेदिश तो 
विविपरंगी इक्षभरशीयी 9 नराती डती. तेथी सामीश्री काहे इृक्षोना जोटवे 
भेसी 96:५० 5री रह्मा ढीय तेम कशात डतु. 

जा पुाविषि नाह तेजो. जब्पाडार 5२वा. निराशया त्यारे जा%थी. 
२३ थता. पनुर्भास निमित्ते प्रसाध्मां शीरो मुडी. तेमांथी स्वाभीश्री 5481 
कटु कन्या जने वाटडी णाकुमा राणी मुडी. जल्पाडार मा६ जे वाटडीभांथी 
शीरो जापवा तेजोगे सामे भेळ शेताशुन नोदावी डाथ धणाव्यो, भारतथी 
दाम्‌ देवा जावेबा ते नागडे पण प्रसा जीववा सामे दाथ पर्या, परंतु 
स्वाभीश्रीओे 5ह्यु: ७ ढाथ पर. भाणडे तेम अथु, त्यारे स्वाभीश्री गोल्या: 
“छुवे नम, नमे जेने मेवा भणे.! 

कन्मडयंतीनी ढाणे. जा प्रथम शीण! फे डायम नभत रह. होय 
ते ४ पोताना शन्मध्विसे जावु शिणवाठी श ने ! 

जा रीते जे5 नाणडना भोभा भीढाश भरी स्वाभीश्रीने तेने. विध्यय 
इर्यो त्यां नीका ने भाणओ तेजो समक्ष जावीने होम र्मा, जाना पव्‌ 
निमिते. मुंडन श्यपनार। तेखोनु पून, स्वीडारी स्वाभीश्रीये जाशी१६ 
थाप्या, ते वणते थे नुने नाणे पोतानी साथे ७१८। टोपा शात पढे२१। 
गया. ते को स्वाभीश्री नोद्याः "वावो, इं पेरावी ६6.” जाम इछत 
तेशोगे माणेन माथे शिर) परी ६५ ! 

६णधभामरी कन्मयंतीचा प्रभाते स्वामीश्रीना जा शिशुर्नेडे सोचा. 
&६य पर 5भणोे. भावी दीपो. 


प्रथम प्रतिभानी प्रातिप्ा 


सन १८७०भां योजीछ मराराळे जी संडध्प उरेवों 3 “या 6त२ 
नाकुन प्रवेशद्वार छे तो. तेम प्रवेशता ४ सामे महारानी भूति डीवी कोय. 
गुरु जा. सेंडल्पनी परिपूर्ति उरता. स्वामीश्रीजे, ता. १६/१२नी, 
सवारे भिरमा भ्ीछमडाराषनी जे5 यक्षुवाणी धातुभूति प्रतिष्ठित डरी. 
तेनी. साथै सुणासनभा भेडेबी स्वामीश्रीनी प्रतिमा पश मडंतस्वामी भने 
शर स्वामीना, डाथे स्थापित ५७. फेम शास्त्रीछ मडाराषनी भूत 


शेले 4२४ सम 5६२ २:१८८८ ३३१ 


५६३१ प्रथम वार सही पघरावायेची, तेम स्वामीश्रीनी मूर्तः पश २५० 
'भुवनभा प्रथम जी. निराश ! 

जावा जेतिडासि5 प्रतिष्ठविधि ७६ कन्मकयंतीनी प्रथम सभामा 
पपारेवा स्वामीश्री सोने जाशीरवाद जने व्यड्तिगत ६शैननो बाल जापी 
हुभवा निराथ्य। त्यारे समय थयेधो नपोरना पोए॥ नश पाज्यानो ! सोने 
२१२ मंथ पर कोयेक्ी पेकी रवती मीशनती या६ जावी. २७! 

तेनी. केम जन्यने डाके जायणु जोगाणता स्वाभीश्रीने नाशनी साक 
वहीजीने. ढाठीरछने परावेधो 9२1६ जंगी २ ड्या, ते पछी तेजोने जावश्य5 
सेवा-5र्यो, ढाथ पर देवा. हता, ते माटे सामे ०३८९, संतोने जोरअभांथी 
१४२ नीडणवानुं ऽडेतां स्वाभीश्री मोच्या: सर्वे संत दुगशचे, ई प्रथम 
दायी पायु; जाहर मार आमच, तमे ४१ सिधादी बटर. 

'भऊतयितामशिनी, उडीजोनुं मुप्‌ई ८७ स्वामीश्रीने विवेऽपूर्श 
भाषामा नी डरी कोरी दीधी. तेथी 0254 शानंध्नी 4४२ यञ्जतां 
सौ 5यारे जोरडानी ७५७२ गावी जया तेनो पश ओने ज्याच न जाव्यो ! 
डसता-डसावता औभ अरपानी स्वाभीश्रीनी रीत. 

ते साथे याश्नी राते योकायेवी कन्भकयंतीनी द्वितीय सनामा 
[मर तंजाने उेन्यान 6पप्रमुण श्री शोसईट उरान्छहु सहित जने&5 
मडानुनावोने जंशविजों परी, भऊतोजे पश उलात्म5 भव्य पुष्पडारो 
पराच्या, भारतीय २४६८ श्रीमती भव्क। सडित ६,000ची नऽतमेध्चीने 
जारतीनां जध्य जाप्या, लाड्डिना जांगशे जविस्भरशीय जवसर 9१०७ 
जय, 3 


थे ९ जभारो यम८४२ 


६८भी *न्मश्यंतीना प्रसंजे ६२-५२६शथी नेरोनी २११७, ४१२३ 
७रिभ5तोन विद्यमान जापवा मारे ता. १७/१२नी सवारे योकायेची 
विशिष्ट सनामा सोने स्थानि5 मंडण द्वारा स्मृतिभेट जप, 


३२. स्पामीश्रीत ६८भमा न्मरयंती मडोत्सवर्मां साम७# थप | 
भाबुना उयुजा२ (0९) १३ पर जापना भोजा64 शेननो हळ न ब 
डैभेरे धरीने स्डैन उरो. जने नटरनेटथी जा विषयनी न छट 
पीरियोने माशो... एप र 
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तने जनुसरतां जावी. पढोयेवी जानी सायंसनाभा वछणाना 
जाण्यानने जापारे जभृतवाशी पढापता स्वाभीश्रीये अद्यु: 

“बृछणाने मूढपणशानो, सत्संग 4७ गयो. नापे तो य55२-य55२ 
इरत छोय त्यां वणजी कर्ने. पश ९ जाप 455२ 36 8 थेने 4५5२नी, 
ऽया परी छे! घशाने जज्निमा, प्रवेश 5रत. शोवानी दाल २७, ५९ 
जापऐय थे$ वार जज्निमा प्रवेश उस्वानों ४ छे. नपा शातश्वतना 
जाश्वर्यने वणजी, २९ छे, पश जाश्वय ऽरनारनी नीरी छटती. न दीय, 
नानी, नानी वातमां भूडवेस (जेयेन) थतो डोय तो जे. मोटु जाद्वर्य नथी! 

धए॥ जमने पूछे डे "यमळार नतापो छो? पश मकन 5स्वुं ने 
उरावदु जे ५४ जमारो, यमळार! घर छोडाय तेवु 8? पश तमे नधा जडी 
खावी गया ते यभठार नथी ! नटीतर बोडची. डेटबीये बडेरो भारता हीत. 
वने थंजतमाथी प वाणी भगवान सन्मुण उरवो जे भोटो यमळार. 
२७५भथी णडवाण 5ाढवो, सत्संजी, 5री मूडयो, ये मोटो यभठार, भन भरे 
नडी त्यां सुधी. माया भरे चढी, भणवान ने संत मणे तो मन जमन थाय.” 


माणाप्रपान मह! 


ता. १८/१२नी साक भारतीय स्वयसेव5 संघनुं जमन स्वीआरी 
होनध्याक्ष भपनमा पणवां पाउनारा स्वाभीश्री जडीथी स्वाध्याय परिवारनी, 
विनंती स्वीडारी योजेखर उन्द्रना गांगएे पण पडा. 

त्यारणा६ मंदिरे परत इरेला तेजो भते गेडजित थयेल्ली भठतमध्नीने 
जाशीरव[६ जापी 5तारे शवा तैयार थया. जा सभये भगवत्वर७६स 
स्वाभीणे रभू उरता. तेजोने उल्लु: स्वामी | घ जागेवानों जापनी 
आर्यश5्त हो 5छ छे 3 'प्रभुणस्वाभीने पाय वष माटे भारतनी गादी 
सॉपवामां जावे तो भारतनी डायापलट 46 काय? को तमे वडाप्रपान थाप 
तो छु नाएप्रपान 46. 

नाएांप्रपान उरता. भाणप्रधान थाव,! स्वाभीश्रीनो जा प्रतिमाच 
तवरित. गतियणे जाव्यो, ते द्वारा अमभ्मतमभां गुडयेल। पेला वियारना पश 
यूरेयूर 3रतां तोये १५भां 5मेयु : 

'भणवाननु म्न, उरबु ने भाणा इरवची जे ढुपु सुण जऊँय वस्तुमा 
नथी, जापणे. भवान भर देवा, थ्टलु मकन थाय, अथावाता थाय सेटल 
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रा, भाडी भायाना भुधाम % 8. जमे भोटाने भणीज पण थीछ ४ क्षे 
स्वस्थ 46 झर्न. ६२ बाजे नही. नापा झम मिनिस्टरना मिनिस्टर 
भणजवान उरे छै, जापशु आम भवान भद्वानुं, थेमा पार्छु न पढपु? 

खसंण्य प्रवृत्तिणो उरवा छता. स्वाभीश्रीनां नाश, तत््वशान ॐ 
२१२१ ५. दाया नोत. 


(५७ तने २७० धान $२त। 


01, १८/१२ची सवारे भंदिरमां प्रातःपुषा ड्या. नाइ स्वामीश्री 
जनिना सामाशीना घेर जब्पाडार देवा. पाया त्यारे गडी वयम 
चितांशु नामनो नाण5 डाथम उमरो बहने हिमो डतो. तेनी तद्दन 5 
स्याभीश्री जावी. गया तोय ते ५०४ तो उेमेरामा ४ लीन रह्यो. त वणते 
तेनी. पासेथी 3भरो देता, स्वाभीश्रीने "लाव, तारो झोटो पाई' ऽतां ते 
शिशुनी भ 8५२१ २४पी बीधी, तिथी. नाण5 55३ मढायो, ५७ स्वाभीश्री 
तो. ते भाण सित सोन ३१% ढडार्‍या ! 

सत्सेंगीनां स्नेडी-स्वकन भनीन्‌ रखेवानी तेजोनी जा रीति जा 
जरसामां भारतथी जावेल युवाच श्री राकम ५६१३ प३ पाणी मुळया, 

स्वाभीश्रीने मनर डती 3 जा युव5 माथे घेवु 3रीन नही कन्म्‌- 
कयृतीनो लाल्‌ देवा जाव्या छे. तिथी ता. २१/१२ रो तेखोये थे 
युवानने मोलाची पूछयु: तु जडी जाव्या छै तो तारे पेसानी ४३२ छे? 
जाम उषी तशो संस्थाडीय डिसानी डाम संभाणता श्री 682७ पटेलने 
मोलाची 56: जा &5२।न पाय डकार ३पियाना १२८। शिलिंग थता. होय 
ते24। जापळो..' 

स्वाभीश्रीनी जा ६२५२ पेत युवाननुं ढेयु बल्षोवी २७. ते थोर नी 
५७२ गावी २३ पढ्यो, ३२७, ॐ ते गी ६२ देशमा जाववा नीडण्यो त्यार 
तेन नापु ५३ पूळयु चढीतु 3 “६५२। | पेसानी व्यवस्था उम ऽरीश ? 

परतु खडी परध्शमां खामीश्रीरपे पिता भणी यानो जनुभव थतां 
थे युवाननी जाणो डषाश्रु बावी रडी. 


णु जाई२ प्रमाणे क थाय छे 


पूर्व राड्डिमा छ८८। पंथावन हिवसथी वरसी रेटी ख्ाभीश्रीनी 
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जमृतवाध्णी डवे जागण पधपानी ढोपाथी ता. २३/१२नी साळे भिरे 
योकायेक्षो तजोनी विद्यय समारंभ नावभीचानी साथै जश्रुभीनो पश ननी 
रह्यो. जा जवसरे सौ पर जाशीचा ६ वरसावतां स्वाभीश्रीन अद्यु : न्यान 
उरिम5तोने पच्यवा६ छे. ७।७-२।७, नाना-मोटा नधा भरी पया. था 
समैयानी स्मृति केन २४ तेने. जक्षरधाभनुं सुण भ“. 

सोनी सेवाने जा प्रसन्नता दारा साथ उरता. स्वामीश्री ता. 
२४/१२नी नपोरे तुसाठा ढवा. भाटे जरपोट पर पधाया त्यां छ (विमाननु 
यन भेऽ ५०६ ठेलायु 8? ते समायार मण्या, तेथी तोते मानवता 
भा नुभावोन। अक्षमा जसाउवा्मा जाव्या, 

खाडी मर्यादित संतो-भमऊतो साथै याहत थयेह। वातालापभां शी 
&र्ष६ 6 रशान पूछयु: "नापा! १८८११। जमेरिआ हवा माटे ऽयो ३2 
(१२) पसं६ ऽय छे ?! 

“खे सत्यारे उम णभर ५३? 

सखाप तो नषु थए छो ने !! 

"हशी छीज, पश 5छवा भेटलु ४ डीजे छीरे.' 

"जाप इडी तो जमे भगत रडीज चे !' 

बाजवानी या वात छे? सूची तो अगवानु थाय ने ! जाम उछेता 
स्वामीश्रीन 36५१५ ८२४ 5री (रिया पाय! तो ३२ आया सोना... पाडत १६६. 

ते पछी जा पद्मा, जावती €/४ याय उया शोचा...” पडित पर 
तेजोजे वात उरी 3 - संत मण्या, छे खेमा छाउन्याम शोवाय नही. जमनी 
७६) क दिया मनुष्य केवी कशाय, पए दिव्य 8. दिव्यता केवी. जे निष्ठा. 
सावा पिया मणी गया पछी यूपाय मरु? आनी. प्राप्ति ७ छै! सरम सार 
मणी गया. साक्षात भणवाननुं सवरप भप्यु छै. नस, राशा! था या६ 
राजको, पिया पाया छै. डवे छाणता रेळे, बूंटावाय नडी. जा जा६१. 

"श सूज णरेणरु छे, पश नापा! धंधामां जे5 जाईर थापी धे. 
खजजियार भठिनानुं डाम सेड भडिनाभां मणी काय. 

'नषु जाईर (नदेश) प्रभाएे ४ थाय छै. जेम ने जम उशु नथी. 
थतु. स्वाभीश्री नोद्य. 

तेजोना ज। ७६२।२भ॥ 'भीषाऽस्माद्‌ वातः पवते भीषोदेति सूर्यः... 33 


33. तेत्तिरीय ७पनिष६ (जा5मो सुप). 
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- चा भ्रह्नी जाशाथी पवन वटे छे, सुर्य 02 छे - थे 8पनिषध्ना भनो 
२९७. संभणा रहो, तेथी सोना जंतरने भरता स्वाभीश्री ता. २४/१२नी 
राते ८:२० वाज्ये क्ुसाड जावी. पुय. 


या प्रती5 नथी. 


वुसाळम ता. २५/१२नी सवारे 3. यद्रजतलाईन। घेर स्तानादिथी 
परवारेक। स्वाभीश्री वरनपरिधान डरी २४८ त्यारे जे5 संते पूछयुं : “नाप ! 
3७5 प्थनमां जाप सूत उभ्‌ नी? 

'नस।इरीभां ठीघ्‌ न जावे. 

"जा. मरे जापने थाड नथी दारता? जमने तो बाजे छे. 

तो जावो, तमारी सेवा जमे 5रीज, पणयंपी 5रीजे, धाला संतनी 
सेवा &२१।नो, धाम श्याथी ? स्वाभीश्री भोळ्या, 

जाम, तन-भनथी सेवा माटे सदा. तबसता तजो जाके जध्पाडारथी 
परपाय त्यां ९ धृरध्शनना संवाददाता. श्री भोजीऊ डीसी भुवाआत भाटे 
खा वी पीय. 

तेजोने भणवा स्वामीश्री ३ [हंडीम पर निराकया ते प्रभाशमां साडी, 
ती, छता. तेजी संडोयाछने ७. जने पोतानी थाकुमां 682२ पपराव्या, 
वणी, थे जोशी भूठीने हरि मछाराणनुं जासन ठोयुं उरावतां णोध्या : 
'रापूशु नषु अम 85२७ 3२ छे. जेमने पेब राजवा शर्छय.' 

स्वामीश्रीज दीधती. डरिइष्श भडाराड संगी जा ६२५२ पेढा. 
जागंतुड णणरपन्री शो २३८. तिथी तेगोजे पूछयुः "गा नानी भूति शानु 
प्रती5 छे ?' 

२५ प्रती5 नथी, प्रत्यक्ष स्वामिनारायए छै.' स्वाभीश्री तरत ४ णोधी, 
डय. पछी अद्यु : 'जमे जमनी प्रेरश। पामीने आर्य 5रीजे छीन. भणवानने 
श भूतिमां प्रत्यक्ष भानीने जेमनी "ऊत 5रीजे छीथे, 

स्वामीश्रीनुं जा १०५६ अनुरायी...  छव॒न थे पनठारने स्पर्शी अयुं. 


तारा ९ शा ड्ढीये रे 


ता. २५/१२नी राजे स्वामीश्रीने १ जे5 शेन उरवो डतो. तेनी. विशत 


तेगोजे जे5 आगणमभां चाँधी ते अगण पुत्रबेणूनना पंडमा भूउेथो, परंतु 


३३६ ध्रह्मस्व३प्‌ श्री प्रभुणस्वामी मढार%: ६ 


तेजी रे. श्यारे थे १३ मंगाव्युं लारे तेमां % क्यान पोते आजण भूऊंधो 
त्याथी ते न मणता. स्वाभीश्री सेक जडणाया, जतलनगत्त, संतोणे थाई 
ककीसता जे 51२० नी वग्याजथी दाथ बाजी जयो, परतु ५+-परियार5नी 
रू १७२७ शो स्वामीओ णोत्या: भने ॐ समश ४ शञतु नथी,' 

पुस्त5 भराय सेटदु जा येऽ चाज्यमा उछेता तेजो ता. २६/१२नी 
सांडे साड यार १०३ बुसाठाथी गोडानि नावी पडोंय्या, 

परंतु जा मुसाशरी गढी. 5615 भो 0३८ विभानने आरशे 
तेजोना भपोरना भोर्नने गणी २७. छतां प्रईव्वित वधन जने ५६५९ 
$रनार। स्वाभीश्रीन जडी राष्ट्रप्रभुण जने. प्रिस्ती. पमणुरु पोपने जापवामा 
रावता विशिष्ट सन्मानथी सळारवामा जाव्या. 

स. सन्मान स्वीडारी सत्संग भंउणे जरपोर्ट परना शा? भवनभां % 
योगी स्वागत-सभामा दान जापता स्वामीशी, ज॥६ 5धाउनो प्रवास पेरी. 
&ैनेशिय। पार्या. जने. तेजो. श्री परेशनाछ भट्टन। घेर कमवा बिराश्या 
प्यारे समय थयेलो साहन सवा. सात पाज्यानो | 

तेम छतं तेजोना यढेर। पर $6 ७२।८-३4१।८ कोया न मण्या, 
8424 शुडचनी €।पसी पीरसावी स्वाभीश्रीने सोना भो-मन मीड 3री गूठ्या. 

ज। भीडाश साथै मालात छउरिमकतोजे ता. २७/१२न रो% 
स्वाभीश्रीने डेश्षिड्प्टरभां णेसारी 4१३ ट्रान्यवाल पर ६९ि ब्यापी, ते १५१ 
ज। 9६२ पर पुष्पो वेरी स्वाभीश्रीने तेने. पावन या. 

जा चाड शी स्मृति ७७ तो सोना मनमा हरे त्या तो त. २८/१२ची 
सारे स्वामीश्ीज वरसी स्मृति पश जापी दीधी. जा समये तेजो. 
प्रातःअ्मश भाटे नीडण्या त्यारे वरसा६ वरसी २४७). तथी तोन छतरी 
साथे अम. ड्यू! छनन डरणऐे स्वाभीश्री ओर रहा पण जा विशि ध्शनथी 
ऊती. स्भृतिमीन ननी जया. 

क्षाभनी जा ८७९९, उरवा स्वाभीश्री जीना रोड ६रभ्याच 
प्रियोरिया, मेहर, नाओ६वील्ल बेरे स्थणोगे पश छोरी गया, जने. डरिनऽतो 
भर्याधित मागमा; छतां स्वामीश्रीनो उत्साह तो जमयाँ६ ९४ कोवा मणतो. 
पांय-प६२नी, ढाकरीमा पश तेजो ३श्थ| 54१८ १७।१. 

परतु तेखोन। जा 58श5ने न समर शऊडचारा जेड सडयातरीये ता. 
३०/१२ची प्रातःपूछ ५६ साते5 ७रिभठतीची पाणी सण्या क्छ २५।नीश्रीने 
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इथ, 5२4 भाटे स्वामीनी पातो'नु पुस्त& न जाप्यु, ते स्वामीश्रीजे सामेथी 
भांग्यु त्यारे भेऽ संते उल्बु : 'जाटवाने शु १८) ऽरवी ?! 

नजवाननी वातो सांगजणनार जे ढोय तोय ३रवी.' स्वामी शी ७८4. 

२. उरण जूने. उव्याशनमावनाचो कोटो 5यां %5शे ! 

परंतु न अपण उरुशा जने. उद्याऐमावनानी धिन के, सन 
१८८८ने तो स्वामीश्री जन रीति गको कशा २७८. 

छलल २७ भडिनाम १ परदेशनी य२-यार पार्वामिन्टोमा सन्मानित 
धनारा प्रथम छिंदु धर्मगुरु तरीडे तेने स्वामीश्री जदितीय इर्शाता दता. 
सेंसतिना 6ऊषे माटे वीते ३६५ दिवसोमां देश-परहेशनां ३१३ भाभो- 
चरो धृभी १४२ पश स्वाभीश्री सिवाय जन्य ओह तेनी. नकरे यईत। 
नहीत. विध्शनी भूमि पर जेडयाथे घोढसोथी वषु भणवांपारी संतोने 6तारी 
संप्रधयनी गोरवबणाथा जावेणनार। पश स्वाभीश्री प्रथम ४ ननी रेव. 

जावा. तेजो साथे डआायम रख्ंवाना $$ सेवती सन १८८८ ता. 
३१/१२ ढणता सूर्थने को ३१३ 98, 4२७ डे डवे जावी. रेटी क्षो 
तेग. पर जंपकरनी पछेरी पाथरवानी डती. परंतु अणनु जे डाणुं जोढशु 
जोढ़तां पूव पोताने भणेवां स्वामीश्रीना सुम-सानिध्यनो सरवाणो भांडता 
१८८८नुं १५ 042१२ गातुं गयु डे चाथ 2५ स्वामी माय, दार! ३2 
२ उडीये २... 


खभृतधारा २२ 







NE करे तनधी 
2: ॥ ७ हु ® 
ह 

सन १८८८ 


भुणे हीनपणु धाणव 


सन १८८८नुं इूटतुं प्रभात स्वाभीश्ीना सांनिष्यमां १८६२ 
समापन डोव जाते योझायेली भडापूान। भंगव ध्यनिथी गुछ ७्यु. जा 
वेदिङ विधिने जनुसरता शाके ता. १/१ना ये४ स्थान ख्रिस्ती. ५६री 
३. आयन ढयिन्सने 'जक्षर-पुरुषोत्तम स्वामिनारायए संस्थामा गुरु-शिष्य 
संनेध' विषयऽ पोते बणेलो. मछानिषंप स्वामीओने सुप्रत डया. नी.जे.पी.जेस. 
संस्थानुं आर्य डवे पाध्री-परदेशीना रसनो विषय पश मनवा कायु ते 
२५।भौीश्रीन। अर्य जने. 948 पुरुपार्थनु परिशाम ! 

जाव स्वाभीश्रीने तेखोनी ६८भी कऱन्यकयंतीने वषावव। जटीना 
सत्संग मंडणे. ता. २/१ रोह आाईनवील्लमां योगक्षो ७७२ ७८५५ 
स्वाभीश्रीने हमाल दाना वाइवाथी स्भरशीय ननी रह्यो. 

२ स्मृतिणोने विशेष घुटवा यफमान श्री परेशमाछ भट्टनां नडेनोगे 
स्वाभीश्री तथा संतो. भाटे भगवा. हिनभांथी भूथीने टोपीगो तेयार डरेवी. ते 
28 स्वामीश्रीने ऽडेबु: डावे जा पढेरीन सापे थादीशु (तः+ 
$रीशु.) संतो. प९ जा पेरी भारी साथे थाली. 
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र| २६२ जनुसार ता. 3/१नी सवारे स्वाभीश्री अमए 5२१ नी5०्य। 
त्यारे तेजो तथा सौ संत्रोज गरम भगवी टोपी धारण ३रेबी. ते वणते गवा 
२७७ श्रीछमदार [कनी वीक्षानां पमां वर्णन जाव्यु: रता थ्ने १४१ 
दरया, सानरयतीनं चौर...” 

खा सांभणी स्वामीश्री १८५: "जापशी जा नगय्यात्रामां पण. 
(संतो मरत भगवा रजनी गरम टोपीजो, ६२७ उरी गेटवे) नपुं ७७ 
दाल 4७ गयु!’ 

जा पणते डो जरोभाव व्यठत इर्यो 3 महारा पश जावा ५ 
शोभता दशे न!’ 

"मदार नी. शोभा तो थबो 05 %. अमनी शोला पासे शापे शुं 
[उ्तानम्‌ ?? ख्वाभीश्रीन्‌ इश्यु. 

६4०५ तो तेोथी क्षण पश जणो न थतो. 


सारनो सार 


ता. ४/१ची सवारे बेनशियाथी ४७५न पधारेला स्वामीश्रीनो धाम 
देवा 042९ भठतो-भाविद्वेधी नडी रिऊर्वायर बिस्तारमा श्री यद्ुभा्न। 
घेर सणायवा 3तर सहित, डिंदु सेवा समाकनो ढोल, भारत ढोल, महात्मा 
गांधी डाल वगेरे सभास्थणो १२4५ २४१। दऱ्या. अढेर-सभाजोनी साथे 
01. प/१न। रद शिवानंद जाश्म तेम क 8२ नन मंहिरनी मुलात 4४ 
स्वामीश्रीजे संवाधितानी सुध ५३ पसरावी. 

जा युपासथी साउने ता. ६/१नी रात्रे जावी. य७। सेङ युव5 
श्री & नश स्वामीश्रीने इश्रुं: (89091 You are my best friend.” (नाप! 
जाप भार। 46 मिञ 8.) 

"ह, जमे तार। भेर्ट $न्ड, पेस्ट झापर जने. गेस्ट गुरु छीन.” थाटदु 
उडी स्वाभीश्रीने 6मेर्यु: 'मित्रभावभां ओर्छ अंतराय न २९. नि८पटभाव, 
[नणावसपशु २७. जंतरथी वात $राय. पितानाव रामे तो जाश। पणाय. 
जुरुभाव राणे तो दिनप्रतिदिन भझ्ति-डेत वषतां शाय. तेजो. द्वारा 
भणवाननों साक्षरार थाय. जावा जश नाव भाने तो बाल भोटो धाय. 

खेड भडानिनध हणी शडाय्‌ जेवर गुरु-शिष्य संबंध स्वामीश्रीजे 
भाज नश लीरीमां वेची हीषो. ते संनणी संतो उच्यु : "नापा! जापे तो 
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जद्भुत वात उरी. 
बात नडी, सारनो सार छे. स्वाभीश्री नोव्या, 


शुद्धिन। डोणभा ९ डरानशति 


त. ७/१नी सवारे उर्भनथी केळ[निसभज पपारेता स्वाभीश्रीजे डी 
थे दिवस सुधी, धर्मान जापी ता. ८/१न। रोक भोरेशियस कवा. विधय 
दीधी, तेखोनी जा उवा6याताभां नपोरना निश्चित समये ठाळोरछचे थाण 
घराववामा जाव्यो, तेमा भुडेधी सूडी, भाछ, ढेनरा वजेरे वानगीजीनी 
सोउभथी ज5 जोरो प्रवासी भोली. 064 : ‘Very nice smell. Beautiful 
\unch.? - "णून सुंदर सुगंध, मनोहर जाएं. जाम उदी ते ज। 
वानजीजो. याणवा। भांगतां संतोजे तेने धाण नाह प्रसा जाप्यो, ते तेनी. ६।३ 
वणगतां थन्य गोरा मुसाइरोजे पश भारतीय मोकन याणवा संतो समक्ष 
७ दन, 

जा वातनी सुध वडेती-पडेती अंडपीटमां भेडा पायबोट पसे 
पढोंयी. तेशेय डेनिनमांथी थापी स्वाभीश्रीने नमर्ञार उरता. मशु भाण्यु, 

जाम, स्वामिनारायशीय प्रसाद जाके गोरागोन धेल 5री मुळ्या, 

जा गो स्वाभीश्री नोव्या: 62२२ साक्षात कभ्या ते जमनो २५६ 
शाभा रही गयो छे. 

परंतु भोगन्‌ साथे मनो गासा६ यणाउवानु पश स्वाभीश्री 5६) 
न युछे, तेथी तेजोजे जध्वर लाउ शमा नपोरनी डथ। श३ डरापी, तिमा वंथायेक्ष। 
वथयाभूत(२.च॑. 3८)न। व७5ये-व5ये सामीश्रीनी वाशी बडबा यागी: 

“पे गर्ट-ममत्वरपी, भाया नहे छै. जने वीपे सत्पुरुषने के सुण 
जापवुं छे त ७6 शातुं नथी, ५७ नापे ज&-भमतव सत्पुरुषनु, महिरप 
ममत्व प९ सत्पुरुष 5छे तो मूडी देवु. जा तो सत्पुरुषने गूड पश स्वभावन 
न्‌ मूड, शासत्रीछ मडाराके भजतछनी जाशाथी यरशारविंध्नी, कीड 
राभरतनने जापी दीधी. डवो. राऊपो थर गयो! जापशे तो सामान्य पस्तु 
पश भूठी न शडीने. ओर्छनी साथे चाटी परी डीय ने 5डीसे 3 मुडी धे 
ती न. मुखय, भारी मूल नथी ने डेम स्वीडार ? पश. “म 5! उढेन॥र ३३ 
8? भूल न छोय तोय जेमनी पासे नमी देवु. हाथ कडव. जरीन ५७ कपु.” 

“पू स्वामी! जा जडं-भमत्व जे5 ६/डामा थोई नीडणे ? 93 
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पुछयु, सारे स्वाभीश्रीज ९शाव्यु : 

“परेणरों जंतरनो भाव डोय तो तरत ४ नीडणी काय. केने 
मोटापुरुष मण्या छे तेने. थे चीडणी ४ काय, पश जमनी पासे ४ नेपरपा8 
हुवुं 4७ काय छे. 5व्याएनो, जप हीय तो जर्-भगभत्व न २४. २५३५ भराभर 
समणया छोय तो वांधो न जावे, पोतानुं जपमान थाय, 36 शब्दो मारे 
त्यारे “हु नात्म छुँ, जक्षर छु, ५४ छुँ' थे वियारभां 00 ठीतरी कवु. थे 
विशब्यऽरशी जौषधि 8. सहन डरे तेने सुण जणड पर्त. पश भुद्धियो शन्‌ 
कतो. न डोय भेटले त5-वित5 यावे. सत्पुरुषनी पासे नुद्धि यवाववा ४४० 
छीञे ने पछी मूला. परी कवाय छै. नुद्धना डोणमा ४ डेयानति छे. 

पए सत्पुरुष 58, “मुडी. तो जड भू5पुं, पछी सं&€प नडी. सारु- 
पोटची. वियार ४ चढी, जाणो, मीयीन ४ पडवाचु. जेवी. स्थिति भगवान 
ध्या 5२शे ने 4७ %शे पण शापे पुरुषप्रयत्न उरवो पे. सत्पुरुषभां सद! 
[०५५५ राणवो गे पुरुषप्रवत्न, खे तो थ6 शडे जेवु 8. सत्पुरुषने वणजी 
कचु, योग्यता नथी, तो पश वणज्या, रडीशु तो भणवान तारी दशे. समक. 
न छोय तो 5६सी-निराश। जावी. आय ३ 'जापलाथी 58 चढी धाय. 
सत्यं मुडी ६७०, ता रडीजे, पण जम तो १६ ढेरान धवाना, जडी 
संभाणनार सत्पुरुष छे. ७णारी देशे, तम सुणी थ्छशु जे तो भनने 
भनाववानी वात छे. 

जवस्थाना वेगे नीका वियार जावी. काय पए। काशपणशुं राणी भटकलो 
समय पसार डरी. ६७०, मूणियु प5३ राणीने तो वांधो न जावे, ५४३ 
राणवानु भेटु 3 भोटापुरुष जने भणवानभां ९७ विश्वास, ४णतनु सुण 
२७ ६७ 3रीने अट भोगववाना ? छै क छाटो | अमे जेटवुं जोगवीज पश 
पुरु थवानु नथी. जे क नतावे छे 3 जमा सुण नथी. माटे जात्मा-परमात्मानो. 
१२ बजाडी देवो.” 

स्वामीश्रीना १७६ शाके विभाननी जतिने डंझावे तेवी. रीति नी5णी 
२. तेनी. साथे यो55२ दिशा थीधनार। ५७ ननी २६३). 


णास जगत्वनी सूयना 


स्थानिक समय जनुसार ता. दाषनी साळे पः:४प वाज्ये मोरेशियस 
थापी पढोंयेवा स्वामीश्रीनुं जने हेशना मानवता भछेभाननी रीति स्वाजत 
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थयु, सोनो जा सळार स्वीडारी नो नासामाो जावेधा जक्षरवासी श्री 
भन७२छना घेर परेद स्वाभीश्रीज जडरींथी ता. १०/१५ रो पीटी2 
२।३२्‌, पम्प मोसेस भोटानि54 "धान, $ष्छानंघ सेवा जाश्रम पजेरेनी 
भुल त थीपी, त्यारणा६ साच तुवसीश्यान मंध्रिमां सत्संग-सभानों दान 
थापी तेजो, उय्छी समाकना स्वामिनारायश मंदिरे पण पधाया. 
जाम, जाणा वसना भरय5 वियरए। पछी ७९२ परत इरे 
स्वामीश्री जी संतो साथै निराळया, त्यारे ठवे थे दिवसमा % मारत 
पडोयवानुं ढोचाथी त्याना अवडमोनी पातो नीडणी. तेमां पोतानी मत 
शश्वता स्वामीश्र नो: भारो आर्यम्‌ [३5६२ (१४७२) ऽरवाभां इ 
जठवाजियाथी वषु धिवसनो प्रोआम घडवा भागतो ४ नथी. जाजे जाग 
रण काजे, 8-8 भिन नो छपावी शु भार पाउवो 8? नीका मंध्रिमां 
जाणणनो आर्यडम पढोंयी गयो ढोय तो तेजी तेयारी £२बा भाडे. पछी 
३5ट2रोये धारो 3 जारामनु उल्यु तो ? गोहवेक्षु $२पु प३ न पछी ६ुःण थाय. 
"प नापा! नधाने नगरयाना डाढवानो भंग छोय ने! 
नेरोभीवासी श्री सुरे१०।७२ अद्यु. 
परंतु जा 3मंगने चाथता स्वामीश्रीये 'एपव्यु: तमारे दि६णीभां 
से ९४ वार वरधोडी, नीङण्यो तमाय 52 उटाणी गया डश! जभारे तो. 
येश्नुं थथु. ७१ तो सार छै 5 चगरयाजाजो गंध थ 8. साथी जावीर 
ने ४४०. 
सन्भाननी ज5 पाण 5पारता स्वामीश्री, ढाणे डाश जनुभवी रखेथा, 
सोने जीक्षवता तेजी पोताचा मान-सन्मानने तो उयडुता ९४ रेत. 
तेथी ४ तजोज भुंगठभां भव्य सच्माननी तफवीक उरी. रखेथा 
डोहारी. स्वामीने पण दणी ४७4१4६ 3 - 
यास जयत्वनी सुना जापने, संचो, डरिनडची, पकने 8 
उ डभो ५२६२/4) (वीर २२७ स्वायत माटे डी नर्थ उरवो चढी. 
०9 पछ 3६ यर्थ न ३२4 सर्वेचे नास दाय छै अने एच 
४८४५ साथे अथावत, मकन थाय, पथ नोट णर्य न थाय ते याटे 
(मरे तर नवी यचे गुण्य सदी अने डरिल्रडची १७ १३६२] 
रथे, रछ ४२५/ ढाय ची या वात ध्यानमा णशा. नाडी मनस्वी 
उरबु डय्‌ ते माटे आने उडेवाचु चथी, इदड।रमा पण वधारे णर्य न 
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उरवो, णून साह ४२ तो याचं थशे. दी २७ २७२), ' 
४पुरो5त पत्रना प्रत्येऽ शण्ध्मांधी संलणातो स्वाभीश्रीनी ज€- 
शून्यतानो. पउघो ७७ ईल्यो नथी. 


गुरु से चेला सवाया निकला 


ता, ११/१नी २१२ ०१5 रिवर नीय पर पपारेवा स्वामीश्री जही 
&डीरछने समुद्रस्नान उरावी स्वयं प नदाया, ते पछी जागनी साळे 
तेजो तुधसीश्याम मंदिरमां योकायेवी समाभा पार्या त्यारे जने ८८ वर्षीय 
२५।भी श्री इष्शानं६छ जास ७पस्थित ढत. '७खरनुं नाम ने डीन-हुणियानु 
डाम ध्येयने परेला जा महात्मा विश्वभरमा व्यापेधां तेखोन २१ जाश्रमी, 
५० न्द्रो जने. 9५,००० आर्थडरो द्वारा भानव-सेवानी प्रवृप्णो यावत. 

तेजोगे जाळे भावविभोर जवस्थामां सभाने संनोषतां अद्यु : 

“प्रमुखस्वामीजी “प्रमुख” नाम से ही सभी के प्रमुख - प्रेसिडैन्ट हैं। 
पराये नहीं लगते। सब के सब लोगों के दिल ने स्वीकार कर लिया है कि “ये 
हमारे प्रमुख हँ एक बार उन्होंने मुझे बुन्दी का लड्डु प्रसाद में दिया था। 
मैंने पूरा-सा पूरा प्रेम से खाया। कैसा था वह प्रसाद ! आह ! एक-एक दाना 
पेट में जाता था - एक दिव्य आंदोलन के साथ ! स्वामीजी जिसको छूते हैं 
वह पवित्र हो जाता है। 

योगीजी महाराज के आदेश को लेकर प्रमुखस्वामीजी ने कितना 
विकास किया है! गुरु से चेला सवाया निकला। कल वे हमारे आश्रम पर 
पधारे थे, तब मैंने आश्रम के पेड़ पर पके आम का प्रसाद डीश में दिया तो 
उन्होंने तुरन्त भगवान की मूर्ति को निवेदन करके सबको बाँटा, बाद में ग्रहण 
किया। यह आसान बात नहीं है। कितनी भक्तिभावना है ! मैं ईश्वर से प्रार्थना 
करता हूँ कि प्रमुखस्वामीजी के आयु की गिनती वह भूल जाए! उनको 
शतायु करें | 

श्री 5०४।नं६७न। भुणेथी स्वामीश्रीना मडिभानी सरवाशी १७ती ४ 
रडी, संतोना शिरताक स्वाभीश्रीचुं जे& वपु धर्शन, पामी सौ धन्य ५४ 0041. 
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त. १२/१न६ रोग भेऽ टी.वी. मुलात जापी मोरेशियसथी भारत 
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२१११। नीडणेवा स्वाभीश्रीने उवाहयागामा शोय शवानुं थता. तेशोगे 
प्यनमां स्वान डरी. त्याजीनो, धम्‌ यथार्थ सायव्यो, 

जाम, ६श-विध्शभां वियरवा छतां श्रीछऽथित मर्यादाजोने भण 
राणत तेज, स्थानि समय भुकन राने. ११:१५ वाज्ये मुन हीतरी. 
नार वाज्ये मट्टिरे पाय, जी तेखोने वधाववा माटे सोना हेये ७५ 
उत्स।७ १२ स्वाभीश्रीञ्‌ जज15थी ४ पनउपी पाण नाघी टीघेदी. 

तेथी साध पृष्पडारों जने भु श्यनाधेनु स्वागत औत तारे 
५६२८। तेजोजे ता, १३/१नी आतःपृष्ठा ०६ जभृतपार। पढावी डे - 
गया, इया ने पाछा जावी पुश जया, जमारी साथेना संतोने जेम छतु 3 
जा याना दांनी रखंची थे, पश १८७४नी जने जा वणतनी यापन 
२८१ दिवस्‌ सरण थया, पछी इलाही जएय। तो. जा याना णे 5915 बानी 
२७). को तेय सरणा थया डीत तो भिनिटो पर, गणतरीम देत णरा.! 

स्वाभीश्रीची जा जम्मते सभामा दास्यनुं मोु हवाची दीषु. ते ५२% 
सोने सेव 5रावता. तेखो विद्ेशयानाचुं टेड. विवरए. उरी. जते. णोल्या: 
'ड२३१३ मारा जभारी साथे इता ते वांधो तो न ४ जावे ने! योगीछ 
१७२४ जाप्या छे ते गणंड सुण जापे छे. शाति. शाति शत २७ छे. 

जा शाति जनेडन जापवा विथरत। स्वाभीश्रीज लाश्षनी सके भधिरे 
जायोदित सभामा परध्शना सत्संगनो यितार जापता अद्यु: 'विधेशभां 
डरिमङतो. नधी प्रतदणतामा सत्संग राणे छै जे नइ मोटी वात छे. नो5री 
छोय पए। ते श्यारे छुटी काय ते उडेवाय नी, छता. नोऽरी मथ छुटे, ५९ 
सत्संग न छूटे जेवु तान. चौडरी छोडीने सत्संग डराव. त्या, सत्संग उरता! 
युपडीने कने थाने 3 डीबसानी णाम आम उरनारने आणी ध न बाजे 
जेव जा युव 8. 

विध्शवासी भउतोनु जा भमडिभागान उरी स्वामीश्रीजे वातुं वेश 
शन डिनार। तर वाणता कशन: शान थया पछी सुणिया, शानवाणो 
परावानी ूपडपड्टीमा पण सुणी... जाम उडेत तेजो २७४ पार धारापी'ने 
७६८. परावा! १ ०८ २६. 

ते पणते भाफुमा १७६, जे संत हिथे २१४ धारापी उडी स्पष्टता 
उरी. ते सांगणी स्वाभीश्री ५८५: छा, म! मत्या, जमे तो नाडीसे,. 
जेटले तो तमारा, हवा गेलाच साथै राणवा पठे छै, जमे मेदा नहीं 


उेये ढेत-प्रीत वणी हु २:१८८८ ३४५ 


२२९ परावा ने पारावाडी थे काय... 

विध्शमां ३. भारी जाव्या पछीनी धेशनी सा प्रथम आाडेर-सनमाभांये 
स्वाभीश्री के निषावसताथी वर्त्या-वरस्था ते शो तेजोनी नञ्र-नि६भ छनी 
पर सौ गोवारी, जया. 


भारतन। संस्ड्वरस्वाभी 


त. १४/१न॥ राक भुगह्॑ना सुप्रसिद्ध पएमुणानंध दालन जांगऐ 
५५:५०, उत्तराय॥नी पुष्य पवशी जने. सन्मान समारेभनी जिवेशी 
२०8 २७, तेनी. प्रथम घाराईपे योकाये्ी पृष्शविधि नाह स्वामीश्री चा 
सलमान ५ येड णंउमां जद्पादार अडर उरी तरत ४ भडरसंडांतिना 
ठत्सवमा जावी पढांथ्या, जा पस २5 सनान अंते तजोज "नारायएश हरे, 
सय्यिधन६ प्रणो...नी, जाडले5 बजावता. क नतो द्वार समर्पशनी सरिता 
वडेवा बाजी, बने भ्रह्मांडोनी विसात नडी जेवा, साक्षात नो डाथ जाके 
दान स्वी5&र२च लानो थयेल 8, जे 5२5मण पर मिराकवा. स्वयं लक्ष्मी 
जनंत३५ परी डाकेर थ6 २७]! तिथी उटवाय सत्संगीजोगजे तो समग्र 
वर्षेन सीधा ७परात मोटरो जने. धीडराखोने प९ स्वामीयरणऐ परी दीपा. 

जे ९ रीत, जाडूनी सागरे योळायेचा स्वाभीश्रीना सठार समारंलमां 
५९ जा सम्‌ ७०३४ अयुं. स्वाभीश्रीनी सुयनाने जा६र जापतुं जा 
खायोकन साहु छता सोडाभशुं तो ७तुं क. 

ते नावोमि 9२८ 5२ झड्ठाराष्ट्रना पर्यावरण मंत्री श्री नी. जे. 
दसाय अद्युः "मवान्‌ प्रभुणस्वामी भडारा४ द्वार जे& सुंधर दुनिया 
नूनावी २ 8. सस्तन प्रयारनु आर्य घशा डरे छे, पण स्वामीछनुं अर्य 
वषु गतिशीव जने. कडनेसबाण छे.” 

या जडीभावने जनुमोध्न जापता डेन श्रेष्ठी श्री धीपयं६ जारी 
७८4 : जर्डिसा स्वयं प्रमुणस्वाभी३प विथरे 8. जमे माषशो ऽरीगे जेनो 
3.0 जय सरती. नधी, नसर तो प्रभुणस्वाभीकना विशुद्ध छवननी छे. 

स्वामीश्रीनी जावी. विराट अतिनान जंद्लि आपत विष्यात 
खडित्व॥२ श्री ढरीन्द्र ६१२ पश जंतर णोव्यु 3 प्रभुणस्वाभी भडाराकनी 
शाननी णंडमां शटि सडस जग<नो वेभव पड्यो. छे, के ओ6नी पासे नथी, 
जेदु जेखय परावता स्वामाओ्रीनी पासे जापणे 56 क देणामा नथी. 


३४६ अ्रह्मस्व३५ श्री प्रभुणस्वामी भडाराक : ६ 


निरध्व्षीओोनी जा शुणवामां पोतानो स्वानुभव सांडणतां भु५6न। 
पूर्व शेरि३ श्री मोडन पटे& 5१८यु ड स्वामीकनो प्रभाव शोता. भने 
लाज्यु 3 जा सामान्य साधु नधी, पश भारतन संस्करस्वाभी छे. 

परंतु जा सना, प्रशस्तिवयनोनो अ्रतिभाव जापता. स्वामी 
नोव्या: 'जभारी सहुणता जे जमार गुरु शाररीक म७।२।४ जने. योगी 
भछाराणने जात्मारी छे. 

यारे मकु इरी वणे प्रशंसाना पूरनी वय्ये स्वामीश्रीची नअतानुं 
र, शिणर विशेष जणषणी ऐीठ्यु. 


साधुन साहु सार 


ता. १८/१न। रौ मताऽ मंइणना मिहशाऽही मछात्सव 6प३भे. 
रामलीला मेधनमा जायोदित सभारेभने सार्थ5 उरी स्पामीश्री जे ४ दिवसे 
६६२ मंदिरे परत इया. 

नही तेशो ता. पावनी नपोरे कमवा निराकय त्यारे रोना डम 
मुन तेजोना. णोणामां नेपडिन पाधरवामा जाव्यों, परंतु जाऊपेड भात 
3पसावतो ते ३१८ शेपो पथरायो ते साथै ४ स्वाभीश्रीजे तेने. जबणो डरी 
देता. पाछण रढेलो साध भाज पर जावी जयी. 

ते भरेर सेचडे पूछयु: '3म शधु पार्थर्यु ? 

पो साधुने साहु सार. सापुने नई लडी सारो नी. 
स्वाभीश्री नोद्य. 

साधुतानी जा. शैली साथे बांना समय सुधी, विदेशमा वियया ५1६ 
तेजो दशमा पार्या डोवाथी या दिवसोमा मुला तीलोनो घसारो, णून 
२डेतो. सोने. संतोष जापवामा यात्रे णार वाणी कता. 

ता. १८/१नी रात्रे पश शावा ४ सभये स्वामीश्री जाराभभां ४४७ 
२७८ त्यारे जेड युवानने मुवाडात उराववा माटे 096 भजवत्यरएदास 
२५।भीसे डल्लु: 'नाप। ! छु 5क्षाउथी तभारी राळ शोती 99) 8. 

“ला तो शु? गीं तो डेट्थुय 9भु २ढेवुं ५३, फन्मोशनभथी २।४ 
गु छे तोय पत्ती नथी पडतो. ने डल उनी डया वात उरो. छो ? जाम उछैता 
२५।भीश्री मउण्‌ डट उसी पड्य।, 

खे मुड्त हास्य तेखोनी छ्या जने. इुनमत। - नंचेनो ५३६ पारी रु. 
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सो थाण5 पोताना शी, पणे पणे सलाणे 


त. २१/१न। रोह पपछनी बारीमा गुणातीत दीक्षादिन निमित्ते 
३०२ ७८4५ हीळची स्वाभीश्रीने थे दिवसनी साळे ४ जंधेरीम| नर्मााधीन 
शास्ञ्रीनगरने पावन ऽयं. 

त्यारभा६ ता. २२/१नी सवारे भुग5थी विधाय 8 ५८२४ पधारेचा 
तेजो जींना टाउन ढाोक्षमां शटेरना जग्रशीजोनुं सन्मान जीवी, यीणदी, 
भुला इणियाचे दाम्‌ जापत ता. २३/१नी सवारे नवसारी पडोंय्या., 

सत्रे प टाटा मेमोरियल ढोक्षमां चशरवासीयो हरा योकायेला 
सळार समारोडम स्वाभीश्रीज जमृतपारा वरसावी, ते पछी शढेरना, मूऊ- 
७५६२ विधालय तथा इषि विश्वविधाक्षयन धन्य ३रता तेजी ता. २४/१नी 
साँझ सांडरी जावी गया. 

खडी त. २५/१नी राजे पोए॥ घस वाज्ये 8516ना संस्था-संयावित 
७६यना याधीसेड जाधिवासी नडेन स्वाभीओी समक्ष श्लो5णान जने 
प्राधनाप६ २% अया, ते सांभणी सोने प्रेमपूर्वक जाशीर्वा६ जाप्या ५६ 
स्वामीश्रीजे छानालयना संयाव5 श्री उशासभाहने पूछयुं: “या थाणडीने 
सेवारे चारतो शु जापो छी ?” 

"नटाटा-पोजा, नाईल यशा जने. ६५. 

६५ डेबु रावे छै?! 

प्रभाएभां 05 उडी शाय, 

"जेवु उन थाय छे? पैसा जोछा जापो छ? 

पिसा तो नर ५२ जापीये छीजे. 

तो पछी दूध बेती ५० ५२।५२ शेवुं. छो5राजोनुं शरीर नगे 
थेचु न रपु. शरीर सार २७, जन्यास सारो डरे जने. सरकार सार. भणे - 
जा न वस्तु ५२ घराणर ध्यान राणदु.” 

जाह्विसी भाणडओनी नाटी जीशी यिता अर्या ५६ स्वामीश्रीजण 
3मेयु : 6ॐभा संगीत शिक्ष ढीय तो जा छोडराजोने संगीत शिप ३५ 
ने शिक्षापत्री तथा जीताना अक्षो ५३ शिणवाइवा.,! 

जुरपतिन जाट यृडडर्य जाप्या गाइ स्वामीश्रीने छात्रोने प 
शीण जापी 3 - 
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“तमे. शल्यो नइ सारा. मोद्य. रिऊध्ट सार जावे थे पश ध्यान 
राणवु. सोनी सेवा थाय जेवी, भावना राणवी, सापे गरीनीमा भएय। 
छे तो. मोटा धने, जीका ढीय जेने. पेसाथी म६६ 5२वी..! 

परदेशभां 08२ जाणडीना तन माटे स्वाभीश्री १८८ रस देता 
तेटलो ४ तेजोजे जाके जाध्वासी नागडेच विडाच भाटे पश थीपी, सोमा 
प्रभनुं प्रतिनिष कता तेखोने शु विध्शवासी ॐ शु नवासी | 


$२ (भठतनी 6२७1 समान 


जा जरसाभां सांडरी मंध्रिना विळास संगंधी, योकन। उरी. रखेथा 
स्वामीश्रीजे त. २६/१नी राजे नूतन निर्माशना न5शा जंजे स्थानि5 संतो- 
(मती. साथै विमर्श अर्था ५६ सोने पूछयुं: 'तमने नधाने प्यान तो जम्यो 
ने? पछी ४मेयुँ : स्थान जलिप्राय दैवी परे, थी, 58 ३२३।२ उरवो. ढोय 
तो उरी शाय. तमने. जीनी ४३रियातनो प्य॥॥ १६२ ढोय.' 

केम महाग नाचा-मोटा जने5 मरणाने पोतामा भेणवतो. शानन्‌ 
वाघे. तेम स्वामीश्री सोना सूथनो समावतां अग्रेसर थत. तेथी ४ तेजोन 
जनुसरवानो 8भ्‌२ सोने रछेतो, 

ते मुकुम्‌ सांउरीना विहासनी ३परेण। जाडी स्वाभीश्र ता. २७/१० 
रोक तुडीने पावन उरता. यवथाए पाय. 

खी वसता सामान्य स्थितिना वृद्ध श्री नम्‌छाशडरे सांडरीम। 
जणगणा साहे अेथु : "बापा! न. वर्षथी में भ्न नकुं अयुं छ. जापना 
पशलानी रा कोने नेछ छ. जाप नहीं पधारो तो भारो छव गते 
(सध्यतिज) नडी शाय. मारी 6२81 पूरी 5२. 

(भ5त॑नो ज। मनोरथ पूरो उरवा पाताना स्वास्थ्यन २२इता स्वामीनी 
शाके जे मञ्चनमा ९४४ पयय, 


हीणका हीर प्यारा 


यदथाएथी उम्मस धहने. ता. २८/१नी साथ सुरत पधारेचा 
स्वाभीश्रीनो, सन्मान समारंन जडी सरधरनभर सोसायटीचा समीपवर्ती 
मेधानम। योकायेद्यो. तिमा पधारतां पूर्व जग्रशी, सत्संशी श्री गंनावावनाी 
पटेवना घेर पढोंयेवा स्वाभीश्रीने जडी जा यमानना पीजे नारेगीचु कूस 
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धयु, परंतु ते स्वीआरतां ५४८ स्वाभीश्रीय पूछयुः &3२णने पराव्यु ?' 
दा. 

"भारी साथे छे ते ७७४ धराप्यु ? 

नना. 

तो त्या, परावीने बो, जाट उडेतां स्वाभीश्री स्वयं ढीोहीनं 
है गोरामा 69२४ छत त्यां पर्थ जने. तजोने शरणत पराव्या पछी 
> ते जंगी 5२ 5यु. 

स, भञ्तिभा५ साथै सळार समारोहमा पपारेब। स्वाभीश्रीने 
[२६५८ मेयर श्री 5६२ पीरणाध्ज 5६: २४ क सोथी वषु क्िनियस 
(प्रतिभासंपन्न) 5छंवाय छे, फेनो $६२तने ५३5२ ३३ जेवा छे, तेने. ५९ 
सकपो छे. थे भननी शाति जा स्वाभीछना यरशोमा छे. में री 
ममल ने पथटाता कोया छै. सारे बागे छै ३ २४७ 5२ छै था पुरुष! 
5यांथी जावे छे जा. शऊ्त ? “यदा यदा हि धर्मस्य...' भुन भणवान ३०३ 
गन्म थे 3 न थे, ५९ जावा हूत द्वारा तेसो जा देशमा इरी २६ छै. 

२0 लडो मापन नतमस्तडे जीवनार। स्वाभीश्री पासे ता. २८/१ची 
सवारे जावी. पडायेवा जे5 युवान अद्यु : 'स्वाभीछ ! इ मोमेउन छु. 

भणवानना ध्य्भारभां नषा क सरणा छै.” 

स्वाभीश्रीना जा प्रतिभावभां २४८॥ मी6 २।५३रची ईंइ जनुभवता 
ये २४१२ शशाव्यु : 'इं जापनां ६शैन 5२१ आधे पश भाव्यो इतो. यापन 
दर्शन उरता. ४ भने भाव थ्छ गयो. जाटवु 5डी जाशीवा६ देतो. ते १७२ 
नी5०्यो, पण पुनः स्वाभीश्री पासे गावी तशे उल्यु : “भारे उठी पढेरपी छे. 

तेनो भाव कोर्छ स्वाभीश्री तेने. वर्तमान परावता नोद्य: “मोट 
सतोने नात-शातचो १६ नथी डीत. जात्माने नात-शात 38 नथी. 

स्याभीश्रीनी जा विशाणतामा >ण5ता मुधा नूरभां थे भुस्तिम्‌ 
युवान मोवा जयो! 


या स्थानने 525. थाय तोय न भूऊवु 


ता. २८/१थी सुरतभां योगीणीताना पारायशनो प्रारंन ३२१२। 
स्वाभीश्री ता. 30/१नी सवारे सांपियर पढार्‍्या, 
जने. भंध्रिनो णातविधि इरी. तेजी पुनः सुरत परत इय त्यारे खीं 
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त. ३१/१नी सवारे मणव। जावे जे5 भुभुक्षु भनहु:ण थवाथी सत्सम 
मीणा, परी जयेद. जा. विगतथी १३ स्वाभीश्रीज तेजोने अदुः 

तमे ४ सेवा इरी जे जगणवानने पढोयी 8. भूवमा जापशु नाम 
धषणवानुं २९ी ज्यु ढोय तो मनम. भूदी कवु. वय भूष ५७ ढोय तो 
सामेवाणाने निराते ४७न वात श्रपी. घरमा गेरा-छोडरानी भूल थाय तो 
58 रीते उरीजे छीन? माटे जमे तबु थाय पछ जा स्थानने 5251 थाय तोय 
ग. भूर्उयु, जापएने ५८ मारे तोय सत्संगथी ४ भोक्ष 8. शासत्रीछ 
म७।२।९नी संस्था जे ४ जापणी संस्था, नडी नघा, संत-भऊत 5.8 जवान 
नथी, खेटे भूल थवानी, भूल न धाय मजवाननी, माटे नपु भूथी ४४ 
सत्सं सारो 5२». 

स्वामीश्रीना जा डितोपध्शथी थे मभऊतना हेये इूटी नीउणेथुं 
पश्चातापनु >रछु जाणा. द्वारा वढेवा ७७यु. तेजो. माडी मांगी सत्संगमा 
२५६ थ या. 

से. % रीति जाएँ जावेधा जन्य जेड उरिनऊत भंध्रिमां निःश 
सेवा जापता डता, परंतु तेजोज जरक डरी 3 "नापा! भारे डवे मंदिरी 
सेवम नथी. रखेवु.' 

उम? 

"नापरे भभत्वथी $रेबुं सूयन पण ध्यानमा न देवाय तो २हेवानो 
$8 खर्थ नथी. 

या डेयावराणने सभकशना शीतण कणथी नुजावता स्वाभीश्री 
७८१: जाप निवृत्त थवानु क नथी. मीटिरमा जावर्चु, सूयन 5२१ ने 
5६य सूयन प्रमाओ न थाय तो भणवाननी 6२9 पर छ धबु. मनम 
5.8 धणाउपुं नडी. 

सत्संगनी सेवाने सारधार राणतो जनुभवनो भा र डेटलो जमभृध्य 
छे! 


खडी जाज प्रञाशभा $रपाय छे 


ता. ३१/१नी रात्रे सवा नव यये स्वाभीश्री युव& मडणनी क 
विशिष्ट सभाम[ पधार्या ते १,५०० युवानोथी णीयोणीय डती. तमां रेबाव। 
भाउेक्षी विविध प्रस्तुतिणोनी परपरामा कयारे प्रश्नोत्तरीनो वारो जाव्या 
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त्यारे तो 6त्साड जने 6त्सुङत। जडमडमां ठाथ भेणवी हिथे ने हीये यडा 
वाण्या, जावा, २२५६ &यडमम| जे वृष्ने प्रश्न पुछायो 3 'नढ२जमथी 
सी जावेद संतोना नाम नोदी.” 

५६२ से:न5नी, समयावधिमा कटला नाम ७८4 ते जनुसार 2९५ 
भणवाना ढोवाथी, जे5 युव5 भंय-भांउव पर नकर उरता. 5रता $2$2 
नाम डेव भांउयो, परंतु तेमां ते स्वामीश्रीनु नाम नीळा इभाडे थोक्षतां 
सयाला उचयु : ४ सोथी पढे या६ नावच कोने ते स्वामीश्री तमने 
मोड, भो३। या६ जाव्या, माटे प्रायश्वित्त३५ पाय घडवत 35रो.! 

ज। सांभणतां स्वाभीशी नोव्या: "पडेदां याइ जाव्या डे पछी जाव्या, 
पश जाव्या तो भरा ने! था तो पठदेबाये जावे, पछीये जावे जने वय्येय 
जावे, सर्व) छे. 

स्वाभीश्रीनी जा मार्मिक टापशी “४५७ व्यापी रहा, स्थावर १४२१ 
दि2... समा, शक्ष२५७ तरी तेजोनी जोणण जापी रेडी. 

ते पाभी प्रसन्न 4४ 0206 साथ्नी साना जतिधिविशेष श्री 
नानुमा कोषी धक्षिण युळरात युनिवर्सिटीना जध्यक्ष ढोवाथी युवानोनी 
नाइन सारी रीति ५रणनार।, परंतु तेजो. जार भोधी छीढ्या: 

'ई उमशां युपडोने ६१न। ३पभा “8 छुँ, पश जाळ घेवोनी सभाभा 
भछाध्व सम प्रमुणस्वामी मढाराळना जाशीव६ प्राप्त थया छ. सणजती 
युवानी थे जाढूनी इनियाचो भोटाभां भोटो प्रश्न छे, परंतु जाळ जा 
युवानोन को6 छ ९२ बाजे छे डे जडी यार प्रशमा ३२५५ छे. 

युवापेढीना ७६२३ स्वाभीश्रीनां यरऐ वधु 5 प्रशंसानु पुष्प ४७ 
२४यु. 

(भव्य छतिढासनु पुनराव्तन 


सुरतमां निमाशाधीन शिणरनद्ध भष्टिरना प्रथम थरए३पे तेयार 
थयेला संततनिवासनो वास्तुविधि ता, उरेना रोक संपन्न उरी स्वामीश्री 
(१३य पषाय।. 

सीना माहरभा ता. ४/२नी सपारे उनुभानछ-गशपतिछनी 
प्रतिष्ठा, व्य नाह विद्यय थयेला. तेजो पोर म नछ5 नेधायेला सौभाज्य 
ढोल जागणे जावी. पढाय्या, 
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जने. सोने 921 हिनां ह भणी २४८। स्वामीश्रीना थरछे जे5 वृद्ध 
व्यक्षितिज पउतु भूतां, तेशोने कात ४ नीया नभी हिला उरता. स्वामीश्रीये 
पूछयुं : 'साउस्थं६ | डम छे ?! 

जे. वरीलने जा १७४ साये ४ २5२ केवा भौ& दाज्या, 

जासपास मेला संतोने तजोनो परियय उशावता स्वामीश्री नाल्या: 
जा २३२६ (सांउणयं६) जमारे नु फूना, शास्त्री माराच वणतभा 
जटलवाध्यभां महठेता७ छत. १३८ थयेल।.” 

स्ाभीश्रीनी. जा स्मृति. जने. संभाण छह थे हरिभक्त तो १६२६ 
१७ गया. 

खभ, जनेऊनां छेयांन पोतानां प्रेमपीयुषथी भरता. स्वामीश्रीना 
पुला जादनी साँचै पडेध्यना विष्यात बक्ष्मीविक्षा्च पंथेसमां पडयों. 
विदेशमा सर्ईतिनो दिञ्विकय डरीने पपारेवा तेनो भव्य सन्मान 
समारोह जा पेवेसना प्राजएमा जायश्वारी रावी परिवारे योळदा. ते 
निमित्त थये स्वामीश्रीना, जागमनचे श्री रशकितसिंढ ॥य5१७३ पुष्प- 
डारथी वायु. तेने जगुसरता. पशेध्राना भेयरश्री 3. २०३ सन्मान- 
यिएन ३पे 3२2 २५३. डया. 

ते. स्वीडारी. स्वामीश्री सास तरी पश ३२% निभावत श्री 
२शकितसिंडनी. निश 3येरीमां घ्सेऽ मिनिट सुधी निरा समारभना मय 
पर पपायां, जडी राकभडेलचुं ४ प्रतिनिंण पाउती ढोय तेम इृध्भाणानी 
पिछा सथपपामा जावेदी, तेने. शोभाषता स्वाभीश्रीनी साथै महत 
स्वाभी, ३५८२ स्वामी वजेरे सदगुरु संतो तथा मेयर, पृष॑मेयर, 545ट२, 
पोलीस ४मिशनर सहित जनंड जअशीजो मय पर निराकया. प्राग तो 
६्से$ ७कार नजर%नोथी ञ्यारनुंये छोभर।० जयेथु- 

रवा, भव्य भाडीक्षमां श्री रशकितसिंडे स्वाभीश्रीन पुष्पढार, 
सन्भानपर, श्रीकण, स1५२नो पडी, जने. भाम स्वस्ति-तिथ5ना 8पयार १३ 
पृरुया-प्रभाएया, ते पछी 6पस्थित जन्य मछानुभावोज पश स्वामीश्रीन 
जडोभावथी सभर वड्तव्यो दारा निरदाव्या, जते. स्वाभीश्रीना जाशीपा६ 
जने. वेदना अयान साथे सन्मान समारंभ विरभ्यो त्यारे मढाराका 
सयाखराव गायडवाओ योगी श्रीऊमडा!र हनी ६५६५ भरी सवारी सोन 
भनभां रभवा बाजी, थे भव्य &तिडासना पुनरावतननी साक्षी, नननारी 
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खनी मेध्नी पोताने धघन्यलाज्य मानी रेडी. 
केले प्रीत्य प्र शु कोरी 

ता. ५/२नी सवारे जटकाध्यना मुटिरने सागरे नापित मंडप नीये 
प्रातःपुषा अया १६ थे ४ गासन पर नेसी उथाभृत रेवावनार। स्वाभीश्रीये 
पा2 परथी नीये ढीतरती. वणते आर्यउर्ताखोने भोलाची. उल्लु: "नापे 
ठीठीरछनु जायन शयु राणपुं, उटलाय वर्षाथी तमे. जा उरत! जाव्या छो, 
पए तमे होड शानी-जशानी भय छो. जेटली. तठवी$, तमने जा ध्णाय छ? 
नीयु दा 8 न? 

sl 

"तो. ४१ हियु ऽरी नाकी. 

जाटलथु 5छी समाभांधी विद्य थयेव। स्वाभीश्रीन ता. ६/२ रो% 
तरसातीन। प्रलुधासभ[6 सुं६२ डार पडेराववा जाव्या त्यारे तेखोने रोडता 
स्वामीश्रीने अद्यु : "जा ठार ७५२ &३ी२छन १२११५ जापळी, गेटवे जाणी, 
हिवस नधाने दर्शन थाय. 

हम गृणानो धुधवाट इष्टी न शमे, तेम स्वाभीश्रीनी. पराभज्तिना पूर 
पए 5६. खोसरत नडी. 


सनंतना जागणे णेक्षनारा 


ता. ८/२५ रोग मांश्क्षपुरना नवनिर्मित सत्संग थुपनमा शक्षर- 
पुरुषोत्तम १४।२४नी प्रतिष्ठा, उरी मरे पपारेबा स्वाभीश्रीने सही ता. 
८/२नी २१२ शा पनी शीण जापतां इयु: 

“भासन जासत. छ गेटवे जा थो5नी वस्तु मणी काय त्यारे 35 
यही, हाय, ३. केवा. ४७ शाय. 

सॐ नाने भेतरम। पोध्ता-णोध्तां यरु मणी जया, पण ते भाटीभां 
परेल! २२७ आध्यवाणा दता. ते थेने थयु : "वाव, ४२। नीमा घो जावु. 
ते नी. नागन पोषा जयो, जभ पोता-पोतां छाथभांथी तपस्या ने नदधीमां 
याद्य। जया, यरु हतांनी साथे पक्षा जाडी. 4७ जयो, ते धोत २४ (भ!6 ! 
पोत. २6... नोहतो-णोबतो जामभां भाव्यो. 

त्या जेने जनो भोटो मा मद्यो. ते उडे: “व्या, जा शु भोबे 8? 
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तो 5४: 'यरु नष्टीमा याच्या जयो. 

जाटवुं सांभणतां पेक्षानेय भांडपश याव्यु. गेय १८१ माड्या: 
(११६ मेली म 5! शी€ मेवी...? 

मेय्‌ नकार वय्ये डब्या, त्यां जीको माछ मणयो. सेशे वात शाशी. 
खेटे अनेय गांउपछ याब्युं : 'निय भूरण मछ! भय भूरण...' जाम 
नयन, डव. यादयो. 

खावी. 688 वस्तुमा गाठा ५8 काय छे तो भगवान मण्या, शास्त्री 
भ७।२।४ जने. योजीछ मडाराक मण्या भेचो 35 ७भेशा रडेपो शोभे. 
सापाने जनत श्ेटि [इना राळापिर% मण्या 8. 

प्राप्तिनुं जा जभृत पिवडाची, 5तारे जावेद स्वामीश्री कनी राजे 
मोडन २७९ उरी. २७८९ त्यारे गुरुसेवा हास स्वामीज जमसरतुं ४ पूछयु उ 
"नपा! छन्टेयाना शवे 8 ने?! 

"जमारे तो नषे डावे, वांधो छ डया छै? कया रथ त्यां ६श ने कया 
गर्छे त्यां परदेश! स्वामीश्री णोध्या, 

सनंतचुं, जांगएुं परावता तेजो धश-विध्शना विभागथी भुऽत छत. 


साक्षात्‌ प्रभुना जवतार केवा. 


ता. १०/२ रो% नावे शास्ती भछाराशना प्राणटयहिने 
नूतन छामावयनां द्वार णजाकनारा स्वामीश्री जडी पराल 5२१ नीडण्या 
त्यारे तेखोन। भुणेथी संडुबन। संयाक्षननी शीण सरवा लारी ड - 
'छात्राक्षयमां भाप भूर्तियो पपराववी, पण नइ शोभा पर न क्यु. 
भूतियोने शशजारवानी ४३२ ची. मूण विधार्थीगोने शिक्ष, णावा-पीवानी 
२२१४ जने. संर्5२ व्यवस्थित मणे जे कोवुं. भडानना उडीरेशन पर ५७ न 
क्यु, पा छो४२. संस्क्षरी नन गने ने शोमे जेना 3५२ मडंनत उर्वी. 
छोऽराजोने 58 रीति इस्ट 5वाय जावे. जे माटे मठेनत ने णयो रवो.! 
स्वाभीश्री डेणावन। दीवाना नीता. तेजोने जपतुं न55२ आय, 
खावा शुभ ४७२६. साथै आर्यरत तशो जानी, 6त्सव-सभामां 
५६२५३५ योगीछ मडाराङना छवनयरिननी अंधश्रेशींना प्रथम भाग्नु 
७६६।८५ उरता. भेटवा उरणाह हिया ॐ तेशोगे जा अथने याह्या 5री 
पोताना शिरे यडाव्यो ! तेखोनी गुरुभज्तिनो जा जाविखार ताणीयोनो 
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२३१३2 48 नव्या. 

तेनी. साथे स्वामीश्रीना जन्य जे युगडायथी प्रभावित थये 
64. शिक्षण समिति" येरमेन श्री जशुनसिंड राठवाने जाकनी सनान 
सेंघोपतां रशाव्यु : साक्षात प्रभुना जवतार केवा प्रमुणस्वामी मडा२ा[कन। 
ध्शनमाते वियारों ५६८७ काय छै. जमारो पापी-शेतपुरनो जाधिवाशी 
विस्तार पडेवां ४ रीति डतो जने मापाचा जाव्या पछी जाळे के परिस्थिति 
छै थे माटे हु उडी शई डे नापाय जाणा पंथडनु परिवर्तन यु छै. 


जभे तो "सवमंजन' छीन 


त. ११/२नी सपारे जब्पाडार 4४७ २७८९। स्वाभीश्री समक्ष, 
४रिमऽतोन। प्रश्नोनुं निरा5रए. वाचवा स्वाभीश्री डवो भी वेळे छे - तेनी. 
वाती उरता. सर्वमंगबदास. स्वाभी नोद्य: "प्रश्रो 43 ढीला. ३२ ने तेन 
समाधान माटे णेयावानुं स्वामीनापान !! 

जा साभणी शाशी सलाड जापता हीय तेम शनमुंगबधास स्वामीने 
स्वामीश्रीन अद्युः 'तमारे जावु 56 दीय त्यारे जेनी. झी राणी देवी. 

खमे शनमुंगल नथी, जमे तो 'सबभ्‌२८' छीज, जमे तो जावे सेने 
भजवानने संमारीन जाशीवाच जापी.” स्वामीश्री नोद्य. 

खावी Gहातत भावना साथे बतता तेजो जब्पाडार मा६ पोताना 
जीरडाम| जैसी पत्रवेणनभा परोवाया. ते वणते. सौ संतो 8800-पाशी माटे 
रोडमा गया, पज-परियार5 प लाज मी &र्यडमनी वाडन-च्यवस्था माटे 
प्रवृत्त थतां स्वामीश्रीना जोरडामा 98 न रह. 

ते समय ४ तेखोने जे5 परनीरियानी ४३२ परी. ते माटे खामीश्रीने 
जासपास नकर धे पी पश परणीहियुं न हेणाता तिजो स्वयं हिला थ संतो 
नस्तो उरी २४८। ते २सो३े पढांय्या जने. पूछयुं : पर्भयरश (स्वामी) ज्या 8 ? 

तेशोचे जाम पूछपरछ उरता. शो कभी रखेवा संतोचा श्रगिया 
डाथभा ९४ २छी जया, पण स्वाभीश्रीनी सरणता जने. नग्नता तो सीधी जणा 
७७ 6ीतरी २७ ! 


कु रस्त. जताव्यो जे प्रभाएे यावको 


त. ११/२ची २१३२ सरधारनशरना महिरनो, पाटो 44५ पिशवी 
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स्वाभीश्री कया. 851२७ कमाडवाना हता ते भशनुभाई पटेक्षना घर ४4 
रीमा निराकया, त्यारे त्यां प्डाथवामा नडउती जेरी राना ५३45 
४२३१२ सोनीरे जंध्रनो रस्त. बीषो, पश जे माजे पडेबी शेरी शावतं ५ 
स्वामीश्री नोद्य: 'जरढी वाणी ९.” 

"ना, ७७ जारण रसतो सारो जावे छै. जाम 5७ता याव जारी 
सीधी % ४३ री. 

परंतु तेम उरत. तो मोटर निञ्ञमपुर। सुधी, पढोयी २७. ते की 
स्वाभीश्रीन उल्यु : शव्या, जा तो जागण ता रहय. पाछी बान. 

ना, ना. ७७ जाजण रस्तो जावशे.! 

(शु जावशे ? ये यस्तो तो गयो. पाछी ६ डवे.” स्वाभीश्री नव्या, 

ते जनुसार मोटर याक्षतां गंतव्य स्थण जावी. जयु त्यारे रीयाल 3 
२२% 8य्यारी 3 भाप ! इवे. जा रीते भूक्षो न पं जेवा जाशीव६ जाप. 

ते वणते थे युवानने वासामा प्रमाण ६००) मारी जाडीमाथी छोतरता 
स्वाभीश्री नोब्या: ७१ ४ रसतो नताव्यो थे प्रमाऐ यावनी. भश्टन-भर्छित 
भऊता नी. 

जा. स्वामीयीच्या मार्ग याक्षनारों उयांय जटवाय गेम नथी. 


सापले घनावटी उयां 5रवुं छे ? 


सरधारनभरथी शोत्री थछने स्वामीश्री साळे जरताध्य भष्टिर परत 
इया त्यारे जही सायंसमभा भरय5 मभरायेथी, तिथी सभा नाइ प्यक्ततिणत 
दर्शन वणते मयी. अयेक्षी बसुभार गिरीन! जनुसंपानभां जे5 स॑त 
स्वाभीश्रीने सूयव्युं: 'तमारे जेड घनावटी इथ साथै रणवो. से नधाने 
जाशीवाध जाप्या % ३रे.' 

'जापऐ, भनापटी 5या उरपु छै? साथु ५ ३२पु छै ने !' स्वाभीश्रीजण 
९8॥०थ. 

कुम्‌ धरियाभां 98 ढेई न भणे तेम स्वामीओमा ॐ 80-84 न ४३. 

ते रीते वियरता तेजो. ता. १२/२४ रोड जटकषाध्यथी 4६५ ५4४ 
नन्‌ पावन उरता मढेणाव पथ्या. 

जडी २५-5० मंध्रिना प्रथम पाटोत्सवे भूतिजोनां पृषन-जारती 
$री जाणण वषे स्वाभीओी ५रमस ६ थने सांडे विधानजगर पधाया. 
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खने तेशोनी निश्रामां योकायेद्षा छागाक्षपना वाषिओेत्सपनी 
6%वशीना जवसरे, भुण्यभंत्री श्री जमरसिंड योपरीनी ७पस्थितिमा 
विधानभरनी नगरपाविद्ञज स्वामीश्रीने सन्भान्या. 

जा ९ रीते ता, १३/२नी साथै जाएंध्नी शनताजे पश तेणोने 
मणभर सळार्या, जाएंध जादस अवेषन मेहानमा योचयेदी जा जी 
सभामा ८० 8परत १४२ संस्थालोन। जग्रशीजोजे स्वामीश्रीने डारतोराथी 
वधाच्या त्यारे ते ६रेऽनी ७२७ स्वामीश्रीन 001 021 स्वीडारी. 

२१ प्रसंगे गुष्षरत इषि युनिवर्सिटीना ७पढुलपति श्री वी. जम, 
जवार अद्युः 

“इस वर्ष पेवा प्रमुणस्वाभीछ छांतीवाड। ५६२९. ते वणते में 3भ 
नतावीने $डेबु: 'जा णाली छै, ते पणते थोरी वार थे तर शन 
स्वाभीछ नोवेल: 'भणवाननी इपाथी भराशे. त्यारपछी सात वर्षे इं त्या 
रह्यो. प्रभुणस्वाभीने या६ 5२ ने उम जराह काय. जा देशमा ६ु5णन ६२ 
$२५। को 36 एश्चरीय श्त दीय तो ये प्रभुणस्वामी ४ छे. 

तेजोना जाशीर्वा६ 86 हु भारत स२३२ तरइथी ४थ।पिय। गयेथो, 
(य, 300 $२८ उभ्प री, ८0,000 पशुजणोन णयाव्यां, जे नृषु ९ श्रेय जा 
प्रभुणस्वाभीनी श[ऊतने छै. 

मा२. विद्यार्थीले जे डाय धण्युं छे ते वांयीन प्रवयन पूर 5२ - 
येवं शु पुण्य द्धन पारया अमुणस्वामी | त्यारथी ४रणाएने $८। अटी 
जादवा दर्या |? 

जाम, पोताना सांनिष्यथी सोन मीदवता स्वाभीश्री ता. १४/२ची 
सवारे पोरडना मंदिर पर सुष४॥5णश यढावी सांडे चेडिया६ नावी पटोऱ्या, 


वन तमार परने 53% 


नडियाध्मां संतराम मंदिर जाणण जावेवा जोपन जेर थियेटरन। 
मेधानभां नडिया६ तथा ऽपडवंडनी नणरपाविद्चजोनुं सन्मान स्वीडारी 
स्वामीश्री उभा थर्छने ता. १५/२नी साळे भा६२७ पघाया. 

रा. आमनी तो. शेरी-शेरी तेशोथी परियित जने. प्रभावित, सधी 
सी ५७८ गामनी जवीजे-गवीज जाणी ७४ घूमता नान53 नारद! 
जाके संतसम्राट ननी याममा जावतां गामवासीजोखे शानदार स्वागत श्यु, 
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संतोये कून सस्मरशो पर ताका डराव्या. 

जा. ऊममा ता. १६/२ची साळ स्वाभीश्री समक्ष तेजीना जीना 
जध्ययनअपनी वातो नीडणता स्वामीश्री नोब्या: "खमे ने जक्षरछवन3४ 
२५ रुयिण सेवा. रता! 

"से छपे छ ९७?” 35 पूछयुं. 

स. प्रश्चना परमा स्वाभीश्रीने मोन राणतां 388 अल: ७, 
९७ छ.” 

परतु जा वात. थयाने गशतरीनी पणी, वीती त्या ४ जमकछावाद्थी 
समायार जाव्या ॐ "पीळवाणा गोरपनभाठ घाममा जया छै? 

ते सांगणतां सोने. स्वामीश्रीज सेवेला. मोननु र्टस्थ समकायु, तेनी 
साथे छवमाननी गतिविधिन हस्ताम१4३१तू ध्णनार। तंजोनी छनी ५३ 
सीना ठेये ९३४ २७. 

जावा समर्थ स्वामीश्रीज ता, १७/२नी २१९३ मुधाजतनो इम पूरो 
धत ४ ताठाबि5 घोरऐ जारी तेयार ऽप ढणाव्यु, परंतु जागोतरी आए 
न छौपाथी आारीयालडने शोषपामा धोडधोरी थ परी, ते वणत श्री 
छतेन्द्रभाछन धेर रणायेला 3ताराना पार्यनी पाणी पर ४ भेसी स्वाभीश्री 
॥0चरनी रा कोव दानय. तजोनी जा ७५५० जडण इती. 

जेटकामा ४ जाडीयाल5 जावी ता स्वामीश्री मोटरमा निरफया. 
प्यारे थे युव5 पूछयुः “भाप | ज्या पानु 8? 

"पारायए थाय छै ते रस्ते 48 बो.” जाटदु उटी भुसाइरी. जाजण 
घपावता स्वामीओ जाडीने छे5 सीसवा जाम 48 जाव्या जने गडी तेजी, 
जानी साह योकायेदा। जक्षरवासी श्री जनाधाधभाएना नेसए न्‌ स्थणे 
ग पाय्य. 

त्रे तेजोजे खे दिवंगत मडतची छणी पर यांध्चा अया. ते कोई 
घामणभन पामे सत्संगीना नाचा भार श्री नागडे ५६: ५ ! 
जाप शा माटे जडी जाववानी तसी दीधी ? 

परतु रावी गने पूछपरछनौ थे ४ प्रत्युत्तर = स्वामीश्रीनो प्रेम, 
भउतोन। ६ु:णमा सडनाओी थवा तो तेजो डिमाक्षयभांथी गंगा धसी नी5णे. 
तेम छोरी गत. 


३४. पीना जा संत भुडस्थाश्नममा ५७ इरेवा, तजानुं नाम जोरधन१७. 
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सोतुं ने पूण ते सम उरी काशे 


त. १८/२नी, सवारे स्वामीश्रीनी सेवामा पोतानी जार) साथै 
भो येल। युव5 निमिष पटेवे उेतनावथी उल्यु : “नापा! जाप अमेरिऽ। डत 
त्यारे मे पन बणेलों डे "पा, जावो. त्यारे उेलिडोप्टर बने ९ जावळे, 
सेटबे [वेथर२0. सेलु परे. तो ते बहने उम्‌ न्‌ जाव्या?” 

जा जाव्या ने | जाळे उविश्वप्टरमां तो भेळ! ता. 

“खे 5यां डेतिशेप्टर डतु? जे तो भारी मारुति जारी उती. 

“जाप, तो नपुं सरणुं, मारुति 3 उंविश्प्टर, भेय सेम (सरणु)! 
५३ $ भेल, भय सेम! मछाराण उल्यु 8 3 4यरो ने अयन णपु सरणु 
(भासे. छै.” 

स्वामीश्रीना भुणेथी तजोनी शुशातीत स्थिति सवी. पडी, 


“१२२२ डी'चु धन 


'भ६२एमभां सप्तध्विसीय पारायए पूर्ण 5रीने स्वामीश्री ता. १८/रनी 
साळे. भोयासश पघार्या त्यारे जमे ६२३ पेब नीडणती तेजोनी 
नगर्वानजोनी स्पूति 4७ काय जबुं सामैयु डाढवामां गव्यु. जाभना ६२ 
जावेधी रस मिक्षथी नीडणेची. जा शोभाषाना धगमण सपा ५4३ 
भट्टिरना द्वारे पायी, जडी सभाभंउपभां जमनी वीसे5 मंउडणीना जग्रशीजोरे 
स्ाभीश्रीने सत्खार्या त्यारे जा प्रसंजे नाशीप६ जापता स्वाभीश्रीजे अद्यु: 
"नोयासए तो जमारु जाम 8. जभार घर पश जे फ 8. जाप नागे 
कु स्वागत उयु ते स्वामिनारायश भगवान जने. शास्नीछ मडाराकचु छे. 

जा नम्रता साधे ता. २०/२नी राजे यंद्रअछशना समेयाभा पधारे€। 
स्वाभीश्रीये यी मेदी 8 मनना गराउने...” डीतनना जाधारे जनरापार 
परसता ४३० : 

“जापऐ ४२ 565 सेवा उरी ढोय, 565 मोटा आर्य जापशाथी थयां 
छोय भेटले भनभा थोई5 सावी काय 3 जाप बर जा डाम थात नही. 
प जा भरोई शापे भुडवाचो छे. साप वगर मधुं थ २४ जेवु छे. 
जा तो भगवान छै. जे जमे ते द्वारा डाम वे. जापशी सेवा काय. माटे ५६ 
आर्य उरीजे तोय "नापे 56 समझता नथी? भेम माचीचे धरेडनो गुण वेवी. 
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जलिभान न राणवु, ञयारेय रिसामशा-भचामशा थाय चढी, जा घेढना 
३5३-25३ थ४ कवा. कोर्ने. जमा जापऐ नीकु 58 मानवानु नथी 3 
पने पूछयु 3 ना पूळयु.' नापरे भगवानने २७ उरवा जाव्या छीर. 
पछी भू२?१७। शेची २९? "नीळा नधा सारा छे! खेम समझने उरवानु, भेटे 
386 कोडे रीस न थाय. 

सापुता जापशी शोना छै. सुता गेटवे जमवु, सडन ३रपु. खेमा 
गु भका ने जान छै थेपो नीका उशामा नथी, जे प्रमाऐ. वर्तीजे तो '“भास्टर 
डी) जापणा छाथमां जावी आय, जत्यारे गुरो, मछंत स्वाभी मास्टर श्र 
छन ७९ छे 3 नडीं !? सडनशीक्षता, धीर% जने. शातिथी शभ देवु. 
ड6री णापा, त्याजवब्यत् स्वाभी, ११३ सागर स्वामी नधा भास्टर उ. 
१0न ७0 छै. योशीनापा मण्या जन तेमना थडी मास्टर डी जापएने भणी 
२७. योगीनापा खे मास्टर डी 8. साथे साथे साप सीताशनी समए 
पए ६6 उरवी 8. जा. पण जे भारटर डी छै. 

कुने जाप २७ 5२4 जाव्या छीज, थे भने 5७ छै से मार माटे 
सेवा सी. 25 ५५८, जे २४ थत डोय तो मने. जम येट्दु दुःण्‌ जावे तोय 
शु? - खा प्रुपपाणरी सामी इषि राणीने आम उरवानु 8. 58 ५२ प्रश्न 
धाय ॐ तरत या यावी धणावी हेवी. अ्रह्मानंध स्वामीने भाथे अटल पाटा 
पडया ! प शानइयी डती 5 'भदाराबने रीऊववा छै, तो भज्तिभाव 
जोछो न थयो, सत्संग भूडीन याद्या न गया. गेटवे जा णपी यावीशो 
जापएने घश़ी थापी दीधी छे. वयनामृतना पाने-पाने जने. स्वामीनी 
वातम्‌ वाते-वाते छे. 

जापश्टन डी६ा-नपिडर मण्या होय डे जापशाभां 585 जावरत 
छोय 3 थे वातो उरता. जावे - जे नी जेमनी ह्या ने उपा छे. जा तो 
भज्य घरे छे. लढीथी 6तारीजे तो पछी जो पूछतुं नथी. जा. वियार 
रपरे डंमेशां राणवानों 8. के प्रसंग भने तेने ताड भूववानी, छे. 
पश जेने जामण्या अरे, वीटाणे, पछी मोटु शीउबुं थाय ने मोटो भार थाय ने 
मछ ६०५० ४४. वियारमा ने वियारभां जवास 4७ र्ने. ५९ 
'डंडरिये गया क नाता ने मेणो भरायो ४ नोतो..... जापणश वगर जेभने 
यालशे पर नापरे जमना वगर नडी यावे. माटे भरत राणी भशवानने 
२७ उरी दैवा, 
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स्वामीश्रीनी जा जगृतधारा विरमी लारे साये छ सो अछ९-भुड्तिनी 
जनुभव उरी २६५. 
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ता. २२/२ जने ता. २३/२न। रोक जनुईमे जात तथा नोस्सध्नी 
नगरपा बि योखे योगता भव्य सन्मान सभारंणोमां त ते शढेरनी. 3५-3५ 
ऐर संस्थाजोना जअशीजोज स्वामीश्रीन सळाया., 
सोनो जा जा६२ स्वीडारी नोयासश परत पपारेता स्वाभीश्री ता. 
२३/२ची राने गामडे वियरता संतोनी साधे नेशी सत्यं संगंपी विथारशाम। 
परोवाया, तेमा जेड गामना थे सत्यंजीजोजे 85२छ७छना पमाछाभां, नोॉषशी 
रता. जोछा योण। जाप्यानी बात साभणी स्वामीश नोद्या: "बावा, 
2२५३. इं भेयने 5२७ क्षणी जापु.' 
जाम उछेता रात्रे थार वाज्ये #ड्ररछनी सेवानो महिमा सभशावता 
तेजोगे बणेचा ने पनोमा स्वाभीश्रीना हस्ताक्षर रेकाया 3 - 
"यप मश्रामा 62), योगा जापव छै पल ते गा ५२७ छै 
माटे पेग योछ। न॑ उरश. पुर शापो. जाप ६२ वरस रक 4३ 
उये छो माटे आडीरकमा ५२५२ च उरवी. थी? 3२वी, ५१६ छे. 
२(/७ २४2. ' 
ख पत्रो मेडन श्री भूणछमभाएन जापता स्वाभीश्रीन अद्यु : नपने 
वात 5२% डे पास तमार माटे राजे. नार वाय्ये जा पन कणी. जाप्यो छै? 
स्वाभीश्रीन भन भामो मात्र मश - भे भश योणानो नहीत, ५३ 
सेड भठतना जंतरभां जावेद्ी सेवाना भडिभानी णामीनो डतो. 
है सभये नणरे-नभरे पोतान सन्मानच भडेरामए िमटतो हीय 
ते सभये रे5-थेड्ना सत्यंगनी मावत डरी आएशनारा स्वामीश्री सन्भानोथी, 
52. निष जने. सत्संगीजो, साथे 320 संक्षम्न छत ! 
जावी. जात्मीयताने आरऐ, ९४ तेजो ता. २४/२नी सवारे उभासी जने 
घवोलच पावन 5रता. आअभसर पछांय्था, 
खतरे भडठतोनां सेवा-सडडारथी तयार थये सु६२ भंध्रिमां ता. 
२५/२० रोग जक्षर-पुरुषोत्तम मारने पपरावी, स्वाभीश्री शीर तथा 
जसवादीन काम जापता जमध्यवाध थापी, पडा. 


३६२ ध्रह्मर्व३प्‌ श्री प्रभुणस्वाभी मडार।क : ६ 


जडी ता. २६/२नी रविसलाभा तेशोने सन्‍मानवा जंडजित थये 
सेत्संग-समुध्ययन संगोपता स्वामीश्रीये ढशाव्यु ड - थाशीपा तो मारे 
जाप नधाना देवाना 8. जाप नधानो भोटो स&5२ छै गेटवे अय सारी 
रीत थाय छै. २३4 डाथे ताणी पडती नथी, नाछ-लाछ तमामनो छण छे. 
अटते जा यश जपो जापनी छे. तमे न छो तो जा डाय थ श नी. 

स्वाभीश्रीनी जा नत्र जने निभण वाशी सोनी जाणा भीकवी जह. 


तेजोभा 36 जलिभान नथी 


त. २६/२ची. साळे जुछूरात विधापीठन। विशाण प्रा ७ म योकायेचा 
२५।भीश्रीन। सन्मान सभारंभना जायो४5 तरी डती - जम६१७६ १४२ 
१२२१. स्वागत समिति, रायन पूर्व मुण्य न्यायमूत श्री थी, थे. 
टोप नन जध्यक्षप६ ४८० र्यायंश्ी जा समितिना सल्योमा राकडीय, 
सामानि5, जोधोजि5, शेक्षणि5 वगेरे क्षेग्रोना २३5 जआशीजों उता. 
तेखोना साम्ने स्वीआरी ७पस्थित थपे २कयपाल श्री जार, 3. 
[2१४ समारोडन।। जतिथिविशेष दता. 

“सत्‌ स्वागतम्‌... शुभ स्वागतम्‌...'ची. सुरावधीजोथी श३ थयेचा या 
%।१२भान समारंभमां हघ्यो६२॥२ ०३८ ३रता न्यायमूर्ति श्री दीवाने 5 3- 

प्रभुणस्वाभी मदार [क नटला 5य्य स्थान ५७ डीव छता, नया स९। 
संस्थाना प्रमुण डीव छता, पयीस १५ पडेल सारंगपुरमा में तोन 
गार-भादटी-छाए थींपता प. कोया छै. जा. संस्थानों हुं प्रमुण छ अने. 
जेवु अम हु. म उरी शु?! जवु मनना 85 पूरे प0, जंतरना णूणामा 
पश तेथोने जाव्यु नधी, तेजोमा 38 जलिमाच नथी. प्रमुणस्वामी पोते 
क भाचे छे ते. जमलमा मूड छै. तेजी, पोताने नीकान। समक्ष भुसे छे, 
न कने पोतानामा कुजणे छे. नधाना छम भगवानने शोता. जेवा. 
प्रमुणस्वामी मडाराकचो 3५8२ भानीशे,! 

स्पामीश्रीनी नत्त विषेना जा युडध साथै श्री दीवान रुद्रभाणना 
उद्भित्‌ इरवाकानी. (6१ परावती 9१७6-5६ 5[तेचा मध्यमा ताम्रपज 
पर इडारायेला सन्मानपनरु, पान इरी ते स्वामीश्रीने जप अयु. 

तेने जनुसरता. राश्यपा श्री जिवेहीज भापोमि व्यक्त इरी 3 
प्रमुणस्वाभी मठारक जा वणते दिञ्विकृय्‌ 5रीने पचाय। छे, भेटे नापे 


उये उेत-प्रीत वणी थछु २:१८८८ ३६३ 


तेमगुं हुमान &२१। जेडतित थया छीजे, साप जेमनुं जलिवाध्न 5रीज 
छीजे ते णरेणर जापशी पोर[शि5 संरईतिनुं नहुमान डरीसे छीन. 
स्वामीयरऐ, लाटी नंशि नापी राकयपाते वधुभां ४७॥वयु : 

“टु जून गौरव साथे उटी. शई तेम छुँ 3 (६७० दरम्यान) यी 
दाण पशुजोनी रक्षा रडीचा बोओेने, स्वैथ्छि5 संस्थाजोज डरी छे, परंतु 
खेभाय जा (णी,जे.पी.जेस.) संस्था केटी सुंदर, सुजायोडदित, युसंशडित 
संस्था में नीछ शो नधी, तेनु भूण आरए थे हतुछ के संतो. ता डय्‌ इरी 
रह्मा डता, तेजोजे पोतानी जासपास २४ भानवोनी साथे % नही, परतु 
हटल उम्पनां पुनो साथै शातने मिथावी दीधी डती. जेमऐ, पोतानु 56०्य 
ननाव्यु डतु 3 सेवामा जेडपए क्षति न २४. जे माटे इं शासन तर$थी 
णून. णून धन्यवाद जापु छु, 

जा जडीमाव जीता स्वाभीश्री जाशीवध्भा नोव्या: जार के अ& 
ड्यू थयु जे भणवाननी ठया, जने गुरुचा जाशीवध्थी थाय छे. 


भारे ७२७ कवु ४ नथी 


त. २७/२थी जारंभायेवा योजीगीताना पारायशना रागच! प्रथम 
वसे. उथाभृत पीरसी स्वाभीश्री मंथ परथी 80२ तर कचा. नीडण्या 
त्यारे महत स्वामी, ३५८२ स्वाभी वगेरे संतो. भंथना जे5 पूष्ठ 585 
विमर्शभां मशगूल डता. जा तड >3पत्ता स्वामीश्रीन ते वरील सध्शुरुणोने 
जेडध्म नीया नभीने पजे दाता प्रार्थना उरी: सिवऽभाव्‌ जावे. 

तेजोनी जा नभ्रता को सो स्तण्ध रही अय. 

त. २/उची यात्रे पश जावु ४ जे5 पारायशचुं सन पृ डरी 
स्वाभीश्री 682२ ४भ१।३५। निराळ्या, ते वणते विधयना जाशी देवा 
जावेधा नंदडिशो२६ास स्वामीने स्वामीश्रीजे अद्यु : 'नस्‌ ! रुपुं 8? 

“पनी, ७२9 हीय तो रोड हन. 

"जूमारे 849 देवु ४ नथी, पछी शु वात?” स्वामीश्रीन ४७०१. 

पढेता पाशीभा तरेन ७७, थी९ल। नरइमां नडी. तेम श्री७मछार।%भां 
१ पोताना मनने स्थिर डरी ६४२ जने. श्रीखमठार शनी म२७ प्रभाएं % 
२६ छपनार। स्वाभीश्रीमां 8२छाजो३पी ॥७२। 98 ४ अयाधी ? 


३६४ अह्मस्व३प श्री प्रमुणस्वाभी मदाराळ : € 


इष्टो वेहीने नापा सोने यश ५२ 


२१६१६भ। ता. ६/३ रो दर्शन भाटे जावेधा भारतना 
चार्थापीडि5 2७52र-संघना प्रभुण श्री खेम, टी. मडेतान स्वाभीश्रीज वातयीत 
ध्य्भ्यान सामेथी उल्यु : 8९८ धशा समयथी कमश थापाथी घूटश युधीनो 
(५२ सवारे 65ती. वणते, राने पडण डेस्वती वणते हुःणे छै. स्नान ड्या. 
पधी २७त २७ छे. 

छ भडिचाथी 5नडी रडेदी जा तडबीइने स्वामीश्रीजे जाके हाची! 
तेथी नीका दिवसे ४३री सामग्री, साथे जावी. जा तनीने तेणोने तपास्थ। 
खने “नुं निधन अयु. 

छत सावी तूटती तनियते पश स्वाभीश्री त. १०/३ रोळ 
जमध्यवाध्यी विधाय ८४ भेग, पीपल, चिया, गुता, नरसंड, 
वरताहन पावन उरता. ता. ११/३नी सवारे जाना जावी पडांथ्या, 

सत्रे रामछ भष्टिरिना थ्णद्वार निमित्ते योशयेदो णातविधि संपन्न. 
5२४२ तेजाज सांडे जाएं६ नजरपातिद्रना शताल्टी महोत्सवमा पपारी 
जा समारभने ५७ साथ5 डय). 

त्यारणा६ त. १२/३ची सवारे डरमसध्ना मंदिरे पढांयेवा स्वाभीश्री 
६२ भिल २४ डरिभऽतने शोता. ४ भंध्रिनां पथथियां यक्षतां जटडी जया 
जने. जे5६म पाछ वणी पेक्षा सत्संगीन उडेवा ताज्या: 'जरविंधभार्6 ! 
5छवानु जेटदु ४ डे साप जेवु नपु उरवानी ४३२ नडी. नापरे ये 
(सत्पुरुष) २७ थाय जम उरवु. गेमन भेषु ढोय तो भसे, 91 थु हीय 
तो ना थाय जूने सू6 कवु छोय तो. सूछ काय, अमची म२७ प्रमाऐ रछेवु.' 

स्वाभीश्रीना भुणेथी जयान5 इूटेवी. जा. शीणथी सौ विस्मित थ 
जया, छेवटे तेनो ताणो भण्यों - “पक्षा टरिमठते स्वाभीश्रीने परम 
दणी कशाव 3 जाप होना थर्छने ०७) छी सारे णून ढाडे छी, थे 
खपून! स्वास्थ्य माटे सारु नथी, जंटव डवे हे जाप हिला 041 नोबशो. 
तो न. ६१2३ मारे ७पवासनी 5२९४ ५४२.” 

तेजोना जा मित पत्रचो स्वाभीश्रीने जाके भोणिड प्रतिभाव 
जापी दीषो. ते श्छ सो वियारी रह्या 3 रोकेरोड 54षवाता ४ रेन तोना 
थोऽनंध पत्रीमांथी घरेडनी विगत स्वामीश्रीन जाम ९४ या रेती डश न! 


डेये उेत-प्रीत वणी नडं २:१८८८ ३६५ 


सन्‍भानोनी सण२ शुंणवा 


त. १२/उनी साळे उरमसध्थी ८4०0 पढोयेवा स्वामीश्रीन भव्य 
सन्मान समारोड जडीनी नगरपालिझ द्वार दधिग्विष्यसिंड गरासिया 
छाजाक्षयना मेधनमाो योळायो, तिभां पारासण्य वगेरे जञअशीजोनां प्रवयनो 
६।२। स्वामीश्री पर प्रशेसानां पुष्पा परसपा ताज्या. 

परंतु जा सभये तेजी, तो पनवेणनमा जेडतार ५७ $०८॥. तेजोनी, 
र, ४ जवस्थामा जाय सन्‍मानपतन वया जयु जने चजरपाब्िजना प्रभुण 
श्री बणधीरसिंढ जावा ते नपश 3रवा स्वाभीओ पासे पढोंयी पण जया, तोये 
स्वाभीश्री तो पत्रो कणवामा ४ मशजूल ! $5त. सन्मानपन स्वीआयु तटी 
क्षण पूरतु तेजोनुं पनवेणन जटडयुं जन वणी पुनः पत्रपारा १७१। लागी, 

जा जवसरे नगरचा यित्रावाणा जाँयाथी जम, ॐ. इभारशाण। 
सुपीना रस्ताने २३२० डीदेछारो पती प्रमुणस्वामी माज घोषित उरवाभां 
नव्यो. जा ढाढेरातधी पश स्वामीश्री जाए शव, 

सन्मानथी जलिष्त तेणोनी जा. स्थिति ४5355 भेध्नीनां जाश्वयनो, 
विषय ननी २७). 

र. स्थितिमा स६ स्थिर स्वामीश्री त. १३/उना रोक बीगरीथी, विधय 
48 २१4।२३।, यया, गरवाणाने पावन उरता. साळे वक्षमीपुर पय. 

खने घर्मडुमार सोनाशीना घेर भोळून 4७ तेजो, सम वबभीपुर 
तुक हारा सीची शाणामा जायोदित सन्मान सभारभमो कृवा नीडण्या, 
ते पणते तेगोगे जारीमा नेसता ४ याव5ने पूर्छयु : ततै रस्ते. भैयो छ? 

"ना, पश ६२ वणते कयां समा डोय छे त्या ४ श्वानु छे, 

गोली ! तो तो 48 4 ४१७) 3२... जाम 5डेतां स्वाभीश्रीन जारी 
हमशी नाकु देवडावी, ते रस्ते जे सर्न जावतां तेजो, गोध्या: जा सड 
साइन जाव्या, डवे डाणी गावुण वाणी थे २२८ २५५. जावी. कशे. 

राजिना साड. २४ वाज्याना अंषडारभां पश ४ रीति गद्वीयो 
५०५ स्वामीश्री जारीने सभास्थण सुधी, घोरी क्षाव्या ते शो सङ- 
प्रवासीजोने णून जाश्वय थयु. 

तेनी. वय्ये स्वाभीश्री समारोडमा पधाया तारे ताक्षुतशाणानुं पटांगश 
म[नवमेदनीथी, 8६518 ज्येधु, जे समुधयना गगनभेदी श्यनाधे वथ्ये 
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गजर, ताधुडा जने. किव्वा पथायतना 565 सग्रछीयोनी ७पस्थितिमा 
स्वाभीश्रीनो भव्य सळार थयो. ते जीबी स्वामीश्रीजे त. १४/उनी सपारे 
छोच नवनिर्मित मंध्रिमां जक्षर-पुरुषोत्तम महाराने प्रतित इया. 

त्यारणा६ जीना प्रसिद्ध वेकनाथ मछाध्वमां लान जापी तेजो 
(१,५२२ कव चीऊण्या, 

जी तो समग्र ढिलो तेजोने सन्‍मानवा जातुर छतो. तेना 
प्रतिनिषिउपे दिल्यानी जग्रगध्य १२५ व्यक्षिणोज भेत. ७. गांधी 
मेमोरियल डाधषना णुल्वा प्रांशशभां जनिवाध्न समारोड योळलो. तमा 
स[% सा छ यये स्वामीओ पधारता ४ भन्न यूर/पदियो गु ७8. 
र, छुर्षन॥६ स्वीकारता स्वाभीश्री इथोना गाधीया पर पक्षा पाइतां मुं पर 
निराण्या त्यारे राष्य5क्षाना गुडमंत्रीने तेखोने सन्मानपन जेनायत. डय्‌. 

जाम, जा वणते स्वामीश्रीने सन्‍मानवा माटे काश समग्र शुद्रात 
धेथु ननेदु. रा्ययपाव, भुण्यभंत्री, ससध्सभ्यो, पारासम्यो, तालुड सने 
किल्ला पंयायतना प्रभुणो, नगभरपतिणों, उद्योगपतिणों, शिक्षश्विधे, 
5६52२, रा४पीयो, च्यायमभूतियों, समाशसेपडी, सरकारी जमबदारो, 
डविशो. तथा क्षेणन्र, वेपारी मडाकनो वजेरे सडितनो गेडेय १० स्वाभीश्रीने 
सन्भानवामाथी नात रह्यो नडीतो. 36 पमशुरुनुं जावु सन्मान गुकरात 
5६।य पढेती १ वार १8 २७, 

जाम, नजर, ताक्षु॥ जने. दिल्काना नागरिंडी १8 १७ भध्मावने 
जाई. द्याव्या. सिवाय स्वामीश्रीना सन्मान समारंम माटे शायोकनथी 
खमली5२श सुधी, जर्मणना मिक्षावी डाम उरता. जा सन्मान समारभोमा 
उपस्थित श्नमेध्यी ४ नडी, परतु ते जेड-गेडना येरा पर ओेमरातो 
8८५७ खने भछानुभापोना जेऊ-णे5ऊ ७६२२ संरईतिपुरुष तरीउनी, 
स्वामीश्रीनी जलूतृपव ्ोडयाडनाने ४ जत्िव्यञ्त 5रत डत. 


कूनाने मूली ढवा नीं 


वचरम त. १५/३ची राजे स्वामीश्रीना भोगन्‌ वणते वया 
२४९। योणीछ मडाराङना छवनयरिनमा योगीषापाजण ५२. 59२ तपनी 
वात जावता ९४ वाय5 संत भोध्या: "जा प्रभुणस्वाभीण पण जेवु ४ तप 
54 छै. 


Gn 
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ना, ना, जाप तो जावु 38 नथी अयु. नधु सामान्य. स्वामीश्रीर 
व्ह॥[्व्यु. 

त्यारे संतोणे 5ह्युं: खमे जापने निन ठप्वासभां ७-8 यामो 
इरत जने पपरामशीणों उरता. होया छे. नपोरे काशीने पत्रो बता कोया. 
छ. दर्शन उरनाराय थाडीने सू6 काय पश जाप उयारेय थाइया नथी. 
जा तप शो छै?! 

"तोय शोणीनापागे के तप 5यु छे गेना टिसाणम जा तो 38 नथी. 
खेमे तो ७५०७ Gपवाक्च जेडसाथे अर्था छे जने पाछी सेवा तो जेवी ने सेवी 
ह! जने. ते वणते धींबुनां पाओ डया पीतता? पोताना पर भुरुनी 
सरसा स्थापित उरता स्वामीश्री नोध्य. 

जावा गुरु मी तेशी ता. १७/३नी. सवारे भावनगरथी विद्य ६6 
ठिंथरी, णोपाणा जन बाणाने दाल जापता २९३ जावी पर्दाय्या, 

जने. त. १८/उनी सवारे धोतियु धारण ऽरी रढेवा स्पाभीश्री समक्ष 
२२9२ 3पद्रवनी, वात. नी5णी, तारे भज्ततनयधस स्वाभीज अ्द्यु: 
"जी. तो यमळार थतो ढोय थे रीति ००२ वषे छै? 

शरे ! 4४% पुष) आपटो ने २३नां २३ 93 छे.' भीषण टापशी पूरी, 

प्यारे तरीका सूर पुराव्या: "मरो. तो राने हिष रराम डरी ६ ४. 

ते वणते स्वामीश्री, १८५: जिम? जाटवा नघा, मय्छर छे तो 
नियार। डरिनऽतोनुं शु थतु छशे ? 

जा 0६जारम[ रडेथी व्यथा स्वाभीश्रीना १व७।क्षन पश व्यत डरी २७. 

जावा परणदु तेयो जाळे जणियारेंड वाज्याना सुमारे सनामा 
निराक्ष्या ते वणते थापी यरेथा काणए३ना जड वृद्ध जाणे गो भाणता. 
तेथी तेजी, खाण ७५२ ढाथनी ७४८ डरी स्वाभीश्रीने शेवा माड्या, ५७ 
तंजोन तरत. जोणणी जयेला स्वाभमीश्रीज जासपास भेठेबाने तेगोनी 
जोणणाए जापता इयु: णा नापु नइ फूना छे. तशो जडी ७२छपन६/' 
डोढारी, डता ते. वणत भट्टिरमा यो३ी&ारेनी सेवा उरता. छत.” 

ते पछी थे नातु वरीबनेय स्वाभीश्रीज रुशाव्यु : डाले ७५७३भो 
तभने मइ या ४२९. 

स्वामी | तमे तो नह ध्यान राणो छी. 

"म न राणीज ? तमे तो कून छा. नइ सेवा उरी छे. या राणवा 
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पेन! 

स्ामीश्रीना। जा स्नेडसमर शब्दों सांभणी गे. वरीलनी, जाणी. 
पढी ४ ! 

स. ४ रीते, रानी राते जीजावदरन घनछलाई भुणीने कोत ४ 
स्वामीश्रीजे संतोने अद्नु : 'जा डरिनऽत कून छे. जाटवी, 0भरे जे5वे हाये 
मंदिर नंधाव्युं 8. चाप युवी तेयार 3रीजे गेटवे. फूनान नूली कवा नटी. 
जोणणी राणव।, जडी जावे त्यारे पबर-जंतर पूछवा, सजवड साथववी, 
नोलाववा-यबाववा, ध्यान राणवुं, जा पायाना उरिनऊतो ३४५.” 

शिणरो यदढ्ावनार। स्वामीश्री पायाने उष्टी न भूता. 


खमे तो (म'७6 ! नाना माणस छीन 


संस्थानी ७६२ सणावतथी जढडाना, 3. जार, गोसविया जने थेस. 
नी, लायाशी ऽन्या विद्याबयमा निमाण पामेली. 'जक्षर-पुरुषीतम 
प्रयोगशाणानुं उद्घाटन त. १८/उनी, सवारे डरी स्वाभीश्री ता. २०/उन। 
रोक निंगाण। पदय्या, 

जडी 'जापऐ तो जे5णा वु 3३ ने नी नाकु सारंगपुर, शेटे भय 
डाथे च छै,' सेम उदी. सोने क्षाभनों बा यणाउतां तेजी. ३ रिया जाव्या, 

जा मम पश तेजोंगे नापरे तो डांपमां छीन, भेटले सत्संग ६७ 
थवो % कसे. जा ६४ भणवपानने गर्थे घसी नांणवए खेम निशान रोपी 
जाप्युं, ते पछी पाटी पधारेचा स्वाभीश्रीन जने. जीना नघा संतो. उत्साडी 
धया 8? जेम उडेता जा जाममाथी दीक्षा देनार सतोने ५६ अया. 

त्यारणा६ ताकपुरेने पावन उरता. तेसो गोध्या: जडी तै शास्ञी७ 
भार पाया नाण्या छै ने यशतर श्यु छे. जा गाम शास्त्री मडाराकने 
जोणण्य। ने जे २७ थाय सेवी सेवा, उरी खे मछ्तानी वात छे. शेटे नही 
जेवा संत मण्या छे, गेटवे डवे भनभा पस्ताप। देवु नथी, कना (हिरतम्‌ 
89 वाण्या जेवा, छाती. आढीन यावीजे जेवा. गुरु मण्या 8. शेणीषापान 
कोया पछी जापशने नीकुं नषु डीड वाजे, जावा. सत्पुरुष भणवा 5601 छै. 
खापरे तो भाग्यशाणी छीन. 

जाम, जाळे जाणा रस्ते के ते शामन जने. गुरु युशींनो, गुन 
0३इत. स्वामीश्री साळे सारंगपुर जावी पाय्य. लडी मष्रिनी पाछणना 
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थम भरायेवी सनामा संत स्वाभीय तेजोन गुक्ागनो भव्य दार पढेरावी, 

सतया त्यारे स्वामीश्रीना मुणेधी, सडक 0६०४ सरी पड्या: शभे तो. 

मछ! नाना भाशस छीजे, जावरी मोटो भार जमाराथी झिंयुडाय नहीं.” 
स २०६, द्वारा स्वामीश्रीनी इूबरुलानी नम्रता ५२५७२ होरी रेडी, 


आया डीधी 5०७५७ 


त. २१/उची सवारे वियरशठना जागामी सायोथन माटे संनंषित 
संतो साथै निर स्वाभीश्रीनी 6२७1. डती 3 'छेल्थां उटबांय पर्षाथी जा 
जानुना जामोमा जया नथी तो तेभा आम गोठववो.! 

परतु जा. साभणी विवे5याज२६स. स्वामीज अ्द्यु: 'नापा! जा 
3नाणानी ऋतु छै जने जापने गरभी णून बाजशे, तो मड रढेवा ६७अे 
खने मंध्रिना आर्यडम गोठवीज, जा नाकु नीछ छ ऋतुभां नवाश. 

रमी तो २डेबाची क. जामड, तो कटला. धाय गेटला इरी % 
484. नडी तो. पाछा रेडी काय छै ने मेण नथी पठतो.' स्वाभीओ नोद्य. 

जा रीत सत्संगीजो, माटे पोतानी जयाने. ३२५७. 5री हेनारा 
तंजाज ता. २२/उना रोक ऐकवला इवध्यवोत्सवर्भां जगियार युवानोने 
पाषेंदी दीक्षा जने थे पाषधोने भाणवती दीक्षा प्रधान डरी. तेजोन। जा प्रौढ 
प्रतापने मावा. शा वर्षे प्रतिवष उरता. भऊतमेध्नी, विशाण संण्यामा 
6पस्थित थता मंडपने ने वार विस्तार्या छतां ते टूडे, पउयो. तेथी जशीर्षा६ 
जापता स्वामीश्रीजे पए जम्मत उरी डे जा दणते. तो सांडडे मा&ई छे, 
शेटे सेय यद्षाची वेशो, प्रह्मनी तो. संडीय खने विज्ञस्‌ नय जवस्था छे. 
माटे जत्यारे संडीय राजको ने पछी. कमती वणते विस जवस्थ। राणक. 

स. सान६प ६ नाशीपषा वरसाच्या नाइ डाथभा पियञारी 4७ सोने 
रंगवा, सामा धुम वणेल| स्वाभीश्री रंगवर्षा उरी घोढ ५८४ सुधी इज वानी. 
प्रसा जापवा निराशतां तेजो कमवा नह तारे जढी वाजी. यूडला. [3५ 

(तीने सुण जापवामां समयनी परवा तकनार। तेजोजे ता. २३/उनी 


उप. स्वामी श्रीन 0१८ जा. पुष्पृोदोत्सवचा। रंगे रंगाचा 
भावून ञयुजार (QR) 35 पर जापना भोणा64 झेननो oh sf 
3भेरे परीने सेन डरो जने. हन्टरनेटथी जा विषयनी | 
पीडियोने मशो... न 
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रात्रे नाराय उद्यानभां संतोन पर प्रती5 पुष्पदोलोत्सवनो, दान शाप्यो. 
ऽथानी. वातो. हभवाथीये अधि 8 


0. २६/उना रात्रि भो न पणते बंडनवासी ७०५ मितुल पटेल. तेची 
आलीबेली भाषामा पूय : पा ! Where is Akshardham ?? (जक्षरपम 
ऽय्‌ छै?) 

‘This is Akshardham. जा ५७ छीखे ने, थे ४ जक्षरपाम !' 

स्ामीश्रीना। था उत्तरभां जे नाधान शिशु तो शु समके? परंतु % 
काइ डर छता तेजो, भम पामी गया. 

तेथी स्वाभीश्रीन। श्रीमुणेथी ता. २७/उची साळ भञ्तयितामणिन। 
90म। 15२९१ जापारे ऽथारस रेवावा भांउये त्यारे जामोगामधी जने ६२ 
हरन शउेरोभांथी पश छउरिमऊतोना संघ सारशपुरमा 942५ २4. 
जी स्वाभीश्रीनी जमृतपारानुं पान उरता. ५ सोने ने. वष पूर्व तेजोजे 
4५३८ जा ग्रंथनी, जारवा पुनः ताशी थ४ यो. 

स्वामीश्री स्वयं पश जा डथाभृतमा इनी गयेकषा करात. थेट॥ ४ 
तो त. २८/उनी नपोरे पोताना योर म निराकेला. तेजो भञ्तयितामणिनो 
प्र<रशो वांयवाभां जेवा. तथ्थीन थर्छ गया 3 पोए॥ पाज्यानो समय थयो 
तोय तेजोजे अथभांथी भस्त5 िंयु न अयु. 

ते वणते कमवा भाटे हिना थवानुं ३४१५ ना१८। इष्शवब्लनहास 
स्वामीने पण स्वामीश्रीजे अंथ ६शावता उद्यु : या शमवानुं ४ 8 ने !! 

सम्‌? 

७3, जा भजवाननी डथानी. वातो यावे छे खे छभवाथीये ज(ि५ छ.” 
स्वाभीश्री ५८१. 

भगजवानना थीवारसभां शुलताच तेजोने पटरस णाट। थर्छ गयेल।. 


हुणतुंय नथी. न हुणशेय चरी 


०1. ३०/उनी सपारे सारजपुरधी, नीडणेना स्वाभीश्री थडभप्रभ। 
याक्षता राम-पारायशभा दान थापी पाटशा पटाय्या, जष्टींना भष्टिरिमा 
तेजोने 3 ५३ $८१। घरांनी नदार हम रडीने % ढनुमानर-णएप[तेळचो. 
प्रतिष्ठाविधि 5रवानी, इतो, ५७ नीया नभी हराम प्रवेशेषा स्वाभीश्रीये 
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मूर्ति सन्भुण नेसीने. विधि अर्या. 

ते. पछी सारंगपुर परत पधारेला तेजोने सभायार मण्या $ चा 
जमनी सीमभां निमाश पामेला भंपने अरऐ सर्चयेवा सरोपरनुं नामामिपान 
स२३।२ द्वार. 'यशपुरुष सरोवर! राणवार्मा जाव्यु छे. जा निर्णय शशावृत। 
8&णणनी चः८ पण ता, १/४न३ रोह स्वाभीश्रीना डाथभां जपाछ त्यारे 
तैजोजे थे घोषशापनने भंदिरची तमाम भूतिणों सहित स्तृतिमंदिरभा 
मि२।४त। शासतरीछ मदाराकन. यरऐे मुडावी प्राथना 5री डे "हय शास्ती 
मडार। | सवापरी आम थयु छै तो डवे पाशी नरेद राणकोे.' 

गुरुच स्थानने उरपण दरियाणु राणवानी 6२९9, जाळ इणीनूत 
थत ढरणायेल। स्वामीश्रीनो सन्मान समारंन जादनी साग योछ थोटाधन। 
खढी समाक धन्यता. जनुभवी, झाडी विधार्थी मुवनना प्राजएमो गोठवायेचा 
रजा सभारोडमो पोताचुं जवबोडन २% उरता. नो2६5२ अवेषन जायाय 
श्री रमन गढपीज 56: इकारो डीय्‌ 3 धोड, होय, पण ६रे5नी पथ्ये 
स्वाभीछनी थे ९ स्वस्थता जने जे ४ भाषा, जात्माभांथी जावती तेजोनी, 
भाषानी प्रजाढ सरो सी ज्याब जावे छे.! 

जा जसरनो जनुभव जाळे णोटाध्ना मार्ट? याईमा विश्व छिंदु 
परिष६ सहित विविप हस संस्थाजों तरइथी योषाया स्वामीश्रीना सन्मान 
सभारोउ्भां पण थयो. 

खाडी सोनो जार जीबी सारंगपुर परत जाववा नीउणेवा स्वाभीश्री 
रस्म यशपुरुष वाठी, जावतां ४ जारीमाथी हितरी जया जने. त्यांथी 
सायंत्रमशना भाग३पे याक्षतां-याक्षतां मंदिरे पधाया. 

रने. छ८८। 3265 समयथी तेथोने वणगेक्षी “बानी नीभारीनो 
३५4२ ५२५। ता. २/४नी सवारे डॉ. जेम, टी. महेता. जावी. पढोंय्या, 
तेजोज स्वामीश्रीना कभर पणे सांधा जाजण येड ह्न्हेडशन मारत इहु: 
खि. रण्याज सोथी वषु हुणाचो 8. जे शमी कशे तो साथण परनो इणावो 
५७ शमी श्‌.” जाटयु थापी जे तनीन 0मेयु: “8१७४ के छन्थेडशन 
मायु ते जेऊ-णे 54 पछी वधारे दुणशे जने. भे दुणावो जाणो. दिवस. 
२९१. माटे जा ६६शाम5 गोणी वेके. 

रज. मलान सांभणी स्वाभीश्री नोद्य: धुणतुय नथी ने ६ुणशेय 
नडी? 


३७२ अ्रह्मस्थउप श्री प्रमुणस्वामी मदार%: ६ 


जात्मनिष्ठानी जा नति 6य्य स्थिति को$ ३७८२ यडित रषी जया, 
परसेवाना पाणीनुं सिंयन 


त. उ/उनी. साळे स्वाभीओआीने मणवा नावेद डोकरिया [मना जे5 
नापु पोताना चाश्रममा रोट टीपीने ४३२तभंध्ने पर्डायाउनार।., तैजोने 
६७णमां स्वामीश्रीज घशी म६६ उरी. दोवाधी साढे जे श जाशये गावे 
जा णापुने स्वामीश्रीज १०० भश ५।४रो जपाव्यो, 

वाध्ण बरसे तेनुं छयमां माप नी5णे, नही पढे तेनी. ञ्यूसेडमा माजा 
भपाय, परंतु ध्रियानु ४० तो भेडिसान, स्वामीश्रीनी सेवाजों पश जेपी क. 

खने छा, हनसुधारशा पश तेजोनी सभाकसेवागोना वर्तुणभां 
जावती जानत. तिथी ४ तेजी, जा वणते जमध्ववाध्ना खेड युवानने पोतानी, 
साथे देता. यावत, भे वर्ष परवा थे स्वामीश्रीन भुगठभां मण्या त्यारे तो. 
रोछन्‌ सहित विविध नशाआर२5 #ग्सनी युंगाक्षमां इसायेवोी, तिमांधी तेने 
२वामीश्रीजे छोडाव्यो त्या तो ते सपडायेलो, जहीए जने मेन्ड्रेडसन। सडका, 
छत्रां देश निराश न थनार। स्वामीश्री ते युवानने जी पोताना 
[नवासस्थाननी नङमा क राणी, रोक तेची संभाण 4७ २५०१. 

परंतु जने. व्यसन विना यार दिवस कत तो थे दते यरे युवाननी, 
६१५ ध्यनीय ननी अयेधी, णावानु झावे चढी, राजे पग ५७७३, 6२३३. ठींध 
तो जावे ९ शानी ! जर्ष पागल देवो. ४७6 ते जरढी-तढी भटऊया 5२, ५९७ 
स्वाभीश्री 42 नमतुं न कोणे, रोक तेने जाशीवा६ जापे. तेन. प्रतापे थोडे 
६ए३ तेने. शनाक गण ऐेळे ढीतरवा, बाज्यु जने रात्रे जाण पश भीयावा, 
माटी, तोय जा जर्ठण व्यसनी राजिन जंधारा जने. थेञ्जतनो दाल. 6६११ 
2७5 णीरींना उस तो णेयी ४ ञढतो. 

र. का. थतां स्वामीश्रीज तेने अद्यु : 'नीडीनीये शु ४३२ छ? 

“७ पीर. 

' पण नटी. जे पाप $ डवे. नइ तक्षप बाजे तो ठोढारमाथी 
दविंग 4७ ५५%. 

जाम 35छेता स्वाभीश्री ता. पटनी सवारे तेने शास्त्रीछ भडार(४ना 
स्भृतिभुदिरे 6 गया, जडी भूत. जाणण मूउथु जेड गुधा जे युवानने 
जापतां 5: शकी भीरी पण १६. थे, जा गुलाम. कयारे नीर पीपानु 
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मन थाय त्यारे जा भुधाषनी पाणडी भाक.” 

७परोडत समग्र घटना5भ २५।मीश्रीनी जपार श्रद्धानो पुरावो भनी 
रह्यो. पूणमां रेटत जेड-जेड जुकाबन योण्णा 5२१ परसेवानु पाशी 
५७।५१।२। डता स्वामीश्री. 


परी नि९ 6२भ। क्षमा जपर 


वानी नीमारीना 6पयार३पे स्वाभीश्रीने सापवाभा भावेल 
8-85शननी जसर कावा ता. ५/४नी नपोरे संतोज पूछयु : "नापा! डवे 
६०५) डवो 8? 

से तो कूच रे १८ ६५०, कूचुं ची बदू... ६१० फूनु थाय जटल 
धीरे धीरे झंडा पडता. हाय. 

'जत्यार सुधी, जापे नइ सडन 5यु छे, 

सडन. तो शु अयु छै! सापे तो नषु भगवानने साँप्यु 8. ४२ 
डशे तो. १215. 5म देवु छ भटे 2२१-२२१ याच्या उरे 8. माटो नथी, 
हांच जावे छे, लावु पये छे, जथी वधारे सुण शु? जाटबु तो थाय छै, पछी 
'भणवाननी घ्या, उटली को्छन? नीकु तो भोजची क्षवानु.' 

२५।भीश्रीन जा शण्टोभांथी काशे समकशचुं शिषर इूटी चीडण्यु. 
तेनी पर है भसे तेने ६:ण-६६नां वाणो पीतानी नीये ४ थाश. 

जाम, समक. शिणरे सध स्थिर स्वाभीश्री पासे ता. ८/४न। येक 
जमध्वाध्नो युवान डेमंत पटेल जावी. यड्यो, ते गावतांवेत थरशोभां भाथु 
ढाणी, २३ता २४त। उछेवा लाग्यो: “स्वाभी ! में जापनो नइ प्रोड अर्या छे. नई 
पाप अरथा छै, आपने णून जाणो, थापी छे. 

जाट ऽउेतां ते युवाननो 56 ३६8 गयो. तिथी ज2डदो. ते थोडी. 
श्वास 4७ इरी नोदयो: (सन १८८५४) २५२५३ नणरभां भें 
राणेला स्टोधमा भारा मित्रोजे जापनी मुर्ति मुडी, तो में नसम जने 
जशानने आरऐ जेने ५७२ अढी. मार. नूट नीये अ्यरी नाणेवी, ला छु 
काशी कोर्ने सिगारेट पीतो, पण डवे मने समळाय छे छ में नई ४ णोटु इयु 
छै. भने भाई 5२. 

"सत्संग जोणणायो भेटे नघु भाई ५७ कशे. भगवान सारु 5२9. 
सुधर्या छै तो ७१ दढता. २ण% 3 इरी णराण रस्ते ४पुं नथी.” धोओनेव 


३७४ प्रह्मस्वरप श्री प्रभुणस्वाभी भडाराक : ६ 


धाय ड 'छोडरों सारे 4७ जयो. जाशीर्बषा६ छै. स्वाभीश्री ५८२. 

कु साभणता भानवीना भुणथी जाडीशनी सान भभूडी 38, ते 
सांगणीन स्वामीश्रीचा भुणेथी जाशी१।६नुं जमी ऊरी सु. 

स्पामीओीनोी २ प्रतिभाव पेला युवानने यडित डरी जयो, छत तेने 
जे ६४२ तो रछी ४ 3 'स्वाभीश्रीने भने माइ झया, पण भणवान मने. 
अयारेय माइ चढी डरे. 

जा! पथ्ोपातनेय विरत स्वामीश्री, जा. हिवसे भष्टिरे कती. वणते 
पक्षा युवानन शोता ४ सामेथी तेनी पासे परढाय्या जने नोद्य: "वे ६ुःणी 
ग. थश. पोताने जपरापी परा न मानीश. तारी 36 मूल क॑ नथी थ. 

जाम उडेती वणते स्वामीश्रीना थढेर पर इरी १०८) प्रेम १०७ 
पक्ष युवडने विश्वास नेसी गयो 3 "भगवान पण मने. भाई उरी दोषो छे. 

स्वाभीश्रीनी जा ७६२७ तेनुं शछवन नत चाण्यु, ते स्वामीश्रीनो 
गणानुराजी नभनी जयो. ४ स्वामीश्रीनी तसवीरोचु ते जपान उरतो जे ४ 
२५।मीश्रीनी छनीयो, ३७ २१।नु तेने घेवु क्षाग्युं, जा तसवीरोनां ६शन उरता. 
तेने शांति मणप। बाजी जने. तेनी. जानो सकण थवा भारी, 


जेडता तूटे तो सत्संग उराव्यो जे व्यथ 


त. ११/४नी सवारे बाणियाशी पढायेवा स्वाभीश्रीज णजे प्राधामि5 
शाणामां पराल ऽरी निर्माशाधीन भंध्रिनी कमीच, पर नपे धूमीने ५४५-४३ 
५२२०, तने जनुसरता ता. १३/४नी सवारे णोटाध्मां मंध्रिनों णातविधि 
मर्या. नाह सारंगपुर पपारेला तेजागे जाशनी साथ सत्तर धिवसथी यावत 
'भठतयथिंतामणिना पारायशनी ५७७० उरी. 

ते. पछी ठीजेची ता. १४/४४ रोक स्वामीश्रीजे सारंगपुरभां विविध 
तादीम टस्तणत आया. नाह फुछ फुछां भंध्यिमा सेवा. ५२५ ह$ २४८। 
सतीने 6पयोजी मागदर्शन जापता थएपव्यु 3- 

“कु सेवा मणे जे नइ ४ 6त्साड जने. 3भंगथी 5रवाची, 5६य सेवा. 
ने झावे तोय त्यां भने यदु क॑ उरी देवी. स्था[न5 संतो-म5तों साथे सुमण 
राणीने डाय उरपु. सुण-६ुःण, मान-अपमान वेडीने य ३रपु. सेवा उस्वामां 
क्य उछेवानुं धाय तोय जाटी न राणवी, त्यां उदय पशन जेडक्षवायुं 
दाग पश सेल डीव छत. उकार छीन. के थापी णनर सही राणे छे 
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जे ४ त्यां राणवाना छै, भगवान नषे ५७ छे. जने. हशारोनी पय्ये ढोछये 
तोय जेडला रखेवानुं छै. गेटवे. शु? तो. त्यां 98 पहार्ध डे सजनी जसर न 
थवी. कोर्छने. जापणुं व्या-वार्त, भञ्तिनु गं) ६७ रखेवु 984. सापुता 
आश न थपी कोर्ने. नापरे भड्तिथी भरपूर २९ीशु तो मूजवण नी थाय, 
कु संतोने गामे ढवानुं ढोय जे बोडन पश येडनीका साथे ढणी-मणी “दु. 

नापे कयां छने त्यां पेब, तो जनुभव मेणववो, जडध्म सुयन 
जापवा न भंडवां, त्यांना संतो-भऊतोना स्वभाव कोवा. वातावरश कु. 
४।म४।१४ पजेरेनु वरस. सुधी, निरीक्षण 5रपु. जेडध्म भूस न मारयो. 
नधा. साथै मिस थवुं, वियार मेणवीने आर्य 5रवु; देथी नापरे 3 साभानेय 
भुंऊवश न थाय, गामडामा पश आमनी. तासीर कोची. सत्संगी ३२८ छे, 
डवा 8, शुशनावी डेटला. छे जे. कोवुं. टरिभडतोनी. प्रति. कोने वात 
इरवामा विवेऽ राणवो, स्थानिऽ ढरिभडतीना. समर्पछ नइ दीय. जेना 
वियारोने जेऊ्म तोरी न पाडवा, डोर्ठनीये साथे जाउणा-उत्तावणा तो थु 
भु नही. जे णास काएपणु राणवुं, नडी तो पछी जापएने क भूँऊवश थाय. 

खे5णीकानी शोशतानी वातो सांभणी ओम देवाचु नडी. नानामां 
नानो डरिनडत ढोय थे पाछो न पड़े थे छोवानुं, ७रिभठती. वषे नी तो 
56 नडी, जोछा तो न ९ थवा फोने. नधाने भेजा उरवानो प्रयत्न उरवो. 
ओछने नोणा न 3रवा, थे रीति गाभडाभा जनुभव जने परिस्थितिनो ण्यात. 
राणीने साजन वधवु, धन खने सीन त्याजमा संपूर्ण २३ेबु. ४ भणे 
जेनाथी यक्षावी देवु. नापे ॐ मंध्रिनु ममत्व नटी, कें 5७ थे भगवान 
खने संतनु भभत्व, 36 भष्टिर पियर नथी. ने 38 सासरी नथी, लापए॥ 
भगवान, गुरु, संस्था नपु जे5 ४ छै. 'नघे झावे ४! जेवी. धि रावी. 
भगवान खने संत सामु धि राणवी, शैथी 986 थपन न थाय. जता 
तूटवी न शो्ठथे. सेता तूटे तो सत्संग उराब्यो जे व्यथ्‌.” 

ओ6 मदान घोडवीर पोताना संतानने हैं ॥णछथी घरनो भरो. 
जोणंगावी पढेदु पदु भरावे, ते रीत स्वामीश्रीये जाळे. पोताना 
जनुभवनो र सेवाना मोरयापारी संतोने पिवी. 


समरी भे सभ स६। 


NN क ~ 


डाल कयां प्रमुण स्भृतिमुहिर हलु छे ते ४ स्थाने ता, १४/४नी राने 
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श्रीडरि कथयती हीची ता. १५/४नी सवारे सारंगपुरथी विय थयेधा 
स्वाभीश्री जनीडामा नमाशाधीन मंदिरनी कभीन पर पगला पारी धामनथर 
प्छायथ।. 

जमे पटेल वारीमा घनान जापी नानी वावडीने पावन 5२न।२। 
तेजीचे सठारप। मंधिर-जांगएं योकायेला समारंनने संगोपता पारासण्य श्री 
नमरशीमाछ पटेल अद्यु : “९ स्वामीछनु सन्मान ब्रिटननी पार्ताभेन्टभा मढी 
5९15 सुधी थाय जेवी. मान विभूति, न&शामां 2५51 शबु बाजे जेवा था 
ममा पधारी जे नतावे छ डे तेजोना मनभा नानी वावडी जने अट ब्रिटन 
नय सरणा % छे. 

परतु स्वामीश्रीनी, जाम ठीयी. मरानता तो माशवा मणी ता. 
१६/४ची सवारने. 

रडीचा रोठा. ध्रम्यान स्वाभीशीन ण्याल जावेद 3 माज धोड ४2 
पणा नवेराना उडियाने ञरऐे भे भ8योने छष्शरों आएनुं छेहुं 46 अथु 
छै. जा. काशत तेजा. झारे व्यस्तता, पथ्ये पश उडासनु भूण ननी जे 
क्ये स्वयं पधाय। जने. पोशो 585 सुधी, मध्यस्थी 5री जे5 वडरेचा 
विवाध्न संडेव्यो. 

जा समये सोने जे पश प्या॥ जाव्या डे स्वामीश्रीने संसध्यां 
जाविशान भवन $ गाभडानां गार-माटींना जोर ~ भेय समान छे. 

जाम, समी ये सय २६, सो साधु सादा... नी जोणणने 
प्रतिपण साआर उरता. स्वाभीश्री जडीथी वाडिया पार्या त्यारे गिरी खने 
जरभीनु साम्राकय घएु विस्दरेचु. छता स्वामीश्रीण नणियांवाणा 
स्वामिनारायए मंध्रिना प्रागशमा सभा भरी, ते पछी सरपय श्री शतमा 
घ्य्थारमां सयवायेदी श्री8छ१७।२।४न १4६५ वस्तुजीना, दर्शन उरी. 
नीडणेल तशो धे वाज्ये १२६७ ५७२५. 

जींना ६२५।२२८म। भोश्चन-विश्राभ डय ५६ साथै जने. जायोदित 
सच्मान-सभाभां जाशीव[६ वरसावी स्वाभीश्री गामन| स्वामिनारायए मंद्र 
खने. जायनी भधिरि दर्शन डरता राजे. गोंडल जावी गया, 

रा शरभाय ता. १७/४नी साळे संम ७8२२वना परांगशम। 
१२,२५।८३। हारा योकायेला भव्य सन्मान समारम्भा स्वाभीओने याद्दी- 
सोनानां पतरे मढयुं जक्षर धेरीना जादारनुं सन्मानपत्र सर्प उरवाभां 
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जाव्यु, चवेऽ टकारनी, भरय5 इनमेध्नी, तथा सरशरी-ध्रभारी अने 
भछानुभावोनी 6पस्थितिभां थयेवा स्वाभीश्रीना जा सठारथी गोंडल. गौरव 
अनुभवी रथ. 


जमे तो “३१८२” (३२) ४ छीये 


त. २१/४न। रो गोडवथी, विधाय थयता स्वाभीश्री अगरा धने 
शामन२२ पाया त्यारे जते १ भञ्जनमो तेजोनो निवास ठराबेलो तेना. 
शोयावयमांथी संतोज ता. २२/४नी सवारे १८ १६ ५७२ &ढ्या ! 

सन्मान समारभोनी वशथमी वणार पथ्ये पश स्वामीओ जावी 
२१२५4४भरी परिस्थिति उसता भांगे पयावी ११९. 

जाम, सभत्वनी सउडे ९४ सघ सरउता तेजो जाके मोटी जावडीना 
समीपवर्ती वृद्धाश्रम जारापना धामने पावन उरता. सिळा पड. 

सत्रे. ७.७.णी.ना स्थानि5 चषिश्रीयो द्वारा निर्माणाधीन सनातन 
भंध्रिनूं जातमुडूत उरवा पारेका स्वामीश्रीना स्वागतमा धशा 6थ्य 
छ ६६२ छाबर इता. तेगोजे स्वामीश्रीनो, सळार उरता. अल्यु : स्वामी ! 
भंध्यरिना भूमिपृष्चन माटे शता पडेल रा पाय मिनिट इश थे.” 

"जमे तो इवेश? (इश जथातू ताबगीसमभर) ४ छीजे, सीधा त्या % 
र्ने.” जाम उछेतां स्वाभीश्री वी.जा6.पी, जतिधिमृदमा राणेवी नप 
विश्रामनी व्यवस्था न स्वीआरता विधिना स्थणे वा नीडण्या, 

ते वणते जरीभा नि२॥१९। तेजो. स&१%१।॥१ मोन्या: साउंणथान स७५० 
श्रम पठे गेटवे १७२ थप नु. भथाध्मी | जामा शु ३८२ थपानु हीय? 

पवनने उयारेय पढेचानो था5 नथी. वाजतो, #२९ 3 पढेदु | तेनो 
२७४१ स्वभाव, 36 भाछथीन तरवानो, श्रम नथी जनुभवातो, अरष 3 
तरु थे तेनु सडक ऽम्‌. 56 पुष्पने जीक्षवामां ऽष नथी. प्तु, 5२९. 3 
णीक्षवुं जे तनी २४४ रीति. 

१ सढळ न डीय तेनी धाड थाणे जने ते ७९२१ जाराभ डे 
भनोरं४ननी ४३२ ५३. परेतु क्षो55ध्याए माटे वियरता रखेंबु ये तो 
स्वाभीश्रीने सढळ डतु. तेथी ४ तंजोने ८प वषभां रकाना भेऽ ध्विसनी 
१३२ परी चडीती, 30 जिरिमथड १४ डवा णावानुं भन थयु नछोतुं ॐ 
मनोरकच भेणववा माटे ॐर्छ समय झाणववो पडयो चढीतो, तंजोनुं छवन 
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खेटे उर्भयोशनु स्वाथ्य शिणर ! 
उ।क्षारभां सन्माननी डेवी 


सि551भां भंदध्रिना जातविधि ५६ ७.७.णी.च. आर्यवाडडी सित्‌ 
६से$ संस्थायोथे योक सन्मान समारंणभभां उपस्थित २९ी स्वामीश्री 
कामनजर परत इया त्यारे जडी ता. २३/४नी सवारे पाढरापोणमा तंजोनी 
खे 11२०5 सत योळा6, तेम जभृतपारा पढापी स्वाभीश्री नाशनी साढे 
७२विन डस्पिटवना सनागुडमां ४७ पडीय्य।. 

सने. डीळटरोची णास सभाने संनोधनार| स्वाभीश्रीनो भव्य सन्मान 
समारंन याश्नी रात्रे जायुव्द मदाविद्याबयना विशाण प्रागएमा, 
भड।न२पालिऽ हारा. योळायी, तेभां रकारोनी, ढनसंण्या वय्य मेयर, 
3पमेयर तथा 5९52२, दि पंयायत प्रमुण, छ्या विस जपिडारी 
पजेरेथे स्वामीश्रीने सन्मानपज जने सन्मानयिडून सपश इया. 

खा ५छुमान स्वीआरी स्वाभीश्रीने ता, २४/४नी सवारे विभाषरभां 
भष्टिर भाटे जर्पए॥ धयेली. भूमि पर ५६५९. अयु. रही पुष्पो पषरावी तिजो 
जुक्षाभनगरने बाम जापता भेराका (पुसाया) पाया, जा जाना नपोरना 
भोगन्‌, विश्राम जने. सायंस्मानी निवेशी स्थी जाणण वषि स्वामीश्री 
पाटमा जावता जदियानाडने पावन ३री बाध्य शवा. नी5०या, 

था तीर्थ न. डि.भी. ६२ रु सारे तेजोज जारीमाथी ओतरीने 
सायंज्रमशन। भाण३पे याववानुं श३ अयुं. ते रीते गुणातीतपुरना प्रवेश 
उरणार स्वामीश्रीनो, सन्मान समारंन ता. २५/४नी साथ प्रोण-कोठिया, 
गणरि5 सन्मान समिति वती. भाध्यमां छ योकायो. जडी भने ताकषु॥ना 
जअथएय नणरकनीनी. ७पस्थितिमा तालु-प्रभुणोये स्वामीश्रीने सन्मानपना 
जापी नवाकया. 

जम, छाथार प्र६शम पश. स्वामीश्रीना शिरे सन्भाननी देवी 
परसी २९ी. 


राप जुष्षातीत वंशना छीजे 


भाध्यभां ता. २५/४नी राजे मोडन वणते वया २हबा योगीछ 
मा२ ४. शवनय रेम जापेदी जेऊ वातने ९ निमित जनावी स्वामीओ 
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सामे णे ने युवानोन स६नो६ जापवा दाया डे - 

“बज, योजीनापा भामां शु ७८५? जक्षरधामनी सेवा मणी छे. 
१७।२।%ने संभारीने व्यवस्थित सेवा. उरवी, जापणे पोते जा5णा-3त4०। 
न थर्पु. शपे तो भूंजाबुं क नी जने गीशनेय मुंजववा नही. दिध्णीभा 
भ०१५७। थपी % न श्रेय; जेवा. शान जने समद. सिद्ध उरवां, जापणे 
५६३५ 4१। माटे प्रह३पनी $.4%१। भेळ छीजे, जटले नषु जावे तो णर 
ह, योन शन्दै पठे, मान थाय, जपमान थाय; जे थपुं सडन उरीरे 
खेम ६४०५ नीडणतो आय, 

"शापे साउंग छीन? जम न भानवुं, सेव5 ४ छीज, योगीगीताभां 
जावे छे डे जापएे नेता नथी, वास. छोटअवां जे भोटप, जा सून दणी 
राको, नापर भऐ॥।-२ऐत। ने वणी जा नषु 5यां उस्वानुं ?' सेषु न 
थवु कोर्ने, सपश जुरुजणोजे पश जा सेवा उरी छै गेटवे. जेवी. सेवा, 
इरवाम[ नानप न मानवी. 

रपरे के वणते ९ भणे खेमा यतावी वेषु. णावानी बोधुपता न 
राणवी, रसना. छीन्द्रेय छतवी, जापणे भणवान जने. संतने २७ $२१। छे. 
थेपु शान ६६ 3रवुं ड भनाववा पडे ची, पटाववानी वात ९४ नी, मूँऊवश 
थाय ४ चढी, जमे त्या नाणे, जमने डे तमनंय मूँऊवश न धाय, कने राछ 
इरवा छै जेने व्यथा डे ६:ण रछे ४ चढी, राऊ 5रवा, परे ४ सूरत ढीय, 
गजावोय जाम उरे छै, जेवोय तेभ उरे छे! - थे नधी माथा$८ % न ढोय, 
निशान थे$ %, योगी मठराकूनी सामु कोने याव्या! 5२. 

पए. लावु - पेट भरवा; विषय भोगववा माटे चढी, मोजपपानु 
'भणजवाननु सुण. प्डेबिथी जा इढाव पाठो 5रवो. यढ-यछ सुणभां तरणोण 
4४ कचु भेटले नीका १०६८ हिरी काय. जा शान पाइ उरवु. जतारथी, 
क्षोया-वापसी 3रीज तो जापणु ध्येय याची काय, माटे जानंध्भा ४ रेव. 

हुम 38 भानशो चढी, ४ रोज छै जे भण्युं छे. शु भण्यु? 
जपि॥र ? होह? संपत्ति? भगवान मण्या छै, गेटवे डवे हुः न भानवु, 
पेथुं नषु तो. भण्यु तोय भण्युं नथी. ने खा भण्युं तो नषु ४ भण्यु 8. थेट८ 
इवे तो 10 संशय, भरी % पडु. जा तो मुछ नषु २२५४ हीय ने पछी 5७, 
'भजवाननु सुण उम्‌ न जाव्यु? सरे, ५१७ | सुष तो जावे छै पश लेता 
२१५३पु शो्छने. गेमन सुणनो प्रवाळ तो नीडणे ४ छे, पश चाप मनम 
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२॥९। छे गेटवे सुण ञ्यांथी जावे? पछी 5३, भनुष्यमाव जावे छै, जावे 
१ तो | जापशाम[ विर छे सेट षर्ु णाय छै. माटे जेवी समच 5री 
देवी, तो सुण सुणना 2१९. 

सापे तो पुथीनु वु 8. भजवान जने. सतन निशान राण्या हीय 
तो णाली. ४ न्‌ काय. जेनी सामु निशान होय तो सुण-दुःणनी जसर ४ न 
धाय, निशान रोप्यु पछी शब्दों जावे तो नवे जावे, थे नधु वाणवानुं छै 
शरीरन, सी तो मरहिया थवु. जावा-पीवाभा, पथारीमां देवाया तो जया! 
जाठसडीमनो वाटडी ने जावे ने मनभां ६ःण ४8 राय तो जया]! खरे, ना 
मयुं तो ऽ नडी. के. क्षबाया तो निशान भयु ड!बाय, पछी भू ठीतर॑. 
गाय. भरवाना संडट्प धाय, पावर ओतरी शाय. घर सांभरे, १७ त्याय ज्या. 
नधा सरणा छे? माटे निशान पर ध्ष्टि राणवी, येचु ६ उरो $ टोयो न 
लागे. 3.6 छडपूत उरे तोय पाएं उथा-वाता याक्षु 4७ दाय, भजत कुपु 
७०९२ घरी नांणवु, शण्धनों घा णभवो. णाती. वणते. 96 (53 त्यारे वसभु 
बाजे, पश ते धरीन मडाराक्षने पण १८ वार उदाउया ता जे १६ राणपुं, 
जाप, जे गुणातीत वंशना छीसे, 

गु 38 तडरार थाय छै जे तुथ्छ ५४थभांथी धाय छै. जरे! गेट 
छर त5रार शु? भुण्य वस्तु वेवी छै पछी नीकानी गशतरी शु? जा 
रतिलाल छै जमडियो; अछ नथी भयो, छत. समष्ठषु 3 गि मधु समके 8 
ने छुँ 58 नथी. समशतो.” भीळाने नाना समळे तो पाछो सपगुए। गावे. 
भाटे नधाने मोटा समवा जने ६ढता जेवी. उरो. $ इंडो वाणी काय.” 

स्वाभीश्रीना नुणेथी जाके नारायणी जीता! ४ सरी पडी. 


वृक्षा भणवाननी विभूति छै 


ता. २६/४न। रो जावधा भसध्डन। उरिमिठतों पासेथी त जाममा 
जायोदित प्रतिष्ठा-ठत्सिवनी विगत काशी स्वामीश्रीज पृछयु : ४९4 दिवसे 
उटी संण्यानी रसो उरवाना छो? 

“५,०00 खस्टीमेट (२१६) डादयो छे. 

“मनी वस्ती. डटक्षी ? 

“२,००७. 

"तो. ५,०००ची जेस्टीम2ट १२२ नथी, रसोछमा शु उरवाना छ?! 
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(२१ मए दोटनी मुंध. 

जेटली नधी. छाती डश? २५ मशमा तो १२,००० माउस कमे. माटे 
१० भएनी 5२९. ४,००० माएसो. जारामधी कमी कश. साथे पछ जा दिय 
पए छशे ने! १५ मश श5, ७ मश हाण जने ८ मण नात डाढी राजकी. 

पणवारभां तो स्वामीश्रीने प्रतिष्ठान शम्शवारचुं जायोकन जापी 
६५. 

भा भोडणा 5२ती तेणोनी जावी सवक्षेजिय इशणता कोछने 
जमवधारों पश तेणोना सांनिष्यमां ४ सरडरी योळनाजो, जारताय तेवी. 
मछ परावत. तेना. इश्स्प३पे ता. २७/४नी सवार स्वाभीओ्रीनी 
इप्स्थितिभां सामा[किड वनी5२७ शिनिर्‌नो अर्यडम आम विज्ञस थेकन्सी 
तरशथी राणवामा जाव्या, जामडाजोना सरपयाने वृक्षारोपशनी, जजत्य 
समकाववा जायोडदित जा शिनिरमां किव्वा पंयायत जने. तालु पंयायतन। 
प्रभुणो सछित वनविभागना जआशीजों ५९ डार छत. 

तेभां जीपया[२५ स्वागतविधि ५६ स्वामीश्रीजे ४७4 3 - 

पछ त्यां प्डेवेथी ४ वृक्षोने मर्डत्व जापवामां जाव्यु छे. 
'वृक्षोनी. जावश्यता 8? जेट छवभां थपु शेण, जा नान्तमा जाळे 
थाप, जपि॥रीजोनी ड सरडारनी 585 भूल थाय 8. भेडनीशाची भूक. 
कोवामा ४ नापरे हुःणी थर्छन छीज, घोषारोपण, उरबा णेसीशुं तो थत 
नी जावे, माटे ६२5 सडिय रीते. प्रामा[ऐ5 घने जे जजत्यनु छै. छापामा 
खपी यु जटवेथी पततु नथी. जा नधी वाती. समतल 5२वाची छ. जापशी 
मूलच भोग शापे ४ थवाना छीज, जे ध्यान राणपुं कोर्छने. वृक्षांनी 
$08 भाण5नी कॅम राणवानी 8. मम कयां जाड ओछरशे जे जाप ९ 
छै थेपी भावना डीवी शो0ज, चाव्या पछी नरणर ठीछरे न 5१ रणाय 
जे भछरपनु छै, तो ४ ६ष४णमांधी ७जरीशु. 

जेतरना शेढे पाउने नुऽसान न. थाय जेवा. वृक्षो वाववां भये. 
या भणवाननुं आम छै. वृक्षो जे भणवाननी विभूति 8. ६२ वर्षे पांय-पथीस 
२०४ छेरवानी प्रतिशा उरवी, ऽध्य ने 90 तो चासीपास न थकु, नीका 
वाचवा, उच्यय आपवां पडे त जेनी. कज्याजे नीका ५१4 जेनी, $५ 
शणवी ९.7! 

समभा%-सुरक्षाना। ॐ पए. भुद्द पर स्वामीश्री ७८ त्यारे तेजोना 
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शण्दोमां विशाणता, वास्तविडता जने. विश्वसनीयतानो स्पर्श कोवा मणतो, 
वणी, न5२ जय द्वारा टेश. जापवानी तेजोनी ईति. 

तेथी ४ जा वर्षे णीजे.पी.जेस, संस्था द्वारा. पश स्थामीश्रीनी 
प्रेरशाथी, 'स४%।न६ वन! नामे वृक्षारोपशनो, आर्यडम योकायो. ते. जंतज॑त 
२५० संतो, २००० ॥र्य4रों जने. डशरो डरिभऽतोचा! परिश्रभथी माज थे 
भासन टूंडा, गाणामां ४ जुद्रातना विलिन्न किल्ला लोमा वीन, शालु, 
नाम वजेरेना जाशरे न बाण राषाजोनुं वावेतर उरवामा जाव्यु, जा 
प्र<ध्पनी पूरण, जवि सुधीमा तो संस्था द्वारा 8 बाण उपरांत वृक्षो बचाया. 


सेव5 भानीय तो सुण २४ 


वृक्षारोपशनी शिमिर ०५६ ७९२ परेला स्वामीश्री बोन ४९ 
उरी, पोताना खोर&। त२३ ४४ २४७०१। सारे जे5 व्यवस्थाप$ 5ह्यु: प्‌! 
जा भरत भगत जने वामध्व भगत जाळ डागर राय छै. तेमाधी डीश 
मृडत जने डीश डोढारी, थे जाप उदी छो. 

'अय्‌ सेव, सेव मानीज तो सुण २४. स्वामीश्री नोल्या. 

र. रीत सुणनी जे5 दिशा यींधी तेजो ता. २८/४ना चमत पछीरे 
95 नहीन। जिनारे पपाया त्यारे जडी १४ नीये निराशेत तेजो. पासे 
जेऊ नाणी. णाण5 नंटीडाहाना जाना परथी परी उरीजो पीशीन 4४ 
जाव्यो, ते शे स्वामीश्रीजे पृछ्यु: 'ञ्या[थी ह्याच्या?” 

"जी नीये परेली.” 

तेनी. जा प्राभाएउतानो पुरस्कार जापता हीय तेम स्वाभीश्रीये 
ते ५५५ न जोलावी तेना णमीसना णिस्सामा जे5 उरी णोसी जापी. 
तेनी. साथे तडनूथनी प्रसा पश जपावी. 

सुटेवन नि२६।ववामा तो तेरो डमेशां तत्पर, 


जनायारभा णण्त्रणाट, जाक्षमभां ऊणडणार 


ता. २८/४नी. सवारे कयारे रामनगरना २कपूत सेवा समाफन। 
सघ्नभा स्वामीश्रीनां पणक्षां पडया त्यारे जडी योकायेदा राष्धपूत समाकन। 
जपिवेशनभां 6पस्थित ८००थी वघु क्षजियो, व्यसन-त्याजची, 891 परावता 
छत. परंतु ते सोने ४३२ हती. - सक्षम नेतृत्वनी, तेथी ४ तेजोना 
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जआअशीजोज था प्रसंगे पपारवा स्वामीश्रीने प्रार्थना 3रेथी. 

तेने. प्रतिसा६ जापतां जडी जावी, पदायेवा स्वाभीश्रीनी [नश्रामा 
व्यसनभुठुत जागेवानोजे व्यसनी द्वारा थयेवी पोताना समानी नरनाहीचो 
यितार र अर्या. तेनी साथै प्रभुणस्वाभीना सानिष्यमां जश5य शञ्य भने 
8? तेवा १७६ दर स्पाभीश्री विषेनी २२८ थास्था ५३ प्रथटती रही. 

0185, किव्वा जने. राश्य उद्षाना राकपूत जायेवानोनी जा 
२शजात षा६ स्वाभीश्रीन जाशीबाध जापवानो वारो जाव्या, ते वणते तेजो 
ओर्छचाय टेड विना. ढीला. थ& गया, जा कोर्छ सोखे तेजोने नेसीने प्रवयन 
5२१ २२४ गुशरी, प९ स्वामीश्री नोव्या: जाप सोजे रमणा. शूरवीरताथी 
वात. डरी तो जमाराथी पण डन नेसी रटेवाय ? 

साम 5छी. जडे पजे जभृतपारा बडवत तेजोज ९शाप्युं 

यारे श्यारे ६२ पर जाऊमशो. थया छे त्यारे सारे क्षियो बेसी 
नथी रह्मा. जपा ६&शनु रक्षण $यु छे, जाळे डवे व्यसनो३पी शनुजीनु 
१७२%२त जाऊमए. जावी रहुं 8. जेनी. सामे डवे जापणे ढीभा थवानी 
१३२ 8. छेशनी. जेना थडी रक्षा उरवानी छै, सापे तो. जामा इ#सावु ४ 
नथी. क्षत्रिय नथ्यो आयर न ढीय, तेनुं मन नषणुं डोय ४ चढी, तो सापे 
र. संगे व्यड्तिगत रीति १४२ ३रीथे. जापणे. भवे. जाटला ४७२ ५३ 
को. ६6 २५८५ उरीशु तो उरोडीने प्रशा थापी शडीशु. जापशी जणथूधीभ 
ध्यर्णभारोनुं सब दोडी १४ छै. अमा डवे नीको प्रवेश न थवो को छे. 
६२ वर्षे जावी सभा उरवी, व्यसन मूडता. वमु बाजशे. पश भजवाननु णण 
राणीने मंडवु. भरवुं जेड पणत छै. जमे प्राथना डरीशुं.' 

नाके स्वाभीश्रीना कोश जने शोम श्षेरधर जनुभवात! डता. नोबती 
वृणते तेगीना छाथ जने. शरीर उपी २४८. १७४ तूटी २९ेबा. तशे जेपी 
११२१२त डवा झिभी उरी दीषी 3 घारासम्यो, पंयायत प्रमुणो सडितन। 
८०० रा$पूतनधुजोरे, जेडसाथे व्यक्षनभुठितनी प्रतिशानो 25२ ऽय. तिथी 
खन यार णणभणी हिड्यो जन नावम ऊणडंणी 092. 


भूडी निळ शरीर संभाण 


भूतिप्रतिष्ा, निमित्त शाभ्‌नगरथी भेस पपारेला। स्वाभीश्री जडी 
ता. २८/४नी राजिसभाभां बाल जाप्या मा६ श्री नारायए १8 योटवियाना 
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घेर उतारे जाव्या, जमे तेजो जाणा ध्विसनो श्रम जने. न दिवसी वणगेथी 
शरधोन #२९ शरीरमा २३ता ऽणतरर वथ्ये पए। पत्रवायूनभा परावाया, 

परंतु थे नाना जोरडामा. धशा वणतथी डूकाडा मारी २४८ 
खेर न्डेशन मशीन जोरडाने घशो 53 डरी मुडी. तथी स्वाभीश्रीनी पासे 
नडेला पन-परियार5ने पण घरीलर तो थर ययु ॐ 'जे.सी, १६ उरी ६७. 

नावा समय जऊपार। वांयनमां भुंथाछ गयेवा स्वाभीश्री राजने 
११:३० यय्‌ पगव्यवछार पूरो उरी यश्म तरत. णोध्या: “जा तो. 
नइ 5३ उरी चाण्यु! हुं तो अगण वांयतो'तो ते 58 मनर % ना परी, 
पछ जा वांयवानुं पूरु थय। पछी थयु ड 'माणु, नई 68 8.” 

स्थण, समय जने संशेगोनी साथै स्व-शरीरनय विसारीन स्वाभीश्री 
सेवामा परोवा6 कता. 

ते शै॥ साथे तेजोजे त. 30/४नी सपारे मेंस६३ना नवनिर्मित 
भंध्रिमां जक्षर-पुरुषोत्तम मारा प्रतिष्ठित उरी. पा, जा अभये येन- 
वेशाणनी संघिना पणता वायर जने. उती उमरीजोन रशे थाई याथो- 
नोहा. त्यो तो मा. धुणथी भराठ काय तेवु उतु, तेमांय वीकप्रवाडनी जावन- 
शवनथी ढालाओमा मेरो थतो. छत. स्वामीश्रीने मन गामवासीजोनो भाव 
मछत्पनोी छतो. 


गुशातीत शानमा पढेक्षी पात 


त. 30/४नी साळ भेसध्डथी नी5णेचा स्वामीश्री २९४डटना राज 
पार त्यारे जडी प्रमुणस्वाभी मे पपाया'ना गोड. साथे पथासेऽनी 
संण्यामा साइापारी २६ट२सवारो सने भोटरणार यो स्वागतमा 0१0. 
नेशी द्वार घोरात राष्ट्रीय शाणाना प्रांगशमा पडायेव। स्वामीश्रीचु भव्य 
सन्मान, जने. मेयर, मंत्री, पारासण्यों सहित शरन सागवानी तथा 
ग॥२रिडोथे अयु. तभा जा जे5 सूर तो सपसाभान्यपछो पढेतो रह्यो 3 
स्वामिनारायए, संपायची, जड-जड जनुयायी कृ रीत वन छ्‌ छे थे 
जाए समाशनी मिलत. छे, २२९ ४ प्रमुणस्थामीनु सन्मान, उरवामा 
सावे. छे. 

श्‌ सळार स्वीडारी मारे पघारेचा स्वाभीश्री समक्ष ता. २/पनी 
सवारे पूव ५852२ श्री जोविधसिड यूडासमाना भुणेथी साढळि5 जडोभाव 
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सरी पडवी, $ 'स्वामीछ ! जाप तो नइ श्रम १0 छ. 

त्यारे 'जाणण ४ वढी जया भवो जापएे डया भीरी 8? उडी 
स्वाभीश्रीने 6मेयुः "शुशातीत शानमा पडेवी वात थे $ घेढनी, जना६२. 
जना८२ होय तो ४ भश्न-भऊित थाय ने सुण जावे, जापणे शारी 
भछारा् - योजीनापामा जा कोय 8. इटली जनाधर | ते वणते जाउमा 
$२५।नु, तडे छैय $ जमे ते दीय पश्‌ गामडे इरवानुं. र्सो6, वासर 
ओेटडवां थे घु छत ४ ऽरवाचुं. गेटवे. येमे ४ मीही देव्या छे थे 
जापशाथी १०4 शेवो, नथी. 

जाम, प्रत्ये5 पणे शुरुनी ४ भछत्ता स्थापता ढत. स्वामीश्री पासे 
साळ २॥१८। जे भुमुक्षु औ शिवलाल मांउलियाज उह: भने ४२ १५थी, 
तमाइुचुं व्यसन छे, परंतु जाळे जापनी प्रातःपृ्धनां धशन उरवा गो 
त्यारथी, २३८५ वय छे 3 जा ६५७०, इये छोरी ६पु छै. 

२५भौश्रीनु १३८ ६र्शन पए मानवीनी येतनाने ढेढोणी %तु. 


विश्वविधाक्षयोथी विशेष 


ता. २/पनी सवारे स्वाभीश्री पासे जावेधोी जानानो डिशोर श्री 
निपीन थाव पितानो जक्षरवास थय। ५६ 5शीरी स्थितिमा भु गयेको. 
अपनी, उथणेधी जार्थि3 स्थितियण जा तरुनी जल्याक्षडीय आरबिधी पर 
९25ती. तक्षवार परी धोषक्षी, जा उटोडटीमांथी ओगरवा ४ तेशे जाळे 
स्वाभीश्रीनां हार पटणटावेथां, 

तेनी. विगत काशी स्वाभीश्रीज त ४ क्षे २४७-स्थित गुरुडणना 
नियाम5 श्री ८१०४ राष्यशुरु पर यिट्ठी धणी, दीषी $ “या छीडराने 
तरत ६५७ ऽरी ६शो, (डी) भाडीभा ९४ धाणल उरशो, जा जंगे 586 
पूछवु हीय ते भने पूछे... 

स्वाभीश्रीय सभयसर परी ४&६८। जा सडाराथी 5&२डि्टींना सोपान 
२३२३2 4८१। मारतो. जा डिशोर खंत मिळूनच सेन्शिनियरती पध्वी 
पाम्यो, 

स! % रीत स्वामीश्री पासेथी पितानी छायानो जनुभव जा नरसामा 
$८५२२ श्री राय योधरी ५३ पामी २७), 

त. उ/पनी साथै दर्शने जावेला. तेजोने गे5 पयोगी सलाई 
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खपत स्वामीश्रीने ९ प्यु ड - "जाके जधि॥रन बीच माएस सामान्य 
प्रकाथी ६२ २७ छे, ५२ जेवु 5२१ आम न थाय, भूण जापणे प्राच 
प्रश्नो इल ५२५। 9९ छीजे, जेने को. मणता न र्ढीसे तो जेनो थरथ शो? 
लोड $रिय[६ 5२4. जावे त्यारे नीकुं 38 न उरो. ने णाली शातिथी समणो 
तोय जडो भार जोछो थ आय, 

स्वामीश्रीनुं जा व्यवडारु उडापश पामी जलिनूत धत. थे ५45२२ 
जनुभूति व्यक्त ऽरी ड = श्यारे कथारे स्वाभीछ नदार काय त्यारे भन 
तलसतु २४ छे 3 तेणोने श्रीथी ज्यारे मणीजे ? जेमने वर्षा पछी मणीरे 
तोये था पिताने मणता डोरे जेवी. जातीयता जनुभवाय छे. पांथ वष 
पछी गेमने भणीजे छतां परियय जापवो परततो. नथी जने ७२ तो डंमेशा 
तैयार ४ ढोय छै. जावा संत भणवा विरल छै. हु भारतनी सारामा सारी 
युनिवसिटीमा भएयो छुँ, पश त्यांय जावु शिक्षण मणतु नथी. 


०७१ ९ ९वाण 


त. 3/पनी सवारे स्वामीश्रीने मणवा जावेल जे सत्सेंगी युवान 
पिता जत्यार सुधी. सत्संग प्रत्ये नाउनुं टेरयु युवीने ४ इरत २७०१॥. परतु 
तेखो जाळे ने डाथ कोरी दीननावे डछेवा बाज्या: स्वामी | में जापने केम 
शवे गेम जाणो दीधी छे, पश इवे समळाय छै 3 भारी जे भूत इती. मन 
भइ 5२७. 

पोतानी सामे विरोधना विष ड जाक्षेपोना जजनजोणा जोडता. 
डोहने स्वामीश्री इष्टी णुक्षायों उरवा जया नहीत, परतु पेजोनुं छवन ५ 
सोने कवाम जापतु रढेतु, तेथी तेजो. पासे पश्चात्तापथी, पीजणेला 585 
जावता रछेता, तेजोन पश स्वाभीश्री पूरा प्रेमथी वधावत।., 

जादे थे ४ रीति पेवा जागंतुइने जावअरतां तेजोजे ढशाव्यु 3 
"जेवु तो नषु नोदार्छ काय, नमारे जेनुं 56 ढोतु नथी, तमारेय इव पारवु 
नडी, भूषी कवु. भणवानने संभारीने जडी जावता २४ेवु. तमे सत्सं डरो 
छी. २२८ जानं६ छे. 

पोताने पूर्व 5न5ती जने. सायी पात समता. 5रजरती. व्यक्षितना 
जंतरभां देश जपरापमभाव  जपमाननोध न काजे. तेवी सुद्चनताथी 
स्वामीश्री वतत. णरेणर, तेखोनी साधुतानुं इग 5४5 ५६ ४ छत. 
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.. तो भने पण जान थश 


२४टभा स्वामीश्री, पधार्या त्यारथी मो १७४ विधार्थी भुवनभां 
यातत थयेल। पारायशमां ता. ४/पना रोड जमृतपरा वापत स्वामीश्रीज 
च्यु 3 - पोताना तेम ४ सत्संगना विज्ञस भाटे भिमा जने सप जे 
नइ जगत्वना 8. जे ईशे तो जापणे पारीशुं जेटथों ३ 5री श३ीशुं. 
सामान्य शुं तोय भगीरथ आर्य 4४ शडशे, को. मठिमा समायो हीय तो 
जम जेटली. सेवा उरे तोय “इं मोटो छी गवो भाव न काग जने नानामां 
नानुं आम उरता. शरभ न बाजे, जापशा वगर वा! न वाय जेवु नथी. 
भिमा समकाय तो सत्संगनो. जप २३. नसभा नापे टिडिटन। पैसा णर्य्या 
हीय तोय हिना राणे छे. जप छै गेटवे 28 पण इरिया६ बया वगर भीरी 
पेडीने छीन. कयारे जडी सत्संगभा सडे न सयवाय सेट तुर वात 
सार उघडा थाय छै. 

र| उथाभृत रेथावी ता. ५/पना रोड शिणरनद्ध भंध्रिना निर्माए 
माटे कभीनोनुं निरीक्षण 5२१ नीउणेवा स्वाभीश्रीने अवा वड रोडची. थे 
भीन पर नीये 0तरीने पणवां पाड्या जने. त्यां भव्य भट्टिरिनो सं5€प डय. 

त्यारणा६ तेजो. ढ्यारे कूना स्वामिनारायश मंदिरे पार्या सारे खमे 
तेजोने कोत. ४ जानद्मा, जावी. जयेल वृद्ध संत भगवत्स्व३पधासे ढार 
पटेरावत स्वामीश्रीने उद्यु : 'युशातीतान स्वाभीज पाछडे-पा ६३ २५।भि- 
गरा यनु नाम देवाय शेवो. संल ड्या. इतो, पश पां६३-पा६३ ने वार 
स्व[मिनारायएनुं नाम देवाशे भेषु जापनुं आय छे 

जा जडीभाव जीवनार| स्वामीश्रीने डवे ७४७ नानी धेरीजे ध्शन 
भाटे ५६ डतु. जा रंगे तेजोज गादीयाबउने पूछयु : २स्तो छोयो छे? 

नना. 

4६ नडी.” जाम 5छेतां स्वाभीश्री तेजोने मारजदर्शन जापता जया 
सने 35 धरी सुधी घोरी दाव्या ! 

२ रीते सोने युयोज्य रस्ते ४२५२ तेजोज ता. ६/पनी राने ११५ 
मंडणनी. सनामा पश धोरवशी जापता ढणा्त्यु: "नावु युव5 मरण कोर्न 
सानंद थयो, &16सईुल छे, प जावी. ४ सभा &॥यम थवी कोर्छने. णाली 
जापान सत्संजी, नथी. थवाचुं; भणवानना थवानुं 8. रछ तो गही 
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खणड निराशे छे. सेट आयम सभामा जाववुं, जा रीति जावशो तो 
तमने जने भने पश जानं६ थशे.! 
नियमित सत्संग से स्वाभीश्रीनी मनमती वात छती. 


युतीत स्थान याद्युं जावे छे 


स्वामीश्रीन। २४३७ोटन। रो. दरम्यान आक्षाव३ २५ पर डा4 कया 
जापशु मंदिर छै ते भूमि भष्टिरि-निर्माए माटे म5२२ धता. भूमिपृश्वननो 
प्रतीड।त्म5 विधि ता. ७/पनी सपारे पारायशना स्थणे ४ योशयो, तमा 
पून 6त्साडपूर्वऽ सामेन थनार। स्वामीश्रीजण विधि ५६ १२९ १७. १७. ४ 
१४२५ उरी. 3 (६रे$ मछाराक-स्वामी भसे ये माटे रोक थेड माण 
पधारे $२५पी.' 

सा जाशा साथै जाळे पारायशनी पूर्णाईति ळोवाधी स्वामीश्रीजे 
इह्यु: इवे तो जपणे "मंदिर ऽरपु छे, 5रचु छे, ५२५ छे...' थे ५ारायए पए। 
$रपु ४ ५९१. छपनो सत्संग थशे तो. मिर ऽरपु 5580 नथी. 

साम, जणमरी ४५७ क्षणाव्या नाह उतारे पधारेचा स्वामीश्री जी 
भंधिरि-निर्मा॥ अजेनी. भीटिंगभां निराया, ते वणत शारी[२5 मुरेची. 
परावता श्री ह्ष६१।७ २॥९॥ माटे णुरशी भूडवामां जावी त्यारे ते पर नेसत. 
जा उरिभठुत रमृष्वृत्तिथी नोद्य: "डवे तो जा जासन केवु ५७ गयु. 
कया छने त्यां जासन राणपुं क ५३ छे. 

जा सांनणी स्वामीश्रीले इह्य: पडदा मठाराकना समयमा 
परभडंसोचा शासन रखता, भुशातीत स्वामीने गासन थेवुं 38 % नडी. 
धांगवाने टेडे नेसीने वार्ता इया उरता. जापणे पश, जेवु क 8. मुशातीत 
स्थान याद्यु जावे 8. कयां १२ त्यां उथा-वाता क रवानी छे. 

२७५ रीते जासनन निमित्त मनावी गुषातीत परंपरानुं जण३ प्राणटय 
छतु रत स्वामीश्री जानी साक सुरेन्द्रनण२ पाय्य. 

जने. मेणाचा मेछानभा रतनपुर, श्रेरावरनणर सने सुरेन्द्रनभरनी 
संयुक्त नगरपालिडा दती. तेजोनों सन्मान सभारंन योकायो. था प्रसंगे 
राकयना नाशांमंजी, पारासल्य, पंयायत प्रभुणो, भेयरश्री सउित नेऽ 
नामभांडित भ्रेष्टीजोनो सलार जीबचारा स्वाभीश्रीजे ता. ८/पनी २१२ 
गव. स्टेशननी सामे भव्य भुंडिरनो णातविषि बया. 
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भे. ध्विसभां ने शिणरनद्ध मंडिरना णातमुडूत 5२४२ तेजोजे ढाणे 
खा गाभी. ध्य4भां थनार। पोतानां ज्ञर्यानी जे प्रस्तावना नाघी दीधी. 


शारत्रीछ मडाराक जने योगी भडाराकचुं तक जाव्यु ! 


सुरेच्द्रनभरथी ययाए। पपारेवा स्वाभीश्रीचा भ्रातःज्रमश भाटे भने 
त. ८/पनी बढेवी सवारे संतोगे फें मे$ जुल्ली. १ज्य पर पसंधणी तारेची 
तेने. युवडेरे साघारए। पाशी छाटी 0805 डरी दीपी; परतु मासूऊशु थत! 
जमर परी डे "निश्चित डरेबी थे कण्या तो णाडा-टेडरावाणी, छै. तेथी 
निरु आवाना घेर रणायेता स्वाभीश्रीन। उतारानी नछ35भां ४ जावेला 
सन्य जे5 विशाण रेक्षाभां नवेसरथी व्यवस्था जो८पी, 

को. डे जी स्वाभीश्री जाशरे ५६२५ मिनिट याच्या इशे त्या ४ पेढा. 
पाशी छांटनारा युवड्ञेजे गावी. नायोकओ साथे नणेरे अयो 3 'तमारे गडी 
१ पोडिज गो&वतु'तुं तो त्यां जमारी पासे मडेनत शु डाम डरावी ? तमे 
नघा, रमत रभो छो.' 

सज, 85णाटने या्ता-यालतां मापी देनार स्वामीश्री तरत ४ जपूर। 
मे. पेली णाडा-टेडरावाणी भीन पर यानन माटे पर्डायी जया. सही 
याक्षवामां तेजोने सूर्य पश जांणमां जावतो. डतो, छतां जा. त5वीड़ी 
वेहीनेय स्वामीश्रीजे युवडीन। णिन्‍न भनने 9846 उरी. ६५ ! 

जाभ, सोने. राछ उरवाना जेडभान तान साथै वियरता तंजीने 
खाकनी नपोरे भोळून वणते संतोगे पूछयुं: 'स्वामी | बोऊम[ तो. मर वषे 
जेम २५६१ वषे. जापना छवनमा जेथी कुदु 8. जाप तो 38 ४ 
मांगता नथी. थेपु म? 

'पड़ेशेथी जापानी रुयि ४ नडी. जासत. नडी. 'जा जाए देदु' 
येवुं 2.8 थाय % नहीं. जाटवुं उडी स्वामीश्रीज मेर्यु: 'सापारण रीते १ 
मणे थे जाए 484. पढेलाय नडीतुं जवातुं. जत्यारेय गेवु. पथ्ये करा थाई 
णवातु थेवु 46 गयु, पण ते वणतेय जासत. नहीं, जत्यारे भूण बाजे 
सवु ४ थतु नथी ने !! 

"जाप छाश पश जे5-णे घुट ४ पीसो छो, जम तो मोठे भूडीज ते 
पूरी पीवाछ १4.” 

“पढे भारे थभवानी ७५१० नड डती. सौथी वटेबो  ४भी देतो. 
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मार. भेटी स्पीड ओर्छने चढी ढोय, जा तो छांतनुं थयुं पछी धीमु पच्यु 
स्वामीश्रीज ४७॥वयुं, 

खा सभये वातने वर्णांड साप्ता ठो? नोब्युं: स्वामी! जापनी, 
प्रति पढेदथी शांत, तेमाथी जत्यारे सारला तेक (33पी) 4४ गया भे 
७७ ५४१ !! 

'शार्नीछ मढ॥२।९४ जने योगीछ मडाराश्नु तेक जाव्यु ने !! 

इसत उसता नोदायेला स्वामीश्रीनां जा शब्दो जने. दास्य - नभने 
भभ॑स(भर रहा. 


र स्वाभी 36 न भूकषषता नधी 


यय्‌।शाथी विद्य 48 स्वामीश्री ता. ८/पनी राजे जम्‌छावा६ पपाया 
प्यारे शी ज5 संत यथाआाभां दरसेची नारे जरभीनो, ७९६५ ५२ ४ 
स्वाभीश्री नोव्या: "यया मडाप्रसाहीनुं गाम, त्यां शास्ती भडाराक खने 
योणीङ मछारार १५-१५ हि? रठेता, जेभने उटली भीरी पढ्यो ७&१! 
खावा याममा क्ये सारे थे शुरुरोनो जने. डरिनङतोचो पश भिमा 
समाय. भूण-दुःण, 26-त355ी पेडीनेय्‌ सत्संग ऽरवो-ऽराववो छै. शरीरने 
तडलीइ ५३ तो पश वांधो नडी. 

जाभने जाणता जा उत्साड साथे स्वामीश्री ता. १०/पनी राजे 
जमध्ववाध्थी मर पीय. 

खतरे ६१ प्राथमिऽ शाणा माते योकायेबी सभामा दाल जाप्या 
५1६ पारासण्य श्री जविध्माएना धेर पधारेवा तेजो अडी जे5 वृद्ध 
'भावि5न शोता ४ १८ 904 : "गोडीही ! शांतिनाछ! तमे जडी श्याथी ? 

जा सांगणतां ९४ स्थिर 4४ गयेल। ये वरीले अल्यु : 'फ्यीस वर्ष 
पबां छु जा. स्वामीने भणेक्षो. ते पछी पाये$ वर्ष परेला १३६२ भणेथो, 
पए या स्वामी डो्ठने भूलता नथी. 

रावो विशिष्ट जनुभव शनेऽने 5२११२ स्वामीश्री ता. ११/पनी 
२4२ ६५5४ पीय. 

सीना गोविंद द्ञममां हिना उरायेवा शापानीऊ ढणना णंगबामां 
तेजो. पुष्पो पपराववा नीडण्या त्यारे आडीरछने छाथमां 4७ यावता 
श्रीरा स्वामीने पोतानी पाछण रडे 8 स्वाभीश्री नोद्य: "मठा कून ! 


डेये उत-प्रीत वणी थछु २:१८८८ ३८१ 
जाणन यादो. समझ राणो हे जा पणतां आह जाप नथी. थता, 
8ोरखनां थाय 8. &ळीरछवाणाजे इमेशां जाजण २४पु.' 

२५।भीश्रीनो जा सेप5भाव कोर्छ सन्यासी केवी २९शी रामार 
सॐ स्थानि5 जने. प्रतिष्ठित स६२३सथ श्री अंतिमा& जयंगों पामी जया, 
तेजोजे खामीश्रीने सन्भानता उल्यु: 'में ७७ सुधी 36 पश संत-मदात्माने 
७२ पहेराव्यो नथी, परतु जाळे जापने हु पढेरपु 8. 

जाव। % 565 जडोभाव साथे प्रातिळनी नगर पयायते जा४नी, 
सवारे स्वाभीश्रीनो, मव्य सन्मान समारंन जो८वेक्षो, मोदी शातिची वारीम। 
जा सन्मान स्वीडारी, भ्रांतिडथी हिंमतनगर पढायिता स्वाभीश्रीनो 
ध्यध्णाभरयों, सन्मान समारंभ जादनी सांडे जीना सडडारी दावम 
योकायो, जा समारोडभा ४ स्वामीश्रीना १२६७सस्‍्त टिंमतनजर नजरे 
सारी भेंड २१ कयंती. 5त्सवनों दीप पश प्रणटी हिड्यो. 


१६२) जने मभतानो २४२४ 


ता. ११/पनी राजे छिंमतनगरमां गुशानुराजी. श्री धिवीपमा6ना घेर 
पोढेदा स्वामीश्रीना शरीरभां २/३-94टीन। ७५५१ ७५३ देता. जडधी. रामे 
शटर नोदाववा पड्या, सतत नश ५७ सुधी, यातेची. जा शारीरि5 
४पाधिने आरऐ, स्वामीश्री साव ४ शिधिव थह गया, छता. डरिनतो 
4१ जापवानो, वियार राजी तेणो ता. १२/पनी सवारे जाठ वाज्ये तो 
पुष विधि माटे ऋडेरमां ढवा. तेयार ५७ यया! 

परतु धोडीनु नीयु ध्नाए, शरीरनुं शयु तापमान जने. चाउीन। 
वधे पठार को शोळटरोजे स्वाभीश्री केवा हृध्यरोजना टीने विशेष 
श्रम देवानी, मंदूरी न जापता तेजोरे गोरडामा प्रातःपूळा, री. 

ते दरम्यान जने ते पछीये स्वास्थ्यनी गंभीरता शेता. स्वामी श्रीने डवे 
जाराम रने उपयार माटे जमध्यवा६ 6 वानी वियारशा यादी. 
ते सांभणी स्वामीश्री, गोव्या: 'जापऐे. जाराम % उरवो छै तो. थे णेरग्रह्मा 
कर्ने उरीशु. त्यां शु वांधो, जाववानो छे? त्यां णात(विषि) छै ने नध 
६२६२थी. भेजा थय। दय. 

(भःतोनी. भावनाने अयइवा उरता. स्वामीश्री पोताना स्वास्थ्यने 
ड्थडवानु पसं उरी. रह्या. 5थणेली तनियतमांये तेजो ४२ डिग्री, जरमीम, 
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शेडाचा भारत हता. परंतु जा शेणम ७५६११। माटे तनीनोनी स्पष्ट “न? 
रावता स्वाभीश्रीने ता. १२/पनी राजे विशेष सारवार जर्थ जम६१६ 
लावबागा जाव्या, 

जी ता. १३/पनी राजे पत्रवांयन उरी रखेवा तेजोना ढाथभा 
समे रेशना जे ७रिमठतनों पन जाव्यो, तेमा बणेबु: सुस्त यावेचु मारे 
मानं दु खेच,खछ,ये नाउ वीषु छ, पथ नाई आवतु चथ.” 

जा विगत वांयी स्वाभीश्रीजे सरडारी आर्यवाडीनो विभाग संभाणता 
अल्लप्रआशधस स्वामीने चोला युजन,जाए,ना वने मणवानी वात उरी. 
प्यारे थे संते उल्यु: १५०४ महोत्सव (ता, २६/५) पछी जा राणीने. 
जत्यारे 28म मणतो. नथी. सूचानों समय पश भांड न 5७15 मणे छे. 

गेटवोव टाईम तो भणे छे न! तो जाने माटे पाय मिनिट डेम 
ग. मणे? ठाले. थोबावो ने वात डरो. मारे पछी कृवान क्षणवों छे. 
२५।भीश्री थांध्य।, 

भांधणीमा पश जा ममता जने. 5म5त1 साथै वर्तता तेजोना 
स्वास्थ्यनं सायववा इवे जागणना आर्यडमो २६ 3 भुक्षतवी २७ ते %३री हत, 
परंतु जा जंगेनो, विभश १३ थर्ता ४ स्वामीश्रीजण संनंघित सने इह्य: 
"नु नळी थछ गयु छोय पछी शु जम उन्स॥ उरो. छो? भारे त्यां ने 
ऊथा श्रम्‌ ५२१ छै?? 

भ्यारे थ्यारे स्वाभीश्री नीमार पडे त्यारे तेणोनी माध्णी अने 
ममत! पय्ये ॥यम १%३४ शमतो, तेमा मोटे भाजे. भऊतवत्सकषता मेन 
मारी कती. 


भन भारीने कभु § 


२११६।५॥६१। स्वामीश्रीन। स्वास्थ्यनी ६०५७ राणता छ. भपुभाएज 
ता. १५/पना रोग इणोना रस सने ञो6 पए प्रवाही पर विशेष जो 
राणवानी सवाद जापी त्यारे स्वाभीश्री नोव्या: 'साडेन ! जेवु छे ने! जा 
एप. तमे ठी छो २२६ मन मारीने «भु छुँ, ५३ इूट 6५२ मने पढेक्षेथी ४ 
खर यि छे. 

जा।न-पान प्रत्ये जावो. थएजमो परावता स्वाभीश्री विश्राभवीका 
ध्य्भ्वान यागीछ मडाराकनुं छवनयरित पंयावता रहेता. ते समये अथच 
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वेण 5१२य२९४ास स्वाभी पर प्रसत्त व्यक्त उरता तेथो उछेता: 
“७84२ स्वामीजे सरस दप्यु 8. योजीनापा साथै रह्या ने धि ५३ २७. 
१७।२।%-२५।भी बणावे छै. शब्दों नषा सारा जीच्या 8. तारीण-वार वरून 
जावे. छ गेटवे खेतिडासिऽ ध्ष्टिणे पण नइ सारु उछेवाय, जा अंथने 
वारंवार वायवो, जग्यासपूर्व वांयवुं तो जापशने वांधो न जावे. 

र. भिम साथै थरिन-श्रवश उरता स्वाभीश्री यथाव ५०- 
ववडर पश यावता. वणी, संतो साथे डण्वो विनोद अरत! तेजो स्वयं 
&२। २७ जने नीकानेय उसावता २४. 

जा रीत जनुसार स्वाभीश्री ता. १८/पनी सवारे भु$नविधि माटे 
[राकया तारे त्या उपस्थित १०६ श्री शांतिवा। पृछयुं : “पा ! तनियत 
डैपी छै ?! 

तने डेवी बाजे छ? 

"जाम नारथी तो सारी बाजे छे. 

शा सांभणी ५४०८ सता स्वाभीश्री नोब्या: "नस, त्यारे. जाळे 
नघा १७२थी सार ढीय जे ४ कुथे 8 ने! जंदरथी भवे ने गमे जेवु डय. 

सांप्रत ४चमानस पर स्वाभीश्रीज जे5 ११५ ५4२, उरी द्रीधो. 


थे$ धिवसनो विक्षण पोसाय तेम नथी 


जा जरसागा स्वामीश्रीने अुद्रातनी छपाधेरी सभी नमा योकनाने 
बेणवंती 5२ सरआरची. औनिधि योडनामा, संस्था द्वारा मातणर २५१ 
थ।५९।३प्‌ रो5वानो नय बीषेबो, समाशसेवाना आर्यन गति जापवा 
तेजोजे घणवेला जा जलिगमनी जमबदारो जने. जणनारी जावम सहित 
सोसे णून प्रशंसा उरी, नम. निशभना येरमेन श्री सनत महेता तो. 
त. १८/पनी २१२ स्वाभीश्रीनो ऋणस्वीआर ५२१। मंदिरे घोरी, जाव्या, 

तेजीचे संस्था, द्वारा थयेधा नर्थिऽ रो॥शनो येऽ संस्थाडीय सयिव 
खने खेडटिन्टेण्टे जाप्या ७६ जाशीवाध वरसावता. स्वामीश्रीजे उल्लु: 
"नर्म योकनाभा धार्या उरता. विबंन तो थयो, पश गेमाय भणवाननी 
5.65 सारी ७२७. दशे! को. ॐ इप्‌ तो जेड ध्विसनो विद्यन्‌ पोसाय तेम 
चॅधी, जा जायोबनभां जनुदणता हीय सेशे ४३२ ना. रोडचा केवा. छे. 
जे द्वारा युकरात माटे मोटी सेवा थश. 
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जा रीते ४न5व्याएनी जे योकनाने पुष्टि जापी ता. २१/पनी साळे 
इतो७ पपारेवा स्वामीश्री जही यद्र्तनाछ पटेबन। घेर 83.२७ माने 
त्यां क निराकया., ते वणते जावेधा मछंत स्वाभी तेजीन पज लागी न&७5भां 
भेठा, परंतु थोरी पारे तेशोये स्वाभीश्रीनां थर यांपवानी सेवा माटे 
धीरे रडीने डाथ बंनाव्यो, पश स्वाभीश्रीज तरत ९४ पज. संडेवी दीपा, 

कुम योजीछ भछाराष्चनी 565 खंगत सेवा $रबा स्वाभीश्री काय 
त्यारे तेखोने योगीनापा रोडता, परस्परा दिव्यनाव सूने जाध्य'भापनी, 
से % रीतनुं पुनरावतन जाळे 4४ छु. 

र, स्भृतिधाननी, साथै गामने भणवाननी भेट जापता स्वामीश्रीने 
ता. २२|पनी सवारे जडींना नवनिर्मित भंध्रिमां जक्षर-पुरुषोत्तभ म७।२।४ 
प्रतिष्ठित अर्या. ते द्वारा भठतोनी सेवाने सा्ध5 उरत तेजो जानी नपोरे 
सेड भूतपूर्व भछोत्सवने णुध्थों भूवा विधानजर थापी पायया. 


२०भी सीमा २१भी सीन जनुभव 


त. २२/पची सांडे विधानगभरनुं शास्त्री मेघन भारतना णूणे-णूशेथी 
रने. जमेरिआ, युरोप, नाडि, जणाती. प्रध्शोमाथी पेक्षां ११,००० 
७०३. तथा 3,६०० णाविदाजोथी भरय5 छतुं, भाण भइणोनी स्थापना 
५२२1 योगीछ भडाराष्ना शताण्दी मदोत्सवे जायोकित जातरराष्ट्रीय 
नाण. भडोत्सवर्मा घोरी, जावेद जा जाणओभांथी 52013 १$शननी भो%- 
मका तरछोडरेती, तो उटलां5 विरोष-नवरोष्नो सामनो 3रीने जडी जावी 
पर्छयेल. 

इडन णे. जाणओने तो जा वर्षेना वेडेशनभां नंगाणना (३32 
जेसोसियेशन दारा कुनियर पेवाटीना उपमा. पस उरवामा जापेता, छता. 
$२डि्ीनी जा. ठी४णी त5ने ती 5री तेजो, मधिवेशनना नागेश रमचा 
सावी गये. 

से ९ रीते विधानशरना जे5 ५॥०३ने राष्ट्रपति भवोई देवा. दिदी 
पढीयवानु निमंग॥ सर्र तरश्थी जावेदु, परंतु ते पश या राष्ट्रीय 
सन्मान जीक्षवानु छोडी मरोत्सवना मेधनमा हितरी परेली. 

२, नपु शेहने भोटा-मोट वियारी रेवा 3 सेड यी>-यो5वैटने 
कती. न डरी शडे जेवु यंयण णाणमानस, क्षपसशी बावयोचे ठी5रे यडाची 
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झया जा5पेशथी गडी घोरी जाव्युं छे? 

शुं तेजी, जने. जायोकित १४ स्पर्धाणोभां रणायेक्षां छनामो, छतवा 
ओमटी परेल? ना, को तेवुं ४ डीय तो विधानजरनां नाण छागाक्षयनी, 
डरियाणीभां नेसी जावी प्रार्थना उरी शठे 3 'डे मढाराद | जमध्यवाध्ना थे 
भाण १,२०० 'स्वाभीनी वातो? मोठे उरी छै, पश त थोध्ी शड्तो नथी तो 
तेने वाया जापी?! 

शु जा भाणडी स्पपामा सरसा स्थापी नाम उमाववानी मुरा 
सेवता खडी छोडी जावेद? ना, को तेम दीय तो मुंगर्छवासी २५ नान$ 
रावी. रर४ डरी. शे 3 & स्वाभी! को जापाभा भारो नंघर जावे तो 
तेनु भने जलिभान न जावे भेषु 3२छो ?!' 

या भाणओ तो जाव्या डता - स्वाभीश्रीनो रापो बूंटवा, संप्रधयनी 
स्मित! धुंटवा जने गुशोनो १७ युटव।. 

तेथी ४ सांग साड सात वाय्ये सभागुडना प्रवेशद्वारे स्वाभीश्री 
पपारता ४ ईकारो नाणपुष्पो णीबी 0041. २%य सुरक्षाध्णना भन्डयी 
सूरयापदिना सथवारे स्वामीश्रीजे ७६घाटन सभारोडना मंथ पर १६५४ 5यु 
त्यारे जा ४ माणेन गगनमेद्दी कयना गढवी, पोतान वाला 
स्वाभीनापएने वधाव्या, तेजो पासे छोपप्रागटय द्वारा भदोत्सवनों भर 
प्रारंभ पश उराव्या, तेने जनुसरतां विविध ताव, रस जने. प्रांतीय ७५५ 
धरवत स्वागतन-नृत्व तथा जबवनवी छठटाजोथी सभर सारईति5 अर्यडम 
२१ उरी ५१३२ भए सास्ईति5 जडतानो छार % स्पामीश्रीने नए अयो. 

नाणडीनी, जा प्रस्तुति जेवी. तो प्रभाव २९ी 3 स्वाभीश्रीनी साथै 
राक भय पर 6पस्थित युनिसेइना ६क्षिश-पश्चिम्‌ विभागना वड श्री 
जेन्थनी, #२ भोली हिया: 'जत्यारे हु वीसमी सह्ीनो भाशस जेडपीसभी 
सीने मणी रह्यो छु. स्वामीश्रीथी प्रभावित थतां पश तेशोये वधुमां अद्यु : 
'इं स्वाभीछथी १५ वर्ष नानो छु, छतां मारा उरता. पश तेजो सर्त 
शयनेमि5 प्रतिभा परावे 8. जा2ला भडान डीव छता. साव नाना “ननी 
साथे इजी कवु जे नइ १५८८ ४ कोवा भणे. 

नावो ४ सडीनाव जाना जाम॑जित जतिथिणों तरीडे 6पस्थित 
सांसध श्री जेय, जम, पटेल, मडेसूल मंजी. श्री जमरसिंढ वाधेल। वर्गेरेणे 
प. व्युतं यो. 


= 
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भनने जभतु “री गयु 


नाण. भछोत्सवनोी प्रारंभ डरता स्वाभीश्री नोवेल 3 "भाणडोनु छपन 
सारु, पवित्र, नीतिवाणु घने ते माटे जा. प्रयत्नी, छे.! 

ता. २३/पनी सपारे पण थाणडीने ७६शी तेजोज अ्ढेलु: "तमे नषा 
जत्यारे गडी सक्षरधाममा जावी जया छो.! 

स्वामीश्री जा के नोद्या तेनो जनुभव स्पर्धाजो, श३ थता ४ सौने 
थवा क्यो, विधानगरची. यार विशाण ओवेश्ेना णूऐे-णूर॥ णाणओना भुणे 
इटी. नीडणतां वयनामृत-वातीनां सुवाळ्यो, जूने. अ्ो5-डीतननी ऽरीशोन। 
भुणपा5थी जुता बाज्या, डो'ड कण्यारे जणु घूटीने महन ५८३२ता 
नागेन उं5नां डम९9 पथरायां, तो डो'$ वर्जण छट ६२ वठतव्य जापता. 
जाणन प्रवथनोथी जाछ ड्या. वार्ता-उथननी स्पर्धामा तरेव नाणी. 
वार्तानी जेवी स्सप्र६ भांउशी रवा. ताज्या डे ते सांभणी [नयत थिनवत 
ननी. गया. ढाथमा धीपक्षी पीछी-पेन्सिल द्वारा क्यारे जा नागडीच भननी 
$ट्पन॥ो डाग पर यिन द्वारा जकतरवा दारी त्यारे तेने नीरणनारना 
भननी जति थी २७ ! 

यारे ५९ ५6 रखेधो जक्षरधामना, मुञ्तोनी जनंत शञ्तिनो 
खा विस्तार अथ53े मढ़वा डे अजण पर टपडाववा। नावेद पहारो जने 
छनीडारो. पश स्वाभीश्रीने २१४८ जा नाणसेचा कोछ हिग्भूढ़ भनी जया ! 
सोने. बाण्यु: वण नाणे ४ नी, शापे पश जक्षरधाममा सावी 
जया, छीर. 

तेथी ह "षय हिंद जणनारना णजणरपत्री श्री अंति अतिराणे तो 
दणी दीषुः ड्ध २१७ धरती 6५२, पुं षी ययू; १३६३६ ६७४, 
भये यमढुं १३ ययू.” 


हुः 4४ शयुं ढोय भवो 28 प्रसंज नथी. 


नाण मडोत्सवने समान, प्रत्ये5 स्तर सुधी, 46 वा जावी २९ 
565 प्रसार-भाध्यमोन। प्रतिनिधिजोमा त. २३/|पना रोग 'थितवेण्‌।’ 
साप्ताडिऽ पती संवादात. श्री महेन्द्र घसा सावी पढोंथ्या, तेजोज 
इत्सवनी साधे स्वाभीश्रीना व्यङ्तित्वने मूधववाना जाशयधी, पू 32915 
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प्रशाना स्वामीश्रीजे मननीय 6त्तरो जाप्या, केम 3 - 


“ 


जापना संतछवननो भवो. 38 प्रसंग ३डेशो डे कयारे जापने 
सत्यंत जानंध थयो छोय ? 

"जूमार, शुरु शारत्रीछ १३२४ जने. योजीछ मडाराशन। 
वनन प्रसंगो. शेवा छे डे तिथी णून जानंध थय, ४ 5२ जने 
सांभण्या क इरीये जम थाय, 

886 थेपो ६:५६ प्रसंग जन्यो छ परो, ४ जापना भनभां 
डोतर॥8 जयो. ढोय? 

"ना, ६:ण 4७ गयु दोय जेवो 8 94२ नथी. 

इ विदेशमा 3 देशम जापे 565 कोयु डोय थ्थी जापनु (६ 
द्रवी गयु ढोय' तेनी वात पृछवा भाजु ४. 

“डा, रतनपुरना उंटथ उभ्पम जमे जया त्यारे नूण्यां १७२३४ जो 
जभारी सामा पसी. जाव्या डे "ना शापशने 565 नापे. 

ते. होने. मनम हुःण थयु 3 जा नियाराने डपु ६:9५ 8! 

पछी शमे २४३2 १४७५ जेने भाटे घास ने नी व्यवस्था, डरी. 
हटल उभ्प पश डया.” 

जपन संप्रधयम गुष्रातीजोनु प्रभाए वधारे 8. नी 98 
भाषामा विशसे जेवा. जापनो प्यान छे? 

तान तो छे ४. 

जापनाभां भेऽ जा32स्टेन्रिंग (जसापार७) मंनेकरनी क्षमता 8. 
र| नइ युनि5 (जोर) छै. ते इं 36 पमभां शोतो नथी.... 

"खे. भणवान श्रीछमढाराषनु झम छे. जमार गुरु योजी& 
१७।२।४नी शऊत. ६२५भ्‌ ॐ 5२ छै. 

प९ जापने जा वस्तु ज्याथी मणी ? 

समना थडी ४ मणी ने! शुरु थडी ४ मणी 8. जा नधी ४ 
पस्तुथो नई ४ नानपशथी गेमशे छ मने शीणवधी छ. शास्नी७ 
१७।२।क जा योऽ ने परथाउनी जं६२ नइ प्रपीश डता. जेभनी 
थे शक्ति ने गेमना जाशीबा६ मण्या जेटले जमे 5रीजे छीन. 
पडेल जा देशमा जाना ठेवु णरान वातावरण, ६ःणो, समस्या 
नहीत. जावु शाने 51२९ थयु डश ? 


३४८ 5५६२१३५ श्री प्रमुणस्वाभी भडाराक : ६ 


"पटेल है सुणी हत तेनुं अर डे जमनी पासे धर्म डतो, 
(जवान छत, जेनाथी शांति डती. नाग थे घसातु आय छे. 
२५।भौश्रीन। 5त्तरो विशेष, १ास्त ६5 जने वियारप्र२५ र्य. तिथी 
पर सित सोना जतरमा घण पाम्यानो लान ६ व्यापी दण्यो, 


विद्यानगरी भनी णाणनजरी 


नाण मछीत्सवना दिवसो घरम्यान स्वाभीश्रीनी प्रातःपृष्ठ नानी 
£ीतन-डिब्ोलथी गुं हिती. तेमा ४ उयारेड भाणडो. नृत्व उरता. उरता. 
पजन। 85. पढे चिन पण. घोरी नतावता, तो भाटीना पिंडामांथी प्रतिभाये 
जरी उरी देता. 

खाम, जाणडोनां उदा-डोशद्यधी, भद्धायेधी २९ेती जा पूषा १६ 
थे$ ५०.5 पस्थित सौ नाणडोने स्वामीनी वात! जिवावतो. ते. सभये 
जेडसाथे ७ २इतां ५६२ डकार कुटला नागडीच समूहनाध्यी वातावरए 
२१९९।६५ नून कतुं. जा णुशगुंमा प्रभातभां स्पामीश्रीनो aE भणतां 
माडोल हिय धनी कती. १ वात! नाण णोध्या छोय ते पर ४ विवेथन 
$री स्वामीश्री साने पीयूषपान ३रावता. 

ते पछी छे& सभी साक सुधी स्पर्धानु साम्राळय विस्तरतु, स्पधा. 
सिवायना सभये नाणे वी. पी. सायन्स $4%न। परिसरमा सरी थयेदी 
५६नसष्टिनी भका माता, रोगनिछान यशनों दान पश ४३रतमभधेने 
मणती. | 

जा समय हरभ्यान स्वामीश्री लीणुमा6 पटेबना घेर रणायेचा 
पोतान। उतारे भुवाडात जने. भीटिंगोनो, धेर यहापता, तेनी. वय्ये तेजो 
ता. २४/पन। रोक (ढेर गामना नवनिर्मित मुदिरिभां जक्षर-पुरुषोत्तम 
मार प्रतिष्ठित ऽरी जाव्या, थे ५ रीति ता. २५/पनी सवारे स्वामीश्री 
मछीत्सवना विविध विभाजोनु निरीक्षण 5२वा पण नीऊण्या, 

जाम, ध्विसमरनी विधविध प्रवृत्ति मा६ स्वारभीओ जने सो. नाणे 
पुनः भणत रानिसभामा, जा सभा नाणडीनां चृत्य, सपा६, भेडपात्रीय 
खल्िनिय्‌, वार्ताड्थन वगेरे २२५६ जने. जोपप्र६ आय$भोथी १२२७ रती, 
जा रीत जाणा हिवस इयां पसार 4४ कतो तेनो डोछनेय प्या॥ न २डेतो. 

तेथी क जा मडोत्सवरभां जाणडीने प्रोत्सा(डित 5२१। 8२ 3२ घुमी १०७। 


डेये ढत-प्रीत वणी नहु २:१८८८ ३८८ 


भरत स्वाभीज स्वानुभव कशाव्यो 3 “इं घोढसो नाणडीने भण्यो, जेईजे5ने 
पूछी शोयु: तमने धर याह जावे 8? पण पाय दिवसमा जेडय भवो 
न भव्यो केने घरनी याछ जावी छोय | जडी जेवु गळणनुं जा5५७ 8!” 
जावा जनेरा जाणडिव्योत वय्ये भाण भडोत्सवना यार दिवस तो 
अगड्ाराभां वीती. ढत. त. २६/पन रोक पूर्ति दिन. जावी. परीऱ्यो, 


जाण भडोत्सवनी ६थ६णाभरी पूशाडति 


त. २६/पनी सवारना छ वाज्याथी ४ समास्थणे जोठवावा क्ष 
नाण, प्रभाते. जाउाशभांथी नोप थये. ट्यूडड तारथाजों ४ भए नही 
जाणडा३प जावी. जया होय तेम जनरा तथी २०७० इता. जांण 
७४थषीनी कम पीणी टोपी परीने १७ जे ६२३न। जे5 डाथमा जंतरना 
जानंध्ने &४२।१ती पका जने. नीका डाथे गगनमां छलांग मारवा, थनणनता 
भून, केवा. $२०॥ छता. 

तेजोना पुरुषाथने सङ मनाववा उेन्द्रीय भायोकन-मु्री. श्री 
माषवसिंड सोबंडीनी साथे स्वाभीश्री जा सभाभां पधाय। सारे नाणडोभा 
व्यापी बणेक्षा रषाल्वास जने. दाधमा $२४री ठीठेवी. पश्चणोथी जे 
&६4२५ श्य्‌ सशी रह्यु. तेनी वथ्ये कयारे स्वामीश्री १८ डूट हिया भय 
पर २।३ढ थय सारे सूर्यभुणीना। परिवेशमा सक ने नाणडोजे, स्वाभीश्रीनी 
जाणो, पर छ।४लीनी देम २6१७ काय ते रीते नीकन। थंद्र झवी ज६- 
वतुण 5२ उप पडेरावी दीधी. जे ४ रीति मुत स्वामी, डी52२ स्वाभी जने. 
सुन्य भयस्थ मझडानुभावोने पश जावी, उप धारण उराववामा जावी, जा. 
क्ष्शन १५,००० णाणळेगे बुथ ढयनाच्यी भरी धीधी, 

ते श्यघोष विरमतां ४ थयेवी श्राप जनुसार स्पामीश्रीये 
जक्षर ६रीनु प्रती5 परावता हुण्याना जूमणांन जाआशमां तरतु मूठ्यु. तेनी 
साथे णणश्ेसे पश. 5२० छोड़तां रंनरंशी जुण्नाराजीथी नभोमंडण 
२०४४ अयु. जे नयनरम्य नळाराचे जक्षरोनी जणारीजे भेसारी पृर्छभूभि 
पर ७५२६ जधरो ! 

सोनी. जाणो, डछये जाळशमा योशणत खे इज्यागो, पर ४ 
मंडये्ी त्यां तो “भारत की हम शान है...” जीत गुछ 94यु. तेना. तवे ताव 
मिक्षावत्ता १७३७ पोताना स्थान पर न 4४ पानो ३२३१११। ताज्या, 


४०० ५8२५३५ श्री प्रभुणस्वाभी भढ।॥२।४ : ६ 


ते सोनी साथै घका बडेरावता स्वामीश्री पश हिला 4४ जया. तेथी 
नेवडायेला सोना शोश-ोम वय्ये ४ शीयीतना सुरो. रेथाया, जा शूरातन 
वेश छितनुं स्थापन उरवामा वप्रय तेवा. ३६ ढेतु साथे नाणडोरे 
शांति खने नाछयारानी भावना घूटावती समूछ प्रार्थना, 6य्यारी. 

जाम, जे पछी थे$ सरी २४८। डायडमो ७पस्थित मेध्नीने 
ऐपेशषतान 8सुश शिणरों सर उरावता गया, तेनी. यरभसीमा३प १३ थयो 
= नाम वितरश समर. 

जा. जवसर माटे सुशोमित 5२येला भय पर थाण-प्रपृत्तित। ४न5 
सभा योीछ महारानी विशाण तथ्षप्रतिमा पपराववामां जावेधी, तेनी 
२१२७ तेखोनी प्रसन्‍नतान। प्रती5 केव. पारितोषिडो शोभी रखेथां, ते साथै 
२५।भीश्री जने. जायोकन-मंत्री तथा. सरदार पटेल युनिवसिंटीना इबपति 
श्री 3. सी. पटेल पए स्थान ३७७ डरी यूढेद।, घोषणा थतां क वयभया६। 
गु%ण भे वर्णमा वडेयाये्ा विकता नाणगवीरो इमाचुसार छनामो देवा 
जाववा माड्या, 

ते वणते जा भाणतारडओज डासन 3रेधी सिद्धियो थेम्‌ केम ५४२ 
थती २७ तेम तेम सौ स्वानीश्रीना आयनो विशेष परियय पामत जया. 
खडी स्वामीनी वातोरनी संपूर्ण प्रतनो मुणपाठ उरनार नाणे इता, ती 
११८० ५05, ६00 8परत डीतनी, १२पथी वषु वयनाभृतो 58 उरी. 
विडम्‌ सर्थयार। माग पश. दता. ते सोन स्वाभीश्री प्रेमपूव5 नाशीवा६ 
२०५। २. 

२. रीत १,००० पारितोषि डीन! वितरश मा६ मान पर जमीवषा 
वरसावतां २4॥मीश्री अद्युं : 

"जाप णपांज भडेनत णून इरी छे, गेटवे नांगे छचामो मेणव्यां 
छै. जहीया केने छनाभो जपाय थे तो थापना प्रतिनिधिणों 8. नापी 
भछेनत निष्इण कती नथी. जा दार. संरञार ६७ थशे जेटले. छनाम मणी ४ 
गयु छे. जपिवेशनभां नालि मंडणे, पण सुंधर आय इयु छे. थे नधा 
&45त|जोने ५७ घन्प१६ छे? 

जा जभीवर्षश साथै ४ जे5 जविस्मरशीय मडोल्स॥ पू थयो, 
चे र्थनात्म5 आर्य निमित्ते पाय धिवसना समयणाणा माटे जाटवी विश 
संण्यामां नाण-नालिश जे5नित धय ढोय तबु पढेली क वार नन्यु, योजी 


डेये उेत-प्रीत वणी नु २:१८८८ ४०१ 


शताण्दीना जवसरे स्वाभीश्रीजे साये ४ ३5 भारी दीधा !3६ 
(मरो. तो पढेवेथी ४ जाव्यो नधी 


नाण. भडोत्स५ नाइ ता. २७/पनी सवारे मुंभोणकना नवनिर्मित 
भंध्रिमां जक्षर-पुरुषोत्त, माराने प्रतिष्ठित उरी. स्वाभीश्री नोयासए! 
पधार्या, जडी जानी, राने भोगन्‌ माइ याती थयेबी जोपयारि5 पातयीतर्भा 
सर्वभंजबद्दास स्वामीजे इह्यु ड ७१ ! जापे तो डेटबुं सडन अयु छे! धपानु 
52८ समाव्यु छे! शब्होनी, ऊरी. पस्सापी दोय त्यारेय शापे झर्छ नधी, अयु. 
शब्द पठे त्यारे तो णावानुंय न मावे. जापन छोभरो न जावी काय ? 

'होमरों तो. मने पढेवेथी % जाव्या नथी.” स्वाभीश्रीने ढा व्यु. 

ते सांभणी थनमशतधस स्वामी नोल्या : 8 अन्य नोवे नडी ५७ 
पोते. फें प्रवृत्त 5रतो. ढोय थेमाथी ४३२ पाछो परी काय. 

"बुं पश श्छ थयु नथी.” जाटयु उडी स्वामीश्रीजे ७मेयु: "नापी 
8२81 होय ने न धाय तो मडाराकनी 6२81. तऊरारगुं घर शु? जापशो. 
ममत. राणीजे से क ने! जाम डेम न अयु? ने तेम डेम न. अयु?” भेषु शु 
म राणीजे ? नापे जापण भुडी दीषु गेटवे पत्यु. मेयताश 5रीज तो 
ऊंधडानी, संभव, पेवो, मार-मार उरतो. जाव्या. हीय तो शापे मुडी ६००. 
नडी तो पाछी 4५१५ उरे. जापऐे जाप ७६ भूडी ६छजे थेमा नापु शु 
हवानुं छे? नीथु भूळवामा ज्या नीया 4६ रवाना छीन ? 

शशपशुन्‌! शिणरेधी सरी परेली स्वाभीश्रीनी जा सगूतधाराने ९ 
पीवे-पयावे जेने. भूजवए भारी इरे. 


धासभावनुं पवित उर 


ता. २८/पनी सपारे वासशाना निमाशाधीन भंदिरनी भूमि पर 
पद्व पाडी. भोरसध्नी सत्याअड छावशीमा, पाया स्वाभीश्रीना, १२६- 
हस्ते. जने. इच्या, विधावय, अन्य छात्राय जने. पुस्तठावयन ७द्घाटचोनी. 


3६. स्वामीश्रीना सानिध्यमा विधानगरमा ढकवायेला जात२र- 






०५ Ue 


(QR) 3३ ५२ जापना भो०७॥७८ होननी उमेरो धरीन रेन पस तर 
3२ जने छैन्टरनेट्थी जा विषयनी वीशियोने माशी... 


४०२ ५७२०३प५ श्री प्रमुषस्वाभी मढार% : ६ 


पेशी २२७ रडी. 

तेने थनुसरता ता. 30/पन रोड नोयासएना मंध्रिनों पाटोत्सव 
हिरवी २॥४४ पपारेवा स्वाभीश्रीज, जडी ता. १/हुनी सवारे जे5 ५।५६ने 
(भावती. दीक्ष जापी जाळूनी सांक योगी कयंतीनो उत्सव ठोरव्यो, 

त्यारना६ तेजो रानिभोळून २४७ 5२१ निराकय। त्यारे अंथवांयन 
माटे सामे १३८९। जे संते 'दिव्यवाशी? पुस्त5 6घाडयु. तेमाथी तेजी ज०॥३ 
वया गयेधी विगतरनु जनुसंपान मेणववा पानां पर जांगणी ३२११। 
&०या त्यारे स्वाभीश्री नोव्या: ठाणे छाथे के पानुं छे जेनी नीयेनी, तरश्थी 
पायो, त्यांथी जपुरु छे. 

अथाश्रवए सहित प्रत्येऽ आर्यृभां जावी. सूक्ष्मता जने जेआअता साथै 
वततत तेजो. ता. २/६नी सवारे जक्षरवासी श्री मजवत[सिळ ना।पुनी पुएय- 
स्मृतिमा योडायेला पारायशभा कवा नीऊण्या, हरिभञ्तोनी 'भोकूनशाणाना 
उपदा माणे जावेद ढाक्षमां जायोदित जा डथाप्रसंगभां स्वामीश्रीने ६६२! 
२९१। न पे ते माटे अभय पोरशे देशी ढणनी ७१८ तेयार 3रेथी, परंतु 
तेम नेसता. पडेल स्वाभीश्रीने पूछयुं: 6२९७ भेसाडय ? 

रग, 5य नाडी ४ डतुं. तेथी तेगोजे तेर भंगाच्या जूने. तेशोने 
जाणामां पारण उरी ढीक्षमां पाया, जने विडूट ननावनाय श्री भोतीभाहने 
कोत ४ स्वामीश्री नोल्या: 'विडूट नई सारी मनावी. 8५२ पुणाउया, 
भछाराह तभने जा रीत ४ घाममा तेरी कशे. 

अच्याशनोी जावो 36 जन नी, जने5न जापवा विथरता तेजो ता. 
9/इनी. सवारे जा क सनायृडमां पपाया त्यारे गढी तेणोना प्रमुणवरएी 
ननी सभा भरय5 भरायेदी, तमा संतो-मऊतोरज १5तव्या द्वारा स्वाभीओन। 
२७॥चु५।६ जाया. परंतु जाशीवा६ वरसावतां स्वाभीश्रीने तो अद्यु : 

'शासत्रीछ मछाराश जा संस्था हिनी उरी, थेमनो दाणडी ने थेश्चय, 
प्रताप, शत जाणण नीका औो्छनी बुद्ध अभ जावे. जेवी. नथी, कोजी. 
मडाराके भने ५७ सायव्यो, जे. पुरुषने राछ 5रवा ये ४ मारु ध्येय ढत. 
मत! जने. प्रतिष्छ! वध जेवु पडेबेथी नातु, थे पुरुष राछ थाय, संतो- 
&[रे१5त २७ थाय गे. रीते ४ सेवा उरी. मोटापुरुष % नपुं आम उरी रह 
5. सापे तो निमित छीज, जा सेवा जापी छे थे जेभनो मोटाभ। मोटो 
3१5२ छै. गेटवे जा नधी यश जेमने छे. नाडी जापशामां शर्त, जावडत 
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डे डप 58 च'तु. जेमणे ४ सेवा जापी छे, जे उरी वेवी. ६७ तो २1१ु- 
भु २९.” 

स्वामीश्रीना भुणभांथी धासलभावनु पचि? 3२७ पढी रह. 

तेनी. साथे जा जरसामां ना५ाशभाथीय भणवाननां जमीऊरए 
वरसवानां श३ थ गयेधां, त. 5भर्भा ता. ८/इनी सवारे स्वामीश्रीना 
प्रातःअ्मश वणते पण भेघरवो जेडबड़ोरे वरसी २७८. ते शो स्वामीश्री 
जाना अभरन &९८। जांटे रपत नेवांनी पार जीक्षतां-जीकषतां याव्या. 
तेथी सी स्भृतिभीना ननी. अया. 


सो. सुणिया थाय जेवु ४ अयु छे 


खाडशमांथी परसती क्षपारानी केम ता, १०६नी प्राताडथामा 
२५१६२। दावत. स्वामीश्रीजे ९४श॥व्युं ॐ - 

“जमवुं थे ४ सापुता, जमीजे तो ४ जा सत्संगना सेवा थाय. 
को. तशणा हिडे तो य स्वामिचारायश.” भूल थर्छ होय डे न 4४ हीय, 
णभवु, शी धायु न पण थाय, नाना साधुये उडी काय. गडी तो ६२५ 
६रऽनी. रीते सर्वापरी 8. भेटले जडणीशनु लमी देवु जे मोटी वात. छे. 
भणतणय वरताक्षमां णभी. वीषु तो हुः थयु? भगवान ने संत ५३ 
कय ने त्यां "नजरयाजा! 3» 36, पर्या पर ५६. जेड तो वसमु 4।०यु हीय 
ने ५८६१ 6प२थी 6५७, जाप, सत्संणमां कया ने त्यां टो5त1 इरे. को वांधो 
ने जापे तो पछी घाट घडाय, सडन उरे पछी भ्रह्मनो जाआर थतो काय. 
सत्पुरुषने विषे छी जात्मभुद्धि थर्छ डोय तो पछी जा नपुं गोश ५७ काय. 
पसभु बाजे ४ नडी. भडतनी दृष्टि जेऊ ४ - भजपानने राछ 5२५। छे. 
पछी जमे तेषु जावर जावे जे नडे ह नडी.” 

सडचशीदताचो. जा संध्श जापी 6तारे पधारेचा, स्वाभीश्री समक्ष 
ता. ११/६ रानिभोडून वणते 'ि्व्यिवाशी! पुस्तश्यु वायन श३ थयु. 
तेग प्रारंभगां के क्षणवु ते वायतां पुराणी, १८१। : स्वाभीछ !...? 

इ, नोदयो.” जा प्रतिभाव जापी स्वामीश्रीज वायनने छाव॑त 
अनावी दीषु. 

ते. वणते वांयुनभां जाणण जाव्यु: 'जमे तमने छेतया नथी....? 


3७. रापणु जपमान थाय तेवा प्रसंग याक. 


४०४ अलह्लस्व३५ श्री प्रभुणस्वाभी मढाराळ : ६ 


'जमेय त्यारे ज्या छेतर्या 8? सो. सुणिया थाय जेवु % यु छे. 
स्वामीश्रीना जा जएधाया, प्रतिसाध्मांधी तेजोनी निष५2 गने 
परोपरी प्रतिभा पसी रावी. 


सेपश्रेन। सेवड जन ५।६शाढोन। ७॥६२।७, 


ता. १३/इनी. सपारे सौराष्ट्र युनिव्सिटीना जर्याधयभाथी स्वामीश्री 
पर जावेधा भेऽ प्रेमा कणा येरु: 

“४५१२ अमुणस्वामी मडायाकनचा यर्म प्रशम, जप सवडच 
से१४ अने नाह्शढांना ५६४ छो. नाना बाण साथ प जउउप 
६ने जुबकान अने २।थो २४५ समग्र संसरवी पूर्ण वेराज्य, थे यदिन 
छे॥ना! समन्‍्वयथी जाप के पुग बनावी छी वेमा सडक विश्वची 
सवेश 4४ श्रय छे. 

1०२२ विद्वनगरमां १ ५५ यंदोत्यव3प असरयश योगाय 
देनी जस्र अनुषग छे. जाप मारतच यचे विश्वच शिक्षण तंग १ 
२४२४/२५। क्षेत्रच २9/७ ने अत्यक चवी रा “नता छै, तेथी 
२२० ने विनिषातथी थवा याटेचु ४७५४।२ पुवी शश दवी जार 
मधयं छै. भगवान स्वामिनारायछ्षनों जात्या जापषनाम! अवंशीन 
यापन दार के उरावी २६ छै तेचा BA 95 थी दाणा Dart 
पंथ्रेयव थय छै खने 5२४ थश.” 

युनिवर्सिटीना, भाग३प राष्ट्रीय सेवा योदना(५५5)न, संयो% श्री 
वसंतभाए व्यासे वढावेधा 3परोछत जरोभाषभां स्वामीश्रीचो प्रभाव ४ 
205 रश्यो. छे. 


राश थे प्रह्म३प थवानुं साधन 


ता. १३/हुन। शेर जावेल श्रीछमढारा४न। जंतपानध्नि निमिते 
उरिवीवामृतना जापारे श्रीडरिनी तिरोधान वीधानों प्रसंग न दिवस. 
सुधी, व्यामा याव्यो, तेना. मध्यमा. ता. १४/६च रोक जाशीवा६ जापता 
स्वाभीश्री ०८4 : 

“अुश्ञतीतानंध स्वामीजे नषाने सेवी वातो उरी 5 हे १४२% 
जया क नथी? जेवु ५6 गयुं, पोते साक्षात जक्षरधाम छता. थेमनो ने 
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मछ।राशनो भड्िियारों वर्ेयाय गवो छै नही. 'मराराळ जया ४ नथी? थे 
प्रणटनुं शान. जेमएं, प्रवर्ताव्यु तो जाळे जे. वात यावी, जावे छै, नाडी 
प्रणट' कुची वस्तु ४ याची. अत, जापणे रंअपो छ ४ नडी. नापरा धणी 
मर्या & नधी, आयभने माटे छे ४. समडए. डोय तो. हूर मनाय नटी. जने 
जज सुण जाव्या, इरे.” 

गुशातीत संत द्वारा. श्रीझमडाराष्ना जणड प्रागटयनो, जा मम 
समणवी नि निवासमा पपारेवा स्वामीश्री गडी 'पमसभा/ पुस्त5 वायवा 
निराळ्या, तेभ श्रीछमडाराके शुशातीतानं स्वामीने “वातो 5२वी 47 
इह्यु जे प्रस जाप्यो, 

जा विगत णाकुूमा ठोमेवा जे संतने वंयावता स्वामीश्री नोद्य : 

“शु जाव्यु जामा? मडिमानी पातो उरवाधी जापएने जने. नीकान 
पए। गण मणे. जाणो भींयीने बेसी रठेवामा जा न थाय, को. ये पस्तु श्रे 
डीत तो. महाराळे स्वामीने न उल्लु डोत डे ध्यान सघिङ छे, जापणे कना 
शण्दोने जापारे भानीजे छीजे जे ९४ जापणने वात उरे छे. गे पुरुषी शो 
स्थितिमा ५ २९ तो जा सत्संग थात? जात्मा३उपे वतवानी ना नथी पर! 
भुण्य वस्तु शाश छे, जेमनी जाशा थे ५६३५ थवानु साधन, नाउ 
ध्यानमा तो जाणस, प्रमा जने "७।निभान वषश. 36नी सेवा चढी थाय, 

भछारारे ७पासना रखेवा सार भीकु नषु गोश अयु छे. जुशातीतानं६ 
स्वामीने. प्रवृत्तिमा छोडया तो भर ढस्त. आम 5यु, शारत्रीछ २१७२९, 
योगीषापाजे पश 35 सुधी, जे ४ 5यु. सेवा उरता. उरता. स्थिति ५६२ जने 
१७६ वाजे नडी ने भीळाने $डेवानुं भन न थाय, उपण जाप सामी क 
वृत्ति रहे. माडी नीका श०हो प5डीने नेसी रडीजे जेभां पछी सत्पुरुष गोश 
धाय ९४, सभकया ?” 

२१८८ डितोपहेश थापी प्रवांथनभां परोवायेला स्वाभीश्री पर 
बुंडनथी जे& डरिभ5तनो शेन जाव्यो. पूर्वापरना संध्भथी स्वामीश्रीन 
ण्या। जावी. यो डे "शा पात दांनी यावशे.! तेथी तेजी, जे5 &ाथे शन 
प5३ वातो. उरता रहा जने नीशा डाये पत्रो जावी. बायत पश. यय. 
जे& पण पूरो थाय गेटवे. शाते ४ जे छाथ वडे नीकुं परनणीरियु णोधी 
अंध्यस्नो पन ढे जने. तेने. जे छाथे ४ पढोणो उरी वाये, जाम, वातो 
इरता-सातमणत| स्वामीश्रीये यार पत्रोचुं वायन डरी दीधु! 


४०६ ्रह्मस्व३५ श्री प्रभुणस्वाभी भडाराक : € 


तेरी. शु त समे जमे जावी रे 


01. १६/हनी. सवारे इथ ०६ भंध्रिना, विविध सेवाविभाणोमा 
पशत पाउवा पधारेला स्वामीश्री भावमु5६ स्वाभीना जोरडामा परायता क 
नोद्य: जिम जा ३मभा सुण गहु वीषु 8. जरी. क सूता. 6प२नी ३भभां 
तो पछी जया. संडास-नाथरन भाटे तो फूनी नोडनशाणावाना णू मुल 
योऽ इता त्या ५ शवायु,' 

शाम, पुरा स्मूतिोनो प्रसा परढेयतां पढेयता मंदिरविडार पूरो 
5२५२ स्वामीश्रीने, जा समयमा भुगछना ईरिभऽत श्री धोषतभाए 
दसा्छनी गंभीर भांधणीना समायार भणे. कय शोय नामे. धी$तुं 
प्यापारगृढ यथावत तेशोचो सत्संग माज नवे5 वर्षूनो ९४; छतां पूर्व संस्क्षर 
खने भुभृक्षुताना कोरे भेऽ पछी जे5 सोपान सडसराट यढेवा भांउवा तेशोनी 
इसर धोडाम राणवी हीय तेम मछाराद 569 देशडाणनो पवन तेथोना 
वनभ ईको. 

तेना ऊउपाटामा ४ १४ वर्षीय जनों भेऽ दीडये जने. २२ वर्षीय 
ठोरी ग5स्मातमा परोऽ सिधावी जया, तेनो जाधात % चारो घोक्षतभाएन। 
शरीर पर पक्षाधातनो इभो बर्छ सावता तेजोनुं उमरथी नीयेनु अंज 
०७७ अयु. छतां तेसो ब्डीवयेरमां नेसीने स्वामीश्रीना धर्शन भाटे ६६२ 
भष्टिरे जयू, रावता. स्वाभीश्री पश तेशोने मणवा मा65३भनी डेनिनभ। 
मास कता जने सत्संगनी जोष्डीनु सुण जापता. 

परतु &१ प्रयाशची पणने पारणी जयेवा तेजो जा भउतना 
जंत5णन सुपारी देवा. तत्पर थया. तेथी ४ 61. १८/६नी सपारे भुष७ वा 
तयार थयेक्षा स्वाभीश्रीज नपोरे ६6 वाज्ये वि&।य देता. पूर्व हाहेरछने छने 
७६९. जजियार ६उचत्‌ अय. ते 6 284 पूछयुं: 'जाटव। नधा 34? 

'दोदतनाछना जने नाना डवतू अया? स्वाभीश्री नोव्या, 

तेशोनी प्रत्ये5 डिया भङतोने शर्थ ४! 

तेथी तेरो पोतानी साथे घनश्याम म७।२।कनो झर तथा. शक्षर देरीनुं 
प्रसा ४० देवानुं पश न. यूळ्या जने साहे ६:४0 पाज्ये ४6 पटोय्या 
= मुंनर्छची [हुक टास्पिटवना ना२म। माणे. 

जने. पथारीपश श्री दळताना इेड्सां णास 4४७ गयां डोवाथी 
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युज्रनी १६६ दारा इजिम खासोय्छवास यालु डतो. तेजोनी, वाया ४२६४ 
जयेथी पश सनानावस्था संपूर्ण डती. गेटवे क स्वामीश्रीना दर्शन थतां 
घोषतभाएना येरा पर जान जने संतोषी बाजशीजो इरी वणी, 
स्वाभीश्रीजे पश तेजोने “हय स्वामिचारायश? पाठवी. ढार पढेरापता अकु: 
“जमे प्रार्थना उरी छे. मारा धाममा तेरी कशे. 

र. रीते पानीसे5 मिनिट सुधी पोताना सानिध्यनु सुण थापी ६६२ 
भंध्रि पधारेला स्वाभीश्री जडी दर्शन जने. सभा. उरी अभ्या, त्यारना६ 
पोढे॥। तो ता. १८/इनी सवारे अत थया सारे समायार जाव्या 3 
दोतल २७३६ राजे सवा जजियार वाज्ये जक्षरवासी थया छे.' 

ते सांभणी सोने. स्वाभीश्रीज ७85. ५२९ जजियार ६३११नो ताणो 
मण्यो, तेनी. साथे १यारे जावशे जा तन अट २, वेरी श्रुवे समे यमे 
यावी रे...” पंड्तिनो मेण पश स्वामीश्रीना छवनभां मणी २४८) ढा यो. 


85 नक्षरधाभथी जाव्या छीये 


त. १८/हनी पोरे भोश्ष्न 48 रखछेवा स्वामीश्री समक्ष १७८ 
णड नीले जयान5 धिना थतां उल्यु: भाप! इं भाण जपिवेशनमभां 
प्रवयन णोलयो डतो ते जत्वारे णोदु ? 

'जोद्धो न! 

स्वामीश्री तरश्थी जाम दीदी, उरी. ३२४त। थे माणे प्रवयननी, 
गाडीने गति जापता 5: ‘His Divine Holiness Pramukh Swami 
Maharal.... (परम पूळय प्रमुणस्वामी, म&।२।४) 

जा सांनणी स्वामीश्रीजे १९६... (ड) उडी सूर प्रावता ढोधभां 
छस नु भोशु इरी वण्यु. 

ते पर स३८ 5रता. ४ पेल नाणे प्रवयन पूरे अयुं त्यारे स्वामीश्रीजे 
तेने डेरी जापी. ते ४७ थे भाणड नोध्यो : "नापा! मारे उरीनी नी, 
जापना २१३पनी ९४३२ छै. 

७२ स्व३प५ जा (डेरी) ४ छे. जामांथी (पोतानाभांथी) 38 रस 
नी5णशे ?” 

"जापनामा पश रस छे % ने! नही तो जाटलवा नघा रही जावे 
शु डाम ? 


४०८ ५२१३५ श्री प्रभुणस्वाभी मराराक : ६ 


याटलु उछेता जे भाण पूछयु : "नाप! जाप चाटे नषो मीठी. 
पढने जभने २७ 3भ उरो 8? 

“तु 86 तारा घेरथी श्रम मूडीने जावे तो जमारेय राछ 5२१, ५३ न !! 

“भारु घर तो नछ5 छै. तमे तो 85 २४३टथी जाव्या, 

26 जक्षरपामथी जाव्या छीज, स्वामीश्रीना भुणेथी पोतानुं सरनामु 
सरी पडयु, पण परनमावना या शन्धे ५२ पढदै पाउतां तेजी थोध्या : 
अक्षर घरी ये जक्षरधाम &. साथी व्या, 

की. ॐ चा ५३६ पाछणनी वात. काशी जयेव पेला गाण5 सछित सी 
२॥७ रहा: क्षरा जाव्या स्वामी, 4२७ शीश 3३14६ २...” 


६रे5नुं ॐम ऽरी छूटवानी भावना 


ता. १८/इची. साक भुंनर्छथी जोडल पपारेता स्वाभीश्रीन भणवा 
त. २० ६नी सवारे येऽ गामचा नर्वानयुकतत सरपंथ जावी पढाय्या, तेजो. 
जोरडाम[ प्रवेशत. ४ सपनी घ्या वगर गताय जेवु क ज्या छतुं ? उछेतां 
स्वामीश्रीने छडवत उरी २११६ भाजपा लाया. जा सभये तेशोने 
शुभाशिषनी, साथे शीण जापता स्वामीश्रीजे अद्यु : 

गाममभां जेडराण हीय तो तमे पारो खे डम थाय. माटे शरे 
जापशने भत न जाप्यो दोय जे कवु नडी. ४३२ पये जनुं पण शम ३रपु. 
२।॥५%१७ ऽ२बु. ईरिकन छोय डे गमे ते दोय, भेध्भाव न रणवो. 
३ो्छने ३६4 ५१३४ दशे, तोय जापशु आम ४ जेवु राणवुं 3 जेनी काते ९ 
जावे, जापणे तो व्यसन 5रपु ४ नी. नून तो गाभभांथी आढी. तमे ६७ 
२हेशा तो सारी छाप ५३. ताण उपिया जापे तोय नी. पेसा सारु सिद्धांत 
न॑ मुठाय, पेसा तो व. पुरा 46 कशे. ६३ पार्छने 3 पैसा जापीने चाट 
वेशो यभा सार शु थश? 042 4ु जेने. व्यसनी भनापीने भुई 5रो. छो. 
जामनु सार ९ अरपु छे तो नीतिथी ह जावो ने !! 

सृष्टि २५२१ इरवी ६ जेवु जा. मार्गदर्शन सरपंथथी वडाप्रधान 
सुधीन। प्रकासेवठीने जेडसरणु उपयोगी धाय जेम छे. 

ते थापी स्वाभीश्रीजे जा सरपंयने वधुमां अद्यु: शापे जाममा 
शांति राणवी, नअमुं पेरजेर न थाय गे शोपुं, हु सरेजपुरमा ने-२७। वर्ष 
गोढारी रह्यो, ५९ ६२०५।२, भरवा३, श्रेणी, पटेन नघा, साथै मारे सारु. नी 
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886 ण2पट नी न! ६२ऽचु डाम उरी छुटवानी नावन? 
स्वामीश्रीना जा १०दोमांथी तेजोनी सर्वछव-हितावड छनी हिलरी 
जावी. 


ाणडेनी सभाभां २रेवे 3वा स्वामी ! 


ताकेतरभा ४ थये शसध्छना ६२५२ श्री शिवराळ भापुना 
जवसान निमित्ते स्वाभीश्री ता. २२/६न। रो जा दिवंगतन ६२५।२- 
ज6भां पार्या. जने. सहगतना. युवान, ईवरने जाखासन जने. जाशी१६ 
थापी गोंडल परत इरेला. तेजो, पासे जमदावादगु ज5 46.५ बण्नप्रसंजे 
सवी. पडींथ्थुं, 

जा परिवारना सभ्यो ता. २३/६न। रोक स्वामीश्रीना नाशिष मणवी 
मांडवे. कृवा विहाय थया, पश तंमांथी भरत जने. विपुल नामना. भे नाणी. 
तो ऽथाभांथी णस्या क चढी, ते गर्छ संतोण डल्लु: तभे पश जनम ४७ 
आवो.” छतां ते गनने नाछनो समाभांथी हिला क न थय. 

जा वातनी शाश स्वामीश्रीने थतां तेशोगे खे णाणओने नोल्लावी 
प्रसन्‍नतापूर्व5 जाशीबाध जापता ऽद्यु: सारु. जापऐ अयां बन्‌ ऽरवा छे? 
गु जाम «यु नही भेचु चाभ शु ५७१? 

जेऊजे5 छवना भविष्यनी गतिविषिनि कशता होय तेम स्वाभीश्री 
स।टबुं बोली जया, ते द्वार तेजोजे जे गाणमानसमा वेराज्यनां नीक प0. 
चावी हीषा. जा नीक तेजोना क॑ प्रमपीयूष पामीने जेवा. इुव्या-डद्या ॐ 
खे नंने मानो समयांतरे स्वामीश्रीना हस्ते दीक्षित थया.२८ 

नाणठीनी. नानी पश सारी मानतच णील्रवी काशवानो जा डम 
२२० पपावता स्वाभीश्री ता. २४/इनी सांक योगी स्भृतिमदिरे "वान 
रस्ते. योझायेदी नाणक्षनाभां पार्या. 

सी तेगोगे भाणडोन पूछयुं: “त्या (विधानगरना नाण मडीत्पमा) 
नधा छाऽराजो जाव्यएता ने?” 

“७।२१(२।२...' 

'अेभांथी ऽयो 5र्यडम या रश्यो छै?! 

“५४55६भनी !! 


३८. तेखोनुं नाभानिधान साधु जनिध्शधास जने साधु साधुयरितधस थयु. 


४१० अ्ह्मस्व३१ श्री प्रमुणस्वामी भष॥२।॥४ : ६ 


"जिम शु जावे छे ?! 

"जि उतु शियाण... रोक मीठ नी योरी डरे...” उछेतां जे5 “५३ 
सणी वार्ता प्रत्यक्ष डरी जापी. 

ते. साभणी शालाशी जापतां स्वाभीश्री ०८५: “वाढ! 592 
भोल्यो.! त्यारणा६ वाराइरती. घशा छोडराजो. कोडे ते वातानो सार नोचावी 
स्वामीश्रीज नोध जाप्या ड - "शियाणे थोरी उरी तो मार पढ्यो, तेम पोट 
3रीथे तो. जापएने क नुडसान थाय, शियाणे हम ड्या. तो मार पढ्यो, तिम्‌ 
महत. भे०५१। ९ इल उरे ते मार णाय ९, तमे नाण जपिवेशनमभां जया ने 
या वाता. या राणी गेटे मधु २1५५ थयुं, डवे नीको संवाद या६ रह्यो छै?! 

"हजाजा२र... 

तो ७८.” 

सज, साथै ४ ये$ ७०५ सस्बरश्योत' संवाछनो नावाथ 5छेव। 
वाण्या, ते वणते मांड-भांड यातता शीषेधों धोढे& वर्षनों मडेन्द्र हुन८ 
$२११२ु थतो स्वाभीश्री पासे पढोयीने तेजोन पे लायो जन पोताना 
नागडा. ढाथे 'जावळे'नी रद. रती पाछी वणी गयी. तेनी. जा. येषाथी 
स्वामीश्री, सहित सो. इसी पड्या. 

डश तो. सोनु जा. हास्य विवाय त्या, तो माणा छन ठाळर थयेहा 
पेक्षा नाणे ते. माणा स्वाभीश्रीना छाथमां जापी दीपी. तेने स्वाभी रवव 
द्या, पश ययण णाणडऊगा धी२४ डेवी? त तो स्वामीश्रीजे पा-ज<पी 
माणा इरवी दशे त्या क॑ माणा पाछी देवा. भयपा वाण्या, साम स्वामीश्रीरे 
पए माणा परी राणी. तिथी मयेथ्री णंयाणंयी 48 सी छसवा बाज्या, 
पेक्षा णेंयनारा ५०३ पछ जे हास्यमेणामा सामेब थयो, परतु भाणा पाछी 
थेवानो ढेतु घर न जावता. तेणे. भेंडडी ताएयो, ते श्छ स्वामीश्रीजे माण 
छोरी. दीधी, 98ने छाए 9५४ तपु ढास्4 जेमन न्‌ मपे. 

तेथी तेजोना डाथमाथी माणा छटतां ४ थे बने ५५5 घोड्या, ५७ 
घ्स-णार उगवा जाणण ९४ ते पा वण्या जने स्वामीश्रीने माणा परत ऽरी. 

ते. साथे ४ स्वाभीश्रीनु भण इरववु श३ थयु, परंतु थोरी वारे 
णेथताए। पण पूर्ववत्‌ जारंनाछ. तेथी सोनु डास जने. माणडनुं डणवुं 
२६नेय पुनः पउधायु. जावु भे-नश वार थता जाणी सभा भेऽ शिशु साथेनी 
स्वामीश्रीनी स्नेडसभर बीमा तरणतर ५७ रही. 
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से जासुरीना 6५डास 


ता. २५/इनी सपारे स्वामीश्री योजी स्भृतिभंदिरे पधाया त्यारे जडी 
२४७ोटथी जावेधा पंथावन सा554याती युवानो भेढेबा, तेखोनो परियय 
भेणवी स्भृतिस्थाने दर्शने गये स्वामीश्री त्यांथी पाछा वण्या सारे 
२२३।२वि६ पर पाथरेवी शुद्ाननी पाषरीयो पोतानी डथेणीगोमा भरता 
जाव्या जने पेला, सा65क_्षयानीजोना शिरे परावता नोद्य: "तमे बोरे 
दाणडी इया तो जमारे स्वागत 5रबुं शेख ने !! 

जा रीत 5६२, जा६२ जने. जात्मीयतानी जिषेशीभां युवानीने 
(२०० 3स्तां स्वाभीश्री नागनी प्रातःऽथाभा 'पीरशण्यान! अंथनु श्व 
ऽर्था ५६ व्यक्षतणत ६र्शननों बान जापवा निराळ्या, ते सभये जे पछी 
जे जाववा मारवा ध्श॑नार्थीणोना शिरे तेजोनो प्रमाण डाथ ३२१। ॥उ्यो, 
पश तेनी पथ्ये जेड सारो सावी यऽयो. 

तशे. जावतांबंत जाण गोडी: मारे जे $रिया ६ छे. जाम उदी त 
तशणा बेरवा दायो: जी मुंदिरनी सामे थे पडला तमे तोशय अप्यो 
थे सारु ने डे'वाय. तमने जादु उरत. शरम नथी जावती ? तमे सेड संतन 
भारवा केटवुं पाप ऽयु छे. 

सोन जा वात परथी गंडा जावी. गयो डे जा जडणार्‍येला नतु 
पासे १२ छे, ५९ वास्तवि5ता नथी. 

तेथी तेने समळावता. स्वाभीश्री शांतिथी नोल्या: "जाणो. १३ नथी. 
डाप्यो, माज नइती अणीजो % &ापी छे. 

परंतु जा नग्रताने नमाबापणु सम नेसचारा पेला नेशमनो पारो. 
वधु हये यढ्यो, तेथी जासपास ऐीलेला मतो. तेने अरवा जया, सारे 
स्वाभीश्रीन अद्यु : 'जेनो हिभरो वने जाव्या छे तो अक्षयवा धे, थे गोवे 
छै ते जापशने ज्या वणणी पडवानुं 8? पीरकाण्यान साभणीये छीमे 
तो साप पीर% राणवी डे नडी? ने जाणो थाप्ने ६ तो मदे ने ६. 
सेम जापणु शु “तु २४पनु 8? 

स्वामीश्रीनी स्थिरताना समंध्रमा जपशन्दीना ढेणाणाथी तरंग सुध्धा 
ग. ऽयो. 

तेजोनी जा क्षमाभावनाथी पश्चाताप पामेला डोरेरट यूथ ३९५ 
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पर्यांवशशवाद्दी सभ्यो ता, २६/इनी साळे स्वाभीश्रीने मणचा सावी पढोय्या, 
तेजोज पोतानी संस्थाना सध्य्य द्वारा भने ७परो5त घटना भाटे 
स्वाभीश्रीनी माडी माजी ६८४ व्यक्त री, 


२४३ ८भ१। रथयाना 


खा वणते परस॥६ ७७ मन भूठीने बरसतो न डीवाथी ता. २६/६नी. 
सांक स्वाभीश्रीज अद्युः "यावी, जक्षर धरीन ४४ वरसाध्नी धून उरीथे. 
रो% जावा तइ5. डाढे छै ने छवभा 565 4४७ काय छे.! 

२।टबुं ७0८ धेरीमां पढायिला तेशोगे पा 5415 धून जन जडो 
5९15 प्रध्क्षिए। इरी समाळनी सुणाआरी माटे प्राथना उरी, जा इम या 
पुरतो. नी, पए स्वामीश्री जॉउक्षमां रोजया त्या सुधी जणंडित र्यी. 

तेची. वय्ये तेजो, त. १/७नी सपारे जद्पाढार माटे निराश््या ते 
वृणते विविध विस्तारमा थृतां संतवियरएनी, वातो नीऽणी. ते. सालणी 
प्रसन्न थये स्वाभीश्री नोब्या: नापरे तो माने पया रह्मा छीन. 518 
$रत। नथी ने कुशो, संतो. डवो सत्संग पारे 8! संतोनो घाणडी ५४ छे. 

जा. संतमडिमा साथे ता. २/०नी साळ शाउब्थी २४52 ५५२९ 
स्वाभीश्रीना। नाशीवा६ देवा. शेर ४मिशनर श्री जमरछतसिंध घोरी 
जाव्या, तेशोगे स्वाभीश्रीने अ्द्नु: “नापे थे आय अयु छै जेनुं १५१२ राष्ट्र 
नडी जापी श. शापे फे जम ७पाइयु छ जेनो हु साक्षी छु. ६७॥ ५५८९ 
पछी जावा सारा दिवसो जाव्या छे. जागे ७५६२ घरा ७, ५९७ नधा जेवी 
पातो 5२ छे 598 समराय ४ चढी, रुयारे रोफनरोकनो व्यवछार डेवी रीत 
उरवो - जेवी वातो तो जापनाथी क सांगणी | जापनां ध्शनथी मने शत 
भणी छे.” 

खभ, सोनी प्रेराभूर्त ननी. २४९। स्वामीश्रीन ता. ५/७ रोग 
जावेधी रथयाजाना प्रसंग शरभा ३रववानो मनोरथ २।४$ेटन। 
सत्संशीगोखे सेवेद्यो. ते माटे तेजो &5 शाधोर्छथी यादीचा ५ रथ ६७ 
२१. सॐ, जक्षर-पुरुषोत्तम भार माटे जने नीको स्वाभीश्री माटे. 
परंतु स्वाभीश्रीन जा जन्‌र भणतां ४ तेजोज नीका रथमा पधरापवा माटे 
योरीछ भडाराकनी भूति. जॉउकथी मंगाची थीपी, तिथी सवारे 6त्सव-सम। 
५1६ श्यारे डनोट डाबथी रथयानाचो, प्रारन थयो त्यारे जे5 रथमा 
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योजीछ मडाराष निराक्या जने नीका रथमा जक्षर-पुरुषोत्तभ भडार॥१च। 
सेव5 ननी स्वाभीश्री ५७. 

जा रीते राकडीटना २कमार्या. पर र्थयात्रानो जा पडेबवडेक् प्रसंग 
छीवाथी भाविश्ञेनो उत्साड जपूर्व डतो. भ्युनिधी योड, ११७२ रोड, 
[जिडोेशना० वजेरे स्थणोजेथी, पसार थर्छने २४पूतपुरान। भंध्रि पढायेची 
जा स्थयानामां संतो-म5तो, भाणजी-युवड्रीजे, स्वामीश्रीनो रथ मयीन 
खछवननो जमूल्य बडावो मेणव्यो, नावी भव्य रेधयानाना दर्शन माटे अध्वर 
जाऊआशमभां होरी जावेक्षा छन द्र पश जमीछ ८७४ वरसावी स्वाभीश्रीने वषान. 

रज वधामशी औत मदिरे परत पधारेचा स्वाभीश्रीन जने शडेरना 
२५२७) जने. जध्ना सत्संजी. श्री डिशोरम परभारने छार पढेरापता इशु: 
“तमे. 6$ २७ माटे यांहीनो रथ ताच्या तेना शाशीवाइनो था छार तभने 
पडेशवीज छीजे, जाके तमने प्रसादी ढमाडवी. छे. जानी रथयानारु 
इण्‌ तभन. 

२५मीश्रीनी जा इपावषाथी जे दरिभ5त भीक रह्या. 


वांडाचेरभा वरसादी वधाभणंं 


ता. ५/७ना रोड राष्डोटथी (६२ पपारेता स्वाभीश्री ता. ७/७नी 
साथै हिडन! तीरे पदोंय्य। तारे जने. भाध्यना युवडेने फण पर तरतो 
यक्षाणो, गनावेधो, ते पर निराळेच स्वामीश्रीज थविडार 5२ता उरता. 
वर्सा संगे धून गावी. त्वारणा६ 5ओोरखने स्नान अरापी तेजोज पोते 
पए। थे जाणो, जने ना5 नं उरी नदीमा इनी बाजाची. 

ते. द्वारा, सोने स्मृतिभीना उरता स्वामीश्री ता. ८/9ना रोक काम्‌ 
६५७भां पणवां पारी भोरणी पाय्य, त्रे समस्त नगरवासीजणोज 26न 
- दावभां भव्य सन्मान समारंम यो तेगोने वषाच्या, जा नवसरे घार्भि5- 
सभा निड क्षेननी, वीसे5 संस्थाजोजे सन्मानपत्रनी साथे पुष्पढारो नपश 
उरता. स१।गडमा सठारनी सरिता बडी २७). 

तेभ तरणतर भोरणीन जेऊ थ्विसनो लान जापी स्वामीश्री ता. 
८/७न सांडे वांझनेर पढोंय्या त्यारे घोषमार परस॥६ वरसी २४८. तेनी. 
पथ्ये भिऽरशी. मछाध्वनां धर्शन उरी. स्वाभीश्री उच्योशाणाना प्रारषमा 
भरायेधी समाभा पार्या त्यारे सभामंडप तो ताउपनीनी डतो, परंतु नेवानु 
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पाशी जे58 थछने मंडपभा धूसी रखंधु, मय पर भउपना छिद्रोमाथी प! 
पाशी ६६४१।नु श३ 4४ जपयेबु, श्रोता. जने. व5तानी वय्येनों विस्तार तो 
पसमसता २२७४ शेवो ४ नूनी कतां, युवी. द्वारा नी फोट्ठीने पाशी 
वाणवान प्रयत्ना, पश पाओीभा गया. धीरे धीरे यांय भेसी शड जेवु न 
रह्यु. पाथरेतां २॥६८।५ पक्षणवा क्या, 

तेथी सेड ४१२ ७परातनो इनसमुध्यय हिमो थर्छ भयो, प. टेसनो. 
मस न थयो. ज5 नकु वरसाद पधतो शतो डतो, तो नीछ नाकु श्रोताजोनो. 
जान पश! जा भौ नगभरपाविड्ना 6पप्रभुण्‌ श्री मनुना भेता तो 
जोली 054: “भने नीस. वषूनो जनुभव छे. जावा संकोगोमा 8िल। रीन 
शातिथी जा जाम वातो सांगणी शडे % नडी. अमे तेवो सारो कळता. होय 
छत. परसाध्यो छाटो पडे ने बोडी घरभेज ४७ काय. जन १६६ जाके 36 
गयु ९ नी ये प्रभुण्स्वाभीचो प्रताप !' 

२ प्रतापना छत नीये सोये परसता परसाध्म ने ५०५ सुधी 
(भा. हिना धाम बीधो. तेजोनां जे Gत्साडचां पूरेनी वय्ये ४ मेयर, 
१।१८८६२ वजेरे जअशीजाज सन्माचपन जापी स्वाभीश्रीन निरदाव्या, 
ते. स्वीआरी स्वामीश्रीने जाशीषषा उरी 3 लामा परसा६ जाव्यों तेथी 
६२5१ होम २९वुं पडयु नेट २४4७ तो छे ४, तो माई 5२१. जा रीतेय 
२१ थश. 

जाम, जे परसाद्ी सन्मान समारंन संपन्न थयो. 


वीतो बायरो वेशुमां वायो 


पाञ्नेरमा स्वाभीश्रीना। रात्रिरो$ ७, माटे मिराशी, इटुंधना 
[िल्ीपना छ, निपीनलाछ, कयना वरेन पोताना जावासम ९ सणी 
प्यवस्थाजों ऽरेवी. 

ते जनुसार ता. १०/७ची. सवारे नित्य्भथी परवारी स्वाभीश्री 
भुलाड[त जापवा निराश्या सारे थापी यडेल। जेड युवान पोताना वाही. 
सामे ४ नणावृतनुं ब्यु२७ ईडी दीपेषु. जबणे रवाडे थाथरी रडेल. तेऐ. 
भडि5२७थी स्वाभीओन 5: ४ जा रीत शारी शटीश तो ४ मा-णापनी 
जण ओध३शे,! 

"जेवु थतु शे?” 
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की इं जेवु न 5२ तो शु मुंजे मोजे जत्यायार सडन उरी. 45? 

तु समर, मा-णापने शिक्षा ऽपानो चारो जपिडार शु? भा-भापनी 
जाण 083 त माटे तु ६३ पीज छे, पश थेमा णोट शेन? भमन सुधारवा 
रपे णोटे रस्ते यढातु उशे ? जावा जवणा पायो उरबागां तारु समाडमा, 
स्थान शु? 

र प्रश्नाववी हारा णुवारीनु (येन स्पष्ट डरी थापी स्वामीश्री नोल्या: 
"मा-भापनुं शोचा! भगवान छै. जेभने थे सुपारशे, पश जादू भहारपटु 
अश्वागां तु ६ुःणी 4४ ४७श.' 

स्वामीश्रीनी वातम २३ेबुं छित्‌ जने. डेत पेला. धुंधवाता युवाननु डैयुं 
वीघनारु चीवडयु. जे युव5 डुमा्जथी प वणवा, 5टिभद्ध थर्छ जयो, ते शो 
सी. वियारी रह्म 3 'जा युवानना साया वाली 8५? 

णुधान-मेधान 5२4 जाडातूर मनीन पसी रखेधा पायराने पोताना 
१७/क्षनी वेणुमा परोवी, सुण-शांतिना सूर रेलाववाची स्वाभीश्रीनी 
डाभूलियुतनो भुडाणवो उरी शडे जेवा, महामानव 32 नफरे नी यरे. 


तेचुं भी ते भन न भाने 


त. १०/७ची सपारे भुवाअतोथी परवारेला स्वाभीश्री पाडनेरना 
राफवी १४७, तेनी तणेटीमां नंधातां शायत्री मदिर तथा इणेश्चर मडादेवभां 
प॒रा पाउतां ७१०६ थर्छने सारंगपुर पधाया त्यारे रानिना साड. जा6 
वाणी यड. 

जा समये संतोनो ७ष्भामयो जाव॥२ जीवी. सनामंडपभा निराकेल। 
तेखोने ५ शब्दों जोबवानी विनंती घोष 3री तारे स्वाभीश्रीन अद्नु: 
ने १७६ शु ७७१। ? ज तो धरनी मंडणी ने नावो मंत जेना केवुं छे. 

साम जम्भत उरता. तेशोगे संतोने कशाव्युः सत्संग तो घशो. 
१धारीथे, पण तमारा केवा तेयार थाय तो. जाने उरीजो जावे, सत्संगनुं वृक्ष 
पाष्यु, पण जेने शादो (भावत) 5२५२ कोने. संतो रोया (रणेवाण) 8. 
भाटे ५६२ जेवु तेयार थपु 3 देश-प२धेशभा कने सत्सं० वषे. 

$२%नी समानता प्रेरे तिवो जा 6५६१ जापी निर्शनवासभां 
परेला स्वामीश्री, ता. १३/७नी. सवारे जल्पाछार 5२4१ १७ त्यारे जे5 
संते वयनाभृत(२,प्र, प)नु नि३५३ श३ अथु, परंतु तमां 6पराछापरी संध््भा 
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साथे जावती शास्नोनी गइन वातोने ३२३ घण शून्यवत 4४ जया. को ॐ 
स्वामीओी, तो जेआअतापूष5 सांगभणत। उता. 

ते वणते ४ नायशयशभषएधास स्वामीजे भतवाभए 5रता. इश्यु: 
“नाप! जा भूणा कमो. डालथी यातुमास श३ थाय छे गेटवे ते. पाछा नंप 
4७ शे. 

"जा. मूणा (उथा-वाता.) यावे छे जेने. ५६६ जडी इयां ध्यान जापी 
छो? भूणा भंघ थाय तो. 5.8 नडी. योभासा पछी जाववाना ९ छेने! नधा 
ध्यानथी सामणो,!' स्वाभीश्री नाद्या. 

अथारसना रसिया तेजो, जतन स्वाध्मां नि0$€ रायता नटी. 


भारो स्वभाव भो!णत (शेर-शरभ) राणवानो नथी 


ता. १५/७न। रो सारंगपुरमां योळायेचा गुरुपूषिमाना प्रती 
3त्सवने कक्षमा च्छ पूरी भुनिप्रिय्षस. स्वामीने भंध्रिन। मध्धणईम। 
सिंडासननी. पिछवा6, थांमवीजो, पणथियां जेम ६२५ ढेडारो जने. 
मारून वक्षःस्थणे पए स्वाभीश्रीनी छनीनो. जोडवी. जा5ष5 सुशोभन 
$रेथु. जा. सावट सेवी सुध्र डती 3 स्वयं स्वामीश्रीने ४ शगार जारती 
७त२१। माटे जामंत्रण॥ जापवामां जाव्यु, संतीनी भाव स्वीडारी स्वामीश्री 
जारती 5२4 मदिर पर जया, पश त्यां पोतानी छनीजो शोता. ४ रौद्रता 
धारण इरी तेनो मोद्य: 'जत्यारे ने जत्यारे जा भूर्तलो 4४ थो. 

परंतु सोनी गुरुनडित 9०० ढोवाथी स्वामीश्रीनी छनीयो देवा. ३8 
डव्युं ची, ते शे स्वामीश्रीज पुनः नाहेश जाष्यो : “या मूर्तिलो डाल ९ 
36वी दो. जडी जावा रोण डोता दशे? मने. भेटला माटे जारती 5२१ 
वाव्याता 

जाम ऽउत हिथे यढेथों स्पामीश्रीनो सूर पारणी प॒थिया पर 
शो&वेद्षी तेजोनी भूतियों 6पारी विवाभां जावी, जेटदाभां ४ जारतीनी 
श्योत प्रजटी कत ५३६६. मोदवामा जाव्या, पश सिंडासनना थांमवे नाषिती. 
भूतियों ७७ ठावी. श नडोती, तेथी स्वाभीश्रीने ५३६ पुनः ५५ 
४२।८्य्‌। जने. ते भाषेची. भूतियों पश ठतराच्या १६ ४ जारती 6तारी. 

जारती पूर्ण थया पछीये सोन शीण जापता तेजोज 5छों : 'ज।% 
पछी श्र्यारेय जावो. जेण न उरवो. भजपाननी भयाछ पढेधी सायववी. 
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(जवान. जाणण भगवान सिवाय नी वस्तु ४ न दीय. प्रेम छोय तो 
छ्वभां राणवो, गमे तेवो यभरणपी ढोय पण जजवान जाजण भनो 98 
[उस्न नथी, जावी डित पोटी 5ढेवाय,! 

जाम, मया जने. भडिमाना पाठ भएपपी प्रातःपृष्ठ 5२१ नि२।कa। 
स्वामीश्री पृष्ठविधि ०६ जल्पाडार २७९, उरती वृणते पण नोव्यl: 
"भारो स्वभाव भोरनत राणवानो नथी. केन. के ३४१। देवु क्षाजे जे इट्‌ ६४ने 
उडी ६6 छ. भिमा हाय तो जेनी रुयि न जतिप्राय समझे, भगवान 
२१२० तो भवान ४ ध्णाय, गेटवे जा जाणतभां ओर शरभ नथी ४ 
राणी. अक्षरेय भणवानथी मोटा नथी. मठाराकने दाने मोटप उछी थेमा 
समास थाय, 

श्रीछम४।२४ विषेना जावा जनन्य छासनाव साथ वियरता 
स्वामीश्री जागनी सांक जत्रेथी विधाय 4७ पंषुड, सवा, मेण गने 
घर्भुने दान जापतां राजे सवा घस वाज्ये नोयासर पार्या, 


युवा जधिवेशननो 6६६घोष 


योगी, शताण्टी 6पडभे. जाणाभमी वर्षे धनारा युवा जपिवेशननी, 
3६धाष सभा ता. १६/७नी साळ नोथासशमा श३ 4७ त्यारे तमा ढाळर 
२७९ १,५००थी वधु युवा-युवती आर्यडरो, १०० संतो. जने. जन्य ३2७।य 
भञतोथी समाज भरय5 उतु. तेम जपधिवेशन संबंधी साजित्यनां 8६घाटन 
तेम ४ प्रास २४ प्रवयनी थया मा६ जमृतपारा वढावता स्वामीश्रीज अल्यु : 

"जाके शापे जून मछ्तपषनी वात उरी रह्मा छीन. जाप, भाव 
डादोपोदो नधी, रि%ऊट (समान्य) थाय सवो नथी, शास्जीछ १७२% 
खने योगीषापा जे भाव सायो छे. योगीनापा गया ४ नथी, ७७ ४ छे. “थे 
छे क? थेम मानीने शभ ३रपु, तो सर्वापरी डाम थशे, जमे तेवी. मुखेबीभा 
जात्मणण भणे सेवी जा वातो 8. जा पातो ६८ ५४७ डीय तो. भवे ने इनिय। 
ठंधी-यती. थाय, शापन 986 न चे. ये भाटे तेयार धु. भंडी. पडु. 
जपिवेशन सारमा सारु धाय, 

जा. ७०१२ जाशी१६ द्वारा युवा जपिवेशननु रशशिणु इड 61२ 
पघारेल स्वामीश्रीने ता. १७/३नी सा% ५३तप्रसाध्धास स्वामीने अद्यु: 
“भरे यातुर्मास भोन रखेवु छे. 
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जाप मनथी संयम राणवो. भौननी ५३२ नडी. डथा-वात 5२के.' 
२५।भी. णोव्या. 

रड छि कि र च्य ०६ ११ ~ ५ भर 

ढरि दिना ५६ चंडी बाशी, युश मान 49) य॑ त भश...” - जा 
स्वामीश्रीनो भत. 


यित पण पण 5२ना२ 


त. १८/७ना रोष नावेव गुरुपूनम निमित्ते ६श-परद्शथी 942९ 
पथीसे5 डकार भऊठतो पर जाशीवचा वरसावतां स्वाभीश्री नोल्या: 

'खापऐ भाज्यशाणी हे जावा शुरु मण्या. जापशो 8८८) कनम्‌ ५ 
धवानो, 8. डवे नाडी, 58 नथी रडेवाचुं. शास्त्रीछ मडाराक समथ छे. 
थे डर्छने मुडे जेवा नथी. भेभनुं वर्न छे. डमा संतोगे १२० वषनी 
वात. डरी, पश जेन. उरता. तमारा दर्शन 5रतां-5रता, गुणजान जता- 
जता, साथे २ढीन मडाराथनी सेवामा भेसी रखे जे प्रार्थना. 

जा जाशी१६ ५६ सी. भठतोने व्यक्तिगत दर्शन जापवा निराषेल॥ 
स्वामीश्रीने ण्या4 जावी. अयो $ पोताना जासननी पार जशी हार छे जन 
ते पर य६२ ढल डोवाथी ओछने जा वातनी पनर पडशै नडी. तेथी मथु 
नमावी ऊडपभेर पणे बाजवा ता भऊतोने ते धार भाधाभां भटआशे.,' 

जा जनुमान साथै स्वामीश्रीज पोतानां यरए॥ जागण कयां भतो 
मार्थु २३१ ढीय त्या क शावती पेबी जशीहार पारनी ७१२ पोतानो जे5 
डाथ राणी दीपा. तिथी उरिमठतोनां मस्त स्वामीश्रीता झाथने रड ५३ 
पारने नी. जा रीति तेजो भे 5६15 सुपी नेसी र्या. तजोनी जा. तडधारीच 
दीष व्यङ्तगत ६धशननोी अर्यडम पूरो थयो त्यां सुधीमा जेड पश सत्संगीने 
जासननी पार न वाणी, प स्वाभीश्रीना दाथ पर उणवथी पडता. २७७ 
(मणी. भस्तठने अरऐी तेखोनो जे दाथ जासननी घार साथे सतत ने 
5९15 सुधी भीसातो रह्यो ! 

२ भींसशनी काश सोने नपोरे थे वाण्ये ६शनविषि पूरो थयो त्यारे 
क थु, परंतु ते वणते तो स्वामीश्रीनो, शिष्यस्नड नधी सीमाजों दणोटी 
9येदो. 

३८. अडुप्स्याची छवा संह, तये ५२२ येऽ चे बीस... जम गवायेवा हुडाना 
सेंधभभां, 
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भऊतोना एभाज्यविधाता 


त. १९/७नी सवारे जल्पाढार माटे निराळा स्वाभीश्री समक्ष 
भछाराष्ट्रमां वियर७ 35रीने जावेवा संतोज जे5 प्रसंग सभणापता अद्यु: 
स्वामी | नारसीमा थोड समय परेल जापजा टरिभ5त श्री धिवीपनभा5 
शिंदे घेर णाणडनो, न्भ थतां तेजोरजे हन्मना नीका ४ दिवसे. या 
टीडराने डंडी पढेरापी धीधेधी, परंतु “हीना, दिवसे विधाता देण धणव। 
जावे 8? ते. २१४४ भुन जा ध्विसनी राजे धीडयाची झोले भाणडने 
निर्व उरी. सुवाउयो, ते साथे जणामां पडेरावेबी उठी पश डाढी नाणी. 
खे क सभये जे धाद्दीमाने थापे दिव्यदर्शन देतां उल्यु : 38) उभ डाढी नाणी? 
सत्संशी थाण5ना भाज्यन। देण क्षणवा थे विधाताना डाथभा नथी, जभार। 
७छाथम| छे. जा सांभणतां ४ जे माळेला ऊभडीने शाणी जया जने. णाण5ना 
जणामा पुन: उठी. पेरावी दीषी...!' 

जाम प्रसंशञ्थन ५७ २९बुं त्यां ४ ॐ पूछयुः “भाप! शपे 
भराहीमां उछेक्षु ॐ धीमा ?? 

“हिन्दी चलता है। वांधो नहीं है। स्वाभीश्री थोध्या, 

तेजोनो, जा प्रतिभाव जावता सौ जानंध्िति ५७ या, ५२४ ॐ 
तेमां तेजी, ४ भठतोना भाज्यविधाता छे! जे वातनुं समर्थन डु. 


पीरसी पीरसी ढार पभाडई 


जाए स्वामीश्रीना जव्पादढार ६रम्यान नीउणेथी मंयायेदा १२साध्नी 
पातोन। संध्भमा संतोजण स्वामीश्रीने उल्यु: 'ओोढारी स्वामीने पूरशपोणी 
भरी तो. १२२६ पडे. 

जा मानते स्वामीश्रीज संमाति जापतां तालालि5 उने जा मिष्टान्न 
अनाववानी तकवीकळ श३ थ& २४७, भाग मश 5८५ ४ यो भाटे 
पूरशपोणी तेयार उरवानी ढोपाथी जावश्य5 सेवामा परोवायेता सिवायना 
सो संतो. स्सोआामा पडोयी जया. 

जाशरे साठा, जजियार वाज्ये स्वामीश्री पश नंडारमा धि 5२१७ 
पार्या त्यारे तो जडी पूरशपोणीनी प्रडियानो पमषभाट प्रवर्ती २डबो. तमा 
सोनी. साथे सेवामा कोड उयेवा. महंत. स्वामीने कोत. ४ स्वामीश्री 
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७॥९२। : तमेय डया भसी भया! 

जाम, सीना सह्यारा पुरुषाथने आर समयसर तेयार थयेक्षी 
रसोछमाधी स्वाभीश्री पश सेड पूरणपोणी ढम्या जने. मछंत स्वामीने पाय 
पीरसी ! तहुपरात पातानी डोरी पूरणपोणीम[थीये घी योपडाचीने तेजोने 
जपाची, श्रेठरी स्वामीने पण. साते पूरशपोणी पीरस्या ०६ सौ संतोनीये 
पंगत. पोतानी सामे ४ पडावी स्वामीश्रीज परसाध्नो (विधिवत स5९५ 
डराव्यो, त. पछी “७१ वाराइरती नधा रूमवा मारी...! उदी. भोगन्‌ १३ 
उराव्यु. जा समये संतोज शभतां-४भर्ता ६७०॥ननी रमऊट थोधापी, 

या रीते स्वामीश्रीना संऽद्पे थयेल। सल 88 भोश्वनसनथी छन्दरने 
मंयाछने जाववुं पडयु ढोय तेम, जानी सांडे ९४ थयेधी वृष्टिमा स्नान 
3रीने स्वाभीश्रीचे सोने स्मतिभीना डया. सायंज्रमश पश तंजोजे वश्साध्नां 
मिहु, जी्षतां-जीबतां ९४ ड्यू. 


या तो तण रखे त्यां सुषीनी बात छै 


त. २०/७नी सवारे स्पाभीश्रीनु स्वास्थ्य ऽथण्यु दीवा छता तयोगे 
[नत्यडभथी परवारी भुभक्षुजान मुला तो जापी. ते पूरी थये सामे 9१८ 
युद5 निमिषे अद्युं: "भाषा | गुरुपूनमे जापने १२० वर्षं सुधी रडेवानी वात 
4७, तो ते गुन जाप २९ी, कृथी जमने सेवा उरवानी वषु त5 मे. 

जी लापऐे जामेय 5स्वानुं शु 8? न्त 5रीने घाममा कवु 
छै. से तो बट ४८४ कवाय तेटलु सार छै. 

"प खेमा जमारु शु थाय? जमार। माटेय तमारे रडेवुं पे चे! 

"तोय ६७ तो नाशवंत छे % ने [! 

गे त जगारो, तभारो नी. 

तमारेय मूत. छवमां पेसी २6 जेटवे आयम थ& गयुं, १२० वर्षची 
शु, जा तो आयमनी वात छे. जपणे मार (कने परोक्ष ज्या मानीजणे छीज ? 
ये ६४ तो. पडती. १ नथी. ने! पछी. २। १२० पर्षनी पात 5या रडी? तो 
(पथ्वीनु) तण २४ त्य सुधीनी वात छै. 

२५।भौश्रीन। मुणेथी सरी प३थी गुणातीत परंपरांनी जा थिंरछविता 
सामणी पुश थत पदा युप& जाणण उल्यु: 'ज5 नी& वात नापा! सन 
१८८८ची विध्शयाना वणते भने जम ढतु 3 (जमेरि5न २्ट्रप्रभुण्‌) रेजन 
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जापने गोबावशे, परंतु डवे सापतीई२ (सन १८८०ची ६२५२ वनते) 
राष्ट्रप्रमुण भृश ७८११ जेवु तो उरी नांणओं. 

खे नषु तो भगवाननी ४य्छाथी भने छे. जे तो. थाय ॐ न थाय, 
तोय झ छै जे सर्वापरी पात छे ४. 96 माने डे १८११ गेटवे ४ सर्वापरी 
छै वुं नथी, भणवाननी ७२8 ढोय ने जाणी दुनियामा सत्संग थानो ॐ 
भटी थयो, जेनी. साथे १6 संभंघ नथी, जाप माटे तो मण्या थे श्रे ४ 
छे. रेगन भणे 3 न भणे जेनी. यिता न 5२वी, खे भणे तो ४ जापणी मोटा 
87 

"पण नप | जेवा, मोटा 96 णोबाचे तो दुनिया पश काणे ने !! 

“पए काएयुं गेटवे घुनियाजे अणी वीषु. तु ध्ढता राण, जेम नु 
सादी, यू. स्वाभीश्रीने ऽद्य. 

६नियाना नशीयामा पांगरेवा पारिकातने 986 पारणे 3 न पारणे, 
तेथी तेनी. सुजधमा, शु ३5 परशे ? इरियामा ध्यायेत मती भोतीन ५७।२ 
झढनारो, 36 मरखछवो भणे 3 न भणे, तेथी तेनी शुद्धिमा शु ३२५५१? 3७6 
रत्नने अवबेरी छाथमां थे 3 न वे, तेथी तेना. 3>५७णाटमां शु जाणप जावशे ? 
से तो के तेने. छाए ते तेने भाओ. माटे 'जापएने भणेथों सत्पुरुषनो धान 
रपे धूंटी देवो! जे ७६ स्वाभीश्रीने समकाची. दीषु. डूवनो, रस. याणती 
मंधमाणी नीळा जे रस 4 8 3 नडी ते गोवा श्या डाय छै? 


वातनो ताव ! 


त. २१/७न। रा २५।भीश्रीन। स्वास्थ्यमा शिथिलता ५६८. शरीरुं 
ठष्शतामान ठोंयुं यढेदु, दिवसभां पाये5 वार शोय-स्नान माटे ४वानुं ५९ 
थत ३३८२ जावीने तेजोन तपास्या. जावी परिस्थितिमा स्वामीश्रीने 
राजिमोकननी 8२81 नढोती, पश जोष५ माटेय २७५ जाडार देवो, ४३री 
&५।थी तेजी. सूक्ष्म ४भी २४९. 

२ समये सामे बेला संतोज उणवी वात. 6पाइता. अद्यु : 'स्वामी ! 
जापे योजी शताण्टी मेड ठिव्यामा न शाणवी तो 38 नहीं, पण जापनो 
जभृत महोत्सव तो मेड किल्लामा छ राणवो प३श.! 

पोताना जा पक्षने सभण ननापता तेजोजे विविध तड पश २५% डया. 
परंतु जा वातने ढास्यन। डउसेबाथी ठेवता. स्वाभीश्री ५८१: 'शाभभा 36 
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पूछे नडी ने पटेक्षने त्यां न पाशी, डश जेनी. (जमृत मडीत्सवची) 56 
वात यादी नथी ने जत्यारथी नध, प्लाननी शी ४३२? 

गा तो गंडवान्स णुडिणनी वात 8. 

'जत्यारे णु5 थयेथो 8 जेनी. बात उरो. ने | जापऐ वर्तमानमा सुणी 
२७५१, भूतआण डे भविप्यनी पात ४ न उरबी. जाम उडेता स्वाभीश्रीज 
घी २१४ 5रादी. 

पोतानी भांडणीथी वातावरए जभीर न ननी काय तेनो तेजो «४ 
जून मटे राजता. तिथी डाश्य-विनो६ साथे 'मोळून पूरु या. ना तेखोसे 
थोरी वार ५२,६५५ अयुं त्यां ४ शौय-स्नान भाटे कवु पड्यु, चा ६४ङियाथी 
परवारी तेजो, १६२ पर पोढ्या त्यारे थर्मामीटरथी ताव भाषतां ते ५९ 
वपे मुम्‌ पड्यो. 

र काशी १६ णीक्षता दोय तेम स्वाभीश्रीने सामे हिमेव संतोने 
इद्युः "तमे जा जभृत मडीत्सवनी वात इरी जेम ताव यही ययो, तो थे 
थश त्यारे तो शु थश? म७२ाके इह्यु छै ने 3 'नि२३।२ची वातो सांभणीन 
इटो शिथिक्ष थ& ययो, जेवु थयुं! पार्छु नएवानु थर्छ अयु. जाम, गम्मत 
3स्ता-5रावतां स्वाभीश्री पोढी 3५0. 

परंतु राजे. तबियत वृषु बशसतां तेशोने जाणी रात आणीने % 
पसार उरी, २४ रोऽवानी गोणींनी पश हिरी थ २४७. छत त. 
२२|७नी सपारे स्वाभीश्रीने डरिनङतोन दर्शन थाय ते उेतुसर सनाभंडपम। 
भने क प्रात:पूका उरी, वणी, जाके रोक उरता. भाणा पश वषु ३रवी ! 


डो्छथी न पराथभव पामे 


भांधणी डोवा छता. स्वाभीश्री पासे धीमी. घारे यावती रखेधी 
मुंबाडातीच. उमा त. २२/७ना रोक मुंनर्छवासी डरिनङत श्री 4५०७ 
पटेल साथै नारायशनाई पंथमतिया पण जावी पडीय्या, जा नवागंतुडने 
खंगत वातयीत डरवानी. छोवाथी तेजोने मणवानी २७५७, छेब्ने 5रेवी. 
तेथी तगो स्वाभीश्रीथी ६स-पुंछर इूटना जंतरे लेसी. दर्शन 5२१। बाज्या, 

परंतु त्यां नेढा-ण७, तंगविधाना शर जा जतिथियण स्वाभीश्री 
पर २125 सभाववानी १३२ डरी. झो डे तंजोज ना25 भाटे स्वाभीश्री 
पर कयां जाणो, ठरावी त्यां ४ स्वाभीश्रीने तेजो सामु कोयु. शाश तभा 
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शारो डतो डे “२ विधान प्रयोग नध 5२. 

परंतु तेने न गशडारता पेत भाहजे इरी. ना25 श३ अयुं. केवी ते 
प्रडिया पुनः श३ ५७ त्यां ४ स्वाभीश्रीजे इरी वार ते ताोनि8 सामु ११४ 
नरे क्यु, तोय स्वामीश्रीनी जा सृथ5 धिन सवरश पेत गुशभावीज 
२।२५पेध। याक्षु राणी, परंतु ते वणते जयान5 श भुरण्णी इनी ठीठया. 

तेजोनी था ध्रुकारी शो नाकुभां ने३९। श्री दिबीपनाने पूछयु: 
“शु थयु? डम डयभयी गया? तारे छ नटी? 5डेतां तेजोज 5शो झी 
ग. पाडयो. 

थोरी, वारे स्वमीश्री साथै मुब्षाडातनी, मेण पडतां पेला जागतु 
पातथीत उरी, ते. पछी तेजो, विय थया, 

परंतु भुंग& पडोयता. ४ जा जुशभावीजण [(तेवड-या हला, सहित 
नित्यपृका श३ 5रवानो, निर्धार काव्यो. तेथी दिवीपःमाछने घाशुं जाश्वय 
थयु, त्यारे थे व्यक्तिणे रढस्य 9२८ उरता इद्यु: यसमा भें स्वाभीश्री 
पर ना2$विधा जकमाववी श३ 3रेथी, तेम 5रता. तेजोजे मने ६६९ द्वार १ 
वार वार्या, छतां में नमतु न कोणता. जलियार प्रयोग श३ राण्यो, त्यारे 
तेजोजे उरेची नीळ वारनी ध्ष्टिमा मने. शोरधार थपाट वाणी हीय तेम 
(ययु. तेथी इं डबनली भयो. ते. जनुभवथी भने दा्ण्यु 3 जा संत णून 
प्रतापी 8.? तेथी ४१ हु जमना शरण २७१। मागु छ. 

जा जाश्वर्यडारी जनुभव सोभणनार सोने. स्वाभीश्रीना सामर्ध्यनुं 
नवीन दर्शन दार्ध्यु. 


संतो. मण्या जे ४ १०१५ (५७२) 


त. २३/७नी साथै भोयासशथी विधानजर जावी पडायला स्वाभीश्री 
खने वस्सता बर्सा६म। जायोजेस प्लान्ट, नूतन 5ायालय संडुब, संतनिवास 
बेरे 5६घाटन 5री तेजोना नवनिर्मित हतारमा पधार्या, खी तेजो. 
खोरमा निराएता ४ सामे शावेद्ो भोळनथाण रो नोद्य: "नस! 
श्रीपातिम डरी नांणपुं 8? 

'तो नपने 58 नीकु 5रवुं छ ?? 

ना, नस! भगवान नकवा छे. नीको वियार नथी.” स्वामीश्रीज 
१४९॥यु. 
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जाम, प्रवृत्िपर[यश डोवा छत. जणु प्रभुपरायर २९ता तगो साथै 
त. २४/७ २ाजिभोकन्‌, ०६ गोठडी मारी बेसी जयेत। युवश्नेण अद्नु : 
आप! जापने शांति भाटेनुं चोणेच पारितोषिऽ भणवुं होन. 

तमा. सूर पुरावतां "5 गोल्यु: 'इं पश. जत्यार सुधी, ये माटे माणा 
इरवती, परंतु डवे ५६ डरी छे. 

3भ ७६ उरी? श्रद्धा पूटी २७, डम्‌? जा. साका-मादा थया उरे भे 
शु न७८ मेणववाना इता? यदु थयु, डेम? स्वामीश्रीज इसता-्छसता 
९३०५. 

त्यारे युवर पूछयु : था जंगे जापन डम्‌ लाजे 8? 

"जमारे तो तमे मण्या, जा संता मण्या थे ९४ नोष4, जेनाथी वधारे 
शु? जा संतो यागुण वधीने वा. आम 5२१! बाणो-डरोडीमा सत्सर 
5२११. साथु चोन्‌व संतो छ.' स्वाभीश्री नाव्या. 

श्री्छम४।२।४ आरियाशी प्रण, ७. वयनाभृतमा 5७ छै ॐ 
“भजवानन। भऊत विना तो जमारे यो बोनी संपत्ति त जणा केवी. छे. 
जा धशन जाळे स्वामीश्रीमा पश १४6 रह्यु. 


२१॥५२७। जेड जाई नव रहा 


विधानयरना २5३ ध्य्भ्यान प्रतिध्निनी प्रत:पृछ जने सायंसभाना 
डयम जाना २6न छोध्षमां योशया दोवाधी ता. २८/७ची साडे 
स्वामीश्री, छाजाक्षयभांथी समभाजुछ्मा कवा नीठणी रेवा, ते % वजते. 
जे5 “५३ तंजान गुधध्स्तो भेट ध्या, ते स्वीआरीने स्वाभीओ पोतानी 
२५।१।वि& प्रात भन्‌ ते २७ ते छोडराने पाछों जापवा ढत खता, परंतु 
जपवथ्य % तेने पछी भय 4४ तंजोज तेभांधी सेङ झूल यूंटी पेत 
छी5शाने जाप्यु सने. भुक्षभु<9० पोतानी साथै आडीमां दीधो, तेखोनी शा. 
२तिविधि सौ माटे लड ननी री. 

परतु थे पुष्पणुय्छ साथे स्वाभीश्री यारे टान डीन जांगऐं 
पढाय्या त्यारे गडी 'यरोतरमूमिः &निउना बडवाशस्त तंगी श्री निडारीना 
जाउन ४ भैसी तेजोनी २७ 46 रडेल. ते. शाशी स्वाभीश्री तेजी. पासे 
पराय्य, तेखोनो जा स्नेड कोर्छ तंगीनी राजभा जासु जावी. जया. ते 
वणते स्वाभीश्रीज पोतानी साथै क्षीपेतों पेधा गुहध्स्तो श्री निडारीनाने 
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जाशीर्षाध्उपे जाप्यो, जा सभये सोने पृष्पणुछ साथे देवानी तेजीनी 
[यानी मम ५५३यो.. 

"यावर थे थाई चव २६... नी रीत श्‍जतने कोत स्वाभीश्रीथी 
5शु ९४ सशष््यु नीएुं. 

ज। समर्थ्य साथै वियरता तेगोना सानिध्यमा विधानजर मुठामे 
त. ३१/७नी सवारे 'प्रमुणस्वामी &न्स्टटयूट नाइ ७१5ट्रोनिञ्स सायच्स'ना 
संडुकषनुं 5६धटन थपानु ढत. ते निमित्त मिस्ट्री जोरिटोरियममा योकायेी 
सभामा जवर्नर श्री जार, 3. न्िवेद्टीये कशाव्युः "पुकय्‌ प्रमुणस्वाभी 
टेडनोदोछ जने. जध्यात्मनी समांतर प्रजातिमा माने छै, जा. 8(न्स्टटयूटभ 
धर्म जने विशाननो समन्वय थयो 8. जानाथी सुंदर प्रसंग भार भाटे नीको 
ड चथी,' 

जा. जडीमाव व्यठत. उरी. तेजो. सहित सौ. डवे चपनिर्मित 
७र्स्टिटयूटन भपनमा पर्डायव नीऊण्या, ते वणते राकयपाहे स्वामीश्रीने 
प्रेमाआ७पूर्व5 पोतानी गारीम[ नैस॥३य।. ते माटे तेसो पोताना विशेषाधिडरनो 
भेज डरीने जारीयाब5नी नाकुम नेहा, जवर्नरनी जा. जएपारी येष्टाथी 
तेजोना सयिवो मीठी मुंऊवशभा परी जया, पण. तेजोन सेटो तो ण्यात 
जावी, जयो, डे तणियेथी टोय सुपीनी व्यड्तिजोनां हृध्यभां स्वाभीश्रीये 
जागवु स्थान मेणवी क्षीपु छे. 


भाणा तो भडाराकची क इरवाय 


त. 3१/७नी सा विधानभरथी नीडणेक्षा स्वाभीश्री लाए, 
७६२८, ७५।२%। जने. जसलाधीन पावन उरत. जमहावा द जावी. पायया, 

जने. तेजो समक्ष ता. उ/टनी सवारे जद्पाठार ध्य्भ्यान जमरिठ्ाना 
शिनिराथी थाणओरे मोडलेला पत्रो वंयावा माड्या, तेम जे5 कणा जाम 
जाव्युं ड - स्वामीनाया | मारे ती यावच चनायनी माथ २९४ १६२ मिनिट 
£२५५) &.' 

जा सांभणी स्वाभीश्री गोद्या: जन धक डे भाण तो मडाराकनी 
> ३२4. (गुरुने) य।६ 5२१1 थे भराभर छे.' 

नाण तो के नावधी. दर्ण्यु ढोय ते, पण स्वामीश्रीजे पोतानो से१5- 
(व स्पष्ट उरी दीधी. 


४२६ अ्रह्मस्व३प श्री प्रभुणस्वाभी मदार%: € 

जे क॑ रीति ता. 9/८नी नपीोरे विश्व (हंदु परिषध्ना 9५ प्रस जि 
यम निमित्ते तेखोथे गोरक्षा, विषय पश स्पष्टतापूर्व5 वात ३सता इश्यु : 

गायोनों वध न थवो को्छये ते णून जगत्वनी वस्तु छे. जेन. थडी 
(४६ २२४तनु रक्षण जने. संवर्धन थयेबु छे. जाप ६श पेतीप्रधान छे. 
ते. लेती. नण द्वारा थाय छै. ते नगदे गाय शापे छे. तिथी पेसा. माटे तेने 
येथी ६७ उतवणान मोडबवी योग्य नथी. छिंसाथी प्राप्त थयेल। पेस ओ6ने 
सुणी उरी शडे नी. माटे ध्शनेताजोज पश जा जंगे मास वियार उरवो. 
शस. % उतलवणानां छै त नंप थवा को शे. 

सस$ तिन शतन संनंपी जाटवों संध्श जापी सेपाजर्यामा परोवायेला 
स्वाभीश्रीने ता. ८/८ना रात्रि न ५६ नीसे5 मुधाजतीसोनी मुश्डलीसो 
डब उसवाभा पो जजियार वाजी गया, छत जा सभये तशो व्यवस्थ[५४े 
पूछयु: ' 36 ४१?! 

ड, ७०७ नीका पीस कशा नाडी छे.' विश्वविडारीधस स्वामी नो. 

२८७, णा मोल गभ्मतना ९४ इता, परंतु ते सांनणी स्वाभीश्रीने 
ः्द्यु : पयीस शु, सो जावे तोय नीता. नथी, ठो पुरुष सेव्या 8 !' 

तेजोना जा शण्धोभां भवर्शनीय 35 डतो. शुरुप्रतापे 38 ५३ 
५९स्थितिन पीथी बणवानी नेवडनो, 24२ डतो. सतत यार-यार ६।य्‌$। 
सुपी देश. उंदाण्या वणर, बाणो बोडन मणता रखेवानी तेजोनी श्रद्धाचुं 
जे २४य्य्‌ जाळे छत थयुं ! 


सभर्पशनी सरिता 


जा जरसामा योगी शताण्दी मडोत्सवना पडघम विशेष शैरथी 
जकवा मारल. जा उत्सवनी जावनेल पाडारतो ५६२१३५ योगीछ 
१७।२।% शताण्ही महोत्सपनी रयानो ना६ तथा योगीछ मदाराष्ना 
छवनमंत्रने घुटापतु ध्येय शीत नियवान सोनु बहु ४२)...” ५४ ३२ 3२ 
रुशत 46 जयेद. तेनी. साथै योशीछ मछाराश्धनी छवन-भाषनाजोन। 
संडलित २५३५ समी योशीणीताना पाठेय घरोघर श३ 4५४ यूऊंथा, 
२५।भीश्री कया पपारे त्या डरिनङतो 6त्सव-सेवानी सरिता पश पुरशेशमां 
वडेवशावी २४७. 

तेभ आडीजोना डाय पर पोत भारी 5माशी रणनाराधी मादीने 
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भोट॥-मोट। भावेतुषरों, ऊंपकावता, 35 कभीन वेयीने तो औ'३ होजीना 
वेथीने, $5 भोष्टनना सेड६ 25 ता 5रीने तो $ी'5 भिक्ष भांगीन 
रेढेवानी, तैयारी साथे सेवा कभा उरावतु, डेटली5 मछिवाजों तो ७50४. 
नेवे भुडी धीजडवाणा, साइला पटेरीने डे यश्मांनी हमने सेंबोटेपथी साधीन 
यथावती, पश योगी शताण्दीनो महिमा समझ, स्वामीश्रीना, जाशी१६ 
खने प्रसन्नता मेणववा सेवा नोंषावती. 32815 छवनभरनी नयत. परी हता 
तो. 32815 भडिनायोन। ५२२ जापी घेता. 

(मठतीना जा. प्रयंड सेवाप्रवाउने रोञवाम धणी वार तो स्वाभीश्रीन 
परिश्रम ५रवो. परे, तेसो घरेडना व्यवछारने फाशीच ४ सेवा, उडे. छता. 
धी, वार जा नान्तमा भठतो तेजोने उरावी हाय. ते वणते स्वामीश्री पश 
नोदी 08: 'शापशन मनम जेम थर दाय ड जामने शु ञ्छैयु?' जमनी 
भावना कोने मनमा 4४७ जावे डे डेवी न" छै !! देवो. जबो[35 8८२७ 
योगीभापाने डतो. थेवो जा नषामां हेणाय 8. जापऐे, ना! पारीये तो 
पाछण छन्‌ काते. बणावी जावे छै? 

जाम, संस्थाना णूणे-णूऐे सभर्पशनी सरिताचो जावो. धुधवार सेभणा४ 
रह्यो. 


रामशिक्षाना प्रथम ११३ 


जा सभये जयोध्या जाते राम भंध्यिना निमाशनी प्रडियाने पे 
जापवा सम देशमा शाभशिक्षाना पृश्ष्यनो आर्यम्‌ योकायेदो, ते जनुसार 
गुषरातभां संपन्न धनारा पृष्नविधिनों प्रारंभ स्वाभीश्रीना वरद्टस्ते 
इराववा. विश्व हिंदु परिषधना जआशीजों ता. १६/८नी साडे ज५७॥ भंटिरे 
जाची. पदय्या, 

सी स्वामीश्रीना निवासस्थाने गो5वायेल जा जायोळनमा तेणीने 
असवा माटे सोड तेयार रणायेबो, परतु स्वाभीश्रीज पोतानु सासन 
भीन पर 4५०१ तेजोनी समक्ष ५१ प२ रामशिवा, संभवित मिरची 
प्रतिमा तथा पूक्षेपयार वजेरे पषराववामा जाव्या, जे पूळापा द्वार! १६4 
विधिनि, जनुसरता स्वाभीओ वीसे5 मिनिट सुधी, पूळन-प्राडिया, उरता र्या. 

जंते जा. ग्रसंगे ७पस्थित परिषध्ना जग्रशीजोन यहा उरी 
जाशीर्बाध जापता तेजी उल्यु : "नाशे णणेवनी, दिवस 8, सारी रीत पूरन 
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थयु छे. जार प्रार्थना 3रीजे 3 रामशिवा जयोध्यामा नेसे जने. धाणो वर्ष 
सुधी. 30 थेने एणारी न शड, धाणोनु ये द्वारा, उध्याए थाय खे भाटे धून 
इरी बन. 

जाम उडी पुनणानभां परोवायेद। स्वाभीश्री थोरी वारे मोन्या : "कयां 
5१ (३) अयुं छे त्यां 38 विश्न न जावे, नघानी नुद्धि सारी रडे ते माटे 
धून डरो.” वणी, रशाव्युं : "मवान्‌ स्वामिनारायश पश जयोध्या पासेना ४ 
छे तो जेभने प प्रार्थना 3रीजे डे सोने नण, शड्ति जापे, जाभा भणवान 
४३२ १०२. भगवान नधी रीति भुशी ६२ 5२१.” 

भु श्रद्धा जने. विश्वासथी स्वाभीश्री नाके १८ २७८। ते शे6 सोने 
भंध्रिना निर्विष्न निर्माशनों भरोसे नेसी गयो, जाशीर्षाध्नां जा जभीसियन 
साथे नायोकडेन राभमशिवा सपश उरनारा स्वाभीश्रीज जा जवसरे भ२- 
[नमा माटे संस्था पती जार्थिउ जनुदान पश. जपाव्यु, 

जाम, राम मिर निमाशआयने जेऊ मडनूत जापार जापी तेजो 
01, १७/८नी राजे जटवाध्य जावी पथ. 


सोने जक्षरभुडझत घनाववा छै 


त. १८/८नी बपोरे भोळून रम्यान पंथा २४९। योगीछ 
१७।२।४न। छवनयरित्रमां जावेदी वातोना जाषारे स्वाभीश्री सामे ना 
संतो-युवड्ञने 6देशी व्या: 

"जाप साप जवजयुए देवो. नीशानुं भगवान पर छोडवुं, थे न 
उरे तो सापे शु? सेचु भगवान कोशे. जापऐ तो रस्ता भध, तो शांति 
२४२. जापशो स्वभाव हीय तो टाणवो, नापरे मनमा जोठवी. राण्यु ढोय डे 
जा. शापशै;? पश सत्पुरुष मननु तोडे तोय राऊपे सेवा 5२वी, घटने भीड 
देवो. नीये सूयु. उताननी साशा तो नथी उरता. पश. गोरी पर सू6 «वु. 
जोशीडा १०२ यह्षाववु, टेव पापी, न भणे तो. भोयपथारी, तयार न 
ऽरथी. भा) ६७ देवो, 

क वृणते क मणे जेनाधी निवड उरी बिवो. जत्यारे तो ७मंग छे ५३ 
पछी भोणु न पढदु श्छ. जेवी पा शीणी देवो. ते वांधो ४ न जावे. 
कइत 56वीं, छु ने भार मनायुं छै खे उता 8. जेने तिवाबलि भापवी. 
१७६ ८०२ नदी तो शानतंतु णी. पछी योवीस 545 जानंध-ज।नं६. 
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भ्यारे 6, भोबो. त्यारे 6मंज ने 8भ२ अोतरेथी उढी केषु भोढ २७ ४ 
नडी. 36 नोदी. काय तोय सेवा, सेवा ने सेवा,' 

सेवानी जा सरगम स्वामीश्रीले ता. २०/८नी राने. योळायेची 
वडोध्यना अर्यअर्ताजोनी समाभा पश रेवावी, जाजामी वर्षे जावी २९व। 
युन जपिवेशन जने. योजी, शताण्दों निमित्त सेवा उ5र२वा थनजनी, २७८। 
खा यडरोने संगीधत. स्वामीश्रीज अद्युः 

जा सेवामां थापे 98ना. 8५२ ७५३२ उरता नथी, जा तो 
योगीणापाज १ 6पडार अर्या छे जे 50. युडववानु 8. गमे जापएने 
शरऐ॥ न थीधा डीत तो. जाके साप ञ्याय रणउता होत! तो. जापशे 
जेमना भाटे शुं न धाय? सेमे. ८० वर्षे सुधी जाप भाटे ४ जपभान 
वेढया छ, पधरामएीयो, 5री 8. भमन उत्सवनी के सेवा मणी छे थे जान 
छवनमां भुधाश नडी. जापए| उष्टोमां जे जानंघ सहाय उरशे. कुटलो वधारे 
भीड) जापशे २२८। वघारे सुणिया धवाशे, जा तो घाट धडवानी वात छे. 
सोन जक्षरमुःत नन।११। 8. माटे 6त्साड राणीने योजीनापाने २७ 5२९. 
थे तभने २७ 5२शे.' 


है रीत काएऐ जसदी चाहि 


01. २१/८ना रोक स्वाभीश्रीनी प्रातःपूढामा जावेद जुद्धरातना 
भुण्य वनसरक्ष५ जषघिडारी श्री बाणाशीना ढाथम जापशी सस्थानी 
वक्षारोपश प्रवृत्तिना परिययपना डता. संस्थाना वृक्षारापश नलियानमाथी 
खन्य्‌ सौ प्रेरशा थे तेवा. उेतुसर सरडारना वनविभाणनी अयेरीज तेयार 
$२॥१८। जा पंम्दवदट्सनुं 6६घाटन उरनारा। स्वाभीश्री टल उम्पनी केन्‌ 
वक्षारोपशभां ५७ सोनी. प्रेरशामूति ननी २६4, ! 

थे ९ रीते तेजी व्यसनभुठित जलियानभां पश सोना पथ-प्रध्श३. 
तेथी जानी सवारे पोबीस तालीम शाणाना संडुदभा सोप्रथम पार 
योशयेधी व्यसनमभुर्ित शिनिरनों पारम 5२4 माटे पण स्वामीश्रीन ४ 
बोलावबाभां जाव्या. 

जा जवसरे रारतीर द्वारा स्वामीश्रीनुं स्यागत-सन्मान डय नाह 
0ध्ीमशाणाना जायाय॑ श्री श्यपत व्यासे ृध्योमि पढापी डे देना पर 
समाळ छमान 48 शडे जवां आर्या उरपानु सलियान, प्रमुणस्वामी दने 


४३० अ्रह्नस्व३ृप श्री प्रभुणस्वामी भष॥२॥४ : ६ 


५७ 8. राष्ट्र घडतरभां % रीति प्रमुणस्वामी योगदान जापी रहा छे 
ते जवशनीय छे. 

जा जडीलावने जीवी जभृतपारा परसावनार। स्वाभीश्रीना प्रवयननी, 
ससर सेवी घेरी रडी. » पोधीस छन्स्पेऽटर, सन नस्‍पेठटर साहित वीसे5 
सुरक्षाउर्भीजोज व्यसन-त्यागनी प्रतिशायो धीधी, 

जाम, कयां काय त्यां परिवतननुं भोदु प्रसरापी हेता स्वामीश्रीची 
प्रातःपृष्ठ मां रेती. प्रायाधि5 पस्तुखो राणवा माटे संताने जा जरसामां 
यां्टीनी. न5शी६ार ७०८९) भनापी डती. परंतु ता. २४/८नी साथ तेने 
होता ४ स्वाभीश्री नोल्या: साप साधुने यांदीनु उशु रणाय % नही. 
जपे % दशी छै गे सार 8. जावो. मोड चडमो,' 

जाटधु उडी तेशोये 8मेयु: भारी पृष्ठ 3 मारा आममा 38 ५२ 
३२३२ 5२वो छोय तो पेब भने पूछपुं, पूछ्या सिवाय 38 न उर्वु.! 
जाम कची. स्वामीश्रीने जा अगवी पोतानी पूढामा च क राणवा दीधी. 

क रीच 109 असवी याद... समा तेखोनी साधुतानी शेवी. २६ 
जशिशुद्ध २४८. 


थे सभर स्भूति 


ता. २४/टनी राने ढन्माटभीना उत्सव धामधुमथी 0४पनारा 
स्वामीश्री ता. २५/८नी सवारे पृष्ठ ५६ व्यङड्तिगत ध्शननो दाम जायचा. 
निराण्या त्यारे जावी येला, पाय वर्षेना जमर श्रह्मभट्टे मनोरथ ठय्यार्या 3 
नाप ! मारे डीर्तन जापु छे. 

"जेम! चढी 020 हिमो १४ ६. 

स्वामीश्रीनी जाम जनुमति मणता जे नाड तो सा मो रही 
(मळून ७८३।२५। ण्यो. परतु जासपास थछ २४८। 9414 तेना. शण्धो 
सांभणवामा स्वाभीश्रीन तडवीई जनुभवाता तेजोज पेला, भाणडने न७5 
पयत. अद्यु : 'ढवे २.२ 

ते वृणते तेशे १३ उ3रेवा डीत॑न दिनश्याम, धृचश्याम, मारी साथे 
२५4... भा पडित जावी: ६४ 6६४५१, ४६२५ ३२... 

ते सांमणी स्वामीश्री नोद्य: जा उडी जाम हिना हिला न वाय, 
जंऊशन 5२.” जाम उछेतां तेशोजे थे णाण5 पासे जलिनय सहित डीतन 


डेये ढेत-प्रीत वणी नडं २:१८८८ ४३१ 


२५९०. 8८4 राऊ थत. २६३१ स$२%न पण. जाप्यु. 

तेथी ३5१ थे जमरने ४ नही, परंतु जा. शोनार सोने जे5 जमर 
स्मरति भणी 6. थे स्मृति डती - गकर द्वारा बिवायेबी ससबानी 
६२५रनी ! 


5भ सहा परमार्थ5२भ्‌ 


ता. २५/८नी सपारे जजियारे5 वाज्ये स्वामीश्री पर जावथा शनम 
२ा४डोटन। श्री. छामछलाछ 25 उडेवा बाज्या: “नापा! शी कामथ 
कन्माष्टमीना मेणामा जाप युवठीजे स्टोल ड्या. छै, पश ७४७ जयो, नी5णे 
सेटल २१५५ ५४ नथी, को १२२६ पडशे. तो सरभर नी थाय, भाटे... 

टबु सांनणतां ४ जे नोबनारानों जाशय पामी अयेबा स्वामीश्रीथे 
वणाव्यु: "मदा माशस | सापे जापशों ४ बाल शोठखज ते भराभर नी. 
जाळे वरसाहनी, ४३२ नधान छे, माटे जापएने मवे नुडसान थाय, ५३ 
५२२६ धाय जेवी. प्रार्थना 5२के..' 

स्वामीश्रीना भुणेथी वर्षा केवी. ९४ परोपडारी भावना वरसी परी. 
२१९७, जेथीये लघि5, डर डे वरसवामां वससाध्ने तो 98 ४ नुङसाची 
गथ वेठवानी, कयारे स्वाभीश्री तो स्वयं जोट णाहने पश णीशनुं छित 
यिंतवी २, तंजोनी जा ३रु७॥ ४ नीशा दिवसे राषडोटनु जाम शरीन 
वरस्व भांडता जछीं णून सारो परसा६ पढ्यो, तेनो सोथी वधु जानं६ थो. 
डोर. भाएयो ढशे तो ते स्वाभीश्री ४ ७शे ! 

जावा परमार्थी तेजोना १२६७स्ते ता. २६/८नी सवारे सया& 
डोस्पिटक्षन। भरिडल आवे जांउटीरियममा योळायेची, नागरि5 २5त१६न 
शिनिरनों भमंगवद्दोप ऊउणदणी. 86यो, 

तेने. जनुसरतां जागनी. राजिसमाभमां धर्शन थापी 6तारे जावी 
२४८। स्वाभीश्रीने शास्त्रीछ मडठारा्ना समडावीन उरिभकत इंड णापु 
पती घर्मयरए६स स्वामीजे पूछयु 3 "तेजी, जापनी साथे वियरएमा २११ 
भांगे छै तो शुं 5२५? 

|, मवे ने जावे, डवे तो ५६ ५ साथ देवाना छै. 

जा निय सांभणी पेला संत गोल्या: 'नापु! तमारे तो डवे भुन 
सुपीनु ५५६ थ भयु? 


४३२ ५६१२५३५ श्री प्रभुणस्वामी मदार: ६ 


“भु०७ तो. शु, 5 जक्षरपाम सुपीनु ५३. त्यां शास्जी७ म४।२४ची 
साथे पायाउव पडशे ने ५६१.१ स्वामीश्रीजे स्पष्टता. उरी. 

तेभांथी सोने. सित २१२२ प्रतापे २, शशु अल्ययाव याहि जाप 
२... नु जभयदध्यन मणी गयु. जा छाननी बाशी 5२4 ४ धुमता स्वामीश्री. 
त. २७/८नी साक जटवाध्यथी भय पधाय।. 


जापणी पढेक्षथी २५ % स्थिति 


त. २७/८नी राजे भवयभां नॉन २४७, उरी २७८। स्वामीश्रीजण 
सामे न३९। जे संतने जयान5 ५ पूछयुं: डेम? भूतिनु सुण जावे छ न? 

जाट पूछी स्वामीश्री स्वयं क णोध्या: जम जेव संश्षैजो थाय ५३ 
भन्‌ नोणु न्‌ पड़े तो आएवु डे भूतिनु सुम्‌ जावे छे. 

भजणवानना सुणनी जा जे5 पाराशीशी जापनारा स्वाभीश्रीन 
त. २८/८नी साथ भइयथी 56२ थछने सुरत पर्डायवानु ढोवाथी तंजोज 
२ ध्विसनी नपोरे पोताने वेणासर गारी देवानी सूयच थापी दीपी. 
ते मुशन निश्चित समये संतो स्वामीश्रीने ४णाउवा गया, पक तेजोने नियत 
सूतका ४.8 %जडवामा औ्छयु मन न मन्यु. छेवटे म न €णाउयो ? जे 
6प5नी नीडे साक ४:४० वाज्ये स्वामीश्रीन ४णा३उती वणते नार[यशय२९- 
दास स्वामीज पूछयुं: जार घसघसाट सूत त ते 98 सपनु जावेद ३ शु? 

डा. जाटयु उडी सपचाची वात भांडता स्वाभीश्रीने कशाव्यु : 

“खडीथी रीमा सुरत पढोॉय्था ते पणते रातना साह. गाठ वाजी, 
जयेदा. तारे १६ जाव्यु 3 भालु, 56२ '्वाचु तो २९ी ४ भयु!” 

रेटले थयु : "त्यां नघा, रा शीता. दशे. तो ४४ जावीर. 

पए तमे अद्यु: भीन १४४२. ५६१ जावतां भे 5615 थशे.? जेम 
(मारो, वियार न क्षाणतां विवेडसाणर स्वाभी, रामयरए स्वाभी पणेरेन 6न 
जमे 2५७4. 

पए ५5१२ फुो छतो, ते सुरत ५७२ नी5णतां ४ तेनाथी जे 
शीन जाडी 4४१ जरी. २७. तेथी थोरी धमाल थ्छ पश नधु शांतिथी पती 
गयु. पछी ७॥६-व पर जया तो त्यां नपे क ट्राडि काम डतो. १२साच्थी 
5६१ पश णून थयो डतो. सवाल डतुं गेटवे जमे ठीतया, #र्छनो दाथ 
पडडयो, न इतो. ७६५ णूंध्ता जमे जाजण याद्या, जारी जाणण क्षाववानु 


उये डेत-प्रीत वणी ५४ु २:१८८८ ४३३ 


श्ढेथु ते घणु याच्या पछी जारी जावी, 6. रस्तो याहु थर्छ गयो डतो ने 
तमे 651अयो. 

भी) पढीनेय 'भऊतोन राऊ उरवा थे स्वामीश्रीची अवण १36 
जवस्थानी, ४ छवनशैद्दी नडाती, स्वप्नावस्थामा पश तेजोनी जा ४ रीत 
२७. 

ते. भुन्‌ तेजो, एनी साक प्रत्यक्षएपे 5ीरने पावन उरता 
राजे. नव पाज्ये सुरत पधाया. 

सी रामपुरानी, 40१। पाटीदार बारमा प्रात:पुत् जने साथंसभानो, 
दाम्‌ जापवा मारेन स्वामीश्री, त. 30/८नी राज महेन्द्रभा6 पटेबन। धेर 
55२९9 कमाइव| निराश्य।. 

ते. वणते नीउणेथी, ५२८५ जत. Gत्साडी सतो-भज्तोनी पातीत 
स६ १ धनश्यामयरएदास. स्वामीने पूछयुं 3 "नापा! शा नधाने केम 
जति उत्साड जावी. काय छै तेम तभने 386 पणत ऊशऊशारी थ जावे ॐ 
*२[म डरी नासु, तेम उरी नाणु.” 

परी पेवेथी 5 ४ स्थिति, शातिथी ५रीजे, धीरे धीरे आम 
याद्या 5२.' स्वाभीश्री ०८१. 


श्रीछनो जा सेव5 सायो. 


त. २/८नी, सवारे जख्िनीडुमार विस्तारमा जे पपरामणछी ऽरीने 
स्वामीश्री सुयनारायश सि0 भिल्लमां पारया तारे गडी मित्मा[तिडीअे 
तेखोन। २५२ तम पुष्पमुडुट तैयार राणेवो, परंतु जा ३३०२ पोताना शिरे 
स्थपापानी 58 तव थाय त पेवा ४ स्वामीश्रीर 'बावो, 635२छने 
परावीज! उछेतां बात क ते मुइट 48 भगवाननी मूर्त जाजण भुडी हीषो. 
तंजोनी जा थेट 8 सोना ढेय या 044 : श्रीछनो शज सेव5 सार्‍या... 

२ सेव5भाव साथे जानी बपोरे वराछानी १९७७ सोसायटीमां 
दान्‌ जापी उतारे परत इरेला स्वाभीश्रीने ता. 3/८नी सवारे सामश्रावशी 
निमित यशोपवीत नडली. ते पछी जानी साथै सामपुराने पावन उरी. 
सरी प६।२८। तंजोज जरी ता, ४/८ना सुप्रभात. गणेश यतुर्थी निमित. 
२ऐपति-पूथन अयु. 

तेने जनुसरतां जावेदी रागनी राजिसमामां जमबसाठी जामना 


४३४ 9824३प श्री प्रमुणस्वामी भढ।॥२।४: ६ 


जाह्वासी युवी द्वारा रफकूजात थपानी डती. तेनी. काश थतां स्वामीश्री 
७८२ : 'जम डमा सनामा जावीज छीन. 

त्यारे जे संते मुखेबी, ४ए/वी डे स्वामी | त्या. म२9२ ५७ छे. 
सेटले जाप चढी जावो तो यादशे. 

गायों डवे भय्छरवाण।, ता रडो जडींथी, मर&२ नधाने नी नडे? 
जमे जावीजे ४ छीजे. जाम ऽउत स्वामीश्री राजे पोए॥ छस वाज्ये 
सलाम जावी निराष्या, तेखोनी जा इपाथी जलिलूत थयेल। जादिवासी. 


युपडीये वर्तमान प्राची, सत्संग स्वीडार्या.. 


कभारीचे ७११८ अच्टीन्यू (याहु) 


त. ५/८नी, सपारे भष्टिरिना जांजावाडहियाभां प्रातःपूका डरी 8तार। 
त२$ ५४ २४८। ख्ाभीश्री रस्ताभां भेऽ स्थानिऽ र्टीशने शोता. ४ णोव्या: 
"ले. तमने या इयता. डेम जाव्या नही? 

"नाप! नदार येवो. 

"जमे जडी जावीये त्यारे तमारे नडार न कवु. सुणिया रवा छे. 

जाम 5उेतां स्वामीश्रीजे तोच. ६।३१ व्यसन छोडवा वात उरी - 
सातभी वणत !! 

भुन-पन्‌न। ठद्धारनी जावी जसीम जने. सको श्रद्धा साथे धृमता 
स्ामीश्री जल्पाडारथी परपारय त्यारे तेखो समक्ष नरशीनी थाणी मुझवाभ। 
खावी. ते प्रसाी तेजोगे सौ स्वयसेपशेने वर्डयी, छत प्रसा पपतां 
२५।भीश्री संत भछाराओ ! तमेय बानि द्यो... जेम 5छेता सतोने ५३ भरड. 
जापवा क्षाग्या, 

ते गोर्छ जाएनी सुद पांयमनी तिथिनों उपवास उसनार संतोणे 
पृछयु : “पा | जमारे शु उरवानुं ? 

'गृडस्थने तो पटार। टोय गेटवे जे सायवी श. संतोने तो शु दीय ? 
थे इया २9? 

स्वामीश्रीना जा भामिड वयनमा 6पवासीजोने ५९ प्रसाद देवा. 
जावी. वानी सा६ हतो. ते सांनणी ७पपासी संतोज पटना पटाराम। प्रसा 
मूडी, दीषो, परंतु ते वणते स्वामीश्रीजे अद्यु: ७५२! ७१ पाछो उपवास 
इष्टीच्यू (यादु) रो! 
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तंजोनी जा मधुर सतति घाढनी. साथे ध्थिमांय योंटी २७. 
दीनानाथ दीनप्रतिपाण 


सांउरीना २:5३ दरम्यान स्वाभीश्रीन सीना जाजेवान ढरिभठत 
श्री सोभाभाहना नो5२ बब्लुनी नीमारीना समायार मणतां तेजी ता. ५/८ची 
सवारे तेची. ५५२-खंतर पूछवा ९४ पडीय्या. हु:णी अबी जय बेदी, 
डरिनी सडक प्रव थदी]...' जे श्रीछनी कम स्वाभीश्रीनो पश स्वभाव, 

ते. जनुसा।र तेयो थ्यारे बब्युने मण्या त्यारे २क्छथी वीटणनायेक्षो ते 
नो5२ भमशोणाना भाणा कृवो थर्छने पाट पेव, ड तो ते स्वामीश्रीने 
डाथ कोरी पध्न इरे ते पेवा तो स्वाभीश्रीनो १२६४२त तेन. २०९. शरीर 
पर $२१। बाज्यो, तेने जाशीव६ पत स्वामीश्री नोता जया: ०८८ु ! 
ते संतोनी, भंध्रिनी, &३२७नी. ५७ सेवा उरी 8. गेटवे ४१ मळाराळ 
घाममा ५७ दशे, स्वामिनारायए... स्वामिनारायश... महन 5२पु न सुणिय। 
यु, जाम 5छता तेजोज खे चोडरने छार पेराव्यो ! तेजोनी जा ऽरुशाथी 
२६२६ बदलु तो ढाथ कोरी नापा ]... नाप |... ३रतो रह्यो. 

थे थाडरने जंतवंणानी भूरी सम संनारशुं जापी स्वाभीश्री 
[निनित तर$ ४४ रखेवा त्यारे पश बब्ष्युनी ४ यिता तेजोना मुणेथी 
सरती. २९ी. तथ मंध्रिन। व्यवस्थाप5ने डडी रहा: 'बल्लुचुं ध्यान राणपुं, 
ये माण डढवी. ४३२ हीय ये परायाउपु.! 

भै $ संतोन बब्चुनु आएं ध्यान राणपुं न पड्यु. स्वामीश्रीना 
जाशी१६ पाम्याना नीळा १ दिवसे. तो ते जक्षरवासी, 4७ गयी. 

जाम, ज सत्संणी शेन याडरने पश परभना पंथे य॥वी स्वामीश्री 
इतरे पधार्या त्यारे जने जानी राने तेखोने मणवा जावेवा जा. पंथडना 
२१३७ समादसेव5 श्री ५८८७ जरीमाव 5य्यारी जया डे स्वाभी ! 
इ जापन सरधर पटेवनी साथे सरणावुं छु, जापनु मनोषण भमश्णूत, 
[नएय वय थे इरे ४ नडी. जापनी जायोश्चन-शठ्ति नारे छे. हु. जापनो. 
व्यवस्थित ज्यास 5२ छु, 


ने! 


सापे जेड ९४ छीये चे! 


ता. ६/८नी, साळे साऽरीथी नीउणेथा स्वाभीश्री भाटिया, धींण३ खन 
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पश्षसाएाने दाम जापता नवसारी पढाय्या त्यारे जने. सुमंगल सोसायटीन। 
जे5 १२६ 62२ भाउवानुं जायोशन डतु. ते निमित्त यमान श्री 
भयं5ताहजे रोशनीथी श३०।२ेबु मडान को स्वामीश्री नोव्या: 

(“२२त।१। छता त्यारे में जा मठान शोयुं, त वणते थयु ड 'डशे, 98 
भछात्मा जाव्या इशे गेटवे जा शशगायु डश! पण यही जाव्या, त्यार 
मनर परी डे "ना तो. जाप ४ महात्मा छीथे.” 

खाटली जम्मत डरी स्वामीश्रीने उल्यु: "शी णाती ढमवानु ४ छे, 
सेमा साटो मधो जया. शुं उरी चाण्यो ? 

विरमति था भाव. साथे वियरता तेजी, ता. ७/८नी सवार 
ख<्पाडार माटे कयां निराळया, तेनी पाश्च॒मूभां सुंदर भीतयिन बजाववामा, 
जावेदु, ते पिवाम जावे ये रीते स्वाभीश्रीनी सेड छनी देवाची, 8२8! 
यकभान श्री धीरन देसाछने. ते पू ५२१. जब्पादार ५६ पोतानी गाधी 
पर 02 थुर्छ गयेवा स्वामीश्रीने जा टरिभठतने पश अद्युः "तमय जावो 
जा माक, शेटो परी काय. 

"पए नापा! जापनी शाही ५२? 

“पछ सेड ४ छीओे ने! हिला रडी भाकुमा.' थे सत्संशीचे 
पोतानी समीपमा मेयता स्वाभीश्री नोद्य. 

तेखोना जा साडणिऽ ७६२।२मांथी "मचे थे वे मुक Ba २... नी 
ध्यान ५४६७ रह्यो, शिष्यो साथे जे5रस थच २७नार ७० स्वामी ! 


शांतिनु सरनाभु 


ता. ७/८नी साथै मइ्यना जग्रशी डरिमङ्तोगे जा वर्षे पोतान। 
खा गऐ हिकवानार स्वाभीश्रीना ४न्मोत्सवनी. पूर्वदैयारीयो कयता. इह्य: 
भाषा | जा वणते यार इषो (रथ) राणवानु वियारेबुं, पश, सोची ४०७8 
७ 3 “१६९२ 5२41. सारी शोला काजे ने !! 

“भारे भन तौ तमे जावीने नियमित सत्संग उरो. थे ४ शोल छे. 

"पृ नापा! जमारे धामधुमथी ढयंती. हिकववी छ. नधाने थे रीत 
१ वात उरी छे. 

जेडणीकनो संप होय ने जे रुयिथी उरो तो धामपुभथी ४ 3%पी 
छ? जेम जमे मानीजे छीन.” 
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स्वाभीश्रीन। प्रत 6६२।२ 485 शण्हीना जवौड5 चर्था भूल 
याद्या, 

जावी क शेड 55२ वात तेगोगे ता. ८/८नी साहे रम भंदिरभां 
योकायेली सभामा पश घुंटावी 3 - शांति थे भछत्वनी वस्तु छे. ते माटे 
भजपाचनो जाशरों जने. निष्ठा, शे6जे, भृण बाजे तो रोटबा ने छाशधी 
भृण कोय पुश डीरा मुडी तो भूण दशे? तरस बाजे तो ज्यास पाशी सामे 
भूऊपु पे. तेम जात्मानी शांति भाटे भड्ति जने. सत्संग कोर्छये. डथा-वात, 
डीतन खे ४ थेनो जो२5 छे. 


स्वाभी! जापे तो थभठार डया ! 


गंवसारीथी विश्षिमोरा पाये स्वामीश्री जने ता. ८/८नी सवारे 
खेम. सी. सास्ड ति भवनमा प्रात:पूळा संपन्न उरी सोने भणवा निराकय।. 
ते वणते जावेला बस ढिला नशानंधी मंडणना प्रभुण श्री गोपाणकला 
तो सीधु % ५४१। द्याज्य : 

स्वाभी! जाप तो छट उरी नाणी! जभार! जाभन ८० घर 
मंजाव्या, मारो मृत्रीको सुमन उसा वाडी यवावतो, जेने. तमे सुधायों जेभा 
८0 घर सुध्या, नबषवाडामा जांधीछन। इट्रणीजों नश. दिवस २७५, २(वेशं&२ 
६६, फुणतराम जने. जम नषा जाममाथी ६३ मुळाववा भाटे मधी-मधीने 
थाडी गया, जरे! जाम दोगे मारा तो भे वार पथ माज्या, डं जसर न 
48 ने जापे तो यमळार अया! जमारा सो ढथोड ने जापनो जे. 

सेऽश्वासे एय्यारायेली जा जरोभाव स्वामीश्रीनी जागवी प्रतिभा 
3पसावी जयी, परतु तिथी तध्न निप स्वामीश्री जा मुब्षाडात १६ 
साना सभीपवर्ती सोमनाथ मछाध्वनां धर्शन डरी ता, १०/८नी सवारे 
जमथधसा३ जन २९६पीने दाल जापी जाव्या, 

दामनी जा दाढा सणंग राणतां तेजो जागनी सांक जांतलिया 
सने ३गरीन पावन उरता. ईडी. गामे पधार्या - शक्षरपासी 5य5२ श्री 
जकितनाछने जि जापवा. 

समयनी उटोडटीमा जा. पधरामओऔ उरबवी सशय ङती. वणी, 
स्ाभीश्री जा भीड न 564 तेम यकमान पश 8२७ डता. छत प्रेमच 
पंथ याधीने स्वाभीश्री जा घरना जांगऐ ९४6 किला रल्या त्यारे जयान5 
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थयेल। तेजोना जाणमनने डारओे जडी पूर्वतेयारीनो पूर्श जनाव छतो. 
तेथी स्वाभीश्रीने जे साव सामाच्य णुरशी पर थाध्र नांणीने भेसवु ५ऽयु. 
परंतु तेनी. तेजोने इयां तमा इती! तेजो तो दाशा सायववामा मानता, 
२२५४ साथवबाभा नटी. 

जेटवे ४ जडी नेसता. तेजोना भुणेथी शब्दे सरी पडया: मने 
खेम डे थे सारो अर्यःर डतो, सत्संग जेवो, उरतो, तो जेमना भाणडीने 
खा पो मणत। नावी. 

२५।मीश्रीनी जा स्वष्टन-शी काणशीथी २६२६ थर्छ गये अब5२न। 
पिताश्री. गोवी. ठो&या : "नापा! जापनी नइ मोटी मडेरनानी. गेम थाय छे 
$ जापन गुडी ९ रोठी राप. 

जा ४ वणते मारते रूटरे जावी. पटीयेला आर्यडरचा मोटा नाने 
पृश स्वाभीयरणऐे सांग प्रशिपात साथै पडत भूउता अद्यु: भने णभर ४ 
छती डे नापा जडी जाव्या विना नी २४. 

शेजोना सांनिष्यमां ओ6नेय [नसासा नाणवानो चारो ४ न जावे 
खेवा डता स्वाभीश्री. 


स६्‌शुरु शुभ ३७६२ 


इदीथी. वाई पारेका स्वाभीश्री ता. ११/८ रोड हणजीबशी 
8८4१ हिवा, शेसनाना डे ४४ पदांय्या त्यारे जडी माछीवाडना 
धळाने. सत्यंशी युवओजे रंगभेरंगी शाण गुथीने शशजायी डती. जा पळेथी. 
नाना. भछवामां लेसी. स्वामीश्री भोटरनोर सुधी, कवा नी5ण्या त्यारे 
मोगांगोने #२९ ड॥45३05 थता भछवाभां संतुबन कागववा। तेजोगे रेड 
प. भछवाना तणियाना लाडाची थे 55 वय्ये भीडावी धीषो. परंतु ते 
प5३नी, सण्ताहने अरऐ. मोटरणोट सावता सुधी. तो पमा सारो येपो 
पो. परी गया! 

तेवा. यरए साथे स्वाभीओी भोटरनोटमां निराकया तारे थे नोट्नी 
जासपास डरिमङतोधी ठीभर[ता. जने. विविपरंगी पापताड! १३ शोमभता 
90-८० भछवा तरवा दाज्या, तेथी डी0 भषभधता उही जासपास 
पतिया मं5२७ रह्यां ढोय तेवी जा5५५ शोत ननी २९ी. 

खा रीते सागरसपाटी पर विडरता स्वामीश्रीये भोटरणोटमां ५ 
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७८५५ निभित्तेनी भडापुा संपन्न उरी थाशी१६ जाप्या 3 नावडमां 
भेसीने ७८44 ठीळववाचो, जा पढेवों ४ जनुभव छे. जा. त्सवनी २१ 
जे जक्षरधामनुं भाधु छे. नाव जापनारा, नाव यकावनारा, नावमा आम 
उरनारा, जाणा जामनो भगवान स्वामिनारायश द्वार 5२१. 

२११८ साजर पी ह जा उध्याश-भावना रेलावी दिनार ५५२५ 
स्वाभीश्री जारीमा निरा|छ तीथबना तटे पढोय्या, जने. #डोरखने समभुद्रस्नान 
राची, तजोज खडी मंदिरे माटे संपादित थनारी कण्याने ध्ष्टि १३ 
प्रसाट्रीभूत री, 

तेने जनुसरतां याश्नी राजे. चवी भावरी इणियामा योळायेही 
सत्सेंग-सभाभां जाशीवचा उरत. स्वाभीश्रीने 5९: जा जे जेवु इणियु छे 
डे कयां घशी वणत जडाध्शी जावीन याली गर्छ दशे, पश जाळ ज५६शी 
सुरण इणी, जा इणियाना 98 मोटा भाज्य इशे. जक्षरपाभतुध्य १४ भयु! 

जा जभृतपारण सोने जेवा. भीकव्या। 3 १,२०० टेडेव लाईयोसे 
श्री७म७।२९४नु २२७ स्वीडारी नवछवननी श३जात उरी, तेथी, स्वामीश्रीना 
मत्स्या5२ सिंडाक्षननी नीय यंमडता. सोनेरी अक्षरो "गमे ०८५० ७१ 
गपसागरनी वाट, तमे चाविउ तारकी अक्षरन 82... जे परेणर साथ 
थ्‌ २६।.४० 

सा पेज्तिजोनी साथडताने 345२ श्री डिंभतभा6 पटे॥ जाणवी 
रीत जनुभवी २६, 8२७ डे ज४नी सपारे समुद्रमा ठींषा वणी गयेध्षा 5 
मछवामा जा आयतानो, जा वर्षीय पुन मेहुल पर. डतो. परंतु धी5रना 
यिरवियोगनी या क्षशोने स्वस्थताथी पथापी ३१८४ ऐत्सपनी सेपाभां 
सन २४८।. तेजोनी जा समहन निरछावतां स्वामीश्रीजे थे आर्यडरने 
यार पानांनो विस्तृत पत्र कणी जाश्वासन जने थाशीव६ ५७०4. 


सापे तो कया ४७२ त्यां उथा-वात। 
ता. १२/८ची सवारे वक्षसाइथी नीठणेचा स्वाभीश्री 5ववाडाने धन्य 


४०. स्याभीश्रीञ ऐकवला जा णऊजीवशी (त्सवनी जाणी a] 


विषयनी वीड़ियोन मा. 





४४० अह्लस्व३प श्री प्रमुणस्वामी भढ॥२।% : ६ 


री. 6&रवाड पपार्या, जमे ५पोरथी साळ सुधी पतान जापनारा तेजोजे 
[विधाय देती. वणते जा रामना नम्रीस परोभां विशिष्ट ५५२भणशी डरी. 

खे हाना इणियामा नेय नाकु डरोणनंष 0१ जोर योने पावन 
$२१। स्वाभीश्री डूवनी, धाण भरी गाउमा निराळया जने ६२5 घर जायण 
भोटर थोभावता अया, प्रत्ये& रोड तेजो घरमा पपराववा माटेचा. डूल 
संतोने जापे, तेने. संतो. घरमा वेरी जावे जने धरना सम्या स्वाभीश्री पासे 
जावीने जाशी१६ 4४ काय. 

जा रीते शतना जंपाराभां, ञ्या5-5या5 तो डीयडमां इसाती जाडी. 
साथे सोने २७ उरी पुनः वळसा जावेला स्वामीश्रीजे ता, १३/८नी सवार 
ओसंगाना निर्माएपीन मुहिरचु भूमिपू्धन 54. 

त्यारणा६ वापी, दमण जने. सेलवासन पावन उरता. तेजी. ता. 
१४/८नी, ५पोरे जे5 वाज्ये मुं जावी परांय्या, 

री स्वामीश्री, 682२ धर्शन, उरी सलाम पधाया ते साथै % 
तेजी, समक्ष गुड& जयेलू माछ5 श्र दसता-डसता. स्वाभीश्री नोद्य: 
'भोटरमांथी हीत्या, धर्शन अर्या ने पाछी जा नोऽरी यादु थर्छ 38. जाडेथी 
उमशिये ने उमणियेथी होशे. था5 ४ पापा न &. जाप सोना दर्शन थया ने 
था ऐीतरी, गयो, जापएऐ तो कयां ग्छथे त्या. 5धा-वाता श्रपानी छ.” 

जा जग६६ार्‍यी 5थ।-[8000 ५२० ५६ 3तारे पपारेचा स्वामीश्रीज 
(भोळून 5रीने पोष नै वाज्ये विश्राम भाटे पद? पर मिरा!कतां अद्यु: 
'खेड वयनाभृत पायी द्यो.” जा जाधेश साथे नपीरेनी ऽथा श३ डरापनारा 
तेजीज अथवश दरम्यान डेस्ववा माटे पोताना गणामांथी माण आढी त्यारे 
1७३5 १७८ खेड संतरे जेम डे “थे आाढेती माण स्वामी मने जापशे.' 

तेथी ते देवा तेजोगे बंगावेवा दाथ को स्वाभीश्री मोन्या: “माण, 
तो $२५१। हो! जापेक्षु ७५ थाय, वणी, तेजोज 8मेयु: भध्रिमां शभ्या 
खटले उथामा माण लने बेसी ४ बु. 

२0 समये भे भुभुक्षुने पीरासनमां नेळेबा को स्वाभीश्रीने 22२ 
उरी. डे 'समामा तो पवाही वाणीन नेसाय, नडाइुरीचु आम होय त्यारे 
वीरासनभा नेसपु-' 

विवे5ना जासन पर सदा. जाउढ स्वाभीशीज जाके जासननोी 1१५ 
सभावी दोधो. 


उये उेत-प्रीत वणी ५४ २:१८८८ ४४१ 


जपिवेशननो जालीय 


त. १६/८नी, सवारे पेढ्षमां २९ेबुं योणा कटू घातगु भूणियु 32 
नांणवानी शस्त्रडिया थर्छ डोवा छत. त. १७/८नी सवारे युवा जधविवेशन 
माटे थनजनी २७७ १,२७५ युवानोने संनोषतां स्वाभीश्रीज ४७० ३ - 

वाटी. भोरती वगाडे त्यारे के भणशिपर दीय थे डीव माठ, 
कयारे ५७३१ ढोय्‌ खे मह. जमथा-जमया जमणाया उरे. कोीनापाचा 
युव5 खेटवे मिष, जे जमणाय नडी ने नीकान जमणाचा ६ नी. योजी 
शताण्द्दीनी (जार्थिऊ) सेवा तो है जनुडूण ढीय जे डरको, इरकियात नथी. 
पए। तभे तैयार थ6ने जपिवेशनभां जावो. जे जजत्यनी वात. छै? 

२ रीते स्वामीश्री कयां रत त्या. जधिवेशननी ७5७ मारता २४०१. 
तेय ड्ेबण काञ्रत जवस्थामां ४ नहीं, परंतु स्वष्नावस्थाभां प३ तेजी 
युवानोने ढंढोणवा मारेल, तेनी प्रतीति रावी. - त. १७/८ना रोक जावेला 
से पने. 

विधानगरना छाजावयमभां २ढता मनीष शोषीजे तभेक्वी थे टपालम 
विशत डती. डे भने स्वप्नयां शापे अश कयनामुत आणवकानोी २१६२ 
यापेदो, तेयांची यचे १८३ मध्य अअरक्षनुं १६मृं 4६ र्यं 8. थग ५ यूही 
गयो छ, दो हे १३११. ' 

२) वांयी स्वाभीश्रीये ते युवडने बणी भोडब्यु : 

०.) प. ७६ अने (२) य.नुं छमुँ (44१८) आणर. 


जावो धम नथी 96 १ 


त. १७/८नी २विसलानो पचो डेन सनायु पूरतो सीमित न 
रेत, जक्षर भुवनना भोयतणियाथी भांदीने जा संईुलना नीळा, नीका, 
योथ। माण सडिति मंदिर इरते. २७८। जुध्वा भागने पश जावरीने पथरायेदो. 
जावी ७5355 समाने. संनोषवा हिला थयेद्ा भारतीय विधाभपनना 
प्रधान-जप्याप5 श्री १8२२ पुरोछित तारेतरभां ४ ६४नथी परत $२ेला. 
पोताना थे परदश-प्रवासनो, स्वानुभव वाजोणता. जा पेडितप्रवरे इशु: 

में के सांगण्युं उतु जेना उरत. जनेडणशो सत्संग भै बंडनमा कोयी, 
[१८५८ सड जने. निष्ठानर्यां सत्संग. ६७ जास्था होने 5७१4 से त्या. 


४४२ भ्रह्मस्वरप श्री प्रभुणस्वामी मदाराळ : ६ 


कीव भण्युं, प्रभुणस्वाभीचो त्यां कु गाएर थ्यो ते शै& मारु &६५ २६०६ 
4७ अयु. त्यांनो युवा, १० पैसे-ट& संपन्न डोवा छतां राने. मोठे सुधी 
भंध्रिनुं 54 5२१। शाय 8. ३५८२ स्वाभी पण जावु 6त्तम्‌ रत्न छे अनो 
परियय भने त्यां थयो, बंडन हवा शछरमां प्रभुणस्वाभीनी जसाधारए! 
शऊ्तिनुं ६२५ अयु. ते श्र मारा जंतरात्मामा जेम थयु 3 समग्र विश्वतुं 
उद्या. 5२बाची शक्ति जा धमम 8. जा धर्मनी पुरा प्रमुणस्वामी नरानर 
वहन उरी २७॥ छै. 

सज जडीमभाव साथे 5रणद्ध 4७ येद जा. विद्वान जाळे स्वाभीश्रीच 
१२६४२ते वर्तमान १२७ ऽरी. उडीनद्ध पश भन्या, 

विध्शमा [वेस्तरेा, 6%%पण सत्संगथी जंढायेला जावा फ खे 
श्रेष्ठी श्री ५०६५०७ शेसाला थोडा समय पूर्व ख्वाभीश्रीने जभछावामा 
मणे, सग्रशी समाशइसेव5नी ण्यात. परावता तेजोन नायपास सरी 
$५२।॥११। मारे छुस्टन ४वाचुं थयेधु. त्यांना रोड नी जनुभूति 6य्यारतां ज। 
भछानुभावे स्वामीश्रीने करावेबुंः छुस्टनमभां जापनी प्रतिभानां धर्शन थया. 
त्यां जापनुं स्वामिनारायए मंदिर गेटवे वस्तु ४ कुट्टी, जे भध्रिमां के 
भज्तिभाव कोयो ते शब्द द्वारा. उडवा शय नथी. जापना शे तो त्यांना 
(भती. त२त 043 4.” 

जाभ, कयां-क्यां स्वाभीश्रीनो सत्सर प्रवर्ततो. त्या-त्या सौ जा6 
डताः इरया छु डु 4७ पुर धाम, जावी धर्म नथी ओ डन... 


जावे नाथ तेउेवा जंत सभे रे 


त. १८/८ रोह शास्त्रीछ मछाराष्चना स्मृतिपर्वृचो समैयो 3%वी 
स्वामीश्रीज ता. २३/८नी, साथ पांयेड पाणये डरी स्वाभीने अद्युः 
जापर नालुनाछचे होवा कवु 8, तो जारी तयार रावो. 

योजीछ भडाराष्षचा वणतथी सत्संगनी सेवामा दोमायेचा श्री 
भणवतराय भ्रह्मत्डूनी, गंभीर भाध्णीन। समायार ने हिवस. पूर्व मण्या 
त्यारथी स्वाभीश्रीज १ वियारी शाणेबुं ते तेजोजे जाके प्रणट 5यु 

परंतु ते सांनणी संतोण मुश्ठेली कशावी: "नापा! जत्यारे टेड 
०७. डश. 

चोय ६८ डदाऽभा तो पा, जावी क कवाशे. खावतीअबे रविवार 


उये उत-प्रीत वणी ५४, २:१८८८ ४४३ 


०१, 


छे अटक मेण नडी पठे जने. परम दिवसे. भोई ५४७ काय, गेटवे जत्यारे ४ 
यु छे. 


खाभीश्रीनी जा रुयि समछ ताठालि5 व्यवस्था यो&१७6 छता सो 
जंपेरीनी छवन विज्ञस दोस्पिटवे ४४ पढोय्या, परंतु त्यां 5 नवी १5थी$ 
(भी. १७, दर्दी डता पांयमा भाणे जने लिएट इती नंप! नी (१८ $50 
जीका माण सुधी ४ ४ती डती. तेथी स्वाभीश्री थेवा हृध्यरोणना ध्दनि ६८ 
पर्षनी 5मरे नए माण थढावव। डेवी रीति? परतु स्वामीश्री तो ६६२ यढीनेय 
७रिभ5त पासे पढोंयवा इतनिश्चयी डता. छेवटे भे माण विडूट द्वार. यढया 
५६ येड माण सुधी स्वाभीश्री पुरशीमा मेसीन भया, पश ते व्यपस्थामा 
जनु&णता न जावता तेजो, छेल्या भे माण संतोना डाथ पर मेसीन जया, 

२] रीते थ्यारे स्वाभीश्री पडोंय्या त्यारे घी तो बनेन खवस्थाम। 
छत. छतां प्रतिसा६ भणशे खे नावधी स्वाभीश्री नछ5 ९४४ कोरथी ७८ : 
'जालुला! कय स्वामिनारायश... मडाराक-स्वाभी, योजीनापा नावी जया 
छै.” 

प्रतिभावनी शठयता शून्य ४ छती, तोये तधन जभान लत साथै 
पए सीधो संवाध साधता. छोय तेम स्वामीश्री 5डेवा वाऱ्या: “शापे 
भवानी ७०७ छती ते मणा उपयु, प्रार्थना उरीजे, शांति थछ शाय. 
क#कोरछ जावी गया छै. सुणिया 5२. 

जाम उडी, चा उरिमऊतने प्रासाहि5 डार पढेरावता स्वाभीश्रीजणे 
समअ शरीरे दाथ डेस्व्यो, धून 5रतां-5रता तेजी ध्यनी स्थिति ४३१ 
मशीन पर सतत नकर राणता रह्मा. जंते थए परथो5नी गति निश्चित री, 
जापता हीय तेम तेणोजे शपव्यु: “होगीनापान संजारीन "कय स्वामि- 
न।२।य्‌९? 5२, राछ रेश.” 

स्वामीश्रीनी, जा इप जने. उरुशाधी पथारीवश भता. पुण) श्री 
मठेन्द्रभा6 तथा ७२४५१6 तो २६२६ ५७ गया, तेजोने जाशी१६ जापी 
विय देती. वणते स्वामीश्रीजे भविष्य भेदत. डोय तेम 5य्यायु : नालुभाईनु 
जायुष्य पुरु 4७ गयु छे. मडाराक, योशीनापा जावीने ६5 कशे. 

... जने मन्युं पश खेम ४! स्वामीश्रीना नीडण्या नाह ता. रपटना 
रो तो. जा उरिभठत जक्षरवासी 4७ गया, ते वणते सोने स्वाभीश्रीना 
शब्दों या जाव्या: “परम दिवसे मोई 4७ काय गेटवे जत्थारे ४ «यु छे. 


४४४ ५६१२५३५ श्री प्रमुणस्वामी भढ।॥२।॥४: ६ 


स्वाभीश्रीनी जशतरीजों - जा धोउनी 3 परतोडनी - णून %४ 
२55२ २हेती. 

तेथी ९ जा भऊ्तना जक्षरवासनी णभर तेखोन। 5रणे झोन द्वारा 
जापी त्यारे स्वाभीश्री नोब्या: "जे तो घाममा % मेसी जया छै. योजीनापाना 
ठीळीरेछने बने जास जमे ९ तेठवा. जाव्या, ३७३ जाव्या ने ८४ जया 
छीज भेम मानु. 


जापणे नधाना ९ हास 


त. २४/८ना रविवारनी संवारे विविध पराजामांधी जेडठा थयेल। 
१,१०० थाणओना 5क_्षरवथी महर गुथतु डतु. भाण मंउणनी विशिष्ट सभा. 
मरवा जावेतां जा नाणपुष्पोमां पोताना जाशीवाध्नुं जमी. सीयी स्वाभीश्री 
भपोरे 651२७ ९भाउवा निराब्या त्यारे पश तेजोनी सामे घ नाणडो 
२६45 जया, तेमाना जेऊ याबु भोकने फ पूछयुं: 'नापा! जाप तो 
२१२८ जपा मोट छो. नषे क॑ मान मणे. तेम छता जापने जलिभान डेम 
गथ वतुं? 

दास थया जेने. भान शु ने जपमान शु?” जाम उदी स्वाभीश्री 
पधुभ नोल्या. : धुनियामां माएसो जापशने जोछा माने छै? नघा भणवानने 
माने छ. जमनी भडित उरे छै, जापणे तो सेव छीन.” 

घ्सत्वनो जा घोरो जाबनी सायंसमामा पश दंनावतां स्वामीश्रीज 
च्यु : को. धासन हास थर्छये तो 38 वांषो न जावे, जापणे नधान % 
घास. नधाने उटेवु: तमे मोटा.” जापणऐ तो सेवा ४ उरवी छे ने! पछी 
भाटप शेनी ? १८५ भूडी ६७-े तो सुण-शांति २४ ने ओनो जभाव ५३ 
ग. णाय. 


जमी क जावु, भी वात चढी 


त. २५/८ रोक भीटिग-भुवाडातनी मोसम पुरनडा२ जीनत 
स्वाभीश्रीचु नपोरचुं नोन नियत समय उरता. ४० मिनिट ठेवायु. तेथी तिजो 
भोकन5क्षम पाया त्यारे ६शनार्थी संतो-नऽतोधी गोरे नरा येवो. 
ते सोने प्रतीक्ष। 5२त। 9.8 स्वामीश्री गोद्या: "जाके विद्यार्थीजो बढे गावी 
जया ने मास्तर मोड पया! जाके मास्तरे गंगू प5३वाना थय। !! 


डेये उेत-प्रीत वणी भइ रे:१८८८ ४४१५ 


यार-थार 565 सुधी, सरणं यावेवी भारेषम आर्यृवाडी पीये तिनो 
२२८ प्रडुल्धितताथी पती शत, 

जावा उणवाशमयां बातावरशमां तेजोनुं भोकन श३ थतां ४ वयाचा 
मारल योगीछ भडाराकना छवनयरित्रमां वात जावी. ७ “युवी राने 
५53 पर सू २६. योगीषापाने णनर परी जेटवे. राछ थया जने अल्लु: 
नीये सूयु. जक्षरधामनु सुण जावे.” 

जा विभतना जापारे स्वामीश्रीज पश जभृतपारा वढाची दीषी ड - 

(“पानु तान तो. कुरो. जात्मनिष्ठा, ६६ थाय तो 98 5९, वढे, 
धणे, नीये सूवागुं भणे, जमे ते. णावा मणे तोय हुःण न धाय, वात शनरी 8 
स्वाभीनी. जापऐे खडी जावी गया, पश इवे देडालिमान, ९ न थतु शाय 
खे शोवानुं, जात्मनिष्ठा ६७ ढीय तो 36 ६७ णेयी काय तोय नभी वाय, 
सपे तो 36 मारे डे जाण हे तोय पे बागवुं. घडवत 5२१. सामे उडी न 
देवु. संतन तो नात्मनि! ६७ उरे तो ४ सुण ने शांति. नापे 9 $ची 
सामा थे, पोट पढीये, जेम, जापणी साधुता क्षय. साधुता राणी तो 
मिम्‌ २७. मा-नाप छोड्या. तो स्वभाव छोडवामा शु बांध 8? ॐ 
जापएने मोक्षी काय तो 38 उरवानुं ४ चढी, तो जक्षरपामनुं सुण मणे. 
शत।०्हीभां जावी. जात्मनिकछा ९ 4४ ४ काय. जमी क जावु, नीछ वात 
नडी, युवडी णाली नाड पर सूता खेमा नापा राऊ थया, तो स्वभाव डाढी 
तो. उटवा २७ थाय | सुण, सुण च सुणना ढगा 4४ शाय.” 


जवतारी पुरुषनुं नल 35 अब 


त. ३०/८नी साडे दर्शन माटे जावेचा प्रसिद्ध टी. वी. ५२१४५ 
रामायशए'ना सड श्री रामानंद साजरे स्वामीश्रीने भणतांवेत ताथ्ेतरम। छ 
पोते मेउेक्षी विधेशयाजा ताङ 5रता. ४ए॥्यु: “मैं लंदन के आपके मंदिर में 
गया। वहाँ मैंने देखा कि लोग खाली ऊपर से नहीं आते। उनका भक्तिभाव 
बहुत इम्प्रेसिव (प्रभावक) था। 

जाटवुं उछेनारा जा. विष्यात [६०६ऽन्‌ स्वाभीश्रीनी. जानी, 
नुदाऽत पण धी ४ प्रभावित इरी. २७. जा जनुभूतिन व्यत 5२१ 
तंजोजे समयांतरे क्षणेक्षु 3 - 

‘To meet him was a thrilling experience. One can 
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feel the spiritual vibrations radiating from his divine 
personality. He is an incarnation of love and compassion. 
No doubt, he is one of those whom we call an Avatari 
Puruऽh.” - 'वेयोचे मणबुं गेटवे येड योमायऽ जनुगव, तेखोन। 
६०4 बातमी प्रसरता याध्यात्मिड स्पृच 38 पश अनुभवी 
शडे. वेयी प्रेम यंचे उर्शानु मूर्तिमान २4९५ छे. वेयोचे अवतारी 
पुरुष पेडीन। येड उदटेवाय डर्छ शा चथ.” 

२५भीश्रीनु जावु जबतारी इत्य ता. २/१०नी २१२ भागवी रीते 
२०३ 984. 

२ सभये दर्शने जावेला मे$ इुटुंभमांथी नव वर्षीय ००४ घर्मश 
याव॥ सिवाय 58 सत्ेशी नडीतु, तमाय जा भाणठचा मामा तो पोतानो, 
मा. नाणसनामां शाय तेम पश राछ चढी, तेजो, घशी वार पोतानी 
नडेनने टोशो. मारता. रखेता डे जा धमशने. मंदिरभां शु जम भोऽथ छे? 
जेने. सन्यास. नथी. 5राववो ?” 

परतु घटनाडइम येवो याच्या 3 जा मामा ४ जाए पोताना जे 
भाणने डारऐ मष्टिरमा जावी पडांय्या ! 

विरत गेवी. बनेवी डे पाय हिवस पूर्व क जा. नव वर्षीय नाणडनी 
भाता परेवो& सिधावी अये. भरयुवान वये दुनिया छोरी, यावी. नी5णेथी 
हीऽरीनो जाधात न छरवाता तेजीनी माता पण नश ध्विस पेच प्रयाए। 
$री गयेबा, ७पराछापरी घटेबी जा भे २।३स्मि जन जमंगण घटनाजोना 
भारथी सो. इटंगीज भांगी पडवाने जारे दत. त्यारे पोताना पिता सहित 
सोन य्हार राणेंचा पेक्षा सत्संशी नाणे ! 

तेनी. ४ वात भांउतां तेचा भाभाज जाके स्वाभीश्रीन ९शातव्युं : 
“२0 धर्मशने दीपे जमारा जाणा. इुटुंगने पून ४ ठिंमत गावी. 6, 5२२ 
$ जा नान53 छोडरो ॐ फन जा मरे “मनी वधारेमा १६२ १३२ हीय, 
तशे जमने नधाने अद्यु: भरनाराने शी६ २३ छी, तम्‌ २५४२ नथी. 
२४५।न।... मारी मम्मी तो जक्षरवाभभां 6 छे. भेटु ४ चढी, जा नाणड 
चेन भाताना पार्थिव शरीर पासे मेसी डे परमेश्वर २०७६/०।...' प्राथना 
२॥७. जा. जे&६म चाथुई जीना प्रसंग जम्ने वाज्यु ॐ भंध्रिमां हने 
जा भाण उटली स्थिरता प्राप्त अरी छै! मार नानु जवसान थयु त्यारे पश 


डेथे ढेत-प्रीत वणी लहु २:१८८८ ४४७ 


ज। माने. कोने ४ जम्ने नधाने ढिमत जावी.” 

से निनसत्संणीनु जा. बयान स्वामीश्रीना डतध्शी आनी छडी 
पोअरी रह्यु. शिशुना णोणियामां सिद्धनु शाशपश भरनारा तेखोने सो वंदी. 
रह, जा जडीलाव वथ्ये ४ पवा सत्संगी नाणठना पिता, मामा, नाना 
पजेरेथे तो स्वाभीश्रीन। हस्ते वर्तमान घराची उठी. पश पहेरी. 


जागने णागमा $२पतु २१४७ 


त. ३/१०ची सवारे बंडनवासी जे5 भुभुक्षुज पोतानी इडन संभंधी 
सलाड मेणव्य। ५७६ हीडयना, पुनर्व०न विशे पूछयुं त्यारे तोची पूवापर 
स्थिति. ५३५२ स्वामीश्रीजे व्यवछारु ७५७ शीणवता इशु : 

“तमे छोडरी कावी तेनो. बांधी नडी, पश. थेटलु तो सभकवु डे नवी 
२११८ छोडरीने डेवी रीते सेट रवी. तमारा. धेरेथी जने तभारी ५ 
दीऽरीजो जे नघायन। स्वभाव हीय. नवी छो5री जावे त्यारे पातानी दोरी 
भानीने संपथी. झम यल्षाववुं भये, जेने न नावडे तो शीणवपुं शोर्छये. 
तमे कूना स्वभाव प्रभाह याची ने फें जाव्या होय जे चवा कमानाचा होय. 
माटे पेला तो भेयचा स्वभाव मेय (जनुडूण) 5रवानी, ४३२ पडे, थेने 
प्रेभथी. 58 तो जेनेय ऐत्साद २४. जा तो दाशी कुपु ४ देणारे नही. 
पछी गेन 0 मु २३बाचुं मन ज्यांथी धाय? जेने जाखासन डे इई कवु तो 
शोमे ने] गेटवे. था मधो वियार नरानर श्रपो, वर्षो काय खेम 
सेडभीक न स्वभावधी सेट १४ शाय.” 

घर-धरनी जाजने मागमा $रपतु २१४० स्वाभीश्रीज परसापी दीषु. 


शान-ध्यान डी शोधी २ धीनी 


ता. 3/१८नी साथ आअमेध्ी ध्शनार्थीओोनी भीडमा पश खे5 
७(रेभ5तने शोतां क स्वाभीश्री ५८५: "जावो जिया! जदिया-गदिया 
नघा, 5यां ढत रह्या? म धेणाता नथी ? 

स्वामी! हु रोड जावु छ, पश जापने 5यां तठथीई जापवी ?' 

"जाम तठवीड नधी, तारे रोक भोढु नतावी पु? टबु उडी 
स्वामीश्रीजे, नाळुमा 000 संतोन ७६२) अ्द्यु: “जा योजेशना भाषा. 
4६५. जूने जेना नापा भोउनभाह6., डरायीमो शास्त्री मढाराकूने तेडाव्या 
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प्यारे शभे णून सेवा 3रेथी.! 

शहर इकारो यडेराथोने शोता. स्वाभीश्री जेड-जे5 यडेराने 
जाट4। 0.0थी नीरणता-जोणणत!., 

खावा मेधावी जने. भमताणु तेजोन मणवा जा ह सभये जावेता 
जे भावि5 भूप श्री रमेशभा8 पोताना मनम धूटात प्रश्नो जेड 53० 
पर टपड्ावी लावेल. तेमाथी तेजो 555 पूछे ते पढे स्वामीश्री % ते 
$२७ पोताना ढाथमा ४6 जड-ज5 प्रश्न वायुता जया जने. तेना सथोट 
30२) जापता जया. 

२. 5भर्भा तेजोज “प्यान जंटवे शु नो मोति5 इवान साप्यो ॐ 
'भजवाननी भछता जने. जेमना आयनुं थिंतन (ते. ध्यान), के भगवान ५६ 
छै थे जापशामा पश 8 जे वियार (ति ध्यान), 

जा ९ रीत 4६३४ जेटवे शु ? नी प, सीपी-सरण सम जापतां 
स्वाभीश्रीये उल्यु : भ्रकह्न गेव % सार्‍या, पुरुष जमना स्वउपने सभदपु (थे 
अ्रह्नशन), जमनामां भवान साक्षात निराकमाच छै जे समकर उरपी 
(जे हश्‌"). 


जाप माटे नडी, जभार माटे 


मुनर्हथी ता. ५/१०नी सवारे विय थयेव। स्वाभीश्री “नी नपीरे 
३. भुडलभाठ व्यासनी वापी शनरब डोस्पिटक्षमां रोडए उरी राजे सेवाच 
पडांय्या, जडीथी ता. ६/१०ची सवारे नीडणेला तेजो सरीणाभने पावन 
रता. नपोरे नार १।२य्‌ मपुवनमा पय. 

दमया उन्द्रीय कणाशय्‌ योकनान आर, नने भघने दीष जे5 
रमशीय स्थण तरीड विस. पामेला जा स्थानमा संतशिनिरनु जायोकन 
थयेलु. ते. माटे विविध मंदिरोभांथी जावी २हेबी संतसरिताजो जाके जडी 
२4मीश्री3पी सारमा समाती २७). 

खा संतो साथे स्वाभीश्री जाकनी राने उतार नी जगाशीभां निराकिय। 
त्यारे शिनिरनी यपस्थातक्षी सुयनागो साप्ता शानश्वस्धास स्वाभी 
५५१७ गांधी 3 '्वाभीश्रीने 5५ डरीने जाप माटे पाय दिवसनी 
समय श[णप्प छे... 

"जप माटे नडी, जभारा माटे.! स्वाभीश्री नोद्य. 
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भोक्षधाता डोवा छता. तेशो सावन भुभुक्षु 4७न %४ २७८. 
तेथी जा शिनिरना ६२5 सम्मा स्वामीश्री समयसर पढोंयी कता. ते माटे 
स्नान, मोडन वजेरे डियाजो १७, 6तावणे उरी देत, 

जा. शिणिरना प्रथम सन्नी १३२१ सवारे सवा. छ पाज्याधी ७ 
वती, परंतु था समय तो स्वाभीश्रीना पआ्रतःअभमणछनो ढोवाथी तेणो 
सनागृडमा न रावी श. छत. अम. उरता-5रतां तेजी प्रवयन सांभणता 
रखता, सायंसनमा ७पस्थित २४१। भाटे तो तेजोजे पोतानां सासन, 
अभएन। समयपज5 पश ५६८ नण्या, 

२ विगतनो ७८६५ नारायशमुनिद्दास स्वाभी ता. ७१०न रोक 
काइेरातमां अर्या त्यारे स्वाभीश्री नोव्या: 'टा6म २०८ इेरव्यु, पण. हुंय 
शिविरभां ४ जाव्या छु, शिनिरनो, दान पुरेपूरो भणे जेदो. प्रयत्न 5२ छुँ, 
मनम २४ छै $ “बाल थेषो, मारे दाल जापवा उरता. कान देवा, पधारे 
(तन) छे. 

सतोनेय जाहेश हेत. स्वामीश्रीने जागनी सवारे उछेक्षु: “थे पण 
से5" न5भी न ४वी ढोछजे, सानी समय थाय जेनी पाय मिनिट पेब 
सादी. ४ झवु 98२. 

जाम, स्वामीश्री सहित सोचा जप जने. ५25 साथै दीपप्राजटय द्वार! 
सतशिनिरनो शुभारंभ 4४ गयो. 

ते जंतजत त. ७१०नी सवारे &र्यवाढ5 8%नेरे श्री ६२०९, 
श्री जेम, जार, शाह व्ेरेनां निमंत्रशथी स्वाभीश्री मधुवन भेष तथा 
हुणाशयने पावन उरवा पंधाया, जने तेणोजे यांप दानी सातम्‌! 5भांडनो 
६२५०. 0ध३तां सेऽच्डनी. ७,000 गावटी, नराय जेटथों ४ण<थ्थो धूधवा 
३५ १७१। वाण्या, तिथी 0226 सरोवरमां पुष्पा पपरावी जारामजृढना 
साग, जावेल स्वामीश्रीना डाथे जडी नीलम जानानो छोड रोपायो. 


सुह६भावषनी सरणभना शाश्वत सूर 
वृक्षारोपश ७५६ शिनिर-सनमा, पपारेवा स्वाभीश्रीज 9 16:50, 
थये सु&६५।१ [११4४ प्रवयनने ९४ पुष्टि जापता कशाव्यु 3 - 


“संप-सुरृध्भावनी वातो मत स्वामीचा प्रवयनमा याते छे. प 
सप राणवामा सामो मास उम न सायवे? Why? - ण। प्रश्न नाव्यो. 


४५० अ्रह्नमस्वउप श्री प्रभुणस्वाभी भडाराक : ६ 


तो पछी ६७ रद्नु ! ५४1४?! सेटल "डाय! थाय, पश साभानी तो अयां 
शापे वात डरवानी छै? जापणशी, पोतानी वात उरवानी छे. गति 
जापशी पोतानी रवानी छै डे "नापे संप-सुछृष्भाव-जेडता साथववां छे. 
सेना भाटे जापऐ, णमवु ५३, धसारो. वेळवो. पडे, साप मननी वातो. मुडी 
देवी पठे जने. जगुडूण धु पठे, त्यारे जा वस्तु थाय छे. जा. प्रमाऐ पटतो. 
पोतानो ६९५ थाय तो संप-सु&६भाव सयवाय, 

रपे फेनी शेनी साथे मित्रायारी छे 3 छत छे तो जे जमे तेवो 
होय तो. ५३ जेनी. साथै यक्षाचीजे छीन. त्यारे जेवु ढेत नानी साथे ४७ 
हाय तो. सुह्दभाव २९ छ च २४? जक्षर-पुरुषोत्तम संस्थाना साधु जगर 
डरिनऽत जे जाप ९ छे, कुछ नथी, जेम समझने जेनी. साथे व्यवडार 
इरेवानी, छै, छ जाणण पषतु डीय तो जापणऐे पश उम जाणण वधी. 
शडीओे जेवी. गुए 185 धष्टि राणपी चोर्ने. जा वस्तुनी अर योगीषापानुं 
कवनयरित्र पश ७५७२ पडयु छे. नघा. णून शांतिथी जेनुं वायन उसकै. 
जे. जेड-जे5 ५०६ बाण-लाण ३पियाना 8. गेम युट६॥१ २४ जे माटे 
मार णाषो छे, जपभान पण. सडन इया छे, परंतु ॐ दिवस. जेभना 
मोढामांथी नीळ पात नीडणी नथी. विष्टा छे जेने थुथवानी न दोय, सेना 
पर घुण वाणी देवाची डे ६०५ भारती. जटडी काय. जमाव-जवशुशनी वात. 
जेवी छै. जे मुडी देवानी.” 


जापणे तो श्री७भडार (चो. साक्षात्‌ संभंघ 8 


त. ८/१०नी साथै शिनिर-स्थणनी सभीपवर्ती ध्मणजजाने पावन 
उर्व्‌ पपारेता स्वाभीश्रीज जते नीना पथराण डिनारेथी थोडे धूर समथण 
(२ पर घोतियु १६८ उछोटो, भाषा जने. जोधपरीनी सणी समी जा 
सरितानां निर्मण कणभां #झोरखने स्नान उराव्यु, ते ६२म्यान नदीचा 
वडेशनी केम ४ अव्याएआरी प्रार्थना पण तेखोन। भुणेथी वटेती. २७). 

तेनी. वय्ये ४ स्वामीश्रीले नेय छाथे जाणो ढांडी भे वार कणम्‌ 
इनकी भारी, ते पणते क तेखोनी जाजण-पाछण धोड ६२ थील! रंजना 
हणसर्प देणाया, तोय तेजो तो नयित थर्छने कयां हत त्या. १ 92 रह, 
नेय सर्प तेजोनां यरए। जागणथी सरडीने पसार थ जया, 

जा रीते निर्भय थड वीसे5 मिनिट सुधी, जा ४णवीवानु सुण नापी 
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स्वाभीश्री और १२२ परिधान डरी, 58 जावेधी गे5 सपाट शिक्षा ५२ 
निराकया, ते सभये संध्या जीबी. यूउेबी. शीतण पवन पढी २रछेथो. 
जणणण पढेता पाशीना निना६ सिवाय वातावरण नीरव दत. तेभा संतो 
साथे टीमए झ्या ७६ स्वामीश्रीजे जारतीनी मंगवता भेणवी, तेने. जगुसरत. 
जष्ट2नुं जान श३ थयु त्यारे जे ण४३० भूमि पर तेजोजे ६३१ पश इय्‌. 
ते पछी जधणीची याध्नीये संतोना 53 डीत॑न हिपडयु: मन थेची डरि 
रजनी २०३)... ! 

रा रीत साथे मीही वातरी भांडता स्वाभीश्री ५३१। लया: 

“पै, नइ मोटा भाग्य छै. ९१५-५६//६५ विश्वे गती नथी, 
पुरुष एम पासे बंडाची शर... जा नपा उरता. जापऐे भाभ्यशाणी छीसे. 
थापे तो श्रीछमडाराकनो साक्षात संगंप 8. खेमा 56 इरदार नथी. 
थापे डोछने था ३४५। फय तो डोर्छनु घर काय डे "तमे नधी शु वात. 5२) 
छ ? पण जा नधी ४556 वात छै. णधी ९४ वस्तु योजीछ मडाराकमा नापे 
खावी २७. भगवान श्रीछभडाराद जावी. गया, जनंत भुङतो. जावी. जया. 
गशातीत स्वाभी, गोपाणानंध स्वामी, नषा जवतारों जावी. जया, मनंत 
कातून मडातायो पश जावी गया ने नघा. श5२ जाऊ ६१-३१त प७ 
खावी जया, 3२० डे योजीछ मछाराष्ने भजवाननो, साह्षाळार डतो. तेथी 
तेजी द्वारा थे मघां क स्व३पो ५२2 डता. जापऐ नीके उयांय कोवानु छै नटी. 

श्री७७॥२॥% अद्यु $ 'जमारे पात उरबी छे ने टीमण ४२4 छे ते 
पछी उरीशु.' सापे टीमश पढे इया ने पछी पात सभष्या, जा. थे 
जाप भभकम भसे तो जापणूने भान न जावे ने सउेYे धासभाष २७. 
%७२%२९ वस्तु छै पश जापणने समशाठुं नथी, गेटवे नीके शश मारपानी 
दात २७ ने जपुरु जपुरु २७. 58 जधपुरु नथी, डवे तो. पू म ५४ गया. 
प्राप्तिमां ॐ लाममा ॐ जक्षरपाम ढवामा 36 मधूर नधी, अमे त्या दोछशुं 
तीय मदारकूनी सेवामा नेसाठी देशे. जे छडी5त वस्तु 8. गेव! नगिया 
पुरुष, समर्थ पुरुष मण्या छै, जे 58 जापणने मूवी. कता नधी ने भूवन! 
पश नथी.” 


. तो मारे हुःणना ६5 


६मए२। न 538 शान वडेबडवी ख्वामीश्रीने योगी शताब्दी, 


४५२ अ्रह्मस्वउप श्री प्रमुणस्वामी भडाराक : ६ 


युवा जघिवेशन, अक्षरधाम वजेरे आर्या स$णता पूर्व 5 पूछ, थाय, जने. भंघना 
नांधडाभमा सामेल साठेनो, उडिया, सुधार वगेरे तमामनु उध्याए थाय, 
भारतमा सघ चधीगो पढेती २७ जने. सो. सुणी थाय तेवा. संडब्पो साथै 
वून गारी. 

ते वणते ठो?5 गोर्व्यु: 'स्वामीषापानी तनियत सारी २३ खे प्रार्धन...' 

जा सांमणता क स्वाभीश्रीज उल्यु : नधायनी तनियत सारी २४, 
भारी जे5लानी, नडी. नधानी सारी डश तो भारी सारी छे. ५धानी सारी 
नडी डोय तो मारे ६ःणना ६३, ई जेञ्या शु रवाना छु? 

जाम, सौनु शुभ यितवत स्वामीश्रीजे धून ना नध्येठिनार(।ना ५३5 
पर क नित्य&मभ मुकषून जासन-प्राशायाम श३ उरता. तेजोनों उशभपुर 
जोम45२ 5श५एम| व्यापी रह्यो. थे प्रह्ननाध्थी पातापरएने भरी स्वाभीश्री 
याक्षतां+याक्षतां ४ जारामगृटना निवास तर२ई ४१७ नीठण्या. 

ते वणते. तेजोथी थोई जंतर शाणवीने यावत. संतो धून गोहावचा 
लाज्या, जा रीते नावीस. मिनिट सुधी, याच्या ७६ ढोणाव सावत 
स्वामीश्री गारीमा नेस१। गया त्यारे 83 अद्यु : नापीस भिनिटम २,३८० 
५२) थय! 

ना, २,५८० थया..' स्वाभीश्री नोव्या. 

तेणोनी जा वात सायी नीडणी, आरछ 3 गशतरी ऽरनारी पक्षी 
व्य्ितिण स्वामीश्रीजे याववानुं श३ ऽय पछी थोर: क्षो मा६ उगवांनी 
अशन १३ 3रेवी, श्वासोय्छवासे मळून 3२त। स्वाभीश्रीची बोडिऽ गशतरीयी 
५९. 2२५६ रती, 


पूर्ण परितोषनो प्रयं३ पड्घो 


त. ११/१८नी, षपोरे शिनिरनु समापन उरी. चाश्नी साथ वापी 
पपारेवा स्वाभीश्री जने श्री ऽमवेशनाछ पटेना पायेई डूट पढोण। जने. 
पयीसे5 ४2 बाणा घरभा साव साही. २०४४ पर निराछ सोने मणवा दाज्या, 
जा भुलाई तो ७६ सी ९४ 683२७ भारी तेजोने पवसाउथी शाते भार 
वाज्ये 0५5९ सौराष्ट्र जेठसप्रेस द्वारा जम६५१७६ परीयवानु डतु. 

रया सभये यवाना श्री ७७७२ स्वाभीश्रीने वात डरी: नाप! 
इरी वार जही जावो. त्यारे मास भारे घेर ५५२०. 
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'इरी वार शु शम? खत्यारे ४ गावी ४७णे. जाम उछेता स्वाभीश्री 
थे ४ घरीरे ते भुभुक्षुन। घेर ५५२मशी 5२41 नीडणी पड्या ! 

जाम, धरोधर इरी सोने राछ 5रता तेजी. ट्रेन द्वारा त. १२/१० 
२५२ जमदावा द जावी. पटाय्या, 

खडी सवारे जल्पाडार दरम्यान याक्षती वातोभां संतोज भावना 
व्यक्त डरी. डे 'भाषा | जापने शांति माटेनो नोणेल पुरस्कार भणवो को. थे.” 

"तमे नघा. जाव्या थे जमारे सर्वापरी नोन 9182. तमे नप 
उटबायने शातिनो संदेशो प्रसरावशो.' जाटयु 5डी. स्वाभीश्रीने 0भेयु; 
"खापरे तो. सायु आर्य 5रचुं 8. जापणे. अयां ओने ध्णाउदु 8? पेषु तो 
भणे छ न भणे, जापएने तो जवान स्वामिनारायए, जने. शास्त्री 
म्‌डाराक तथा योजीछ मडाराके जाप्यु छे जे मोटु चोनब 9102 छै? 

"पुण. जावु जे5 55 भणी काय तो धा वगर नपान २१३५ 
२0७ काय, 

जे तो मडाराकने जमतु ढीय जेम थाय, जापणे तो "ब कमता 
नोवियो शय...” शोजीनापा रा थया ते धनियानां नधा (५53) 
जावी जया. 

२५।भीश्रीन। २०६-२०३ पूर्श परितोषनो प्रयंड पडधो सभणा रह्यो. 


सेनो 316 स्वा नडी तोय नधा णाय 


जमदावाध्थी उरी. पपारेला स्वाभीश्री जही ता. १२/१०ची राते 
स२६।२५गरमा सत्संग-सभानो दान जापी पोढवा भाटे पंग पर 
नियष्या तारे तेशोने सेड णगासु, गायुं. ते संध्ममां तेयो गोल्या: 
'नरासुं जेवी वस्तु छे ने डे नधा ४ णाय, राक. डीय डे २५. जेनी. 36 
२१६ नधी, भावतो तोय नधा णाय छै.” 

तेशोनी जा वातथी इूटी नी5णेला रमून 3२शाभां जानो दिवस 
इभ्यो, 

तेने. जनुसरता. छीघडेबी, ता. १३/१०नी सवारे सवविधावय संडुध्षभा 
प्रमुणस्वामी सायन्स ऑवेकनो जातविधि योळायो इतो. शे. ॐ या 
नाभालिपान रजे नाराकजी व्यक्त उरत. स्वामीश्रीजे जाके २८०७।२ १६ 
वरि संतोने अद्यु : "जा अवेडनुं नाम योजीनापा 6प२ राण्यु डीत तो शु 


४५४ ध्रह्मर्व३प्‌ श्री प्रमुणस्वाभी भष।२।४ : ६ 


५घो उती? 

भ्यारे श्यारे पोताना नाम साथै संडणाये। 956पोनो प्रारंभ थाय 
प्यारे स्वाभीश्रीनो जा ननिप्राय यम रढेतो; परतु गंत दोऽलागशी समक्ष 
नभतुं शोणी तेजोने मने संगत थवुं पडत. 

ये ४ रीते जाळे सवविधावयमां पधारेत। स्वामीश्रीने जत्रे प्रांगशमा 
3अने८) जा शेक्षाऐ5 संस्थाना स्थाप5 श्री छजनभानी प्रतिमाने ढार 
पडेराव्यो, ते पछी जापशी संस्था, द्वारा जपायेथी 6६२ सणावतथी जडी 
निर्माण पामनारी अविकनुं णातमुडूत स्वाभीश्रीना १२६७स्‍्ते संपन्न थयु. 
२ प्रस? उपस्थित धये, विविध क्षेतीना जने. पुरंपरोजण स्वाभीश्रीनी ज। 
समाकसेवाचे भुठत 56 जि२६।वी.. 


भनुष्यभावना थर जाववा ४ न घेवा 


दीधी जोडल. पपारेता स्वामीओीनां उ२5मणों दारा. जही ता. 
१४/१०न। रोक १४ पाषधयोज भागवती दीक्षा जने १८ नवयुवानोये 
५५६) दीक्षा अडए डरता जानी जक्षर कयंती विशेष स्मरशीय ननी. रडी. 

तेने जनुसरतां ता. १५/१०नी सवारे बोळा समाझनी नवनिर्मित 
चारीम ७७।७॥ शातिना जाजवानोज स्वामीश्रीनो सन्मान समारेभ योश 
छतत जनु(भवी, 

जा सलार जीली मदिरे पघारेचा स्वाभीश्री जडी मोडन माटे 
[राकया त्यारे प्रसाध्मां मिष्टाच्नरपे धारी. जने. जउध्यिा मूऊेधा, ते शो 
स्वाभीश्रीने शमवानो नडी, पश पढेयपानो 6मुंग जावी ता तेरो ६२५ 
संतोने प्रसह जापवा धाण्या, 

१ १ मेड टला वे 4519, यापी सोने प्रमी ते ये... ना जा 
प्रसंगे मत स्वामी जन्य आर्यामा परोवायेवा ढोपाथी 6पस्थित नोता, 
परंतु तेजीचे जा परिवेषश-वीलाचो ण्याल सावता ४ तेशो प प्रसादी 
लेवा थापी पाय. 

ज। प्रसाध्नो स्वा सी पाणोणता छता सा % ता, १६/१०ची सवारे 
जल्पाडार ध्य्भ्यान स्वामीश्री समक्ष वया २३७८। अधम वात जावी ड - 
शास्त्री मडाराके नोयासरना भंध्िरिना। पायामाथी यरु नी5०यो जे ध्टावी 
दोषो त्यारे धशाने संशय थयेथो. 
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जा सांमणी जौषपपान डरी २९ स्वामीश्री नोव्या: “०४ २७८) 
हीय, ५४ अह्यो शोय जेने नइ वियार जावे, पश जा. तो थुद्धिथी परनी वात. 
छै ने! पछी अभे गेटला तऊ बडावीने तोय श्याथी भसे ? माटे भनुष्यभावना 
थर जावया ९ न देवा. सत्पुरुष के उरे ते सारु ४ छे, सार माटे ४ छै. 
सपरन वियारो जावे डे “याम अयु दोत तो उटा. समास थात! ५३ 
समास. 5२वो - न उरवो खे जेमना छाथनी वात छै. जावा प्रसंगोमा भुद्धि 
खाउ जावे, पश नुद्धिन। नठशामां जा वात जावे सेवी छे ४ ची. 

ध्वानी उवी गोणी भोभा राणीने स्वामीश्रीने जाटली मीही वात 
सीना. २० ७त्रारी. दीधी ! 

ते पछी थाणमा रखेवां सुणदीनां भे यतां सामे ५७९। २४३2 
सुरेच्द्रसिंड कारका जने. भानुमा मडेताने जापता तेनो गोल्या: "जावो, दी. 
प्रसादी. २४३ ८१ भंडिर ३२पु 8 ने! १५ धाणडी ५४ 5२ छे. 

स्वामीश्रीने जेवुं डेत पीरस्युं डे जा नंने जऊतोने पोतानो, पुरुषार्थ 
एय कशायो. 


'भऊतने वश २६४ जंत२०४भी 


ता. १७/१८०नी सवारे जाउशथी विद्य थयेत। स्वामीश्रीनु स्वास्थ्य 
जादथी ४ ऽथणेकुं. तेम छता. 'भठतोने २७ 3२१६ नी5णी पडेल, तेजो. सवा 
जजियार पाज्ये माशावदर पढोयी जया, परंतु जडींनी पटेल वाउीमां 
नजरना ओष्ठीजोनुं सन्मान जीवी. स्वामीश्री भणवाननभाह जाटडियाना घेर 
पार्या त्यारे तो शरीरमा तावे पश देणा ६४ धैधी, 

छता. जा तो शरी शेवुं 8. गेटवे थे ६7३ २४ ने थतु २&. जा तो 
जाराम उरता होने तोय 4७ काय.” - जाम उडेतां तेजी पटेल बारीमा % 
रायोकित जाबनी सायंसनाभां पण. वेणासर पधारी जया जगे. लडी धजत 
शरीरे सतत पोशो ५८४ सुधी, पातो 5री सोना जंतर &ारी दोषा ! 

त. १८/१०न सवारे पण तेजो शिथिव स्वास्थ्यमा ४ माशाव्रधी 
विय देवा. तेयार थया त्यारे ६०६ थ& 004 यमान छरेभिउते 
जांजमां जांसु साथै उच्यु : नप! जापना सार सेंडास-भाथ३म जेट 
(२२७१ ९) शोशि, पश भाराथी थे थर्छ न शथ्यु, जापने जोरडानी 
नहार नछावा-पोवा कुं पडयु गेटवे तऽवीइ परी दशे, तो भाइ 5२०. 


४५६ ५३२५३५ श्री प्रभुणस्वामी मडाराक : ६ 


सिटी. जमन 56 त5थीढ परी, नधी, सगवड पून सारी छे. 
जक्षरपाम कवु सुण छे.' स्वामीश्री नोव्या, 

जणवड-सणवडम तथणानुं 'सुणासन' देश इजतु-डीबतु नडी. 

जावा स्वामीश्री, 8तारेथी नीडणवा तैयार डता, पण &३२छने 4७ 
संतो येड पपरामणशीज जया दोवाथी थोरी राज कोवानी 4७. ते वणते बार 
जोसरीमा छ जासन पथरावतां स्वामीश्रीने 5ह्यु: भेऽ वयनाभृत पायो, 

जा जाधेश जनुसार घमयरएदास स्वामी २४३ प्रथम प्र5२छनुं 
पठमु पयनाभृत णोक्षवा पाना इरववा बाज्या सा ५ स्वामीश्री नोद्य : 
प्रथमनुं पठभु डाढी..? 

ज। सांभणी पेला संत थाँडी गया जने गत वश स २०२२...” 
सभा स्वाभीओ ऽथा संभणावी जागणना विय२श माटे विधाय थय।. 


हत उरिभां, डारभां चरी 


भ१॥७॥५६रम। सर्व. प्रा45 स्थानोभां धर्शन ऽरीने ता. १८/१०ची 
सवारे पथणी परेल स्वाभीश्रीनो बाडेर सन्मान समारंभ हीची नगर 
पंयायत सहित घ्सेऽ २७) संस्थाजोजे यंदे जो84 मिक्षना प्राशए म 
योकृलो. तेमां नजर, तालुड जने लिद्लानी पंथायतोना जनेड जागेवानोनो 
प्रेमभाव स्वीडारी स्वामीश्री जानी रात्रे कूनायढ थापी पडोय्या. 

सने. मंध्रिमां दर्शन ७६ तेजो. स्वाजत-सलमामा निराळ्या त्या % 
तेखोने डार पढेरापवानी काडेरात ५5, परंतु ते वणते संतो. ढरि$ष्श 
भ४॥२।१४ने थाण पराववा उतायमां 4 गया छोवाथी स्वाभीश्रीणे इशु: 
"वावो, टु पडे जाशी१६ थापी ६6. ढारतोर। पछी राणीने. 

जाम उटी तेथोरे १३ 3रेवी जाशीर्षर्षा ओर थाण जारोगीने 
शाच्या त्या सुधी वरसती रही, त्यारणा६ प्रत्ये& ७२ 54२छने घराची 
२५।भीश्रीथे जंगीआर बया त्यारे सने सभकायुं 3 “था संतन देत रिमा छे, 
छारभा नी. 

सय प्रथुभय तेजो ता. १८/१०ची सवारे श्रीछस्थापित भंधिरे 
पधाया त्यारे स्थानि5 ओ6रीजे भंध्रिनी नीयेनु भंडडियुं णोबी. स्वामीश्रीने 
(जत म७।२।% सीवेली यध्नीन। धर्शन पश 5राव्या. 

जा धाम 686 जने मष्टिर-निमाए। भाटे श्‍ण्याजो, शेवा. नीडणे। 
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स्वामीश्री सवा. जजियार वाज्ये परवारतां जायोकड इह्यु: स्वामी ! डवे 
जाप भष्टिरे ४ ४6०, 5२९ डे टा3न ढोल राणेवी सभा तो सजियार 
वाज्ये पू. धवानी, दती! 

रा भवानए भमुद्ण स्वाभीश्री जापशा मिरे जाव्या त्यां ४ ढोल परथी 
उदेश. जाव्यु डे "इ सभा याक्षु राणी 8 ने स्वामीश्रीनी २७ केवाय छे.” 

२ समायार सांभणी स्वाभीश्री 23न डोल पडढोंय्या, पण त्यां तो सो 
भाविडी समाभूउमांथी नहार नीडणता देणाया. सभा समाप्त 4४ गयेधी ! 

योग्य संडक्षनना जलावे स्वामीश्रीने जडींथी तीनी यथ घोडधाम 
थ २७ी. छत तेजो. तो छना पर रोष-धेष डाढया पणर शॉतिथी निश 
आर्योभां परोवाह जया, 


कोवा अभे जेवा पुरुष 


त. १८/१८नी सांक याउन डाक्षमां जायोदित डे२-सभाभां 
जभृतपारा वरसावतां स्वामीश्रीजे ४७4 3 - 

खेड नवाणना मउेबनी जोसरीमा खेड श्डीरे पडाव नाण्यो, 
च॑वानन। सेवेय जा. कोयुं गेटवे. 255वीने 5४: थिय $डीर | यहां यु 
जाया? तमारो हतारो 8 त्यां ढत २ही. ये नवान्‌ डा मठेब छे. यडा नहीं 
२७१.” 

त्यारे पेक्षा, 58२ डे: “भारे अयां भेल ८७ शवो छे? गे5 रात 
रडेवु 8. खेम तमने शु पाषो 8? 

गवाषने जा मनर परी गेटवे ये शत जाव्या ने उले: “जय इडी२ ! 
खडी 5यां जाव्या? 5. 

इडीर शानी डतो. थे 5७6: “७६१७ | मं जिसने जनाय ? 

"६६७. 

“थे इयां जया?” 

“खे तो जया.” 

“त१॥२। पित ?! 

"जे पण जया. 

गुनो भछे। डतो जेनेय ना राण्या तो. तमने मठेलमा रामश? हु 
जे शातनों भुसाइ२ छ ने तुं थोड. दिवसनो. डोनो भडेब ने डने वानुं ?? 


४५८ त्रह्मस्व३प श्री प्रभुणस्वामी मदार : ६ 


जा सांभणी नवाषनी जाण 3६३ २७. 

जा समश शे. जावी. काय तो णंगबामा र२छीजे, व्यवडार उरीरे 
तो ५९ शांति २९.” 

जाम, रसप्र६ रीति शांति जने. सांप्यनी शीण जाप्या ५६ मंदिरे 
पपारेता स्वाभीश्रीने मवा जावेल, 5052२ श्री भेस. 3. नं&। प्रथम ध्शने 
१ भोली 0541: '8९८। ११ पर्षथी जापनोी झाटे १8 ह. ते वणतना 
यहेरामा जने. जाकूना यडेराम 36 $२5 तो नथी, 

र. स्वानुभव हथ्यारता, स्वामीश्री पासे घशो समय १३८। जा 
ऽवेऽटरे हिना थतां थत संतोने उल्लु : स्वाभी केवा जमे जेवा. पुरुष छै 

सा जनुभव धरेडनो, जाळे प. स्वामीश्रीनी छनी 3 मूत. कोत. 
नीरणी चेशाने तृप्ति च १७ २ दांव... नी जनुभूति रोडरी धाय छे, सारे 
तेजीचे प्रत्यक्ष शोनारा तो जे ३पछटा डेम वीसरी १५ ! 


जेवा प२भ्‌ ध्याण छै भे २ 


त. २०/१०ची साक शुनागढ्ष्थी विधय 4७ स्वामीश्री मिथन, 
विसाव६२ जने. आवसरीने दान जापता पारी पाया तारे सत्रे ५३ 
कुन मदान वाडीमां तेजोना सन्मान समारंमनो तण्तो २४१७ यूऊंधो, 
तमा उपस्थित नजर, ताबुझ जने. निल पंयायतोना प्रभुण सडित जने 
जअशीजोना जाध्यमान स्पीडारनारा स्वामीश्री त. २१/१०नी सवारे 
भट्टिरमा दर्शन 5२१. पढाँथा सारे क जे5 डरिभऽते ऽद्युः स्वामी! मारे 
सपने रंगत भणवु छै. 

तेशोनी था भांगशी मूंऊवे तेवी. डती, डारश 3 मंदिर तो थाणु 
भऊ5तोथी 8484 ७तु. परंतु मूंउअबशमांथी भाग्‌ डाढवामा इुशण्‌ स्वामीश्री 
ते सत्संगीने मंदिरनी पाछणनी जोरडी पासे कयां संडास-णाथ३म नावेद 
त्यां 6 गया, जने तेजो, ६६२ पर मेसी पक्षा, सत्संजीनी वात सनी 
<।२य्‌। ! 

प्रतिूणत! वेढीनेय सोना जरमानो, पूर, 5२त। स्वामीश्री विषे (अव, 
परम ६५०५ छै येऽ २... नी जनुभ[त सो जवश्य पामता. 

जावा. ध्याणु स्वामीश्रीज नाशनी अवारे णीया थ&न (जोढाना) 
समदियाणामां पेली वार पलां पाउयां, भीषए हुळाणमा जा भाभना 


उेये ढेतप्रीत वणी नइ २:१८८८ ४५८ 


पशुपनने तेजोज सायव्यु डोवाथी जाभवासीजों तेसो प्रत्ये इतश छत. 
तेथी भय. जे, ६२४ विधाल्यभां जो&बधी स्वागत-सभा ७5356 भरायेक्षी. 
तमा जाशीचा ६ जापी स्वाभीश्री नपोरे पोशा ने वाय्ये मांना पोंय्या, 

जने. साळ पोलीस आएउन्चमां योळायेचा, शार सन्मान समारंभा 
तेजोन पंथायत पती सन्‍मानपत्र जापवामां जाव्युं, 

जा पहुंभान स्वीडारी ता. २२/१०ची सवारे थाढ॥ पधारेचा 
स्वामीश्रीज जडी काज स्वामीना प्रस स्थान ५२ य२९।२वि ६ स्थाप्यां, 

ते पछी जांभरदरीने दा जापतां रागु ४४ रडेल तेणोना माजं 
पातरपडी नदी जावी, तभा सडसडा2 सरडी २३बुं योण्णु पाशी ओह 
स्वाभीश्री णाध्या: “१७ ! पाशी सरस पढी गाय छै. जापऐ जारी येञ्नाकु 
बो. 68२० स्नान ३रापीथे. 

खाम उछेतां, पाष-गातरियुं डाढी जारीम ४ 52 फुपु वाणी 
नीये 06२८ तेजोजे, घुटी सभा, ४णभां हिमा रेडी 64२०छनां भो-ना5ने 
जांगणी १३ दागीने थे वार इणडी मरावी. ते पछीये घटी वार सुधी १७।२।कने 
स्नान उरावता २७८। २५।मीश्रीनो 8१ जवर्शनीय ९४९1४ रहो. 


ठेक्षी नियभन &ाभ न अरयु 


01. २३/१०ची २१२ रावुक्षाना नवनि्मित भंद्िरिभां जक्षर-पुरुषोत्तम 
महाराने पपरावी स्वाभीश्री प्रतिष्या-सभाना मंथ पर पपारता ४ री 
भंह्रि-निमाएमां सढयोग जापनार। भाविद्वेनु जलिवाध्न १३ थयुं. तेम 
मृहेवोचे भेट जापवानो, वारो जाव्या त्यारे ऋडेरात 5रचार। ॥4१45२ श्री 
४ रिड याध्वन श्रानण भाटे 265 सन्भानथन& पम नोलपानो वियर 
२०३4), परंतु ते संगंधी, सुयोज्य २७६ न सूरत तेजी मनोमन जडमधल 
जनुभपी २६५. 

ते ४ वणते तेशोथी पायेड &2 ६२ बिराछ पनवेषन उरता 
स्वाभीश्रीज टपा॥माथी न%२ छोंयी री जने पेत आर्य5२ने ददिशी भोव्या: 
'पुरोछित डी.” 

२५।भीश्री तरश्थी जावेधों जा १०६ तो जे. आर्यता. ७य्यारी गया, 
पश जनन्‍यना मनमा याधता वियारोने १७४ वारमा >3पी धेनारा 
२५।भौश्रीनु जंतवामी २५३५ तेजोन। डेये थोटी जयु- 


४६० $्र8॥२५३प श्री प्रमुणस्वाभी मडार।क : ६ 


जाम, भंध्रिनी साथे जनेऊनां भनमंध्यरिमाय निराछ ढत स्वामीश्री 
रागनी साथै राहुधाथी विद्यय थती वणते उत्तावणमां इता. छता. तेसो 
६रअछनी 3क्षानों प्रेम ६२७५ पधरामशीनु पाई 5री जयेला. सई सोनी 
भनेन द्वारे ४४ पहोंय्या, परंतु गही तो स्वाभीश्रीने जावडारचा 
पूकषेपयार साथे भमजिवाजों 9 नेत. तिथी मया, जनुसार गोठवशी न थ 
त्यां युधी स्वामीश्री जेऊ उगु जाणन न वध्य. 

रते. नियम भुन्‌ सघणी व्यवस्था थतां तेरो घरमा प्रवेश्या त्यार 
तमावावेशमा थापी अये पे भावि5 स्वाभीश्रीनां 4२७ ५५३ $२२२त। 
ढीय तेम इडेव वाण्या: 'यरश धोवा धो, नापा |? 

जे नडी भने, जाम स्पष्ट राया. थापी स्वाभीश्रीन अध्ु: 
29२४ पूषन उरो. जेम मधुं जावी. गयु. रश पोशो जना उरता. जा. 
जाशीव६ दो थे अधि5 छे. 

34) नियमने आय च उयबु... नो स्वामीश्रीनो सिद्धांत २६। 
जणापित रढतो. 


जे जंजत सनुत्य 


रशागुक्षाथी विद्य थयेक्ष। २५।भीश्री साव२5३०॥ पधाय त्यारे जीनी 
क. पी. भोधे ४ ७२३८ना प्रांशशमा योळायेचो, तेजोनों सन्मान समारंभ 
भानवमेध्नीयी, हीभरातो. इतो. नणरनी १८थी वधु धामि4-साभादि5 
संस्थाजो तथा मुस्विम, मेभश, पोरा देवी. शातियोनां मंडणो पश २५।मीश्रीने 
सळारचा तक्षसी २४८. 

सोनो था मणी सढेतु; 8? ते समकावता. होय तेम नगरवासी 
स्युक्षभाहज “4९६4 डपु विशाण होय छे ते विषे मारी खंगत वात 5ढीश' 
सेम भावी, 5जण पर २३१९ स्वानुभवनुं वान श३ 5यु डे - 

“मारी दातीमां बाओेबी जागथी इं मूजयेलो इतो. ते वृणते मारा 
पाशी भनछनाछ जने. णोरीछासनाछरे पतन द्वार प्रभुणस्वामी मछ।२४ना 
जाशीर्वाध मंगाववा हु. ते भुन जटवाध्यथी नावेव कृवानभां स्वामी 
लभेलु : 'तमारों अगण भन्यो, जमोने दुःण थयु 8. जमे मढारा«ने प्रार्थना 
$री 8. हिंमत राजका. पंधामां थयेल नुख्सानी भगवान भी रीति पूरी 
उरी जापशे, चाशी१।६ 8. २७ रढेशो.! प्रमुणस्वाभी नापाना जा अगणथी 


उये उेत-प्रीत वणी ५४ २:१८८८ ४६१ 


भने प्रेरणा मणी, (वासो. मण्या, मारु मठञान नवेसरथी थयु. घंधो थादु थयो. 
पूळय स्वामीनापानो हुँ संघाने माटे णी छुँ, नाके तमनो जानार मानु §.” 

सा. ऋएालिव्यछित खेञ्नी डती, ५७ जनुभूति तो ध्रेडनी दती. 
तेथी सौज जनेरा दर्षाव्यासथी स्वामीश्रीने वधाच्या, 

२५।भीश्रीन। प्रत्ये5 सभा-सभारंभनी विशेषता जा ४ रेती. मही 
जौपयारि5 रीत, शिष्टायारनी, इने डे इतुडबताथी प्रेराछन तो गएया-गांठया 
सावता. डोय तो भरे, परंतु स्वाभीश्री समक्ष जोठवायेला. मोटा भाणना 
सतासो पासे स्वाभीश्रीनी. 585 न 585 सुण६ स्मृति केवा भणती, ते ७५६८ 
तेजोना यरऐ, इतशता व्यक्त 5२१ १ जा समुदाय जेडजित थयेलो ९शतो. 

जावी. ५४ मेध्नी ता. २४/१०नी साळे जमरेबीमा नावेद जिरधर 
संअछाक्षयना योऽभा छ4आयेती, नगर-पंयायत द्वार जायोडित स्वामीश्रीना 
जा. सन्मान समारेभमा तेखोने शछेरना श्रेष्ठीजो हारा सन्‍्मानपतर जप॑९ 
थु, 


स्वाभीश्रीनु अर्यसून 


ता. २५/१०नी साक जमरेबीधी विध्यय थयेला, स्वामीश्री २८, 
जमरापुर जने. णाणराने, बाल. रापत जोडल पढोंय्या त्यारे ही 
दोपोत्सवीना पर्वनो, मारील. शमी अयेद्ो. तेची वथ्ये त. २६/१० २(नि- 
लोकन ५७६ स्मृतिमंध्रि पफारेवा स्वामीश्रीये जमे योजीछ मडाराथना 
भूत मछीत्सवनी, स्मृतिणों वागोणी, तेनुं डिव्मा5न पश 5रवामा जार्व्यु. 

२0 वणते सोने जनुभवायेबु जय२% व्यक्त उरता. ता. २७/१०नी 
सवारे जल्पाडार घरम्यान जेड संत पूछयुः “नाप, ! २७३६ शापे जभृत 
मृडीत्सवूनी. पातो डरी, पश तिमा जाप पाशीनी व्यवस्था माटे सातोनी रातो 
गनी टाँडी पासे यू रडता थे 86६५ तो न डया !! 

"शापे तो गुरुची, भिमा 5डेवानो डय. नापु तो 85. 

योगीनापाना पणतम। सेवा 5रती. वणते जापने ओर्छनी साथे 55 
भगाउवानुं भनें ? 

"जपणे जणाउवानुं उयां उतु? नापरे तो समझने सदन ९४ उरवाणु 
उतु, २८७१ (५णश. महोत्सव वणते) जेटवों नषो पवन जावे ॐ भंडप 
तुटी, काय. ते १७8 घण 5छेता 3 जी समैयो न ४ थाय, प. 5री ५७. 


४६२ अ्रह्नस्व३१ श्री प्रभुणस्वाभी मडाराक : ६ 


सादु उंटबुंच संभणावे, ५३ सहन उरीने जम वेषु? जे सून जनुसार मधु 
यावतु. स्वाभीश्रीज ९ए॥व८थु, 


या स्व३उपमां केवा छे तेवा जोणणचा 


त. २८/१८नी साळ डकार ढरिभ5तोनी ७पस्थितिमा थोप पुन, 
इया. ५६ वर्षेनी जंतिम नमृतधार। परसापता स्वामीश्रीये अद्यु : 

कयारथी जा जक्षर धरी. प्राप्त थर्छ जने. माहेर थयु जने शजी 
म७॥२॥% सेव उरी. त्यारथी सत्संग णून जून्‌ वधतो. रह्यो. रुयां ५७ छो त्या, 
पश जक्षर घरीने सभारीने सउल उरो. तो ते प९ सिद्ध थाय गेवु जा 
प्रसादीनु स्थान 8. जनंतठोटि भ्रह्माड भेना ३५३ इर छे जेवु जक्षरपाम 
साक्षात लडी (नरक छे.' 

रव प्रतापी स्थानभा ता. 30/१०नी सपारे वेदऽ मरा पूका द्वार. 
विडम्‌ संवत. २०४६चो मंगल प्रारंभ श्री स्वाभीश्री तारे पधाय। त्यारे 
खडी 92१4 श्री २७५९ धी नोल्या: "नापा! जा वणतना पशम 
सर२६२०ढनी भू[तिप्रतिष्यानों प्रसंग में क्षण्यों छे. तेमां णरेणर! योजीछ 
भ१७।२।% विषेना जापना ध्व्यिभावनी ५२३७७ छै. 

जा सांभणतां स्वाभीश्रीना भुणेथी, २१७६ सरी पड्या: भोटेर। 
संतो-भठ5तोना र रीत घण 6५5. सांभणेवा छे, पश मूण कोगीनाप। राछ 
धाय जे तान डतु. जापणे तो नीका राख थाय 3 न थाय, ५४ खे राळ धाय 
सेटल ६निया २४.” 

रा खवनभावन। साथे जाळे जन्नडूटची जारती 90री स्वाभीश्रीजे 
सो मतने नूतन वर्षेना ३७ लाश १६ पाठव्या., 

तेने जनुसरतां त. 3१/१०न रो भगवान मेणा रह्या ने णोटयुं 
२९ी २6... थे स्वामीची वात'नुं नि३उपश उरता तेजो नोद्य: 

वान तो जदमस्त. फाति. घडीडमां अेश्चय-प्रताप कशाव ने 
घरीडभां भनुष्यभाव, राम सीता सार छूटे मांगे रोया. ४१ शु निश्चय २४? 
जपा भनभां जेम ॐ "४2 ध्णाय, यार ढाथ ढोय ने तेक नीडणतु हीय 
से क भणवान, ध्णाय छै ७७८? 58 नथी हेणातुं. ४५७ ५७ छीन गेवा, 
सेभ ने जेम छीन. जाकुनाळ अ8 नथी. पण जा २4३प१। केवा छे जवा 
जोणणवा थे मोटी वात छे. जणड भेगा रढीनेय जोणणी न शीन. पण 
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संत भणे तारे जोणणाची ६. संत नापो रोज काशीचे थे रीत ६१। उरे 8. 
क्षनेशिया... शु उडेवाय जेने?” 

'अेचेस्थैशिय।.' 

'डा, संत थे जेनेस्थेशिया, जापीने रो) ६२ 5२ छै, सुणी 5२ छ. 

स्वामीश्रीनी जा २१९ जने. रव्स्थमरी बातो सांनणी सो. पुषडित 
५७ या. 


गढून सेवाधमनी सरण सभकूती 


त. १/११न। रोह २४१२ जारती सुधी सभामा दाल जापी 
र्सोडाणुं निरीक्षण, 5२वा नीठणेला, स्वाभीश्री 36२ सुधी. गया त्या % जही 
से5 जोरडामा. जाडिआना भ्तोने कोत. तेजो, ते तरई वण्या, जने खे& 
जासन पर स्वामीश्री निराशतां ४ जन्नडूटनी सेवा 5रत सारंगपुरना संतो 
पश ६शन 5२१ जाकुणाकुभां गोठवा6 गया. 

तेजी, पासेथी सेवानो २४१4 वेतां स्वामीश्रीजे पूछयु: नघा 
१७७ मणी गया ?! 

जाम तो मणी जया, पण ५-२७, थाणीयो जने. पाय वाटडीनो 
पुटे छै. 

(७२।७२ थे& उरो, थेड-थे$ इमा पाथ-पाय वणत दुजी, ४8९८ 
भू्उती वणते भे वार अशावु ४ शोज, जम २६७ क्षावता त्यारे यार-यार 
पणत गशता, देवा, कने त्यारे त्या गशीज, तरती. वणते गशीजण जने 
कथां ढणथी 5रीजे त्यां पश जशीजे, थढावती वणत पण गशीणे ने साधे 
पाछो मास भोठ्यीजे, समैयो 4४ र्या. पछी 3ता३े-3तारे जो. सार 
पांय-पाय जाटा मारवा परे. रंगा ढीला 46 कोय, भांडवो नांधवाभां सोने 
8१२, प९ पछी 854 जधरो. जापर % खाट मारवा, परे, थेट८ तभारे 
भ-नए. १८५ जोछा थय भेभा गवा, उतारा कोव परशे.' 

जाम, स्व-वृत्तांत हारा, स्वामीश्रीये पट शीणव्यो, त्यारे अे5 
स्था(नन5 संत प्रस्ताव भूडयो 3 "नाप! जा संतोने वय्ये सेवा डोवाथी पाय 
(६५२ यापन दालम्‌ मण्या नथी. जेटव याश्थी जापनी साथै विथरशमां 
२११ जेवी. 5२9 छै. 

तो पछी जा जपुरं आम छे जे डो उरशे? णे ६०३ आम छे जे 
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$२१। धो ने !! जाम उदी सेवानी विशष सभक जापता स्वाभीश्री, नोल्या: 

"ना साइसूडी 3२ जेम धाम, ६शन, 5था. णर्पु जावी गयु! के नीकं 
भंध्रिमां छे जेने तो ६शैनेय अयां थया छै? जने तमने तो न टन दर्शन 
ने बथभांय ३८८ धाम मणी जया | माटे १९२ साइ डरापी नाणी, वास 
वजेरे के जाउ-जवणु ध्णाय छै जे नधु न-२७ दिवसमा ढेड परी कपु 
कजे, १घु 4४ २९७ जेटवे सारंगपुर मेगा, ६७नी घोर, छ2-मूट, समैयो 
5५२१ जाव्या तौ पूरो उरवो, योजीनापा राऊ 4४ काय. मापाचे जा नई 
जमतु. भेभु (संउेक्षणी) ऽरवाभा ये नईं थीवट राणता, जाव्या छीज तो 
जपुरी सेवा न राणवी, स्वामी भिणा ४ 8? जम भानीने सेवा, डरी. 
रो उमम| ४४ जावदु ड मदो... जा १९ छे, सूता छै, जाट. भारे छे, 
खेम भाचीन पाछ। जावर्वु. स्भृति. 3रीज तो या६ जावे ने | जान २७. 

स्वामीश्रीना मुषेथी सेवानी रीति सरी २९ी. थे प्रवाडमा ४ तंजोजे 
पधुम ऽध्य: 

"जावो. ने जावा, परडी डायम यणवो, कयां १४२ ता सेवामा 
वणजी. ४ पडवुं. ते. पण त्यांचा संतोने जुई थछने रबु. नवो शोधे न 
मारवो. नीका भंध्रिनी सिस्टम कुटी डोय. जडीनी त्यां राणीने तो ५७ 
हलिया बाजीजे, गेटवे पेवा रीत शे वेवी ने पछी ऽधाय सुधारों धागे 
ती विनुंतीथी वात. ३रपी. डाम उरवानी रीत दुधी दोय. मभवान 
म्वा, साधुता सणवी जने. अथा-वाता 5२वी थे रीत तो सरणी % छे. 
सेवा ऽरवाभा शष डोय? जमारे तो भडिना-मडिना 8१२२ थता. समेयामां 
(धने शयी. भूपी, 

२।टबुं उडी स्वामीश्रीज सामे गठेला भठतोने कृशानु : 

“६२५ जन्नठीटे सारंगपुरना संतो कु. हुं मंद्रोभां पेय आय, 
१२ &५२ वेडशनमा टूर 5२१ शाय छै ने! जेम जमार। छोडर। जही 
जावे, सेवा 3२वी, भठितत-सत्सं० 5रवो जे. जमारी टूर ५० काय.” 

जाटेलु उडी. स्वाभीश्री हिया त्यारे सोने. गहन सेवाधभ सुगम्‌ ५४ 
जयेलो थयो. 


जपणे प्विटशभ तैयार डरी जापवुं 


त. १/११नी साक वियरए म नीऽणी २४७ स्वामी मटध्रिभां 
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ध्शने गया त्यारे पुशारी मुञ्तिछवनधस स्वाभीजे तेथोने घनश्याम 
मभ७।२४नो प्रासाहिऽ ७२ पहेराव्या, ते भै स्वाभीश्री नाल्या: १७! 
भुछितिनो ७२ जाव्यो, जमारी भुठित डवे थ वानी, 

जाम, नामना >क्षप द्वारा जेड भुछितिधाय5 स्मृति जापता स्वाभीश्री 
२७, ४ दिवसमा 'ेतपुर, पोराझ, ७५६८।, आम$ओ२७॥, णोरिया, मेवास। 
जने. यरणदीमां घुमी वण्या, त्वारणा६ ता. ५/११ रोख सापरने धाम 
जापता तशो २४52 पढांय्था, 

जी जानी राने भोद्न वणते दया6 २४८। योजीछ मछार।हना 
७पनयरिनभां जावता प्रस जने 3प६शना जापारे स्वाभीश्री पुष्टि 5२ता 
र्या, तभा थोरी वारे तेजोज थाण ७१ पाने ४शारो ड्या. त्यारे सेव3 
उल्ु : “पश तमे. वातो. ४ उरी 8. ढम्या इया छो? 

बातामगां के मळा जावे छे जवी ढमवामा न जावे. स्वामीश्री नोद्य. 

जा रीति सदा. हरिरसमा जासठत तेजो, सीधी डाजरा धने 
ता. ६/११ना रोक भाध्य पष्य ते. तिथि सुध जाठमनी दोवाधी साथे इरता. 
प२६शन दरिभठतोजे प्रती5 कन्मशयंती पे स्वाभीश्रीन शुभेर५- जाप्युं, 
ते. वणते जे5 सत्संगीज भावना व्यत उरी डे "नापा! केम नंजडोठमा 
नुदती सोनाची मूर्त छे जेवी. भूतिणों नापे त्यां नेसे. जेबो संडळ्प जा 
साक्षात स्थानमा ऽया. छे. 

'संडब्प इरेवो पश नषु ४ जापएे उरी. वेषु थेषु गोह 8? तो 
५७१ शु 5२? २५९ ७८१ तेयार उरी नापु. ५७७ सोनानु 5२२ 
पछी.” स्वाभीश्रीज इह्य. 

तो. द्वारा जाके शाश गे संऽल्पनीक लविष्यना गुमा रोपायु. 
ते पाजरीने २५२ थश त्यारे सी जा ध्विसने ५६ 5२१. 


उेये ढेत-प्रीत वणी णु रे 


त. ७/११नी २१२ भाध्यथी नी50८। स्वाभीश्री प्रोण थच 
२९३, तर३ ४७ २७ेल ते वणते तेजोज केषु राषडोटनु ४५तना पसार 
5यु त्यां क स्थानि5 545२ श्री रयसुण आदाने डाथ डावी तेथोनी जारी 
अनी रणावी, भोटर जटऊतां जा आअयहतांणे उल्लु: भाप! जे 'भाहने 
जऊस्मात थयो छे तो शीव “चु 8? 
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जपवय्े ९ जाम शर नांणनारा जे आर्यडरने अयां मनर डती डे 
स्वाभीश्रीने जाके जे5 ९ दिवसमा छ जाम धुमवानां थशे ! 

परंतु तेजोना निवेध्नन स्वीडरता स्वामीश्री ४७ पडीय्या छ. टी. 
जोथोपी(5 दोस्पिटेवमा, जडी इेड्यरअस्त थेड उरिमिततने जाशीप६ 
जापी तेजी, नहार नी5ण्या त्यारे जन्य गए प॒धरामणीयो २७१७ येची! 
तेने. पश च्याय थापी खाभीश्री जाटओट जने. रशियाणान पावन उरत. 
२३५ ५६२१. 

खतरे तंजोज गाडी सीधी मणणणिये बेवडाची. ६८०० शिरे 4१०, 
त्यारण।६ मंदिरे दर्शन उरी खामीश्रीने सनामा जाशीवा६ रेवा“ डे - 

(२९३, सम तीरथ नही ने घेता सम स्नान नडी. जी जावता क 
म४।२।४ जने. ५०० परमछंसोनां स्भरए। थाय, जडीनो घेवो, भगा. धेको 
१।॥ माटे? तो ठीय-नीयना भेद कोया विना, फें जाव्या. जेना, पाप नाणीन 
भस्म 3२; जेना. ७परथी पक्षी जाभथी जाम काय तोय इद्याश 5२; भेटले 
धेलो | शारत्रीछ भछारारे सं5<प ड्या तो जारसनुं सवापरी मंदिर ५४ गयु. 
६२थी पण याही कवु रणियामणु ताजे. 

२९५२ जा. भुश्॒गान २5 स्वामीश्री नो2६, सारशपुर, २२६, 
रयड, णडोणने पावन उरता. ता. ८/११नी राजे. जमद्ावाच्मा श्री 
छगणीवध्स आयवाधाना घेर जावी ५७२4. 

जने. यद्भानना धीरा २कुने शेत. ४ तेजो जे पूछयुं: तने गया 
वृणत 5प३४ जोध उसवाना जाशीवाध जाप्या डता ते णराणर पाण्या छे ने ? 

"|, जे पछी नवा नथी परीधा.' 

२०० कोडी ५१४ परावनारा जा नंभीराना २शेगुशन स्वामीश्रीजे 
[वय्‌।२-विवेऽनी क्षणामथी नाथेक्षो. जे जनुशासन ढखये जठणंध छे ते 
काशी, २७ थये तेजो जडी ४ राजिभोकचन मा६ सोने भणवा निराकय।. 
ते वणते जावेला यकमाचना जेड स्नेडी रकुना परिवतनथी जका डत. 
तेथी तशो अद्युं: 'स्वामीछ ! जा राफुने ५.8 उडी. 5५४ गोशा 5२. 

"मार, उरता. जमने यित पारे छे. तभारो तै थे सगो छे ५७ 
समरो. तो सत्सशी 8.? स्वाभीश्री नोद्या. 

णरेषर, सां पण. न राणे सेषु सने भेटु ध्यान तेरो पोताना 
जाओितोनुं राणता. 
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'भऊतवत्स_्ष भढ।भयदारी २ 


त. ८/११ रो४ जावेदी, प्रबोधिनी, जेडाध्शीनी (तिथि 
२५भौश्रीनी पाषेदी दीक्षाने प्यास १५ पूण थता. डोवाथी ता. १०/११ची 
२१२ सुप दीक्षा समारोड पामधूमपूर्व» ठीळवायो, तेमा सोने बान जापी 
स्वामीश्री जा ५४ दिवसनी साळे दीक्षास्थान जांगभलीवाणी पोणे दर्शन उरी. 
पेड ने दाम जापता वसो पीय. 

खते त. ११/११नी सवारे तोन मणचा जावेद श्री छोटाभाठज 
भूऊवश २५ &री 3 'भार | माने जोपरेशन 5राववानु ढोवाथी जेनी सेवा 
माटे ई धउनथी जाव्या, प जडी जाव्या पछी भने भेटो नधो धम यढे 8 
ड झारे उमभएां छप कशे. जोपरेशनने तो ७७ घ्से5 दिवसी. वार छे. 
शु 5२पु, थे भने ड सभकातुं नथी.” 

तमने जी सार न रढेतु ढोय ने बंडन «वु टोय तो हषो. तभार। 
भाहने विधानगर मोडली. जाप. संतो सेवा $२9.१ २५।भौश्रीथे 5ह्यु. 

डैवण भाजध्शन नडी, म६६ ५९. जा तेजोनी रीति. 

तने जनुसरतां स्वाभीश्री उभा सने नेडिया६ थर्छने ता. १२/११ची 
साक नोयास७ सावी पदांय्या त्यारे तेजोने 98-326टीनी त5थीडने #२३ 
शित घशी. पर्ताती डती. छत ता, १२/११नौ राजे. सवा नव वाज्याथी 
सव जजियार वार्या सुधी, संस्थाडीय १७३१। ७पस्थित २९५२ स्वामीश्री 
त. १३/११ना रोक अतिडी पूणिमानी सनामा पश पार्या. 

ते तेजोज सगृतधार वरसावी डे - थापे पोते पू नथी तो 
भीकानी मोट कवाची नषिडर नथी. जापणे पडेल “मारो स्वभाव सुपारव। 
छ? थे दढता उरवी, "नधाने खसंतोष छे तो थेमा जापशी ४ १७ दशे. 
थे वियारपु छह, सत्यजनु सुण तो ४ 8 ये ४ 8, पए, जापएुं भन इरी 
गयु छे २२८ णाय 8 ड 'सत्संगनु सुण न जाव्यु. रावण वो स्वभाव 
राणीये तो रामनु सुण उयांथी जावे? सेव5 थर्छने सत्संगमां रडीशु तो 
सुण-सुणना ढल जने जान, जानंध ने गान ४ छे.” 


नेतृत्वच १5. 


त. १३/११ची साळे भेऽ सत्संगडेन्द्रना जअशीजोनी मेडम 


४६८ अ्रह्मस्थ३प श्री प्रमुणस्वाभी मढार%४: ६ 


भार ६शन जाता स्वाभीश्रीज अद्युः 

पव्यवस्थापईे तो डंमेशां 5. 5६१ डाम देवु शेरे. सभेयो उरीज 
छ समास थाय जे. माटे, जेडभीशनी साथै प्रेम वषि जे भाटे; ५७ को. 
समैयो अर्या पछी जभाष-जवशणुष्ट जापान रछे तो 4४ रह्युं! समेयो पत्य 
पछी सत्संग घसाय जने मंदिरभांय च जावे तो जरथ शो? दाणा उपिया 
पाशीमा गया. मोटु अम ढोय खेटे प्रसंगो तो हिला थाय, पश शेम 
जापशो सत्संग न. घसाय से कोवु. पशो सत्संग पोशी सोण जानी नटी, 
पए भजीस जाना पधारबो कोने. जापएने तो. भवे ने 36 १५७ मारे 3 
नोदी काय! चरजाजऐ. वजन बने १७. हीने गेटवे नपु सडन उरी % 
देवु पठे, माटे भेजा थहने जेवु आम उरीजे डे सेवा-मऊत, ज्या-पार्तामा 
रुयि जेनी. थे % २४. 

र| प्रसंगो जेवा छे डे अभा मोम णीदा वाजवाना ९. माटे थेड- 
जीकाना। स्वभावनुं समाधान मेणवीने आम उरवु. जापशी, उतावणने थी 
भपाने शोषाबुं न पठे जे कोवु. 'जापएने नघा. उछेशे ५७ जापणे ऽडेपु 
नथी,” जा ध्यान भराणर राणवुं, समैयो सर्वापरी थश पश जा स्वभावनु 
घर्षए साथवी देवु पडशे, जा. संस्था पण, जेडभीशना स्वनावन जगुडूण 
4७२ तो ४ याते छे. #मनुं विभाजी5रण धवु कोने, % भुण्य छे जे 
भार्जध्शन्‌ जापे जने. डाम उस्नार थे रीति डाम 35या उरे, बोडो जमे ते उले 
५७ खापरे शाति राणीने, चात 5२वी..!! 

२५।भीश्रीन। १०६-२०३ नेतृत्वच नश १ जा रह्यो. 


हुन वेहीनेय णीळाचे सुणिया 5रवा 


त. १४/११नी सवारे स्वाभीश्री पुरुषोत्तम स्वामीनी, धेरीज घर्शन 
$री तारे परत इरी २४८। सारे जे युपश्चो निश उरी. संतोे ५६६: 
तमने माह. कोने गेय माह केवी 4४ गयो, 

"चे. जाशीरवाद. साकी 4७ का. गराणर अन्यास 5२९. स्वाभीश्री 
जाम परसी पडया. 

त्यारे जे5 संत जम्मत उरता णोष्या: (थ्यो, पोते तो भाध रड छैन 
नीकाने. जाशीवा ६ जाप छे.! 

रूप, हुः वेढीनेय भीकाने सुणिया 5२१७ 98२.” 
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२५।भीश्रीन। मुणेथी सरी पठेबी, तेजोनी जा छवनशैक्षीनो विशेष 
8६1३ तेजोना सह्पाडार ध्यभ्यान पण. शेवा. मण्या, 

जा. समये विधानगर छात्राकषयना युवन ‘Get well soon’ 
शुभेय्छापन्‌ परता तेजोने अद्यु : स्वामी | जापनो मंद्याड जमने जापो. 

'तमारे ७४ नशवु छे. तमार| द्वारा सत्संग उराववों छे. सारामा 
सार धर्भनु २० ऽरपुं छ. जतार तो. नषा डूटेडूटा उरे 8. तमारा, केवा तैयार 
थने समानी जने. देशनी सेवा ३२. सत्संगनी. सेवा पढेबी हरे. षर्भूवाणो 
समक तेयार थाय. नधाने धर्भने मार्ग धेरे, संस्थाचुं नाम ठकाणे, शम 
कयां फागो त्यां जावुं २४८ हिलुं थर्छ पु 984. गेटवे तमारे मंघ्या& 
ग. कीने. 

“पुश नापा! जाप मढनूत डंशो तो ४ जमने गण भणशे ने! 

"खमे मढनूत क छीओे ने ! शरीर ननणु छे, सात्मा ज्यो नणणो 8? 

“जाप परदेशमा नडी ने जडी क डम नीमारी अडश डरो छी. ? 

“चरमा जमे. खेम डोय से यावे. नीशा ने ला कर्छये त्यारे तो भराभर 
२९पु ४७२.” 

२५।भौश्रीन। जा मामि5 णुलासाथी सो. उसी पडय।. तेशोची २१४१ 
तो मांधभीमांये 5२भाती नडी. को 3 तभांथी पण 09 २७स्थ। दाय तापी कत. 

सानी राजे ४ स्वाभीश्रीने विदेशवासी श्री वी. जेम, पटेवे डोनमा 
पूछयुः भाप | 3भ मदा पंड्या?” 

"नस. ! वियार थयो 3 भे-यार ६३ नावु डरी ७४७.” 

स्वामीश्रीना जा विधानमा गम्मत तो डती, परंतु तियो सर्वतंक-स्वतंग 
छै भे भर ५३ जछतो न रेक्यो. 


श्रद्धा जने तॐ 


ता. १५/११न रो स्वाभीओ पासे जावेद णंभातना जे सामान्य 
(मते पा नाजी 3 "नापा ! धीऽरो ६३नी, बते यरी भयो छे. तेनी 6५२ ध्या 5२). 

'जछी 46 जावको ने !' 

"जें वार ७०) छुँ, पश भूऊुयु नथी. 

इरी वार लावणे. जे5 वार 5छीजे ने थोड दि! गूड ने पार्छु याळ 
रे. तो नीछ वार वात 35रीजे, जेम भे-पांय वार पात उरीगे थेटब मूडी 


४७० श्रह्मस्वर्‌प श्री प्रभुणस्वामी भडाराक : € 
६श.' २५।भीश्रीथे ऽद्य. 

शिष्ट सामनी 488१ तेजो 5६ निराश थया नीता, ३२९ डे 
तेजी, पासे श्रद्धाचुं शस्त्र उतुं, ते पढे तेजो, मलमल व्यसनीने ढेशपी- 
रावी ६०॥, 

अद्धानी, साथे स्वामीश्री, उयारेड तडना ताता. तीर पश यवावी 
काता. ते दारा संशयोन छेद्टी-मेटी, सोन जरीणम उरता. तेगोजे ता. 
१८/११ची सवारे पूळामा नेसता. पूव छानावयना युवान श्री प्रशांत 
६स॥6ने आते छ यादो, डया. ते संध्भभां पृष्ठा ५६ जे युवडे अद्यु : स्वामी ! 
भार पप्पा उछै छे $ तारे तिल5-्याध्यो 5रीने भारी जोड़िसमां न जाववुं, 
जा (वियित्र) बाजे. 

दुनियामा शु खोई नथी ? पप्पाने ऽडेवुं 3 तभारी जार्टीट2(जार्डिट5२ ) नी. 
(०84. ५३ नधाने जाड धागे छे. ५६ उरी धो.” सॉसरों हितरी आय भवो 
जा सवाल 56वी पछी जे क क्षयमां स्वामीश्री जाणण भोव्या: 

होडीने तो तु भशे. छे गेय जाड बाजे छे, तो शु मूडी घेवानु ? 
छुनियाचे तो तमे पाखो छी जेय नथी. भमतुं, तो शु भूमे भरवुं? क्षण 
परो सेय नथी जमतुं, तो शु ना० ₹रपु ? भेटले जेनी. यिता अर्या विना 
२५७, ढत. रावी. भगवान जने संतन गमे छे 3 नी जे गोपु. थे % 
5२१. भी पंयात नडी. छुनियाची सामु डोवा काव तो भडित डे सत्संग 
जने हुनियानु सार डाम पश न थाय, गेटवे नापे तो भवान रने संतने 
भ्यु २२८ धनिया २४.” 


जे ९ सेश्वय छे न! 


जोयासशमा होना उरायेवा विदेशी. धनावटना जे तनुभा निरा 
स्वामीश्रीजे ता, १८/११नी सांकि जासन-प्राशायाम अर्या, ते पछी त्यां ४ 
431२७ भारी तेजो. संतो साथै निराण्या त्यारे 9.63 अद्यु : 'जमारा पर 
सापे नडं इप। उरी, जमन पेयी वीषा. 

“31, इनताभाथी नदर &ाढया.' 

जिमने धुणी वार वियार जावे छे 3 जम कु गुन ६श-प्रेशना. 
१8 डोछनो, सांधी नाळे जम ४ 5यां 8? छतां डेवी रीति भेजा ४७ गया 
डीश? 


उेये उेत-भ्रीत वणी भुं २:१८८८ ४७१ 


"खे क मोटी वात छे ने | जाके पाय भाठगो भिरा नधी रडी. शता. 
जेने. मध्वे कुष्टी कुट्टी शातिना, भाषाना नषा साथे रड छे जे ४ सेश्वय छे 
ने! स्वामीश्री नोदी गया, पश तरत ४ अद्यु : था तो कोजीनापाना वणतनी, 
वात. 5२ ४. 

२१०५, हे 8856 जयेलु ते जा पाण नांषवाथी पार्छु बणे गेम 
नछोतुं, श्री&१५७।२।१ 5ऐ छे 3 “८५५ मनुष्य नियममा रह ५४ वश. 
वर्त ते नीका ओ6थी थाय नडी जने. जक्षराधि3 % मुत तेने. पण, नियममा 
राणवाने समर्थपणुं ते पश नीकाभां डोय नी. पुरुषोत्तम नारायशनु जा 
जसापारए क्षक्ष। तेजोना जणं३ पार5 दीवाने नाते स्वामीश्रीमा प 
धष्टियोयर थुं. 


थे साधन भोटुं 


जोयासशमा महुंत स्वामीना मार्गदर्शन जनुसार नवा. ३५-२०. सेबी 
लक्ष्मीनारायए देव खने डरिइष्श मडाराकनी भूर्तिणोनो, खलिषेडविधि 
त. २१/११नी सवारे स्वामीश्रीजे इया. परंतु जा ४ दिवसे तो नोयासशथी 
[६4 देवाना, छोवाथी संतोने पूछयु: स्वामी! जाप जही जाटलु रथ. 
खडी नपुं सेट 4७ गयु डीय पछी नीके कवाचुं भन थाय ? 

"4. न थाय? सेट थयेक्ष। ४ छीये ने! धवानुं अथा रयु? कथा 
बसे त्यां नपे डथा-वार्ता, मन, उसवानुं छै, उथावाताभां सेट थया खेटे 
सेट, जावा स्थान 3 जावी. इज्या डावे. जेवी वात ४ नहीं, 5था, सेवा धाय 
जेटक्षुं सुण, थे ४ सेट. 

"जेवु श्यु साधन छै डे शेचाथी जाप अतिशय राक ५७ काव?” 

बस, खे ४. अथा-वार्ता-(भद्न 3र्या इरी. संप राणीने गाठत डरो 
थे साधन मोटु, 

विधायनुं जा नाथु नेधापी स्वामीश्री ७प४५%ने बालि जापतां मोडासा 
कई परीय्था, 


सरण जने सरस स६ु५६श 


भोडासामा ता. २२/११नी सवारे निमाशाधीन मंध्रिनों णातविधि 
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४७२ ५३६५२५३५ श्री प्रभुणस्वाभी भ७।॥२।% : € 


उरी. डिमतनण२ पपारेधा स्वामीश्री जडी जागनी राजे. भोकन देवा 
[मिराक त्यारे तेखोनु भोष्नपान जने. थाण मूडया माटे पाटक्षानी, गोठवणी 
उरवानी यु58 गयेती, तेथी पत्रो राणवा पपयती सूट्ठेस पर याध्र 
पाथरीने तेनी पर स्वामीश्रीनुं पत्तर भुडायुं. 

था रीत तेणीने कमता. क्छ स्थानि5 संत ऋषिप्रियध्यस स्वामीने 
उलु : भाषा! भाइ उरळी, योग्य व्यवस्थान। जमावे जापने सूटठेस पर 
पत्तर राणी भवु पडयु. भूल 4४ २७.” 

जरे, जा तो सर्वापरी छै! प४े&। तो श्रेथण ७५२ थेसीने ५३ 
शम्या छीज, डओथणा पर ने २॥३भाय पडया रह्या छीथे, तेन उरता. तो सार 
छै न! स्वाभीश्री बोल्या, 

5६. न भूजता तेजो डी6ने भूजवता पश नडी. जणपडीने जभृतनी 
हम पीनारा तियो पासेथी भूवभरेबाने पण. उमेश इंड जने. छाश क भणे. 

जा रीत वियरता स्वानीश्रीने ता. २३/११नी सपारे “भेऽ पुरुष 
ओ्यो...! थे स्वामीनी वात? निउपता अद्यु : 

“यार नानो डता. यारेय ब फेवा. नघा सेड दि! मणीने 
(१4२ ऽय डे ९२, जंधार रो घरमा पेसी काय छे. जाळे तो. जंधार 
पेस्‌प क घेवु नथी. 

सभी साक 4४७. यारेय ढणाजे घरना नारशां नध अर्या जने. नारा 
जजण % अंग दाने थोडी उरवा नेहा, रात पडदा, जावी. गेटवे सेके 
जपारु तो थाय ने | जे घरमा भर ओोडियुं अर्थु ने नराड्यो.: या | गायुं. 

ह शु 0? 

सिधारु. 

"पृ श्याथी ?” उढेता यारेय घरमा पेढा, ढी? उछेतां आज कहने 
यारेय मंड्या, 56 भाटवां भाज्या ने पटारा ठपडार्या, डोही. होरी ने मुड 
तोड्या, जाणी, रात जम मंड्या, सपारे सूर्य ७६५ थयो ने अंधार जयु त्यारे 
पढ यारेय भूछ मरडीने 5: 'डेवु डु !” 

४१ थेनु झढ्यु जोए जंधार ज्युस ? खेम जापशामां जनाहि॥५थी, 
सपर छै. ते पोताना प्रयत्नथी 516 %तु नथी. थे तो भुशातीत पुरुष 9२८ 
भणे ने गेमन रश प्रम छवन धाय सारे छ गंधार आय.” 

पोताना सरण 5पच्शने स्वाभीशी धातो दारा सरस पश भनावता, 
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जावा, उथारसभां सोने तरणतर डरता तेजो ता. २४/११न। २ो% 
महेश पपाया त्यारे नभरना भ्युनिस्िपाविटी महानमा शटेरवासीजोगे 
(भव्य सन्मान समारंभ योङ तेजाने वधाच्या, शडेरना 6(तढासमा प्रथम 
वारे ४ भनी रछंथा जा प्रसंगना साक्षी थवा ४२) मंध्नी ओमटी परी, 
तेखोन। शयनाधे पथ्ये जाशरे ४उथी वधु पार्मिउ-साभादि5 संस्थाजोजे 
२%-२सित श्रीहण-5णश तथा सन्माचप थापी स्वाभीश्रीने न१।«्य।. 


जा जभारा शेढिया छे 


भढेसाए मो (नर्माएापीन मंदिरना स्थणे ४ हिला उरायेधा नान$31 
'नगरामां प्रातःपूश, सायंस वगेरे अर्यडमो जोठवायेध्षा, परंतु ता. 
२५/११ची सवारे भ्रातःअ्रमश पश जा “नगरमा हं उसवानी 8२४७ साथै 
स्वामीश्री, वेळयनजर सोसायटीमा रणायेचा पोताना 6तारेथी याध्षतां यावत 
९ नगरभा जावी जया. 

जी प्रात:जरमश. ७६ प्रातःपूळाथी परपारी राधनपुर योऽरीने 
पडायेता तेशोगे जने स्वामिनारायश यार रस्ता! चाभालिधान साथै तेयार 
थये९। थोऽनुं उदघाटन 5रता. उल्यु : 'स्वामिनारायए, यार सस्ता थया थेट६ 
35 दिव्ही सुधी नारा जा वांयशे, थेनु पण व्या १४ कशे. 

जाम, सीना उव्यानो, माज. भोऽणो इरी. पुनः नणरभां जावेदा. 
स्वामीश्रीने मणतां जमदवाहचा जणाबाल5ा5ाजे अद्यु : नाप! नी नए. 
शिणरनु भिर थाय. 

"तमारो, संडध्प छे तो. वियारीशु ने 5रीशु. 

स्वाभीश्रीना जा प्रतिभावधी राऊ धता. जे वरील ररिभ5ते 
सणाभावथी अद्युं: सितो मदिर भाटे सेवा भाग, पश सही 36 पेसानां 
३३4. 8? 

या सांभणता १४ सामे मठे सामान्य स्थितिना &रिभि5तो त२$ 
[न६श 5रता. स्वामीश्री, नोव्या: जा थपां जाडवा. ४ छे न! जा जभार। 
शेठिया 8. पेद (७५७।रच। शेहिया) न उरी शडे जेर्वू जा. उरे, दिक णोक्षीने 
तो. निष्ठावाणा सत्संजी, % सेवा 5री शडे ने 5रे पण 8. थे सभेया (१८८१ 
खने १८८पना) डे डय? दरिभठतीजे क डया ने !! 

२५।भौश्रीन। भुणथी भठतोना मडिभानो प्रवाळ पढी टयो. 


४७४ 9्8२५३प श्री प्रभुणस्वामी मदाराळ : ६ 


नाना तो जापणऐे छीये 


महेश. मुठामे स्वाभीश्रीन। सानिष्यमां योकायेला. सप्त ध्विसीय 
पारायश दरम्यान स्थायेदी - विद्वान संतोनां बडतव्यो, संतोचा सूरीचा 
डीर्तनो जने. भाणओ-डिशोरोेना 82६२ अयडमोची जिवेशीमां शटेरवासीजो 
इनी. जया, डरिनङतो पश भन भूडीने पारायशनी सेवा ऽये कता. तेथी 
ग. उपण मटेसाशा, परंतु समअ 5त्तर ]ुकरात पथञभाथी विविध क्षेत्रच 
नाभांउित जागेवानों रोकेरोक जावी. स्वाभीश्रीना नाशीर्वा६ मेणवता जने 
पोतानो जनुभव-लान सोने वटेंथता. 

जा ऊभभ ता. २७/११नी साळे रीना सर्वविधाधषय शेक्षशि5 
संझना मंत्री श्री माऐेञवाल. पटेल ढणाव्यु 3 - % छसे नथी अयु, 
है गांधीने नथी. ड्यू, नेथी विशेष जाळे प्रभुणस्वाभी डरी रह्या 8. तेजोजे 
नात-हातना. मेध्भाव वगर जेडमान भवां उपडा नीये समग्र शातिने 
जापरी छे, कें हेश भाटे जानंध्नी वात 8. नामदार पोप 5२ता ५३ विशेष 
प्रमुणस्वामीनु साञ्राकय जाणी, इुनियामां हवाशे. जापणा पामि5 स्थानोनु 
3२52२ प्रभुणस्वाभीने णध्धी नाण्यु छे. 

जा. लडो भा पमा पोतानो सूर भेणवर्ता जन्य गे स्थानि5 भछानुभाव 
श्री जात्मारामता6 पटे& पश हृध्योमि पढापी : "गाळे सम[कूने को. ड 
सुपारी शड जम दोय तो जापणा सानिध्यमा नर कमान जा भणवान ९ 
8. प्रभुणस्वाभी पासेथी निराशाचो ४वाण ९४३ छे. 

जाम, सौ माटे जाशानुं 3२७ नडी, पश सूर्य ननी रठेवा स्वामीश्री 
ता. २८/११नी सवारे श्री डाह्याा6 पटेवना धेर जव्पादार भाटे पधारया 
त्यारे &ळोरळछचो. धाण पूरो थये जशतरीनी पणो ४ वीतेथी, ते कछ साथै 
$२त। युव५ ४८ नोदयो: "नाना “डेरे कभी वीषु ने डवे थाप... 

"त्या, थेपु इया भोल्यो? मोट 53२७ तो थे छे. नाना तो नापे 
छीन. से१५ छीने.? स्वाभीश्रीजे 5ह्यु. 

कुम्‌ केम छोडने पाशी मणतु राय तेम तेम ते विश्यतो काय, परतु 
खाभीश्री पासे तो थिम ४ कुटु शेवा. भणतुं, छध्य 6वेयी-6वेयीने सो 
तेथो तर$ प्रशंसानां पूर १४५१५८।, छत्रां तेजोना छवूनमा सन सुर 
इटयो नीतो. 
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सेवाना प्रतधारी जमे तो 


ता. २८/११नी साळे स्वाभीश्री नजरमा पधार्या त्यारे भंध्रिना 
(नर्माएआयभां शोतरायेल। युवानोनी जे5 बानी, उरोण, भाटी भरेल, तजार| 
जे पछी जडना छाथमां पसार उरी रखी, जा डरोण भेध्ीने स्वामीश्रीने 
सभामा परायवानुं उतुं, पश ते भाटे युवडींनी, दारमाणा पासे पढोयेवा 
तेजो त्यां ५ जटडी १४७ नोद्य: "वावो, तथार॑.? 

जाम उटेता. स्वामीश्री पश युवानोनी उरोणना भड सभ्य ननी. भारी 
मरेल तारा जागण पसार 5२ धाण्या ! ते सभये ~ 

515२ यंहिर उसका 312, बीची माथे ४२4 यढ/र/शे; 

पथर उद? गति भाथे द्ध यादे सणा साथे...” थे श्रीछ- 
भडाराएयी सेवानावचाचुं प्रतिनिन स्वाभीश्रीभां ऊणडणी रह. 

तेजोनी डोमण डथेणीजोनो स्पर्श पाभीने जे5 पछी जे5 २२३ 
रढेवां जे तगाराजोम[ स्वाभीश्रीनी सेवानी सुवास नणतां माटी पश मामुली 
भटी मुडामूदी ननी. रडी! जा रीति स्वाभीश्रीय नजीस तयार शियडयां ! 
864 तो युवी तेशोचे श्रम न पठे ते सारु तारां जडष भरेवा द्ाज्या, 
पश ते श्छ स्वाभीश्रीने उद्यु : 'जाणा भरो ने !! 

जाम, भट्टिरनी सेवा अर्थान! परम संतोष साथे तेजो कयारे सभा- 
भंउपभा १४ भव्य सिंडासन पर जा३ढ थया त्यारे तजोना डाथभा ३२4! 
भाउ माणा होठ डने ण्यात पश नडी जाव्या, होय डे थोरी क्षशो पेब 
र|, ह छाथ तगारा ३रवीन जाव्या छे! 

त. २८/११नी सवारे प९ स्वाभीश्रीनी जा सेवासरिता वशी 
री, जा दिवस्य तगो अमयश उरता स्वयंसेवळीनी उरोणमभां हिला री 
त२।२। ७५।७१। वाऱ्या | परंतु जा ६७७ दर्शन पाभवा मयी अयेधी ६३६३ 
गो स्वाभीश्री उथामा थतो विक्षेप निवारवा सभामा पढोयी जया. को 3 
ते पढंथां तजोजे 85 तयार तो 243 ९ ४६८. 


भडसाएमा जक्षर-पुरुषोत्तमनो वावटो 
२५।भीश्रीन। श्रमसबि८थी सीयायेबी चरनी भूमि पर ता. 


४२. ३०१८ यूनी, 


४७६ श्रह्मस्व३प श्री प्रमुणस्वाभी भढ।॥२।॥४ : ६ 


१/१२नी, सवारे वेधेऽतविधिपूर्यऽ भव्य मंध्रिनुं णातमुडूत संपन्न थर्यु त्यारे 
यारेडर जानंध-मंगवनां योधडियां वाणी रह्मा. 4२१२ भे दाण यारस 
इटम[ पथरायेती था शभीनना से स्थणे तेयार उरायेध। ११ ३2 000 
गर्तम्‌ ीतरीने स्वामीश्रीजे जा दधिशाजो तथा पाताणना रक्षण माटे जायुष 
$3रेथी शिक्षाओोनुं पन, अयु. 5णशेय पंधराव्या, 

ज। जेतिडासिड जवसरे जग्रशी डरिमठतोन पश विधिमा साम 
इर्त स्वाभीश्रीजे जाशीवा६ वरसाव्या डे जीना भऊतोनी भाषना छै 
जेटवे मंदिर जेवु निर्माण थश डे नधाने शांति थशे. 

मुद्दिरनी प्रडियाना प्रारंभे तेजोना तरमा व्यापेदो जा भग 
२१६१ भुडामे योशयेबी जाबनी राजिसभाभांये ठीछणी जाव्या. 

खडी जभृतपारा पढापता स्वामीश्रीये कशावुः 'यूटशीमां हम 
छम. विय श्र्या,ग३ जेम जापणे पश मडाराकनी ध्याथी मडेसाएम। 
विशय 3रीने जाव्या, जक्षर-पुरुषीत्तमनी वावटो त्यां यढाव्या, भोट भंध्रिनु 
णात. इयु. न पारेषु आम थयुं, वोचो साथ ने प्रेम पश टो. 9२ 
गुकरातमा धाणु सरस नने. सात दिवसमा तो यामा उिस्ट्रेश्टम। 
स्वामिनारायण स्वामिनाराय३ थ ज्यु. 

२५।भीश्रीन। १०६ श०्दे मडाराकनो मडिम। प्रसयोनों जानं६ 8 न 


~ 


२६. 


"राती. विश्वेश 0६६125 


रमहावाद्मा, थयेला. स्वाभीश्रीना। जाणभननुं प्रयोन. टर्तु - 
*जुकराती. विश्लेशन प्रथम भाणनुं घाटन. जुदरीणिराना गोरवरप जा 
अ्ंथश्रेशीना निर्माएमा स्वामीश्रीजे जाशीवाध्नी, साथै मातणर २५भनु 
शार्थिङ जनुधान जापेबु. तथी विश्वीश ट्रस्टना। आयवाउअनो प्रेमाअछ इतो 
3 स्वाभीश्रीचां 5२5भणोी द्वारा विभोयन-विधि संपन्न थाय, ते. भाटे त. 
२/१२नी सवारे गेय, 3. ढोल पाते योळायेचा. समारंनभा स्वाभीश्री पधाया 
त्यारे जडी ७पस्थित 3धोगपतियजणो, साडित्यञरो तथा. नाषाप्रेमीजोखे 
तेजोने सहर्ष वधाच्या, तेनी. वथ्ये स्वाभीश्रीने विश्वश्वेशनों प्रथम भाण 
हाठीर७णे. खर्पर, 5री 6६६टित डया. 


४3. ताकेतरमा संपन्न थयेक्षी देशव्यापी यूटशीना संघ्भभा. 


डेथे उेत-प्रीत वणी हु २:१८८८ ४93 


ते द्वारा भाषाविशञानना जे युजठार्यने वेश जापी तेजो, जानी 
सांडे के परनाणा जाममा पडोंय्या त्यां पायसोथी वधु वर्ष पुराशी यतुभुक 
विष्शुनी मूर्त भणी जावेवी, जा. प्रतिमाने नवुं मंदिर ननावीचे तेम 
पधराववानु जायोदन ३२८७ पनवान गामवासीयणोज वियारेकुं. ते जनुसार 
मंदिर तो शेतकेताम तेयार थर्छ जयेबु, पश तेमा मूर्ति प्रतिष्ठित अरे तेवा 
पुचि संतनी शोषभां यमाची, दता. 

ते दरम्यान जे जागेवान श्री न३5म्‌ाछ शडे पोताना 505 स्नेडीन। 
धेर स्वाभीश्रीनी छनी कोत ४ तेजोनुं भस्त5 जडीभावथी डी गयेवु जने. 
तेजोजे भनभा 6 वाणी वीपषधी 3 916५ 5राववी तो जा स्वामीश्रीना 
५२६७२. ४! 

ते माटे ने वर्षथी वाट 98 २४८। यकभानोनो मनोरथ पूरो उरपा 
जामही जव्यवस्था, स्वीडारी खने जावी. पीये स्वामीश्रीजे ता. 3/१२नी. 
भपोरे नार वाज्ये भूर्तप्रतिष्हा उरता. सझ२ जाममा रर्षाल्वास व्यापी १०्यो, 

सजा, जवसरे जागेवानों तो बोली 0841: "जा जाममा छबल नसो- 
शसो दर्षथी जावा. मढान संत पपायां नथी, रस्ता णरान दीवा छतां 
सेभ के इप उरी छे ते ७५६८ पून पून जाभार.! 


भउयनी माज्यवंती. भूमि पर टमो कन्मोत्सव 


परनाणाथी नीठणेचा स्वाभीश्री २२९६२ मने. पाथेकने पावन 
5२ता ता. ४/१२नी, भपोरे भार वाज्ये भ३य पपार्या त्यारे जा पोराशि५ 
नगरी तेजोना ६८) फन्भकयंती मडीत्सवने 0१५१ थनणनी २९बी. 
तेग. भार३पे २,००० ०४-%७ स्वयसेवडना परिश्रमनु पाशी पीने 
है, पी. जार्टूस अवेळूनी, १८ गे5२ भूमिमा लाउ 'नगर' भीरी 684६. 
२८ ३2 जिया २%।२थी भारी वृक्षारोपण, 326 उम्प रने. व्यसनमुड्त केवी 
संस्थानी. सामाकिङ सेवाशोनुं निर्ध्शन 5रती. 5वात्म5 प्रस्तुतिलो उपरांत 
प्रदर्शन तथा मंडिरभा प्रतिष्टित जक्षर-पुरुषोत्तम १४२४ वगेरे जा 
"स्वामिनारायए नगर'नां जा5५0३प स्थान डता. तेनी साथे जही यशभंउप, 
द्नभुंडप्‌ जने सनामंडपनी त्रिवेशी पश रथा डती. "नंगर?न थेड 
भाणमभां स्वाभीश्रीनी सुवर्शेतुबाना। प्रसंगनय ताध्श उरवामा रावे. 

जावा, निगर'नुं निरीक्षण उरी. जाळनी साथै ६९७३ पयत 
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स्वामीश्रीने, जने राक्ष्यना उद्योगमंत्री सित जमनी. नावि5 थनताथे 
3भंगमेर जावडाया. 

तेने जनुसरता ता, ५/१२नी सवारे भइयमा कन्मकयंती मडीत्सवनों 
मंरल प्रारंभ यशनी धूम्रसेरोधी थयो. युशो ५४८ जही नुवि राज 
योकुल्।। यशा वि२।2 विष वामन ननीने जावेल. स्वाभीश्री यशमंडपमा 
पधाया त्यारे थे जे ४ पुरातन छतिडास सछवन १४ 6ीs्यो ! 

तेना साक्षी भननारा 3२६ यकभानो जने. इकारो ६शनार्थीणोने 
राशीवा६ जापता सनाभुंडपभां पघारेत। स्वामीश्रीना शुभाशिष मेणवी 
समूछथम्नभां सामेन १४ वरराणाजो पश धन्य थया. यश, #्ष०्नना या 
प्रसंगो माया नाइ जानी रात्रे सौ डीतेन जारापनामां मर्न भन्या. 


१२) तिन शंण इूडती कन्मकयंती 


त. 5/१२नी, २१।२ श्राएप्यारा! विशेषश॥ पए पाभणु पडे तेव 
२२०७ रेन बषाववा ४५ रो भतो विविध स्वागत-शुभेय्छाना 6प्यारो साथै 
भडीत्सवना भद्यनमां ठाकर थर्छ गये, ते सोनु. जनिवाध्न जीवता 
स्वाभीओी "नजर! मय त२ह जग्रेसर थया त्यारे तेजोनी एट मंडपना ये 
थांभले 0१८ महत स्वाभी पर हता. तेजो. त्यां पढोय्या जने नीया नभीन 
२ स६शुरुने वन उरी भटवा प्‌ णरा, मर्डत स्वामीने जाके ४ संडल्प 
थयेद्ष ॐ 'स्वामीश्री भेटे तो! जा मनोरथनी सधसिद्धि थता. तेजो, पु 
सेभाय जनुभवी २६. 

जाम, सेक सत्र जाएं छै आच... नी. रीत राण्नारा स्वाभीश्रीज 
भंय पर जर. धयेला नार नारशाना। (ंडीणांनी शोभा घरत जासने (२७ 
५५:५० जारंपी, ते ध्रम्यान रेलाता २४ कॅन्मटिवसचा शलिनंछन जने 
जलिवंधनना सूरोने साथ उरी, तेजो जद्पाडार ०६ नन्‍्मश्वयंतीनी 
समान पधाया. जा समये मंजीजो, पारासभ्यो, संसध्सभ्यो, 5६52२, 
पंयायत प्रभुम्‌ वगेरे महा नुभावोनी साथे ढकारोनी मध्नीथी मछोत्सवनो 
माइवो ७५५8 २१९. 

तीना प्रतिम 5मंगनी पथ्ये भेऽ पछी गे5 वरिष्ठ सध्युरुणों 
स्वाभीश्रीन। युशानुवा्द जावा, बाज्या, तमा पोतानो नावप्रवाड भिणवतां 
उद्योगप्रधान श्री डरिसिंड मठीडाजे अद्यु : सष्टीजोनी सह्ीयो सरी %शे, ५२ 


डेये डेत-प्रीत वणी ५हु २:१८८८ ४७८ 


भानवकात प्रभुणस्वाभीना छवननी मडानतानो तार नडी मेणवी ९३. 
खावी ४ हच्योमि 6वेयतां स्थानिऽ पारायण्य श्री मछंभ६०।४ 
नोद्य: 'दु जाळे प्रमुणस्वाभीन गनको साम पेश उरवा जाव्या छु. 
परंतु जा प्रशसा-पुष्पोनी युशध भाएवानु भूडीने, सामे ५१७८ डगी 
समाना चढी १(पथी पण जळा स्वाभीश्री , ६२-६२थी नवेदा भऊतोना पत्री 
तणवा-वांयवामां अवा ते परोवा6 गयेवा 3 जेड तन्‌ तो तेजोजे जने 
घारेषु आतरियु सर5तु-सर5तु जोणामां ढ०वो 4७ पऽयु तेनी पश तेजोने 
णनर न २९ी ! भ्रह्चनी जलमस्ताए जार सोणे उणा जीबी 90. पोताना 
भुन्मभोत्सवनी भव्य 3४वशीथी [नर्वप जा गरवा जुरुने सो नमी. पड्या. 

सजा. सभये प्रवयनना जे5 भाण३पे ६९%-द६ृषए७ना गुध पर नोदी. 
२४८। ३३२२ स्वामीज ६७४ नी देवानी, निश्चय उरता. हीय? तेजोन 
जांगणी ठीथी. 5२व जनुरोष डया. जा. 85८4 प्रतेभाव३पे ठीयी धयेची. 
थोरी जांगणीणो होठ पनवेणन उरी २७८ स्वाभीश्ीने नुमा ०७९ 
भंत. स्वामीने 56: 'नपांने उडी डे जांगणीजो शयी 3२. 

स्वाभीश्रीनी जा संदेश तंजोज नाकुभा ५७४ १४२२ स्वामीने 
संमणाव्यो. ते सोचे संमणावता. ३5८२ स्वाभी भोल्या: 'स्वामीश्री 5७ 8 3 
७५५ जांगणी हयी 5२. 

ज। दारात साथे ४ विश्वे इष्टी न शोयेक्षु ६२५ सर्षायुं. ६७९४-नाणुद्दीनी 
स5९€प उरता यादीस उबर जांगणीजणों झियी थ्छ ग! जने5 युवान- 
युवतीजणों जने. तेखोन। वाधीजोज जेड आरडे घ्डेकन। हेत्यनुं भाधु वाढी 
नाण्यु, 36 मडापुरुषचा जाटवा साधा जने. टूं॥ शन्धेनी जावी. ६२६२ 
जसर ९० इनिया ६० २९ी २७! अभृतिनो शणना ६ इूडती स्वामीश्रीची 
र. कन्मळय्‌ती नभन नीरनी केम समर मनी 8.४४ 


जा. चाम ३न्सल 5रो 
त. हु/१रनी साळे भउयथी विद्दाय ८७ पीपोध्यन दाल जापता 


उठ. स्वामीश्रीना हटमा कन्मयंती मडोत्सवनों जानंध बूंटव। ज ल 
जानुना ञयुजार (07) 85 पर जापना भोणषाह4 शेननो किक > 
3मेरो, धरीने झेन डरो. जने. हन्टरनेटथी, जा विषयनी | 
वी(ियान माशो... गड क] ठत पव 





| 


“खल, 
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राने. १०:४५ पाज्ये सुरत जावी, पदढोयेवा स्वाभीश्रीचु राडार जा वृणते 
[निभ।शाधीन नूतन मंध्रिना संडुतभा तयार ययेवा संतनिवासभां क डतु. जडी 
त. 9/१२ रोक सग्रेछ तारीण जनुसार तेजोनी ६८भी श्यती 8%१४४. 

त्यारणा६ ऽशाव सने सेवशीने पावन उरता. सांउरी ५५२५ 
स्वामीश्री समक्ष जने ता. ८/१२नी सवारे जल्पाडार दरम्यान योगी 
मछारव्हना गुणो. वर्शवती. विश्वमंगक्ष नामावतिनो, ५७ थवा भांडयो. 
तेभा. थे नाम व्यु: 'प्रमुखकीर्तिवर्धकाय नमः? जर्थात्‌ प्रमुणस्वाभीनी 
भडिभा 5टेनार योजीछ म्राकचे नमर$ार. 

जा सांगभणता क स्वाभीश्री नोल्या: "ना, जावु न हीय. जा पोटं छे. 
जा तो जेमनाथी (योजीनापाथी) जापणी, मोटप वधी, काय जेवु थयु! 
सेटल जा नाम उन्स (२६) 5रो.' 

जाम, सह. गुरुने ९४ जाजण राणता स्वाभीश्री समक्ष लागनी नपोरे 
मोकन दरम्यान सारंगस्तुति अंथनुं पाथन १३ थर्यु, ढॅन्मडर्यंती. निमिते 
सारंजपुरन संतोज तैयार रेला जा स्तुतिसंअछमा सामव जे5 2005 
शेवो प्रश्न पुछायेक्षो, ॐ “किं जमिष्यति ?' (जाप शु ४भशो ?) 

प्रेम. स्वामीश्री तरत % णोव्या, 

तेजी रुं जा भावतुं मोडन! तिथी ४ तियो जाकनी साथै रायम भने 
जारअधीन दाम जापी नण५२ जरी ढवा नीठण्या, 

जा प्रवास भतो प्रत्येना स्वाभीश्रीना प्रेमनो परियय जापतो रह्यो, 
5२७ छ गारीमा भेऽ से5-5 पण. स्थिर न नेसी शाय जेवा जा रस्त 
पांय-छ पार तो जारीनी, स्टील-प१2 सस्ता साथे १२३७. नीस 3ि.भी.नो 
या माज. थेवो तो 09५०।०५४ इतो. डे १०-१५ 3.भी,नी जतिये ४ वाढून 
उंडारचु पे. तेथी सवा. पाथ वाय्ये सांउरीथी नीडणेवा स्वाभीश्री 85 पाशा 
र वाज्ये नणधर $गरीना दीवा कोव पाम्या, 

तेखोनु राजिरोडाए पछ जडी ९ श्री गशपतणाहना घेर छतु, परंतु 
खा पंधडना रिव भुद्ण जने. जोर मोटा डा कदा, तेम हतारो ज्या 
$रपो ? छेवटे जे मोट ढाोतमा पथ्ये नेशएनी जाइश उरी देवाभा थापी, 
शपडनी धोवाक्षवाणा थे गोरामा स्वामीश्री प्रेमथी पोढय। ! सूतां-सूर्ता स्मृति 
$री डे योशीनापाचा पणतमा पड नई उरता. ते ६८३ ठीतरवा भजन 
नडी. मुंदिरनो डाल ढोय जेना जूएामां जावा भोध्यिना ५३६. इरी नाणं. 
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२ रीति रात्रि वितावी ता. १०/१२नी सवारे पारायशचो ताम 
जाप्या नाद विय थयेल्ा स्वाभीश्री पानाइणिया, उस्येलिया, पस२४, 
वद्षवाड जने सेववासन पावन उरता ता. १२/१२नी नपोरे सवा थार वाज्ये 
गुंण७ जावी पदाथ्या, 


दत तननी भभता १९७ 


भुंभठभां ता. १३/१रनी नपोरे मोडन दरम्यान पोताना पूर्व 
वियर वी जे5 वात उरता स्वामीश्रीज उल्यु : "नेऽ गामी नीक जाम ढत. 
रस्तामा नावणियो भाणे गेटवे तरत घनश्याम स्वाभी डे: "तमे घातश कहने 
रवो.” भेटते जमे 9 तरीये. दत अपीन पछी नीका जाम पदायीज.' 

जाम, प्रथभथी ४ सेवामय स्वामीश्रीना शरीरमा जा समये शरीचो 
३५५५ श३ धयेब्षो, तेमां रात रछे ते माटे अऑं5टरोज गोणी, ४न्&॥२ वजेरे 
देवानी, बात उरी, ५३ ते ६२5 ७पथारने चारता स्वाभीओ णोद्या: 
“१।८ु हुःणे त्यारे में ॐ हि! नाम योपड्या नधी, को 3 भने दुः्णावों थयो क॑ 
नथी, तोये नाम योपडवानी मास 6२७. % नडी. शरदीमाय ६१। न 46. 
थे ध्विसभां भटवानुं ४ छेन! 

परंतु शरद्दीन आरफे स्वामीश्रीना शरीरमा ५5णतर ५३ वर्ताती छीवाथी 
1 5टरोजे पूछयु : "जाळे ताप छे? 

“खे तो दोय थोई,' स्वाभीश्रीने 5ह्यु. 

वर्ते तचनी भमत १७... नी क तेशोनी शैक्षी ! 

ते भुझन वियरता स्वामीश्रीन दर्शने ता. १४/१२नी साठे प्रसिद्ध 
उद्योगपति श्री नरेन्द्र 8 ६२७ जाव्या, चडियाध्नी डी.री.जाह.टी. 
ड्वेन जा सूजषार मणतापेत जरी(माव उथ्यारवा ॥।जय। डे भने जरो 
जानंध तो विधानगरनी जापनी दोर्टेख कोछने थयो. त्यारे भने जनुभव 
थयो डे 'मडाराकश्री छै भर. जाण, भारतमा जावी. ढोस्टे॥ शो नथी. 
जिशुशथी पर 28 भेषु धयु.’ 

जाटवु उडी तेजोरे 0मेयु : “दु तो भङड्तिवेछंत स्वामीना. 284१२ 
तरीड ५३ २९ी यूइयो छ. मे जापने पडेबवडेदा 5रमसध्मां सांभण्या त्यार 
जेवु जनुभवायु 3 जाप प्रभुपाध्नी कम ४ मोदत डत.” 

"मवान्‌ १७. 8 थे णु 5२ छे. स्वामीश्रीजे ४७५५. 
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पोता विषेना 516 पश रहढोभावनो जावो ग प्रतिभाव तिजो 
त२ङथी भणत. 


भोटापुरुषने ९ न जमे खे जपभ 


त. १७/१२नी सवारे “अदेया शामन मछाराण पाभभां 4७ जया...” 
थे स्वामीनी वात? निउपता स्वाभीश्रीय अद्यु : 

“३६ शक्षरधाममा गयाता तोय उम्‌ न रह्या ? स्वभाव, पाज वणर 
चिर भणे पर माशसने सुण न जाववा ६. त्या, र्या रह्या स्वभाव 
>०ण३1१, भेटे पार भने डरबाम जावे तो. जठार शोभे. गेटला भाटे 
के ५६३५ थाय तेने. धाममा वाचो जपधि॥२ मणे 8. ४ वस्तु ध्ट्थी न 
धाय खे शानथी थाय 8. शाने 5रीने स्वभाव न टण्या होय तो ९ 5रीरे 
तीय सुण न जावे. 

गा जक्षरधामची सभा 8? जेम मठा२% अद्यु. तेम छता. नी घषए 
धाय सेनु £२३ शु? स्वभाव. मोटापुरुष तो ऐेत-प्रीत 5२ छे पण स्वभाव 
ग. टण्या हीय त्यां सुधी रहीं बेसाय नडी. संप, सुल्ध्भाव, जेता. 5यारे 
थाय? स्वभाव भूडीज तो. थाय न! शिवबाने सोपारी भाटे अद्यु तो भुडी 
हीषु. नाडी गेम थर्छ काय, 'सोपारीमा शु? ये ज्या व्यसन 8? पश भोटा- 
पुरुषने है न जमे थे जपम, भवे खेमा धाणोनो झाये थाय, जा समळाय 
त स्वभाव टणे जने सुणिया थवाय.? 

र, जाशी ०१६, धक्षिश भारतनुं विथरश २३ 5२०१७ स्वामीश्री 
भपोरना जढी. वाण्ये ६६२ स्टेशने पाय. जी प्वेटडीम नं. १ परथी 
8४९ ६६२ खंठसप्रेसमा, ४७ रडेल तेजोने वणाववा जावेधा भऊठतोना 
जविरत थयचाधेथी स्टेशन ७ ऐीढयु. तेनी पथ्ये थोर वारमा गाडी 9परी. 

ते वणते डेटबाय युवानो ट्रेननी, गतियजे ता मिक्षावर्ता ६शन भाटे 
धोइव। मांडया. ते को ६२५४ हेमा स्वामीओ ऽइव ताज्या: "सद्या, 
राणो. पाछा काजी, घोडी नडी. ८पसी कशो.” परंतु 6% पाछण घेवा 
भने जा पतंणियांजोनी 0509 गारी रे ३८१ छोडयु त्यारे ४ विरभी. 

खाचो ४ 6मणडमर्या माडीव ६:२० वाज्ये ट्रेन पूना पायी त्यारे 
न. नंबरना प्येटशीम पर सर्थयो, खते २८१ जपिआरीणोजे स्टेशनना 
७135-स्पी5२ ५२ शढेरात डरी स्वामीश्रीने जावडार्या.! 
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२ २4७२ साथे पुए्य-नजरीमा प्रवेशा स्वामीश्रीजे जडी जदमेर। 
परिवारना नंशे मुडान ठरावी. जागनी सांगे नेरु मेमोरियल दोक्षभां 
घपमक्षाभ शाप्यो. 

त्यारनाछ ता. १८/१२ची २१२ नि5टवर्ती सशसवारी जाममा 
यक्षमानना निर्माश/पीन जौधोजि5& गृडनी भूमि पर पदार्पण ऽरतां तेजोजे 
ता. १८/१२नी सांडे संगक्षीने पावन अर्थु. 

सीना गोण नकार, वायदा नकार, &०६२ नकार, 6४ नकार, 
सम भाऊंटिंग याई वगेरेये स्वामीश्रीनो सत्संग मावा माटे "नकार भंध'न 
पाटिया जूता उरी दीषे्ा. तेना भूणम डता - श्री गोपाबना पटेल. तेजो 
सने तजोना साथी सभा यंपऽमा शड वजेरेगे ता, २०/१२नी सवारे 
कुन श्वेतांनर संघनी वारीमा योकायेची आाइेर-सनाभा जाववा माटे सोने 
खपत नमन ने अरणे जा समारंभ भाविश्वेथी 4551२ र्चो. तेम विविध 
व्यवसायिऽ-सामाकिऽ जग्रशीजोजे स्वामीश्रीन डारतोराथी सन्मान्य. 
तेजो सहित ७पस्थित सभुधायने जभृतपाराथी मीळवता. स्वाभीश्री जाकनी 
साक धारवाड धहने इनक्षी पधारी जया. 


नाथे निभाने ग्रह्चु 


इंगलीमा ता. २१/१२ची साळे गुषरात भूवन जाते २णायेक्षी 
काइे२-सभामां स्वाभीश्री पधाया त्यारे अर्शप्रिय थिळार द्वारा तेजोने वावत 
हणननाथ चाभनो उडया पोतानी सूंड द्वारा. स्वाभीश्रीन। उंडभां ७1२ 
पढे२॥११। जयो. ते वणते स्वामीश्री जा डाथीने पश तेणे. ठंयडेशो ७२ 
43ी२कने पराववानो, $शारो 5२५, थ्य! परंतु जाळे तो तेशोने ४ 
५६५१। जातुर ननेला केन्द्र वाराइरती थे दार स्वाभीश्रीने पडेयावी ६५1, 
ते पछी घडवत उरतो हीय तेवा. नावधी त पाछथा पे नमीने कसतो 
ढसडातो. स्वाभीश्री तर बण्यो पश जरो. जा समये तेना ईुभस्थण पर 
१२६४२. स्थापी स्वाभीश्रीने तेने. धन्य ऽयो. 

रावी ४ धन्यता जानी सनामा स्वाभीश्रीने सन्मानपत्र खरप 
३२२ गुकराती समाना जागेवानोज पश सनुनवी, तिथी % ता, 
२२/१२नी २१२ श्री 084७ पटेचन धेर २णायेदा २वाभीश्रीना 3तारे 
जावी. पीये तयोगे उद्यु: स्वाभीछ! जडी जमे गंग्रेछ भाष्यमनी 
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शाणा नाघी रहा छीजे, नेमा जापने पषराववानो स्वार्थ छे. 

या जामनए स्वामीश्रीजे तो तरत स्वीश्री ढीधु, परतु तेनी. ढा 
जे5 व्यवस्थाप5 संतन थतां तेथोने बार्ज्यु 3 जा सोथ स्वाभीश्री पासे 
न।३डपू4.5 पपरामशी गोऽवावी दशे !! 

तेथी तेजोजे पेक्षा डआयंधाजओने स्वामीश्रीनी 6मर मने. तनियतने 
ध्यानमा राणी पशत उरवा न ब वा समळाव्या, चात योज्य दोवाथी ते 
सौज स्वाभीश्री पासे जावी उल्यु: खमे जापने तडलीई जापवा नथी. 
भांगता, जापनु स्वास्थय सार नथी जने. जमे जापने वात उरी. ये १६८ 
क्षमा यायीज छीन. 

जा शब्दों पाछणनों धोरीसंयार स्वाभीश्रीथी जशाएथयों न रहो. 
छत तेजो णोल्या: छोऐ। तमने वात उरी? नोबाची. बावो गेमन. इं भारी 
भांगु, जा डया तमारु व्यक्तिगत आम छे! जा तो समाथ्नु छे. 36 जावु 
डय ढोय तो हर्ने छीन. 

स्वामीश्री कयां जा पात उरी रखेवा त्यां ४ पेव. व्यवस्थाप5 संत 
प्रवेश्या. तेजोने केत. नग्रता साथै स्वाभीश्रीने उल्लु: माई डरको, तमने 
पूछया विना जमे "दा! पारी दोषी, जमारी भू 3 जमारे "डा? पाउतां पडेल 
तभने भणवुं शने.’ 

स्वामीश्रीना जा. शण्दो अमण इता, छतां जीवा जवर होवाथी 
पेक्षा संत उबणवी 66या. तेजोजे उल्लु: नाप! जापनी मर दीय तो 
समारे इया. "ना! 8? 

“तो तमारे जा भाविज्ेने “नए पाउतां पढेतां भने मणी देवु शी्छये 
3 “तभारी शु मरछ 8? जमे ४२8 १२२ 'हा? उल्लु डोय ? जमु5 नाघछी& 
$रपी कोने. व्यवढारु थवु शोय. इरीथी इं माडी भांशु छ. 

संत जने. समाक - नंन भ्रत्येनी स्वाभीश्रीनी बाशी जा प्रसंजे 
>णडी री. तेजोची आर्यरीतिमां ओ6नु मन. श्यडातु नडी. तेथी तेणो 
सानी मुदाडातो. गा६ पेवी निभाशाषीन शाणानां ४४ जाव्या. त्या तेजोजे 
जंग्रेछ साथे गूकराती मशाववाचुं पश सूयन अयु. 


जभृत पीषां ४ उरो... पीषां ४ 5२... 


फितुर अंऊसप्रेस द्वारा ता. २३/१२नी सपारे ५२८२ पर्डायेवा 
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स्वामीश्रीना जीना रोडाश दरम्यान तेजोनी प्रातःपृष्ध श्री रभेशभा 8 
पटेक्षना धेर रणायेद्ा 6तारे जने. शाइेर-सनाना आर्यडमो वेष्शव समाळना 
डोक्षमां जोथवायेका, तेनी. साथै श5२म्‌5, पीराथ्नेय स्वाभी मदिर, बक्ष्मी- 
नारायश मंदिर, इरेठ्ष् मदिर वगेरे धारभिऽ स्थणोये पश. पपारेक्षा 
खामीश्रीगे त. २५/१२ रोड राकाछ नणरना पांयमा न्लोऽभां जापेथी 
भूमिने जडीना संनवित मंदिर भाटे प्रसा्रीभूत डरी. तेने. जनुसरता 
तेशोगे ता. २७/१२च॥ दिवसे. शढेरना समीपवर्ती नंदी. ७4 योळायेचा 
स्नेडमिवन समारंममा बान जापी दिशा परी ३भ्नतुरनी. 

न जरडो 84 खेश्सप्रेस हार ता. २८/१२नी सवारे जही पधारेला 
ख्ामीश्रीने जाकनी साझ गुकराती सभाकना डीक्षमां सत्संग-लान जापी 
त. ३०/१२नी सवारे धन्वंतरी. थायुवद डोस्पिटषमां पषराभशी डरी. 
जहीं तेजोने मणेवा विश्व (हंदु परिषध्ना मामंजी. श्री. जशो5 सिंघल अद्यु : 
“राम कॅन्मभूमिनी पढेलो आयो भुस. जमध्ववाध्ना जापना मंध्रिमां घयी 
डतो. जन्किनियरो, ओ5टरो जने. नेला संतो परावती जापनी संस्था केवी 
संस्था नारतमा नई सोछी छै. 

जा जडोभावने विनत्र पध्ने जीवी. 6तारे पघारे॥। स्वाभीश्रीने 
जागनी साथ सेवानावी युव5 डेतव देसाछनि पूछयुं: "नापा! जमे एता. 
त्यारे परीक्षामा केवी मेनत थती सेवी चढी सत्संगमां 3म नथी थती. ?” 

“खडी तो जापएने जेवु थाय 3 पास थर्छये ड थे तोय शुं? 
थोई थाय डे बारे थाय तोय अयां 36 पृछवानु छ? प४८ु ७७५ ३ भोई - 
वांधो शु छे? जेवु २३. पश “पाय वाज्ये हिडने १४ 5२पु 8? ये वियार 
ढीय तो थाय. परीक्षामा तो पास थवुं 8, डिग्री. देवी छे, जमा कमवाचु मूवी 
कुवाय, खेम जामा पश बगनी बाजवी कोर्ने, तो बांधी न जावे. जा तो 
"जडी परीक्षा उयां जापवी छे?” जेवु भगकभां १६ 8 थेट नियत छे.' 

"पश जही परीक्षानु डेवी रीति नळी. 5२५? रही तो अमे त्यारे 
परीक्षा जावे. ओ6ना शन्दो सन 5२4 परे.” 

“खं... साधुताना मार्जमां थे पढेलामा पढेथु, २०६ सडन 5२वो., 
छत्रां ६रेऽनो भडिमा समवो कोने. प्रेम जोछो न थवो शोय. 

जाटक्षु उडी सापनानों माज स्पष्ट उरत. स्वामीश्रीने अद्यु : 

ध्येय ६ थाय तो वेज बाजे, नियम प्रभाशे यावीज तो सरणाछथी 
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5१ याते, छबल श्वास युधीनी जा वात 8. तिमा शान कोर्ने. सहनशीलता 
शोय. ९७१ डी आम नताय तो "नडी रु जम नही, नीका 5रे - न अरे 
जेनी, यित नदी. ६ष्टि जं& सत्पुरुष सामे राणीने आर्य अरु. नढी तो 
नु कोर्छने जापएने जाणस यही काय. चिट २ढ १०) वासे... जी 
जावीन जिदोय जाम छे... तेम छै... खेम उरवा शने तो भशननुं 
[निशान रेडी काय ने नीका निशानमा यही कवाय, गेटवे जापऐ नियमित 
ऽथ, डीत॑न धवु ४ गोर्न. जेमा जाउु-जबणुं नडी. याव्या १ उरो... याच्या 
क उरो, जभृत पीषां % उरो... पीष। % उरो... 


('भऊत्तवत्स4 दीननंषु नाम रे 


ता. 3१/१२नी, सवारे रुथाराम डाक्षमां पमाम्‌ जापी 6तारे परत 
पधारेल। स्वाभीश्री जागनी साथै विश्राममाथी ळाज्या त्यारे यमान श्री 
विष्शुभाछ भट्टे विधाय निमिते पूरनः अयु. ते साथै तेजोनो चोऽर श्री 
म्रुतायल ५७ १०१ उपियानी मिट परवा तयार थयो त्यारे स्वाभीश्रीने ते 
दैवाची. “ना! डी. 

ते वणते जा य्‌।४२ भाव्या: 'स्वामी७ | इं क डोशीना घेर &म उरतो. 
तेरे मार, धरना डाम माटे मने. १००१ उपिया, जापेला, ५३ जापीने तरत 
ये ६१८४ सिधावी २6. तिथी में नळी. ३रेथु डे 'जा २५ममाधी ६२ भडिने 
१०१ इपिय्‌। मारना जापवा, जा ४८० १०१ उपिया उता, ते जापना 
यरशोभ| मूड ४. 

ज5 जरीनना जा जांतरवेत्च ओह प्रसन्न थता स्वामीश्री नोल्या : 
'सेनुंय ५८५७, थ$ शयु.” 

खडीचा रा दरम्यान रवेब नामना गे5 मुमुक्ष 63२७ तथा 
स्वामीश्री माटे रोक गायनुं ६४ बावता. तेजोने जाके जाशीर्वाद नापतं 
स्वाभमीश्रीज अद्यु: "न नानु नाम नोंधी वेळे. 

जाम, जप सेवानु पण महत इण सापनार। तेजी. वियरएना 
स[)मी इभ माटे जाळूनी राजे श्यारे रेलवे स्टेशने पधार्या सारे नीक्षणिरि 
जउसप्रेसन 05११ €छ थोडी वार डती. तेथी जेऊ सामान्य भुरशी पर 
[नर स्वाभीश्री २४१ १६८ नी नतीन। जढवाणे जेड अजण बणवामा 
इनी जया. 
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तेजोने जाके भपोरे ४ जमध्ावाध्ना, जअशी सत्संशी श्री 
जंघालावलनाएहना जक्षरवास थयाना सभायार मणे. तिथी जे भठतन। 
जंतिम संसार संघंपी विगतो स्वामीश्रीजे छत्ररयरएदास स्वाभी. प्रत्ये क्षणी. 
ववी, त्यारना६ ध्याना ध्स्ता१४ सभो जे 5० विष्छुमाहन जापता 
तेजोजे उल्यु : जा प्रम॥ऐ, जमध्ववाध शेन उरी धको. 

स्ाभीश्रीचुं जा. दर्शन सन १८८८ माटे यिरतन मूडी सगु बची रह, 
पोतानी जावरा ध्य्भ्यान जाणी दुनियामा घुमी वणेवषा जा वर्षन, पोताना 
जाओितोनी संनाण राणवामां स्वाभीश्री गेटला जनरधार मुरु जन्य 36 
नरे नडी यडया होय! तेथी ४ जाळे ता. ३१/१२नी राजे भार वाय्ये 
स्वाभीश्रीथी जणणी थत सन १८८८ 6 02 :“२/ १/२ १ २५०/२ 
२, जेवा न॑ थाय 4२५१/२ २... 

स्वाभीश्री विषे जावी छ जलीमाव जा वर्षे तथोनी य२४२%थी. 
पावन थयेक्षां 3२७ आामो-शहेरोये वावी रह्या, ते सोची जा सुण६ 
जनुभूतिभां २६ पुरावती होय तेम व्डीसब वणाउती ट्रेन स्वाभीश्रीने लने 
सइस३2 याथी नीडणी. 


खाग्रृत धारा २३ 
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सन १८८८० 
तक्षस्पर्शी जने हृध्यस्पर्शी 


सन १८८८ना इटता प्रभाते स्वामीश्रीने 6 वेली ट्रेन येच्ना6ना 
स्टेशने पायी त्यारे तोन सळारवा अमटेशी मध्नीज 5२ कयकयडारेथी 
कू स्टेशन जने. नवी सवार भने गुछ पिढ्या. जाव क णु्ं६ ढयनाददोधी 
सानी साळे माठेखरी भुवन पश जाछ रहय. 

जडी जायोदित सन्मान समारंभभां सोनो जा६२ स्वीडारी. 9तारे 
पपारेवा स्वामीश्री ता. २/१नी सवारे जल्पाएारथी परवाय) त्यारे तेजोजे 
श्री २४नी'भाह पटेलने येन्चाहमा मंदिर भाटेनी संवित ९भीनो जानते 
पूळयु. ते वणते. जा. स्था[न5 5यडरे उल्लु: पेक्षां जमे जने संतो को 
जावीज, पछी क सारी ४भीन ढीय ते जापने नताववा 48 %७शु. 

जेवु नडी, नधी मीन मचे पण नतावो. मोटा शछठेरमां मीन 
देवानी छे. बाणोनी वात छे, सेट नधी भीन मारा भरभम पश रवी 
हज, मारा भयका भेसे पछी जाजण वात यावे.” स्वाभीश्री नोद्य. 

अल्पनाना धोनी सवारी तेणोन न डावे, वणी, भणवानने भाटे 
रवी पडती. प्रवृत्तिने पण स्वामीश्री ऊत ४ मानता. तेथी ते संनंधी 
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प्रत्ये; ममा 99 ठीतरता. तेखोने जा४नी सांडे जे संते भोटलभांथी 
ञढेथो इणनो. रस पाटामा भरीने जाणो त्यारे स्पामीश्रीये पूछयु: “था 
६2२४ पराव्यु ? 

lL 

'सीधो शीशो पराया ? 

Kn 

“जेवु डोतुं डश? &ाळीरळने कुच वासशभा परावद.” स्वाभीश्रीने 
44०५, 

तेजोनी प्रवृत्ति जने पराभञ्ति - भने तथस्पर्शी, तिथी ४ स्वाभीश्री 
जनी रह्मा छै &६यस्पशी. 


यजाशीवाध६नो जभृतपर) 


ता. २/१नी सपारे विश्वविष्यात मरीना नीय पर हिमेव छिथ 
५८4२ सेन्टरमा पपारेवा स्वामीश्रीनां दर्शन माटे समीपवर्ती जआामन। 
भाछीमारो घोरी जाव्या, ते छो6 पन्नश्रीनो जितान्‌ परावता यकभान श्री 
ध्शय्थभाहने घणुं जाश्वर्य थयु 3 "नाट पर्षाथी हु गी २४ छु, छता. 98 
डैज्ञयु नतु! जाके जा लोडर शाथी जाऊपांया ?!! 

जेटलामां तो जा माछीमारोजे पोतानु गाम पावन 5२१ स्वाभीश्रीने 
विनंती. 5री. ते स्ीशरी यावतां यावतां % त्यां पढायेवा स्वामीश्री 
जत्रे येद्ले जम्मननां दर्शन, डरी. रडेल त्यारे तेजोनां थरश प5डीन थे 
माछीमारे पोतान घेर पषारवानी नर२४ 5थ्यारी, ते सांभणी उसी परता 
२५।भीश्री नोव्या: वे, जाने ओए पवरामशीनु डडी गयु?! 

तेजो विषे जावु छ चाउ जनुभवता स्थाने जुदर।ती सभा 
पए जागनी सवारे ]कराती. मंडणना थुवनमा स्वामीश्रीन सन्मान्य. परतु 
बेचा उरता. जापवामा विशेष मानता. स्वामीश्रीजे जडींथी, विधाय देता. पूर्व 
जा सभाकनी निर्माशाधीन अवेळूमा भातन्र रमनु धान नपि(्यु, 

खावा सौडन्यसभर तेजोना जा5ऊपेशथी राकयपाल श्री पी. सी. 
जेले59155२ पण गाठत न रह्मा. तेजोजे ता. उ/१नी सवारे राष्डभवनभां 
स्वाभीश्रीना, पणवां उराब्यां त्यारे समय थयेक्षो ११:५० वाज्यानो, जा टार 
२५।भीश्रीनु ष्मासभर स्वागत 5रनार। श्री जेवेडणान्डरे वीसे5 मिनिट सुषी 


४८० अ्रह्मस्थ३५ श्री प्रभुणस्वाभी भडाराक : € 
सत्स?, माएया ७०६ जरडोमभाव ठय्याय 3 “६२5 कज्याे स्वामीश्रीनी 
मुलात. ॐ वियरए ढेमेशा ‘Source of blessing?’ - जाशीरब[ध्न। सोत 
समान ढीय 8. 

जा ऊरामाथी तेणोने काशे नार ४ न नीडणवु ढोय तेम राकयपाह 
२५।भीश्रीन वणाववा छेड १२९ सुधी साथै याल्य। ! 

जाम, जामभडियाथी गवनर सुधी सौना प्रीतिपान स्वामीश्री 
#तिभाठना धेर रणायेथा तारे परत पधाया सारे जडी जाकनी साढे 
पूश्य यिन्मयान६ स्वामी भणवा जावी. पढोंय्य, तेखोनो स्नेडनाव जीबी 
स्वानीश्रीने ता. ४/१नी सांक पोंश्यिरीने पावन अयु. 


तेता स्वामी जम संभाण 


पाडियेरीमा ता. पवना रोक जोरोवील तथा. जरविध जाश्रमनी 
मुक्षा&त नर! स्वामीश्रीना भुणेथी शोरोवीदन। डेन्द्र सभा पटपृक्षनो स्पर्श 
उरता. २०६ सरी पड्या: "कय भडार! जा 30७ नीये के बेसे भेतुं 
४९५।९ 5२७. 

र एद्रभावना साथे वियरता स्वाभीश्रीने जजे. जान. तिरुभना 
[नवयभुभां थे दिवस सुधी. सत्संज-बा[तभ. जापी ता. ६/१नी सवारे पाट पडडी 
विकयवाडनी, ते भाटे ता. 8/१नी राजे येन्चया6धी, हावर, जेंडसप्रेसभां 
[न२॥%९ तेथो ता. 3/१नी सवारे विकृयवा३। जावी पहाया, 

खडी तजोना जागमनने वधावतां रमेशमाछ परीण, शत भाई १5 
वजेरे नतो. कोरशोरथी प्रमुणस्वामी मडाराङनी कयना नारा जळववा. 
दाय, परतु तै साभणता % स्वामीश्रीनी ऊत सूथन३प ीछनी, जावी 3 
"खि. कय मंप उरी मठा!राकनी कय नोहावो.' 

जाम, सोने भणवानभां कोरता. तेजोनी स्वागत-सभा जाकनी साळे 
[तिरुपति [तरुमल्या. ध्वस्थानमां योकार्छ. तमा नगरपतिनो सार 
स्वीडारनार। स्वाभीश्रीनां घर्शननो धाम सोने. मणे ते ढेतुथी स्था[नि5 मंडणे 
त. ८/१नी सवारे नगरयाज योछ, जा. धाणडाने सुझण ५२4 स्वाभीश्री 
मुण्य ७%२न। नाउथी गुळराती समाकनी शाणा सुधी, पुष्पा२७ट्ित णुव्यी 
मोटरमा (9२[%य[. 

तने जनुसरता जाकनी साहे भटुर पधारेध। तेजोनी अडेर-समा 
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व्यंडटेश विशन मंध्रिमां योका6. 

तेमां जमृतपारा वडाची स्वामीश्री ता. ८/१नी सांके बीड गडसप्रेस 
दारा परंणक्षना उतारे पढोंय्या त्यारे याजिनो पोष वाजी, युउधो, छता. 
त॥. १०/१न २१७ शुद्धराती समाढना छाक्षमां योशायेी पोषी पूनमनी 
सनान शोमभावता तेजो, जाकची साथ यार 5वा&नी भोटर प्रवास जेटी. 
रात्रे पो नव पाज्ये सिई६२।॥०॥६ जावी. पस्य. 

जने. ता. ११/१नी सवारे जुद्धराती सेवा मंडणना, ढोलमा स्वामी श्रीने 
जावञारनारी, विविध जुर्राती संस्थाजोना जग्रशीजोनो, जे5 सूर सर्द- 
सामान्य रह्यो डे 'जत्यार सुधी. जम प्रमुणस्यामी विषे सांभण्यूं उतुं, १२० 
जत्यारे जनुभववा भण्युं, ६शन रत क शाति १६ 9७. 

जावा ५ प्रेमनावथी ता. १२/१ना रोह राभम5७॥ मिशनन। जग्रशी 
पूणय रेजनाथानध्छथे पोताना जाश्रमम| स्वाभीश्रीन पंधराव्या. 

तेजो. साथै जाशरे जउधों 5615 सुधी, पर्मविभश व्य ७५६ श्री 
कशता पटेबना घेर उतारे परत जावेच स्वामीश्रीने जही सुरतवासी श्री 
भुपेच्द्रभा७ मण्या, तेजोज संतोजे नांधी जापेदो, घारीनो 9२६ धया त्यारे 
स्वामीश्रीजे जा वानणी प्राप्त थयानी आए उरतो. 3२७, सुरतन सतो. ५२ 
कणी १७॥०५१। प२-परियारडने जा शा उरी. 

सा. ५७ तेजोनी, साडकिड स्वभाव, ठोछनाये तरश्थी पोता ५२ 
जावेथी वस्तु डे विगत भण्यानी पाय शवों तजोनों पट प्रेषञ्ने पाये ४! 
(१९ वस्तु साघारए। ढीय, वियत सामान्य ढीय, छता. जा मानते स्वामीश्रीनो 
जट& जसापारए रेती. 

जेव. % तेथोनो प्रेम, तेथी क 'सुरतधी, नाविदो पेल युव5 जाढनी 
सक ९४ विमान द्वारा परत इरवानो. 8? ते काशी स्वामीश्रीज जडींनुं रसोई 
संभाणता »्य5२ श्री, विनु॥6 पटेक्षने सूयन जापी दीधी डे 'खेने या- 
नास्ती 5रावीने मोझ्यशो, वणी, इदेना 2७8म-टेभतनु ७5 न २४, 
सटे अरपोट पर भू&१। दे जारी मोल ते कयां सुधी प्लेन न छीपडे त्या 
सुधी, रोय तेम २७१३ ५5२५. 

सत्संजमा नाणऽथी ने भुरण सुधीना सौ 18 शे जेम ७ता ॐ 
वित! स्थायी जग सनाथ...” 
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सत्पुरुष 5छे जभ बरु थे भीरी 


ता. १३/१न राळ सिञ्ध्यनाध्मा मंधिरि जंगेनी संभवित कमीनो 
कोव नीडणेक्षा स्वामीश्री हुसैन साजर जने. विनाय5 सागणरनी पाणे पथ 
टेडवीने नळशा साथै हभीन कोया ७५६ ०८५: यावो, तणाचे ४6०, ! 
जाम 5छता ढाण हितरीन नीये पपारेवा तजोगे जडी काते ४ नीया वणी, 
3३5 ५ भृशी, 60 रन यरशों ५२ षण्‌ पधरावता. संडध्पी अर्या 3 
य्‌ ७रि६० मडाराक! मुंहिर माटे रण्या मणी काय, हे थामा नाय सेतुं 
5९4।९ थाय...! 

जा. [उतारी भाषना साथे वियरता स्वाभीश्री डवे जानी राजे ट्रेन 
६।२ नाणपुर ढवाना दता. ते माटे पोष्ट रा वाज्ये स्टेशन शवा! नी5णवु 
जनिवाय॑ छतु. छतां श्री उशववाव ओट5ना घेर सोने शांतिथी भणी २३ 
स्वामीश्रीजे जा तडामारीम पश विश्षयुव॥ ता 'मठतोने नै पत्रो निरांते 
दणी जाप्या, परतु ते विधिमा जा& वाणी कता सोये तेजोन ७११० उरवा 
कशाव्यु त्यारे स्वामीश्री नोव्या: "गारी जापणे पर्डायतां पडेबा नडी पे, 
पीसो वाजशे जे पढे पढोयी %७शुं.' 

जाभ उटी. सोने संतोष पमाउतां स्वाभीश्री स्टेशने पढोंय्था त्यार 
७७२ परी 3 ट्रेन तो ड जावी क नथी!” 

सोन. स्वाभीश्रीनी नि२१२९ धिनो परियय थयो. 

तेने सो वाणोणी रडेल त्यां % धक्षिश जऊसप्रेस हेणायो. तेना फे 
उन्नम्‌ भैसी स्वाभीश्री प्रस्थान ३रपान। इता तेने डरिनङतोगे इक्षोन। 
शशणारोथी सकावेलो जने डिनाछलचुं पोतुं भारी २५२७ पश इरे. तेम 
मिर स्वाभीश्री ता. १४/१नी सवारे नागपुर पार्या तारे जीना नश२- 
वासीशोनी 6त्ररायश २4५५ थछ रदी. 

खने श्री मिपीन्‌माछ 35 रीना ५२ रणायेचा 6तारे ४ स्वामीश्रीथे 
पुए्यपर्वशी, निमित्ते जोणीनी जाढूवे5 बावी. तेने. प्रतिसाद जापता सौ 
धानप्रवाड वडेबडाववा लाज्या त्यारे त्यां मुंबछवासी नाण घनश्याम पश 
रेभती-रमतो. भावी यडयो, जेने शियडीन स्वाभीश्रीने ओणीमां नेसारी दीपो ! 

जावा शिशुवत्सव तेयो जानी साळ वसंतराव देशप सलागृहमां 
योकायेवी शाडेर-सलाभां जमृतपार। वरसाची ता. १५/१नी सवारे सह्पाडार 
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$२५। निराळ्या, त्यारे तेजो, समक्ष वंयाह २४९। अंथभां शण जाव्या: 
“भीरी १७वो...' 

ते. सांगणी स्वाभीश्री बोल्या: सत्पुरुष डढै गभ उरर्पु थे भी. 
जे 53, 'गायो-मेंसो थरावो.” तो जे $२बु पण अमां पाए पणणी नडी 
रेढेवानुं. जे उपे, जा भूरीने 5था-वाता. डरो.” तो जेमा पाछी वियार नटी. 
है ऽषे थे या. 5२पु तो राऊ ५७ आय, 

२१२८ प्रासंजि5 उपदेश ०६ जानी सवारे नीलेश्वर मराव 
तथा साडे ढबाराभ सत्संग भुवनने पधरामशी तेम क समाना निमिते 
पावन 5२-२ स्वामीश्रीजे, सानी पाणु वेणाज भंधिर-व्यवस्था, संथपी 
पात उरता. उल्बु : २३ शु? जांपणानेय णणर पठे थे रे}. साथ वार, 
भछिना वार ३७८ राणवी कोने. थे नधु भेजु थवा न देवु. ८१ डाढीने 
मेसी ४ ढवु. जाणस यढे भेटच पत्यु !! 

सुघडताना, साऊर स्व३प सभी स्पाभीश्रीनी आर्यपद्धतिनो जेऊ जंश 
रे २०३ 88यो.. 


सत्पुरुषनी शेखी जन साधडनी साधना 


ता. १६/१नी सांडे 6तारे ४ योजयेधी युव5 सलाम स्वाभीश्रीना 
भुणेथी 8६०७२ सरी प<यो 3 “धीमे घीमे जाणु नागपुर रंगा8 आय... 

जा १०६) द्वारा जे निशान रोपी जापतां स्वामोश्री ता. १७/१नी 
सवारे शम शढेरने बाम जापी सा. नार वाज्ये यंद्रपुर पार्या. 

खने श्री घनश्यामसिंड ४ऐकन। घेर रोआअयेधा तजो साळ नण पी 
रडेल त्यारे छेल्वा 52९15 समयथी तेखोनो बान देनार जे5 युष अशुः 
आपा! जावो ने जावो. संनंष डयम राणी. 

"खे. तो राजवा ४ जाव्या छे. नापे चाघुपाछुँ थर्छ काय छे. नाडी 
खनी घ्या तो ४णर*स्त छै 

डी5रो जमे तेवो होय, मा-नाप तो जेने साथवे ४ ने! 

ते जमेय सायवीजे ४ छीये ने! भारीन जोछा छीन? शारु 
डी स्वाभीश्रीजे ४शाव्युं: 'अतिपरिचयाद्‌ अवज्ञा। ५७ भे) रडीज २२८ 
जेना. (सत्पुरुषना) स्वभाव न जमे, जवयुश जावे, मन पाछु ५३. छिया न 
डावे, पश जे हे उरे 8 ने $२१। जाव्या छै जे नरानर ४ छै. जेम संशय 
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गढी, शापे जाधापा थ्रि खेमा भे शु 5२? साप यध्नने वीटाय ने 
मोढु १४ राणे जेम वांड शनो? डरिनऽतो-संतोनो महिमा समशाय तो 
वांधा न जावे. सत्पुरुषनां दर्शन, वातुं ने डिया जमे, जा तो. भोटापुरुष 
शहा, दणी. जया छे जे धारता-वियारता नधी, पछी भोदु इली. शाय छे. 
खमे तो जावीजे ९ छीज, पण साव जाड याचे तो शु थाय? सत्संगम नध 
साथे मेण राणीने भगवान ने संतनी सामे ६ष्टि राणवी, तो वांधो न नावे ने 
भोटपने ५म।य्‌.? 

स्वाभीओना भुणथी सत्पुरुषनी शेक्षी जने सापडनी साधना सरी पडया. 


दृक्षषमने वरे 


त. १७/१नी साळ गुडराती समाळूना ढोक्षमां यंद्रपुरच जअशीजोजे 
उरेल 4७२ स्वीडारी 3तारे पपारेता स्वामीश्री पत्रबिम्नमा परोवाया त्यारे 
डे पूछयुं: नपा | जाप जाटयु क्षणों छो तो ढाथे ६:णतुं नथी? 

दु:ण जेनो पाषो नी. सेवा मणी छे तो उरी बजे, थे न डरीसे तो 
पछी जावु, पाडी. (शोय झवु) ने णाटवी (4७ कवु) तो छे %!' धणतां-ध्षणतां 
१ स्वामीश्री ५८4. 

स्वयं तडडी वही जन्यने छाोयडे जापवाना पृक्षधभने वरेल तेसो 
तोडडित माटे खंयत 5ष्टोने इष्टी न २९३२. 

जावा परम डितडारी स्वाभीश्री ता. १८/१नी सवारे जीना पुराण 
श्री 8श्वरपुरी ध्वस्थानमां पधार्या, जने सोमेश्वर भछाध्वना छर्णोद्धारनो 
णातविधि 3री 6तारे पढोयेवा तेजोज जानी साठे सामे नेठेचा गुनछन्‌। 
संतोने पूछयु: 'ढाटनी नीमारीमा त्यां ओर्छ थेपु ट्रस्ट छे फे १६६ 3२? 
खजमारी जाउन $७१रची ६५रीना हृध्यमां डा 8. जेने भ&धनी ४३२ छे. 

कम वृक्ष थारदुउ्नो परियय पूछया विना. पोतानी अणीजो इेदावी 
छाय जापतु २४, तेम स्वामीश्री पश भाग थे$ क दिवसथी परिययमां 
जावेल जे5 सामान्य पगारदार माटे जा पू७५२७ उरी रहय ! 

तंजोना जा स्नेडथी २६०६ थता. जे 284२ मोबी गर्यो: 
स्वामीछ ! पंधर वष पढेल जाप मण्या छोत तो. हु संसारमा पडत क नी.” 

२१। ९ रीत जाळ स्वामीश्री नियत इमानुसार योगासनथी परवारीने 
७७ तो पुष्य हिवे ४ २७४ पर निराकेव ते वणते यळमाननी, पाडीशी. 


युवछौतिन। विरक्ष विश्व+र्भा ; १८८० ४८५ 
जे शीण युवान तेखोने भणवा जाव्या, मातृप्रेम जने पराया प्रंभनी ५५३ 
पथ्ये भींसातो ते. ५६७५ सुगरना २१३ युरी छवननुं नूर ोछ ५७०). तश 
संभणावेवी पोतानी ६६१5 धस्तान काणी स्वाभीश्री द्रवी 904. तेथी प्रथम 
तो. तेजोजे छक्‍नवृक्षनी 948 केवा व्यसनथी जा युव5ने छोडवतां तेनी. 
पासे २९ेली उड़ी द्रव्यनी पहीडी 651२७ जाग" मुखपीने प्रतिशा नोबावडवी. 
प्यारणा६ डितोपध्श जापी तेने शाति पमारी, 

जा सम गतिविधि दरम्यान पातणी २०७ पर 3शाय टे॥ विना 
१७६] स्वाभीश्रीनो स्वर १६ डतो, पण फुस्सो भ्रमण. तिथी वात 5२ती वणते 
तेजी, जसता. जसता 85 पाथरशानी घार सुधी जावी. जया, थे तध्न 
जपरियित युवाननेय पोतानो काशी तेजोज जापेला, छांवअथी 265 
यजनुभवतो जे शीण युव5 तेशन्‌नवीरसिंङ विद्यय थयो त्यारे तेने पोतानुं 
खपन सार्थ5 भासी रह्यु. 


रक्षा (भ5तोनी निश-धिन $२त। 


त. १८/१नी साळ यंद्रपुरथी विहाय 4७ स्वामीश्री ता. १८/१नी. 
सांडे 545 पाय त्यारे जहरीं तेखोनो भव्य सन्मान समारंत ता. 
२०/१नी स[% धक्ष्मीनारायए भंध्रि योळायो, 5६5१ वासी, ]४रातीजोीनी 
सघणी संस्थाजोजे गेडयाथे ७पस्थित 4७, 36 जे5 मछापुरुषने भऊतजध्य 
जाप्युं छैय तेवो जा प्रथम प्रस भनी र्यो. 

जा. भहुमान स्वीडारी स्वामीश्री ता. २१/१नी सवारे पयपटी' भंव 
रणायेवा पोताना. 30२ गव्पादार 48 २७० त्यारे तेजो, समक्ष शिड।lणोन। 
श्री ०९,०७२ क्षणवों पन वंथायो. 

जा डरिलऽतनी हुड शरभां थोरी माटे इण्यात विस्तारमा. तेभ 
वणी. तेजो, दुआन नंप उरी ताणाम ४ यावी नूली येला, थे दिवस जने. 
७ रात सुधी, जाम ४ यावी नती रढेथी, छतां तर5रो माटे २5३ मध्‌ 
कुची जा परिस्थितिभां पण इडन संपूर्ण सवाभत रडी! तेनु जाश्चर्य नीळा 
दिवसे. ६ुआने पडायला जा डरिलङत जनुभवता डता. ते वणते ९ तेजीचा 
नियमित ३४5३५ जावता जमरिडनोजे कशाव्यु $ "भि. पटेल! जमे 
छाथमा भाण लने भवा पस्यो परिषान 3रेधी 98 प्यञ्तिने थे दिवसथी 
या हुडन जाणणे शोता. छत. शु जापे 98 योडियात राज्यो छे? 


४८६ अ्रह्मस्व३प श्री प्रभुणस्वाभी भडाराक : ६ 


२ सांभणी योडला. विष्शुभाछने ६॥नभां राणेवी स्वामीश्रीनी छनी 
पेवा डने नतापी त्यारे 'जे व्यित जा ४ डती? गेम सी नोदी 044. 

ते सांभणी जा उरिभउतनुं डेयुं भराई जाव्युं, तेमएे तागइतोष 
जार मानतो. जे5 पन स्वामीश्रीने दणी भोजध्यो, 

ते. जाळे स्वाभीश्री समक्ष वंथायो त्यारे जानंध्ति 4७ हेवा खे 
पूछयुः भाषा | जाप णरेणर रक्षा 5२१1 जया इता ? 

"नापरे हयां श्वानु ढोय? जे तो मडाराक फाय. जापऐे तो 
रणउता, मडाराक खेचा भाव प्रमाणे दर्शन शापे.” स्वाम्य पर ५३६). 
पइत स्वाभीश्री नोल्या, परंतु प्रत्यक्ष पुरावा सामे तेजोना चा शब्दे शी 
रीत जणे 090२? 


जाराभ उराभ 


त. २५/१नी राजे स्वाभीश्री साथे गोठरी मारीने ०७८ डरिभठतीने 
गो, काशे. थे& इंदुंभभेणों ४ योळा8 गयो डोय तेम ढणातु उतु | तमा 
विविध पाटे सरडी २९ल्षी वातोना इभभां $3 इुतूडल व्यक्त 5यु डे नपा ! 
संतो. तो नषा दोशियार छे, तो संतोनी शिविर 5२१नी शु ४३२? 

र. दिशासा संतोषता स्वाभीश्री ७८५: 'संतो. दुशियार छे रो. 
(मजवानना प्रतापे, जी जमे नए. उरोडना छीज, शरश डे भणवाननी 
जापेदी भुद्धि छे. गाडी भडार पैसो न जावे, जरींधी भूऊयुं गेटवे बुद्धिनाश. 
४6 सूओे ह नटी. जा घनश्याम(प्रसा६८ स्वामी) डोश डाडता जाया, जा 
$ष्डवललन्‌ (स्वामी) यारा वाणत जाया ने इं ढोर. यारतो लायो, जमन 
शु णनर होय ? पश जत्यारे ? जा नधु बजवाननु जापेधुं छे, जमने मूईया 
२२८ राएु पथ. 

विश्वप्रसिद्ध व्यअ्तित्व३प हिरी जाव्या पछी पण स्वामीश्रीन थपी 
माटी उसे मथी मॉडन... नो भाव डयम रढेलो. 

दासभावनी जा पराआअप्ा साथे तेजोजे ता. २६/१नी सवारे प्रातःपूळा 
मा६ उताराना प्रांगशमा ४ राष्ट्र इरडावी, जाकनी सारै जग्रशी 
इद्योगपति श्री भजाप्रस६ निरक्षाना निवासस्थानने पावन उयु, जाशरे पोशो 
5015 सुधी, जी परमाम जापनार। स्वाभीश्रीने, ता. २७/१न। रोष जेथ. 
जेल, अभाशी केन थुवनभो पवां उरी गेन मंडणनो सलार स्वीया. 


युवा तिन विरल विश्वम: १८८० ४८७ 


तेने जनुसरतां तेजोजे ता, २८/१ना दिवसे 545त1थी पयीसे5 
उ्योमीटरना जंतरे जावेल कोय देन रीसोर्टमां रणायेवा स्नेडमिवन 
समारोउभां पधारी सत्संगीजोने जानंद पमाउयो, जडींधी, पाछा वणता 
योजीछ मारना 1485 प्रिन्सेप स्ट्रीटना डोक्षमां पश सभा. भरी. 

जाम, रोकेरोळ नवा-नवा स्थानमा स्वाभीश्रीनो बान मणतो रह्यो. 

तेजोना वियरशनी जा घमधमाटी शो ता. २८/१नी राने शेड यु१ॐ 
उच्यु : “प्‌! शरम्‌ नधी 5रवो ?” 

“रम इराम्‌. स्वामीश्री १८१, पछी 6मेयु : 

“कुवानीमां मोणी वात क नही, तन तोडी नाणवु, जाणत ४ नी. 
'जा नथी, उरतो, ३१७७) नधी, उरतो,' थे पात ४ नटी, मंड्या ४ रे'पु. 
२6 न २३वु. जे5 अभ पते जेटवे भीक, नीथु पते जेटवे तरीषु. जापशु अभ्‌ 
पत्यु खेटे "दावो, बांना धने सू6 ४७-े' जेवु नहीं, योजीनापाथे जा 
रीत ४ ३रेधु.” 

स्ाभीश्रीने जाळे युवानो भाटे थे बातो इरी ते तेखोनी वृद्धावस्थाम! 
पश. कोवा मणती, तेजो डता नवयुवान वृद्धानी ७पमाने निदई॥ मंप 
भसे. जेवा! 


'हुतयोज'नी साधना 


ता. 3१/१न रोक तारीण जने. तिथि जनुसार शारत्रीछ मरराकचो. 
भुन्भोत्सव ठीकववानो, बाल भणवानों ठोवाथी सीना ररिभडतोरे 35 
नंजाणी, आरीगर द्वारा शासत्रीछ मढाराकूनी, मूर्त भनावडावेली, परतु तेन. 
भाव साव सहर क सावता सोजे. ते मूर्त गंगाना पपरावी इवान 
वियार्यु, जा काश धता. स्वाभीश्री १८: थिवु शु आम? जियार। 
आरीभरनो घाणे सार्थ5 थाय ने! ये मूर्ति सांदनी सभामा पथराव. 

सौ भूर्तिनो भाव कोत. डता, स्वाभीश्रीने भूतिआरनो भाव कोयी. 
छप्‌न। ६५ सामु केवानो, तेजोनो साइड स्वभाव | तिथी ४ जाडूनी 
उत्सव-सनामां तेजोजे जा मूर्तिनी जारती 6तारी ६३११ पश डया. 

जाम, पोतानी वर्तशुडथी २६ सोतुं ३३ ५२१ स्वामीश्री जने राळ 
प्रात:पूका ५६ ५६२5 मिनिट सुधी पयनाभृतन्ती डथा उरता. जा जभृत- 
धर न जायमन उरी मु: नने खेड भारवारी भावि5 श्री ५४२२६२ 


५०० अ्रह्मस्व३५ श्री प्रभुणस्वाभी मडाराळ : ६ 


ते पछी ठोघ३वी ता. ८/२ना रोग सेड हरिमठतने को स्वाभीओ 
गोल्या: "नोयासणना जिरपरणा6 भद्टिरनु 3२८-३्येरीनु नधु ज्ञम उरता. 
जेमनी ६ो5रीना जा ही5रा.' जा इलाना गडी जेड क सत्यंजी डोवाथी 
रविसभ। ५६ थयदी काशीने स्वाभीश्रीने अल्लु: 'कोणीनापानी जाशा छे. 
७ कश डीव तो मे, पए सला 5रवी. 

जा जाध्श द्वारा सत्यंजनी जमरवेबने पाशी सीयता स्वाभीश्री 
२९ सांक परतवाडामा जक्षरवासी श्री तबड्यु्भाएँना परिवारकनोनी 
भडित स्वीडारी, राजे सवा नव वाय्ये जाडोट जावी पृढोंय्या, 

खडी श प्रभुदासना डट2ना जतिथिभृडमां रोजयेवा तेजोजे ता. 
८/२नी सवारे ६०७ व्यक्त उरी 3 "नापे प्राशसुणनाहना घेर ४४ जावीओे. 

२१ उन्द्ना तेखो कून सत्संगी, तेजोनी डिउनी निनडार्यक्षम थ 
बता हिनी थयती पेयीधे परिस्थितिन अरऐे जा ढरिभठत छेव्या २४ 
उलाउथी मलान थर्छ जयेला, तेथी स्वाभीश्री पधारे तोय वातयीतने 36 
जदडाश. नीती. परतु स्वाभीश्री तो ज२-जमर जेवा जात्माना स ने! 

२२९८ क॑ तेजी, ९४४ ण७ जे सत्संगीना जारे जने. प्रतिभावना 
[विश्वास साथे कय स्वामिनारायश' पाठच्या, जे. धीना वक्ष:स्थण पर 
53२७ पघ२॥१त शुभ. संउल्यो साथे धून डरी, 

जाम, जे5 भञ्तनी सेवाने जंडवि नापी स्वाभीश्री डोला कवा 
गीडण्या खन प्राषसु१18नो पाश नीडण्यो जक्षरपाममां कवा! हा, 
स्वाभीश्रीनी विधायन थे उक्ाउभां ४ जा ठत नक्षरपास पाभ्या, 

२७12 ती २१२५ जावे, थे बिरुद ४१६ न ५६३... पंक्तियों, 
वधु जह पार स्वामीश्री माटे सार्ध5 पुरवार ५७ रेडी. 


खाचो प्रेम पोटो छे 


२6१ स्वाभीश्री पधार्या ते ध्विसनी रात्रे ४ यंद्रअडश डीवाथी 
समेयानी सभा श्री रश्मिना पटेबना घेर रणायेचा, 6तारे जगियार वाज्याथी 
२२०७ २७. पेमा साठ. नार वाज्याथी, होढ वाण्या, सुधी, स्वामीश्रीओे 
वरसावेली जभूतनी देवी. थली. त्यां % जे युवड तेजोनां यरशार विंधन हो2! 
पाइवा गयो. परतु ते शेत. ४ पुश्यप्रडोप ढाबवता. स्वामीश्री नोव्या: 

“भू जा मध रमठडा, जा 586 आम जाववाना नथी, जावो प्रेम 


युवाअंतिना विरल विश्वम: १८८० ५०१ 


भोटो छे. जा मूर्त. गडी जंतरभां 5तरी के, पछी प्रश्न ४ नडी २४. 
जेनी. जाशामा 2५ 2 थवा सिवाय नीछ वृत्ति २३ छै सेम दुःण २४ छे. 
होट. पाडवा. $२त। जेनी. साभुं ४ हो रहे न! जा शेटाथी 58 विशेष नधी. 
जे तो जशानत। 8. शान न होय जेटवे भने जाम अद्यु ने तेम इह्यु' जेवु 
रह 3२. मार! हेवो साधु “नए पाठे तो थप थाय पाछी, जेड क वृत्ति राणीने 
त पार 9 तराय. 

साधु थाय जेने. तो साधुता ६७ राणीने भगवान सामे दृष्टि राणवी. 
पदार्ध भणे डे न भणे, भणवान भर देवाना, जभवड़ोनी वात % नही. 
५०० परमरछंसोजे श्रीछमछाराबनो डोरो. 48 क्षीपी भवो ४७ वे. साधन 
डतुं खे वणते? जी जंतरमां भूर्ति नडी काय त्यां सुधी जा होट. उम नटी 
जावे, जा. सभछ राण, डरवा जाव्या थे सामे निशान नधी २४९० २२१ 
परीथे ७51. णोट। याणे यही न पु.” 

श्री ७%५७।२।०४न। सेव5 थहने रखेता २५।भीश्रीने पोतानां यरछरविध्ना 
कोट पाउवा केवी. येष्टाजों णून वसमी ।ाणती. 


पुभाउनी छायामा सुण शु? 


अछ्ए-समाप्ति मा६ राजे सवा नए. वाज्ये स्नान-पूळाथी, परवारेचा 
ख्ाभीश्रीने २&३१८थी ४ डी दीपेक्षु 3 'राने भारा माटे णावा-पीवानुं 38 
> उरशो नडी. हु सवारे 984 ४ 48२. नापे रोयो धघो सारो,” 

राजिना निषिद्ध प्रडरोमां भोकन न देवानी, शास्न-जाशा तेनो 
यथार्थ पाणता, तेथी त. १०/२नी, सवारे कोज्या पछी ४ तेयो रम्या, 
त्यारे विना जाढारे स्वामीश्री २१ 55 वितावी यू$ल।. छता. A९५२ 
पछीनी प्रातःडथामां 042%२ ऽथाभृत वस्सावता तभोग इक्षुः 

११८२ देणाइनारा तो. घा भणशे, पश धुमाउनी छायामा सुण 
शु? जेम यमठारमाो थोडी वार मे बाजे पश भर्छ अर्छ डोप नी, गमां 
इसावानी ९४३२ नहीं, भजवानमा क्षत्याया पछी नीकाभा शु 4८यापु? 
अमे त्यां दशो, जाधार परमात्मा छे. इणताने तरछु ढाथमां जाव्यु ते 6 
६स बाण जापे तोय भूड़? खेम जभणवाननों जापार भोटाना भोटो छे. नाडी 
भुजतर्भा खेवा प्रबोननो छे ने जापशी 8%9जो पश डिभाधय उरता. ५०० 
छे. थोडा डग खवदु ने धाम नगडी काय. माटे जेड भणवाननी ७२७ 
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राणवी, जमा ह सुण, शांति ने जानंध 8. १ दि!, ते हि? जा वात समथ्ये 
१ ६१९४ छे.' 

जननन्‍य जाशरानो जा थेडरी घुटापी सेवाशर्यामा परोवायेचा 
२५।भौश्री जाए नपोरनी उथामां पश पुरनटार णीव्या, जा अभये वंयाता 
कयनाभृत(जम, ८)ना वाण्ये-याठ्ये तो पुष्टि जापवा लागता 5था बनाती 
थाल, परतु २७३८ ७काजराने आरऐं स्वामीश्री समयसर जाराममा काय 
त ४इरी डोवाथी से5 संते वयनाभृत वांयी २३७। पा55ने नाडीनो भाज. 
२४पथ पाय व ४शारो डया, प ते डिया स्वामीश्रीथी जछती न्‌ रही. 
तेथी तेजो जे. छशारो उरनार। संतने इद्युं: बिम, टा6म थ गयो? रातनो 
3भागय छै, सम्‌ ने? 

२12६ व्यण्‌ उरी. स्वाभीश्री 5छेवा दाया: 

“क्यारे गावी वातो थती डोय तारे 26म नडी श्षेवानो, जाधुंपाछ 
गछ थवाचुं. तो जा वात छवभां पितरश. था वात छवम[ हीतरी कशे तो 
अधवानुंय भटी ४२. जा २०६ पडडाता. नथी जेटवे मारु-तारु धाय छे ने 
७%२२। 5२१ ५३ छे, जत्यारे सूच «वु ने पछी 8७०२ थाय थेनु शु 
उस्वानु ? ७%०२। मठाउवा उडीजे छीजे 3 “न'&! सेञ्नीशषनो महिमा 
समशो.” जा तो मने कराय तवी न पठे माटे सूक शनो.” थे तो शरीरनी 
०४८३, प जध्रनी तडलीई होनी थाय तेनु शु? तमे सुवरावी देशो, णवराची 
६१), नवरावी देशो, पश. जा सेङ वात छवभां श्रेतरती नथी. तेनु ६:५ छे. 

गवराववु-णवरावचु थे तो गोण सेवा छै. शुश मेणववा थे भछत्ता 
8. थे समीवे छे 3 थिम जमे वात्या तेम तमे वर्ता तो प्रसन्नता थशे, नहीं 
ती जंतरथी राछपो नडी थाय,” नषा गाप गुरुचा जाग्रित छे - खेम 
मिन समशो, सारु शेष माडी, जाशामां रडी तो जंतर5रश शुद्ध थवा 
भांउशे, "28 ने शाएपणशु उगवे ने पवे ओह, प्रसंगे झाडी. न मारवो. 
(रेत पा वणी “वु. 

ध्या, डवे सूरो. भगमवी मरीन सू कवु अेटवे भूण्या थले तो 
माछ देवाय. नीडीवानाने तप लाने त्यारे ्रधमाथी ठोढ़ीने पी थे. खेम 
अभ णोटो वियार जावे तो जा माथु णोदीने णा. लेवु.” 

२५।भश्रीनो ०0 वाडप्रवाड जपोरना थे वाग्या सुधी. वशथंन्यो 
पडतो रह्यो. 
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थाड ताओ तो 'भडठितभां णाभी 


ता. १०/२नी सा यकमान श्री रश्मिनाएना पिता श्री छोटामाछना 
जनुध्धनथी गुडराती समान संडुबमा निमाण पामेला सभागृढनु 8६घ/ट 
उरी. स्वामीश्री तारे पधाय त्यारे बाम देवा, साथे इरता जे5 युवे अद्ु: 
बाप | जाळे तो जापे वढेत। जारामभां झवु थर्ठथे.' 

डम? 

"जागे क्षि, पूर्व तथा मध्य भारतमा गापना वियरशनो छदो 
वस. आते तो ट्रेनमा, पछी प्यारा. गेटवे थे भडिनानो था5 बज्यो होय ने !! 

'मवाननी नड्तिमां थाड डीय ४ नडी. थाड बाजे तो भठितभां 
जामी. थे ऊत उडेवाय नडी.” स्वाभीश्रीना मुणेधी भठितसूज सरी पडयुं. 

ते भुशननी ४ छवनशैक्षी परावता तेजो पर ता. ११/२ची २१२ 
जावेधों जे5 पतन €क्षिश जाडिडाना श्री भेस. पी. यामनो डतो, परंतु ते 
गरेछन वणायेल्षो कोर्छ स्वाभीश्रीय पन-परियार5ने पूळयु: "जानी 
पडेल गमे पत्र बण्यो त्यारे तो गुरातीमा बण्यो डतो. जा वणृते डेम 
२28१ कण्या ? 

भडिन-६७३ ८८१।९। सेंडडी पोनी विजतो ४ नही, परतु ते टपाथो, 
क_षणनारानां नाम-ठाम जने तेजोनी भाषाणोन ५३ 6६ २हुरी जावे ते रीत 
या राणनार। स्वाभीश्रीची क्षमताने शी रीति वशववी ? 

रावी. २५८५नीय जीणवट साथे डर्यरत तेजो ता. ११/२नी राजे घोढ 
वाज्ये दावर, जेउसप्रेस द्वारा गुथरात मशी विध्यय थया, 


रार्‍्या छे प्रभुने २० 


जुररात तर$ना प्रवासमां स्वाभीश्रीज ता. १२/२नी २१२ सिंदरणडा 
स्टेशने, स्नानाधिडिथी, परवारी ट्रेनमा ४ प्रातपपुश, जल्पाछार सने 
क्यनाभृत(०,भ, पढ)नी 5थानो, नित्यडम जाटोप्यो, तेची साथै मारमा 
जावेवां जमकनेर, नंदुरनार, नवापुर वगेरे स्टेशने भठतोने ६११६।* 
खपत तेजो, साहा ६स वाय्ये व्यारा जावी पढाय्य, भे भछिना मा६ तेजोनुं 
पहापए, गुकरातम[ थतु ढोपाथी स्टेशने ठीमटेची, भडतोनी, भीड छत्सवनु ४ 
५।त।५२७, सङ ६५, 
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तेनी. पथ्येथी माज. आढ्तां स्वामीश्री शवला प्रद्मपतिना धेर 
पढीथ् त्यारे साथै इरतो 5 युवऽ तेखोने शभमाउवा सार वील यशा 
पोताना ढाथमा बने जाव्या, परंतु 6तावणभा ते 682२ ने पराववानु 
भूल जयो. दोवाथी स्वाभीश्रीने तेने. पी मोठ्या, ते मुन पाछा १०८। 
से युपञ्ने रह स्वामीश्री नोल्या: पिट्यो जमनेभ जयो. ते वाटडीमा 
परावशे ?? 

तेजोये सेवेवी जा. शंड. साथी हरी, तेथी थे युवान परत र्या. त्यारे 
स्वामीश्रीजे तेने 2३२ उरी ॐ “थाई माई थाय तो वांधो नी, परतु 65 रने 
पाटडीमो पराववुं, जेमनेभ छाथमा न परावबु. 

भञ्तिनो जा सूक्ष्म विवे& शीणवी स्वाभीश्री ता. १३/२नी सबारे 
पारायशभां पधाय। त्यारे जने. व्यतित दर्शन पणते जे5 युषे अद्यु : 
“लप ! भारु शरीर वषे जेवा. जाशीपा६ जापो. 

“शु ४३२ ७? वातने अपत स्वाभीश्ी नोद्या. पछी कशाव्यु: १७ 
खे ५२५२ 8. शरीर मढनूत रेश, का. थे जाशीर्वा छै. शाउानी ९४३२ 
नडी. जा तो पछी मोडमा ने मोडमा छड ने मांस जाता थर्छ आय पाछा. 

मारतच भविष्य कवी. युवाची माटे स्वाभीश्री टुं औशुं वियारत। ! 
तेरो संस्थरमा जोट-णोट न जावे तेवा ४ वियारों युवामानसभां रोपता. 


भारे तमन जेटक्षु डे'वाचुं छे 3... 


त. १३/२नी, भपोरे पोए॥ भ वाज्ये स्पामीश्री पोढ्याने थोडी, समय 
पीत्यो त्या ४ श्री जिरपरनाह ध्पावा पोताना पुन साथै जाची. पढोंय्था, 
सुरेच्द्रनभर्थी जावी. २३८। तेशोने दर्शन उरी तरत ४ भुंनर्छ मणी नीडणवु 
छत. सत्यंगीनो, जा डार्यक्रम सयवच, पोतानी निद्रा $णापीने ५७ थये 
स्वाभीश्री तजोन शांतिथी मण्या, 

२ रीति 0धन १२९ 3रीने ५३ भऊतोनां राशां साथवत। स्वामीश्री 
ता. १४/२नी साक गामना संमा भंदिरभां पघरावेला जक्षर-पुरुषोत्तम 
मटर. ६शने पढोंय्य।, परतु जा मूत. 6परना माणे ढोवाथी ने. संतोगे 
तेजीचे दाथ पर गेसाड्या, तमाय सीडीनी संडडाश. अटेली नधी इती डे 
जाई जाई थात ४ पणथियां यढव पंड्या. 

जाम, भीड वेहीनेय भडित ऋणवनार स्वाभीश्री जडीधी नाछपुर। 


युवाडांतिना विरल विश्वमा : १८८० ५०५ 


सने. साडरीने दालन जापतां, त. १५/२नी साठे भउयनी भाणोणे णंधायेला 
3. यु. अन्ड $पनीना पेट्रोधपपनु 6६६2१ &२१। ९४४ परोय्या, जा नत 
मथडे तेजोजे यौनी 8यछाथी २० लिटर 8५७ पोतानी गारीभा पूर्यु! 

त्यारभा६ २२८।६२।, भामणियापरा जने. ४७4 पावन उरता. 
तेजो. ता. १६/२नी साढे जोधरा पढाय्या, 

जडी रोड ट्रेड डोवा छता. समग्र मंडण जेडजित 4४ ज्येथु, 
तेमांथी जे5 टएरिभऊत जने. तेजोना पुग्रोने कता क स्वाभीश्री नोल्या: 
“भरे तमने खेटलु डे'वानु छै डे रहीं मंडण यावे. छै खेमा नियमित कपु, 
तमे गून 5डेवाणो.! 

"नपा | जाप पार्या भेटे णून जानं६ थयो.” 

'जभारो जानंध जा ४ छे. भंडणभां रो. स्वाभीश्रीज इशु. 

रति. व्यस्तताभां पश खडवारि5 सभानो २२४७ विशिष्ट रीति ध्ढावी 
तेजो, जाकूनी राजे ६१०७ मारिया पथायो. 


फे जंतरभा जविनाश 


६१) नारियाभां यद्मान श्री मणित्ा6 पटेधनी पोतानी ४ 
जा6सडीम इेऊटरी, डती. तेथी तेणोंजे शुद्धिपूप& भनावेबो, जा6सडीन 
योगरत्नध्यस स्वाभी रानिभोडनथी परवारेक्षा स्वाभीश्रीन जापवा जया, 
पश तेने. ठेवता. स्वामीश्री नोद्या: 'जत्यारे रछ पोढी जया छे ने 
२ू।8सडीम्‌ जावी हरीम[ न डोय. आधे नपोरे धरापशै,' 

तेखोनी भठितिनो जावो. यभश्जरो ता. १७/२नी सपारे घस पाज्ये 
अन्याशाणामां योकाये्ा पारायशभां पश जनुमवायो, जडी स्थामीश्री 
पडोय्या। त्यारे यादी रउेबा पृष्नविधिमां जारती डश नाडी डती. ते वणते 
ठडीर७ने सिंडासनभा पपराववा ४6 २४८ ६०५२५३पधास स्वाभीने 
स्वामीश्रीजे अद्यु : 'पुराशीनी पाट पर ऽरिइष्श मडाराषने पपरावो, त्या 
जारती थाय गेटवे भेयनु (बड जने 2 रछनु) पूरन थाय.' 

68२४ नी सूक्ष्म ६२३२ ये स्वाभीश्रीची. २७० 1१5. 
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ता. १८/२नी, सवारे ६५२४ नारियाना नाणरिड्रजे योगे शानदार 
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सन्मान समारत्ममा नजरवासीजोनु नहुमान स्वीडारी स्वामीश्री जेरावने 
पावन उरता. राणोड पडोथ्था, 

जडीथी १८८ कवा नीडणेव तेजोगे मवावनो माज. दवेवडाव्यो, 
51२९ ॐ तेखोने २४३६ जा जाममा २३ता जे ५५5 शलुखे पोताने बेर 
पघारपानु जाम्‌ ापेकुं. 

परतु मलाव सुधी पढायवानों रसतो जंगोनी तोइ-मरोड डरे तेवो 
नीडण्यो. छतां थे ठीनड-णानड उडी पेउता स्वाभीश्री पेला यार वर्षीय 
शिशुना जेन. हेवा क नान53 घेर पढोंय्या तारे इनामा डाथी पेनी 5वि- 
5€पन। सा5२ 4४ 6 ! 

तेची वथ्ये पधरामशीना पृष्न-जारती थया, पश ते जारती 
उततारवाना दानधी जीती घेवा. थर्छने इरतो पेद्यो १०३ % णात 
र| बता स्वाभीश्रीज तेने. पूछयुंः तत जारती 6तारी ? 

वड 

तो 4. 6२ जारती.' 

जाम उत स्वामीश्रीने पोताना डाथभां ठाडेरखनी पटभूर्ति पदी 
राणीने इरीथी रती 5२पी. 

ते वणते पेला! नानडनुं मो. णीक्षी ठो&यु, तेने जानंध इती - नपाए 
गे. पधाप्ा-पपषरापानो, 'नापा!ने, जानंध इतो. - भाणडने. २७ अर्थानी. 
७०5 खने “नाप ची जा पारस्परिठ प्रीतिथी प्रणटेदां जारतीनां जदरूवाणांजे 
खनी रातने 3ण७णावी दीधी ! 


जभारे तो हंजबभांय भंजक्ष 


मदावथी पाती पडायला स्वाभीश्री जडी के विक्रमा छना नवा धेर 
रोडाय[ ते भआननी भिक युसाया वणरनी दीपाले हरीनी ऋतुभां वातावरएने 
वपु 6 उरती. इती. ॥मयदा[ गेसाउथी नारीयो पश गाए ढरी ६ऊती डती. 
नारशानी, तिरडी राते इूडात। 55 पवनने पधु अतित ननापी रेटी, 
स परिस्थितिमां स्वामीश्रीये रानिना प्र&रो विताव्या, 

भूण आयडम मुन्‌ तो तेखोने जाबनी यानि राणोउमां क गाणवानी 
छती, परंतु घोषणामा योकायेला प्रतिष्ठा, भडोत्सवनी सेवामा रागोरन! 
४ रिभ5तो न डिस्सो घशो डतो. शो स्वामीश्री तेजोना जाममा रोय तो. 


युवा तिन। विरष विश्वभा: १८८० ५०७ 


त्यानी, व्यवस्था, काणववा जा डरिनङतोने पश स्वाभीश्रीनी साथे रोडावु ५३. 
तेम धत. घोषणांनी सेवामा जोट जावे, तेथी स्वामीश्रीजे क २१8१ राजि- 
सेशए २६ उरी. यही जोठवी धोपक्षु, तेशोने तान अमेयो शोभाई4। पर, 
शरीर २।4११। पर नही. 

रा रीत राणी वियरता स्वाभीश्रीनी 3पस्थितिभा घोध॑णाना म॑टरनी. 
प्रतिष्ठा निमित्त ता. १८/२नी सवारे 5२५ चीना, पटमा भछायाण योकायो, 
परंतु जा यशनो प्रारंगि5 विधि 5री स्वाभीश्री सनास्थणे पधाया सारे जडी 
तो 316 ठाकर चढी! 

ते छै. २४ संते. विमास७। ०य5त 5री डे डम, ७७ 38 घणातु नथी ?' 

या सांभणी स्वामीश्री नोद्या: 'जमारे तो भाशस हीय डे ना हीय, 
तोय यावे. माएस्‌ को्छने क येवु नडी. जमारे तो कॅगवमाय मंगल.” 

यात्म याचन २७, सुयमा सहाय ७... नी. स्थिति स्वाभीश्रीच 
डायमची.. 

रावा जुशियव सतना 5२४भणो द्वारा ता. २०/२नी सपारे नवनिर्मित 
भंध्रिमां जक्षर-पुरुषोत्तम भछाराद् बिराष्ठतां ४ जजनयुनी नडी, पश 
गणनभेष्दे थ्यनाधे २ ऐीठया, तेनी. वय्थे जमृतपार बावत स्वामीश्रीने 
"यु : 

'चोघनाभा भोतीसिंड, 3सरीसिंड, 'भवानीशं5२, भोछन शे6 वर्णेरेना 
ठत्सादथी, मदिर 4७ गयु. जाटवां मुदिरो डया पश जा मंध्रिनी नांषशी ने 
२॥&५७। सुंदर उरेवी 8. जक्षर-पुरुषोत्तमनी मूत. नावु 8. श्रेया % 
इरीजे, जा मुंहिर तीरथ ननपानु छे. बाणो भाशसो गढी जावशे ने ६शन 
5२शे. ७१ पूरेपूरो बा देवो, रसो 5रीने ढभीरे नडी तो इण शुं भणे ?” 

जाम, जदमा मंगव ण उरता. स्वामीशी जानी साळ ६७६ 
पटाय्या, 
योना प्रभाऐ आम यावे 8 

६७६१ ता. २१/२५ रोक स्वाभीश्रीन भणेदा जा पंधडना 
२१२७ समादसेव5 श्री शारपनना शेठ शीन शादिवाशी प्रशन 


चकर वेव विनंती. उरी त्यारे स्वामीश्रीन्‌ अद्यु : 'जम कयां कयां जनुदणता 
थती. काय त्यां आर्य $२त। फे छीन. योकन। प्रभाशे आम यावे छे. 


५०८ अ्रह्मस्व३प श्री प्रभुणस्वाभी भडाराक : ६ 


स्वाभीश्रीना छपन-डायनी समीक्षा 5२ती वणते मथाणे भूठी शडाय 
जेवु जेड वाऽय जाळे तेखोन। क श्रीमुणथी नीडणी ज्यु! योगीछ 
मडारा भन पामणमन मा६ तेजो रे * रीति संस्थाने सुस्थिर जने सुवि4सित 
$री तेनुं जेउ-जे5 पणक्षु या ६५९१ छै 3 'योळूना प्रमा आम याले छै. 

२५।भीश्रीन। वियरएनो नऽशो, तोची पपराभशीणोनों २१९५, 
तेखोन। उत्सवोनां व्याप जने. माप, तेजोज विज्यवदु अरयऽरोचुं माणणु, 
तजोजे जोठवेदु पढीपटी तंग, तंजोज योदलां नाण-युवा जपिपेशनी, 
तेजोनी, समाझसेवाजो, तेजोजे सबद्वी सुशिक्षित संतसृष्टि, तेजोजे 
विस्तारेवी, 4(ि-गोशाणाथी बन प्रडआाशननी प्रवृत्तिजो, तेजोज किला 5२ 
जक्षरपाम जूने. भंध्रिं वर्गेरेनो जाध्थी सतार सुधीनो वियार कॅम कभ 
$२५।भो जावे, तेम तेम जा भे उडीडत नशर सामे जावीन 0भी २७ छे ॐ 
'योकन। प्रमा डाम यावे छै.” 

गुम £8 इुशण स्थपति. योग्य भीन, पसंध 3२, ते पर भष्ठणूत पाया 
ण, विशाण प्तिच्थ भरे, त पर न5शी६।२ धाला रोप, तेना जापारे 
उदात्म5 उभानो-तोरशो थग, नांय पर भातीयण गावीया भरे जने छत 
पर ७3-२भ्भ२ 4२५१, 36 हीये गोणाडार शुगर ने शिणर भुडी त 8५२ 
4५७५०१२, पपरावी षका इरइरावे. - जाम योना प्रभाएे आम उरी 
डकारो. पर्ष सुधी, संसारनी शोला वधारता स्थापत्यने जवतारे; तेन 
स्वाभीश्रीज पण, उच्चरों वष सुधी जय न जावे तेम वि&सावेदी संस्था शो 
या जावे जम छै 3 यादना प्रमाएे आम याते छै? 

स्वामीश्रीनी. जप्रतिडत साषृ्रिमांथी नीपळेचा, नर जायोी९नो, 
ते मुंडन भरायेवां मळभ पक्षां जने. तेथी मणेवी ैघछ७वी इशश्रुतिजो 
कह सांगरी जावे गेम छे ३ 'योळूना प्रमाणे आम यावे छे. 

णरेणर, पोतानां जागवा जायोशनोन गक्षरपाममाधी, दन 
जवतरेबा स्वामीश्री ! 


[म्‌नडरीई पिकत 


६।डोह्थी साळे पाय पाज्ये विय 48 स्वाभीश्री 5908 पधाया त्यारे 
जी तेजीना जागमनन वधाववा उपस्थित धोढे& «रन समुधयथी, 
सभास्थण तरीडे रणायेचो श्री पनसुणना& योडाशनो ३८ ७5365 थ 
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रह्यो. जने. जा भड्तो-लाविज्े पर जभृतवर्षा वरसावता स्वाभीश्री १८: 
"जाळे तो समय थोडी, छै. नधाने. भणी शळार्यु नथी, पण, २७ रेकी. 
जंतरथी जे&णीशने मण्या छीजे गेटवे नछ5 ४ छीये, 

रा जात्मीयता-सभर शण्धोथी सोना भीतरन मींडवी विधानणर 
पर्डीथेध स्पाभीश्री ब्रश कभाइवा निराळ्या सारे राजिन सपा धस 
वाणी यूऊ॑थ। ! 

७वनना ७०मा वर्षे पश भीडाभठतनी. इम तूट #णवनार। 
२५।भीश्री ता. २२/२नी सवारे छानावयनी. विशाण डरियाणीमा प्रातःपूळा 
&२१। पधार्या त्यारे पूढनी, पाट शो तेजी णोव्या: "ना दिशा मोटी 8. 

ना, नापा! जा नाकु नरान्‌२ छै? 

व्यवस्थापड़े जाम नया डया. त्यां श स्वामीश्रीये अद्यु: भुस, 
सूर्य पेवी नाकु हिण्यो छे, माटे जा जोठन्यु छै ते धक्षेष, भुण थ अयुं. 
(डरिनङतोने) ६र्शन 5२वचा माटे जा रीति 3२१नी ४३२ नडी. 

जाम, प्रत्ये$ डियामा सध युयोज्य दिशामा ४ २७०१ स्वामीश्री 
जाहनी सपारे मोजरी थछने गाना पड. 

जने. तेजोना १२६७सते शाभन प्रवेशद्वार जने टावरना णातविधि 
थया ५६ सेभ, गेस, पटेल प्राथमि5 अ्याशाणानुं ७६घाटन थयुं. तेने. 
जनुसरतां, पुरुषो तेम क भडिताजोनां मंध्रिना पाटत्सव हीची विधानणभर 
परत इरेला स्वामीश्रीना सांनिष्यमां जानी साळे छाजावयनो वाषिओत्सव 
जारंमायो, तेना जे (भाज३प श३ थयो - छनाम वितरछ समारभ. 

२ सभये जणिवेश्वरदास स्वामी स्वामीश्रीना ढाथमां हे छनामो मूड 
ते स्वाभीश्री विशेताने जापे जेम इभ राणपामा जावेदो. ते मुन जाशरे 
पयासे5नी सण्याना जेनायत धयेला, जा पारितोषिश्रेमा, भे वणत नाभ- 
छन नमा जवण-सवण थह जया गागते स्वामीश्रीजे पेल संतनु ध्यान धेयुँ, 
परतु ते संते. “पडेवेथी यश्ञसीने व्यवस्थित २८१लु छे! जेम 5छेता स्वाभीश्री 
56 न भोध्या, 

छतां तेथोखे 3रेवी 29२ने अरे, आयक्रम णा६ पेल संते पुनः 
तपास डरी. तो स्वाभीश्रीनी वात सायी नीडणी. के थे रुण्याजे गईथत रेडी 
अयेक्षी त्यां % तेजोरे ध्यान धोरेकु. थीवट जने. यो5सा6 नानत स्वाभीश्री 
वधु गे5 वार निनदरी$ १२१२ ५४ २६. 


५१० भ्रह्मस्वरप श्री प्रभुणस्वामी मढार% : ६ 


१२७६ छवमा| उतारवा जे वाल 


ता. २३/२न। रोक शिवयति ढोवाथी मंधिरनी 6त्सवमुतिने पूढारी 
जात्मध्शनध्यस स्वाभीने शिवना स्वांगमां सकावेबी, जागुन उमर पण 
मुड, जा शोमाथी २७७ थयेवा स्वाभीश्री ६शन नाह सामे. परेदु उमरे 
3५३ उश्थी हाथ ठीया-नीया उरता. ते बाधने वणाउवा 4३. ते. द्वारा. 
थानध्डारी यूरोथी वातावरएने भरता तेजो, जागनी सवारे 5रस्मसध्ना 
भध्रिमा उनुमान&-गएशपतिकने प्रतिष्डित उरी. विद्यानजर परत श्या. 

खडी सायसनामा पधारेत। तेजोज मछंत स्वामीनु गासन याच्या 
पर राणेलु शे नाराणणी व्यक्त उरी डे धोडन नापे पुरशीजी नांणीओे 
छीन ने जडी उम्‌ २९ी काय छे? रोह उरे छे तोय जाटथु मूली काय छै. 

भछंत स्वामीना सभासन, मोशन, 361२, रयम वगेरे अंनंधी 
धु जीशु प्यान स्वाभीश्री राजता जने रणावता, उशाय 948८ विनाना 
जुरूशिष्यना। जा शांत प्रीतियोय(डाशा।०५९)चो भन ते ६३ तो अने 
समकाय ! 

ये मर्मधी भरेधी जाळनी सवा. नाह राजे. युन. युवानोनी खे 
णास. ५5३ स्वाभीश्रीना डोलमा योक. तिमा श३ थयेवी प्रशोत्तरीभां युवी 
वती. विवेडनिधि्ठास स्वामी बोलया : "नापा! छाजाबयमा जाप विद्यार्धीणो, 
माटे जाची छो, पश बाल भीळाने भणे छे. तो. जा. युवडी भाटे जाप कुद 
समय ज्ञणवी धो. 

समय तो गुच्ने झाणवचो शळ्य नधी, तमे कोयु इशे ड सेङ पछी २५ 
नधा भणवा गाने क डाय छे, पण है पणते शुट दाल भणे जटवो च 
देवी? चाट८ु उडी भुद्दनी वात समावृता स्वामीश्रीने ९ए५व्यु : 

नड लेसी २९ी येनो 38 जय नथी. छवमगां होतरे जे सजत्यनु 
8. समनी रुयि छवनभा दृढ़ थाय तो नछ5 ९ छीजे, शब्दों छवभ। 
उतरव! थे बाण, नाडी भेजा १७) ने शब्द न॑ ठीतर्या. तो 5७३" दायी. 
ने&। तोय नमु? 


'अक्षर'ना सक्षर्नो मि) 


ता. २४/२नी सवारे विधाचणरथी न६ब५२ परोयेवा स्व।मीश्री जने. 
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नूतन भंध्रिनों णातविधि डरी. धुवारएना जतिथिभृ्भां पार्या, जींची ता. 
२५/२न। रोक प्रातापूळढा माटे पुन: ण६कषपुर जावेधा तेजो, पूढाविधि था६ 
आणुने बाल जापता पुवारश परत इया. 

खडी संध्या समये घरियाउनारानी पाणीजे निराकेला स्वाभीश्रीनी 
छनीसो ७4१4 तेवी. मंत. स्वामीनी 6२७, ते जनुसार गोव्वायेथा, 
खायोशनभां मंत स्वामीना सूयव्या मुन्‌ स्वाभीश्रीनी 5245 तसपीरो 
देवामां जावी, 

प्यारणा६ जध्थपुरना मदिर माटे जरी डरी पत्रतेणन्‌ ५२१4 
निराला स्वाभीश्रीनी ३4१ शणो पर स४स९८ रेलावा मारी, ते वणते 
तीना, जक्षरोना भरोऽ गो शनमंगबध्चस स्वामीने स्वाभीश्रीने अकु: 
सपना केवा, जक्षर तो जा ग्रह्माडम अना नडी होय. 

शा तो ६रसन-परसच मोटो हजन, (जा) जक्षरनां दर्शन थाय खेमा 
शान 4७ काय, शाति थती आय ने प्रश्न डली आय, स्वाभीश्री गोबी 0641. 

स्व-उत्ताक्षरनु जा सामथ्यं जोणणावी ता. २६/२नी. सवारे घुवारशथी 
डाठेवा, पपारेवा तेजोनां 5२५मणीो द्वारा गदी निर्माणाधीन मंडिरनुं जातमुत 
संपन्न धयु, ते पछी स्वामीश्री नोयासश कवा नीडणी रडेल ते सभये क खे 
स्थानिऽ भुभुक्षुणे तेणोने पोतानी जमाएमा सतावत. भूतप्रेताष्डिना 
3पद्रवनी वात डरी. जा ताप शभाववा माशभा पघारेचा स्वाभीश्रीजे जने 
जे5-ज५ ढोर ५२ 11२६5 ण. छट यु | 

पेजों 52९ सरेण डता ! 32 सुक्षम छत ! डेटला संवेध्नशीक्ष ७त। ! 

जा शुशनिवेज्ञी साथे डाउवाथी नोयासश पडोयेवा स्वामीश्रीरे 
साहनी राने वाण माटे हिला थती वणते जेऊ बोउजीतनु भुणूई रायु: वु 
छै २, ु छै...” 

ते. सांगणी 93 समय को प६प५ति 5री डे "कमवा शु 8.7 

म्न &२१। "पु छै, भभवानु तो छे क. जे डरना जाया छीखे ? 
स्वामीश्री, णोव्या, तेखोने भोगन्‌ उरतांये विशेष तान कनु. 

ते साथे तेजा. ता, २७/२नी राजे पोढवा ४6 २७९। त्यारे जे5 संते 
२११८३न्‌ २५% उयु ड "नाप! इवे जापने 5ग१२ कशाय छे 

वृद्धत्व डया णाय छै? मडारार वयनाभृतभां अद्यु छै ने, 3 सहाय 
3शोरभूति छे !! स्वामीश्रीने ९ए0व८युं, 


५१२ ध्रह्मस्व३प श्री प्रभुणस्वामी मडाराक : € 


तेजोना जा जुलासाभांथी, नाथ, शेथन चे १४ अवस्था, थे टा 
६०४५/२/० व्यवस्था... नो मर्भ्‌ सरी पर्यो. शुशातीत सत्पुरुषमा कशात 
टेढना भाव तो नटनी भाया फेवा आम छ - ते २७स्य समकावी 
२५।भौश्री पोढय।. 


केनो. प्राण प्रीतम शुं भांषियो 


ता. २८/२ची साँचै वीरस€नी भागोणे जावेवा श्री 565 स्टोरेडनु 
७६ब्‌।2न, ५२५ ५६२८ स्वाभीश्री जी रिजन अपी जा संडुबन मुल 
भूशय। भा६ भधे पुष्पो देरव नीउण्या, ते वणते जा शीताणारनी भाय पर 
दाटीने. ५६१ थोड़ थोड़ थतरे बाउअंनी पड्टीजो वेली, धी. नटाटानी 
गुशोने सप्रमाए 555 मणती २४. परंतु जावा. भूतण पर 85२७ ३४१ 
स्वाभीश्री साथे यादी रेवा संतनो पर ननणा णपाटियामां इसातां ते 
पाटियु तूटयु, समतु मोरया ने तियो पऽया ७७. साथे 628२ १५७ ! 

जा कता क स्वाभीश्री तो नेणा5णा कृवा ननी रह. &३रछने पणे 
दाशी वारंवार माडी मांगता रेला तेजो. थोड समय णा६ इूदो ५१२११ 
जाणण याद्या, पश ठडोरछने परढोयेवी डावाडीथी तरमा व्यापी पषेदु 
जसुण तेजोना छावभावमभां वत रहय. 

ख। रीते सर्वन पल्ष इरी स्वाभीश्री प्रासंजि5 सनामा निराक्ष्या 
तोय ने मिनिट सुधी. तो तेथो #ओरछने पोतानी सन्मुण डरी जावे 
विनवशी 5२ता र्या. सभामा तेजोजे जाशीबाध जाप्या पश स्वरभा। 
स्वाभावि5 @aटनी गे२४।४री स्पष्ट जनुभव8 रही. तेथी जश भिनिटम। 
तो. प्रवयन समाप्त ५४ अयुं. 

स्वाभीश्रीची जा व्याइुण वतुळ केनो आए प्रीतम शु ०/पिय॥... नी 
तेखोनी स्थिति. ध्शपी रडी. 


काउेरभा शास्त्रीछ भडाराकनु नाभ जावे तो सार 
पीरस६ थर्छने भात पारे स्वाभीश्रीना १२६४२ते ता. १/3न। 
रोष जीन नवनिर्मित मंदिरमां जक्षर-पुरुषोत्त,म मडारा४ प्रतिष्ठित धता 


स्थानि ऽ भऊठतोनो, धाणडी सुझण थयो. जा 8त्पने जनुसेरतां संस्थाची 
सण।वतथी नेनपुरमा तैयार थये प्रगुणस्वामी विनय भध्रि'नां द्वार पण 


युवाअंतिना विरे विश्वम: १८८० ५१३ 


त. २/उनी सवारे स्वाभीश्रीना सोनिध्यमा णृध्या, 

गो. 3 जा विधासंडुल साथे पोतानु नाम संडणायुं ते ५६६ नार(४भी 
व्यक्त उरता. स्वाभीश्रीजे अद्यु : जा २्लचुं नाम जावु राष्युं जेना. उरता. 
भाडे२भ। शारत्रीछ भडारा५ चु नाम जावे तो सार. जा जाम स्वाभीचु 
धाम उठेवाय,! 

जाम, गुरुना नभने ४ कजर उस्वानी नेम साथे वियरता 
स्वामीश्री नेनपुरथी जमवा पया. 

सीधी ता. 3/उनी सवारे राष्स्थानना प्रवासे नी5णी रडेल तेजो. 
3तायनी, जडार नीडण्या ते वणते ९ वउसरना वृद्ध भ३त श्री नारापशमभा6 
तेजोनी न%रे यडया, तेथी जे वरील तर$ ५०९। स्वाभीश्री जा &रेभउतनी 
जागुभां ४ पणथियां पर नेसी क्छ तेजोना जनर-जंतर पूछतां 5डेवा 
लाज्या : "तमे सठेळे यिता 5२शो नी, तमे. संस्थानी, णून सेवा डरी छे. 
में 68२ स्वाभीने ऽल्लुं 8, तमने 86 सुधी सायवशे.' 

जा रीति जे5 इगमजता. घडपएने टेड. जापता स्वामीश्री मडेसाशाने 
धन्य इरी जानु पया, नडी जाकनी साठे जपनमेन्ट डायर सेऊऱ्डरी 
सकलन प्रा एम जायोदित सन्‍्भान-सभामां उशेडटरे जापेलु सन्‍भानपण 
स्वीडारी तेजो. ता. ५/उनी सवारे पीडवाडने बाल जापता कवाली पधार्या, 

जने. 2 जेंध्मव यिडित्याबयमा, मोडून जने. विश्राम ७४ स्वाभीश्री 
सांगे राहडीय भाष्यमि5 विधावयना पय एमा पर्डाय्या, जी शडेर-सभामाो 
वरसेथी. तेजोनी जभृतपायाजे जाह पाज्ये निवाडाने पावन अयु. 


5२०2 ६2 ३२ ३२, च2वर नाये 


[भलाडामा, राकमाता श्री राकडुवरना सने तंजोना परिवारनु 
[निभ२७। स्वीडारी जावी पढोंयेव। स्वाभीश्रीनी परोशाजतमा मोणरे डता - 
श्री माधवसिंढ७छ दीवान तथा तेजोना १ श्री गोपालसिंड. जा मंन 
नघुणोजे भापभर्या सळार डरी, जने. भाताचा स्व३पे प्रयटेचा ४ हीचा 
पर मेश नडी पश असर कामे छे, ते दैवी श्योतरत दर्शन स्वामीश्रीने 5२1०५. 

त्यारना ६ वारीमठेवमा 6तारे पपारेता स्वामीश्रीना सा[नध्यमा 
ता. ६/उनी सवारे विविध शाणाजोना घेढे5 ४१२ विधा[धीजिनी सभा 
१२७. तेम प्रासूणि& सहुपदश पढापी स्वाभीश्री परपाय। त्यां छ १३२ 


५१४ त्रह्मर्व३प्‌ श्री प्रभुणस्वामी भडार : ६ 


योऽ यय, थापीना सथवारे दोऽभीतनो बय भुंछ ठीढयो. जने. घेर चृत्यना 
थैश२ 4७४ रहा, तमा समेत राष्स्थानी ५३ आयाजों पणभां घृधर।, 
७[थम| डूवछडी तथा पुणा तेम ४ भाथे रंगगरंणी पाघरीयो साथे हुन» देती 
धूभवा हाजी, सोनी विनंतीयी स्वाभीश्री पण जा घेरैयाशोन। ३ेन्द्रनिइुनी 
झुम होभा रडी तावे ताल ६४ इरवा मांड्या, थोरी पारमा तो तेो जेड 
घेरेयाना डाथमांथी नारेणभ दाऽरी खने पणो बर्छ नर्तन पण 5२१ माड्या, 

तेजो पीरसेक्षो जा स्मृतिथाण सो. वागोणता डत! त्यां ४ जाकनी 
सके दीवान साउंगनी वारीज पपारेता स्वाभीश्री जडी श्री डरिसिंडछन। 
समाघिस्थाने पार्या, खतरे जा दिवंगत राडवीन जंडलि जापी तेजोणे 
समीपवर्ती गांनलीन। वृक्ष तणे भुरेशी पर मिरा संतो पासे डीत॑नो 
जवडाव्या, तेना 94[२७ 1३५७ ५७६ शास्थीछ भट्टा तथा योगीश 
भछाराइना 04६5 55 पासे पाये स्वामीश्रीजे जा तरएडोशषनी पाण 
पर पवांडी वाणी घशी वार सुधी. डरने स्नान 5२।व्यु. तेनी. साथै 
भारवाउमा ९ण-तण शैया जावे ते प्राथना प उरी. 


निळ भशस्त5थी पाच दीधी 


त. ७/उनी सवारे भछेध्षना परिसरन पावन 5२4 नी$णेल। 
स्याभीश्री भाछ माताकनी इुटिया, घमशाणा, दीवानणंड, पीला, भछे4 वगेरे 
स्थानीमा पजदा पारी परवार्या त्यां छ नजरकनो. वती. योळायेचा बाडेर 
जबिनंघन समारोडनी २८9८ पोळरा6 26. तभा सोनो जा६२-प्रेम 
स्पीड री तेजो यकभान रषष्ष्वी परिवारनी जास सभामा निर[कया. त्यारे 
नपोरच सवा जेऊ वाण्यानो समय थयेबी, जहोलाव सचे स्नेडभावथी 
६७९॥७६. जा मणावदाभां वीवनी ३से श्री माधवसिंड दीवाने स्वाभीयरशे 
भाषोमि व्यक्त ऽरी ड - “ये सब परिवार शास्त्रीजी महाराज का ही है। 
आपका जहाँ एक घण्टा मिलना मुश्किल है वहाँ आपने पूरे दो दिन दिए। 
आगे भी ये परिवार सत्संग से जुड़ा रहे ऐसी बिनती है।' 

जा लर साथे मछिवामंउणे प्रेमपूर्व5 भनावेध मेथी जने 5मण- 
डाऊरीना दार स्वामीश्रीने जप, थया. तेना, जंते >णढणी 6िडेबी. जारती. 
५६ स्वाभीश्रीथे दीवान साळेनने स्भृतिइपे पोतानी पाध लेट जापी 
जाशीवाद वरसाच्या 3 “48१७&।२।४न। वणतमा इशणडुपरणानो प्रसंग छे 


युवाअंतिना विरल विश्वमा: १८८० | ५१५ 


जनी साथे खा प्रसंग शोडायो छै. थे ४ भडित, निष्ठा, मिमानी ६६, 
स्वागतनी रीत. प्रसंग जे5 ४ बाजे, पेक्षु तो शापे सांमणीने छीये ५७ 
सी प्रत्यक्ष कोव! भथ्यु,' 

स्वामीश्रीना जा शब्दों खडी जावनार। यौनी अनुभूति इता. केम 
इशणडुवरनाये श्रीछमडाराहनी जाजता-स्वाजतामा 986 मश, राणी. 
नछीती, तेम जीना राकमात श्री राष्डुवरणाज पश स्वाभीश्रीनी सेवामा 
$शी क णामी न जाववा दीषी. तेखोनी जा. भञ्तिने साथड डरी नीधी 
विय धता. पूर्व स्वामीश्रीजे. 692२. था सानन शोर मोडन. ते 
७परत जा पस 85 परिवारने प्रसन्‍नतानों पन पण क्षणी शाप्यो. 

जाम, जे5 २।४माताना छवतरना योपडे 'जक्षर! स्मृति जडित. डरी 
स्वामीश्री ता. ७/उनी साळे पाली पढांय्या त्यारे जडी जग्रसेन भुवनभां 
तेखोनो सन्मान समारंन योकायो. तमां स्थान सत्संणी श्री पृथ्वीसिडछ 
सहित नरना जग्रशीजोनु नइमान स्वीआरी स्वामीश्रीज मडाराका 3११६ 
मिलना जतिथिशृडमां राजिरोऽ।श. इयु जने. नीका ध्विसनी, राने. साड. नार 
वाण्ये 905 सूर्यनगरी जंउसप्रेसभां नेसी तिजो जमध्ावा६ जाव्या, 
सटींथी राने सारंगपुर पधाया. 


भूठी येर प्रभुणस्वाभी 


त।. १०/३उन। रोष पश भऊतना कन्मोत्सव प्रस, बंडचथी 
जावेक्षा न. उरिभ5तोना उमेशनुं स्वामीश्रीजे पून इयु त्यां क सोनी 
विनंती. 4७ 3 “भाप! थाप जे5 शेटो पाडी जापो.! 

जा भठत-भनोर्थ पूरो उरत. स्वामीश्रीज ते उमेर वडे &ळोरछचो. 
डोटो पाउयो, तेथी पुश थयेवा सोने नीको ज5 शेटो संत स्वामीना पाठवा, 
इयु, त्यारे पोतानी छाती पर छाथ भूऊता स्वाभीश्री बोल्या: “मारे संत 
२५।भीनो डोटो नही (जंतरमा) परी जयो. छै? 

र. संत-स्नेढ ढशावता. 6त्सव-सनाभां पपारेक्षा तेजोजे जाशीवाद 


डप. राष्ष्स्थानन। वियरश घरभ्यान स्पाभीश्रीज जापेधो था. | Ds 11:11 
२५१८॥९ सुलम्‌ 5२4 भागुन उयुजार (QR) 55 ५२ त : द Et 
जापना भोजा64 होनन डेभेरो परीने २३ उरो जने हि 13 
छन्टरनेटथी शा विषयनी वी(ियान मार)... ण 
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वरसाव्या ॐ - “भेग रडीने जणंऽ निर्धषभाव रछेवो 5689. ४5 छे, 
झालव मांडी, जामा ५58 नथी, येपु थर्छ शाय, ५३ नतन स्वामीने 
विषे नीको भाव न थयो. शन सेम ४ थाय छ. मगतशये उपवास 
5रीनेय सेवा. डरी. स्थिति 6 २6. सत्पुरुष तो जाम ३5शे ने जामेय ३5. 
जेम हेडन. ४ अ्रह्नशान थव।नुं. जन।हिनी रीत छे. 58 जेम रु भे % 
आस्थित. वयनभां विश्वास राणी मनने जमन डरवानी वात छ. 

जमृतपारानी, जा २२ब५्‌४शमा भणवा ता. ११/३ रोड जावी 
पडांय्यो - इूलधोवोत्सव. तिमा रंगाचा हिमरेला। देशोदेशना भञ्तो-न।विशेमा 
उन्माउना श्री डिस जने टोल्स्टीन पश सामेन डता. माधे मुंडन श्यापी 
खडी सारंगपुरमा ४ रोये जा भने युवानो सेवा उरता, धोतियु पेरता, 
पृष्ठ रता. जने. उपवास पश भयत. 

तमान. डिसे जाळे Gत्सव-सनाभां शशा्युं ड “६ हृषी3श, ४२४२ 
नपे ४ इया. पश नधा मडात्माजणों उरत प्रभुणस्वाभीने मूडी शयेरा श्रेया, 
नधा शाटलुं भान सापे छै छता. तेजी नि२४ंडारी 8. जमनुं छवन थाडेर % 
छै जने जणड सेवारत २७ छे. 

जा जनुभव साभणनारा सोने थयु 3 स्वामीश्रीना छाथमभां पिथडारी 
डीय डे न डीय तेथी शु $5 ५३ छै? सोने रंगे 8 तो तेजोनुं पविज छवन ! 

तेची साथे जाळ पियडारी वडे पण सोने तरणतर उरी. स्वाभीश्री 
कमचा, विराष्य। सारे समय थये नपोरन। गढी पाज्यानो ! 


श्रीछमहाराकन पारे थे पभ$०ण 


त. ११/३ची राने. भंध्रिना नजीयामा योगयेवी सतसभामा 
स्वाभीश्रीची ७0भी कन्मकयतीचु जाबोदन तथा विभागीय सेवाजोनी 
भारत थता सोर भुल यना उरी जा 3त्सवन वधाची दीधो. 

ते. वणते स्वाभीश्रीने अद्यु : शापे कय तो. भोलाची पश आम तो 
परया. नी, परसेवे थश. जापएे सेवा प्रेम जने. मडिमाथी 5रवी. सेवा- 
भडित, 5था-वाता. वजेरेम, भनने बजाडी क देवु. खेमा डावशे - नी झावे 
येम 5२५ ४ नटी, मनने तो मारचु ४. गुळ. क उरी नांणवा, भनने छराव्ये 
ह ७25. छे. नटांना न डाढवां. के आम सोप्यु जेमां तरी (825) न क्यु. 
जत्यारे तो पेतर णाली. पड्या 8. जमे नपे इया, णेडवा शेवुं छे. 
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२५।भीश्रीन। भुणेथी सरी पडेशी जा परावाशीना प्राइम ता. 
१२|उनी सांडी मड्तयितामशिना पारायश्नो. जभृतप्रवा७ भणता जनेरो 
जानं६ छवा6 रह्यो, स्वृतिमंध्रिन, जांगएे जारंगायेता जा उधासन्भा 
१०१) प्र5२७नुं [नि३५७ 3रता स्वामीश्रीजे उच्चु : श्रीछमडाराकने धारे जे 
धर्मदुण, छे धर्म, शान, वैराण्प, भञ्ति ६७ 5या डीय जेव गुझतीतान& 
स्वाभीने. शरऐं, है काय येनो मोक्ष 4७ शाय. गेटवे मटार नीका नपा 
रता. संतभां प्रणटपशु विशेष राष्यु, भणवाननी केम संत पश ३९५३ ३रे 
छे, आरए डे भणवानने जेऐे. पाय छे. 

जा संतमडिमा। समकावी अथाची छतिश्री उरनार स्वाभीश्र ता. 
१३/उनी सवारे श्यारे प्रातःपृराभां पपार्या त्यारे तेखोथे छो5ती नकरभा % 
परिस्थितिनो ज्यास डाढी जे5 संतने अद्यु : मंत. स्वामी सौ संतोनी साथै 
२5 पाधरऐ. 90 छे. गेमन माटे भु जासन ९8 जावी. 

भोटेरानी मर्या. कानववाभां स्वामीश्री णून णण२६२. 

ते. साथे जाना पारायएमां पंधारेचा तेजी, १०२मु ५5२९ निउपता 
जोद्याः “मारा तो पढे ने पणा, भेय 3२. ५७ नषु मधुरम्‌... मधुरम्‌... 
जे त्याग डरे ने उरावे. गेय दिव्य, नीक्ाना सुण माटे जेमनो कन्म छे. 
पोतान। स्वार्थ माटे जमनी. डो6 डिया नथी, वियार नथी, थेमनी नधी. [डया 
क्षणवा केवी. जने नीकानी, वणी, ढोय तो. नूंसी नाणवा कवी. समचा भय 
यरिनोमा जान जाववो. कोह त्यारे जापशी भजित सायी. कुरो, जी 
निष्धुणानं६ स्वामी ३३ छ: आटे १६४४ रढें केने येन...” च्या! खेडनी वात. 
नी, डीटि ५६४ 5यां 093 छे? २५ रोममा? 

'जत्यारे तो हेणातुं नथी? 9५ णोध्युं, 

त्यारे स्वामीश्रीज णुक्षायों ड्या. डे देणाय तो हिला २े'वाय नही. 
जापऐय नेजेमेजा रीन. भाटे जे देणारे $ न छेणाे तोय दिव्य ४ छे. 
जा. तो नपुं जवरडवर छे. समश्या छोय तो. 042-4७८ बाजे नही. 
दि ९ बाजे, जापे डे न्‌ पश जाप, जेनी. ४२७.” 

तमने तो पायावय जेम % नथी. 

“पश खे 5यां भंघनमा जावे खेम छे! पढेदेथी पर्डाथाय खेम नथी 
तो. थत्यारे व्याथी पयाय? 

स्वाभीश्रीनी जा मार्मि& स्पष्टता तेजोना २५३पने समणवी २७. 
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ब्रुवतार5 छो. जाप दिशा 


२२यपुरथी जमधापा६ पढोयेला। स्वामीश्रीजे जडी ता. १४/उनी 
सा आंडरियाना डूटगाल आउन्डमां जायोदित जीताम[हेर सुवर्शश्‍यंती 
भछीत्सवना 6६वाटननी दीप प्रणटाव्यो ४६ 

त्यारना ६ तेजो. मंदिरे परत पायां त्यारे जने. जारंगायेधी युवा- 
सनामा जुद्धरातना, छ प्रधानो 8पस्थित डता. ते सोने स्वाभीश्रीच। 
जाशीवाध्नी जाऊंक्ष, डती. ते पूरी थतां तमाम मुंत्रीजोओे वञ्तव्यो द्वारा 
स्वामीश्रीना यरणे इतश्चत। व्यक्त ऽरी. 

ते साथै संपन्न थयेधी जाळनी सभा नाइ, जा भुरण्णीजो मोडून 
पण. खडी क देवाना डोवाथी ते ॥य5म श३ थयो. परंतु पंयायतमंत्री श्री 
मोइनसिंड २७५७ उतावण डोवाथी विध्यय मांगी त्यारे संतोओे इल: 
तमारा. ॥0व२न ता स्वाभीश्रीजे छम्‌ भेसारी दीषो 8. 

७, मंीगी साथे जावेवा सयिवो, जजरक्ष्डो जने परो सुध्यांनी 
भोकन-व्यव्स्था स्वाभीश्रीजे व्यापी डती. 

तेजोनुं जा जायोळून कोर्छ पेल मंत्री गोली. हिया: जमे जाळे 
स्वाभीछ पासेथी जाटलु शीण्या $ नानाम नाना भाशसोने पेवा जा६र 
जापवो. 

जाम, शेक्षी जने सत्व - ६रे5 रीते बोडनायद्ोना. पाश प्रुवता२३ 
पुरवार थता. स्वामीश्रीना जाशीवा६ पाभवा ता. १५/उनी सवारे तो 
गवनियुठत भुण्यमंत्री श्री यीमनभा6 पटेल, सिया प्रधान श्री शता 
पटेल पजेरे पश जावी. पडोंथ्या, दिद्डीथी जावी रहेल। तेजो ७१6 भथडरेथी 
सीधा ४ स्वामीश्री पासे घोरी जावेद, जडी सुराष्ययना शुनाशिष मेणवी 
तेजो, विधानसभाना सम माटे कवा. नीडण्या जूने. स्वामीश्री सारंगपुर 
पधार्‍या., 

खतरे तेसो ता. १६/उनी सवारे स्भृतिमंहिरे धर्शन ३५२५ ४७ २७८। 


> 


४६. शीतामटिरच था मडीत्सवभा स्वाभीश्रीने जापेवो धर्म- 
ब. संश सांभणवा नाकु उयुजार (0२) 95 पर जापना मोन ४ 
जक १ i शोननो, डेमेरो धरीन खेन डरो खने हन्टरनेटथी जा विषयनी 
4 पीडियोने भाश... 
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त्यारे ताकप्रना नै नागडी पजे बाणवा छोडी जाव्या. तेजोने हो स्वाभीश्री 
गोद्या: "नामना नाप रवर, थे परमशीचो दीऽरो. परमशी, तमम न 
आनछ नए. नानो. भेना नाप नेयर पाली 5भरे साधु थयेदा. ५७ शाची, 
ऽरीजो नइ णोक्षता,' 

जाभोजाभना एरिभठतीचनी. यार-यार पेढीयो तो स्वाभीश्री यी. 
सेऽन्डमा नोली ता. 


जक्षरधाभना भुठतो केवी ४ प्राप्ति 


सारंगपुरमां स्वामीश्रीना रोठा. रम्यान तेजोना पुरा. प्रसेजोनी 
वितोनुं डिल्मांडन श्यवानो अर्यडम जारंतायेलो. ते. भाटे स्थामीश्री 
पोतानी जनुडूणता. भुन समय झाणवी प्रसगडथनची ला साप्ता. तमी 
तळावीन संतो-भठतो. पण पुष्टि उरता. 

जा $भभा ता. १७/३१। रोक स्वामीश्रीजे शास्यीळछ मंडाराहना 
समयमा नेवा सारंगपुर मंध्रिना ६२बाका जाणणना पुढच प्रसेण सविस्तर 
कएाच्यो. ते सामगी जया मडिने ४ रही घशने जावी. अये भारतच 
प्रधानमंत्री श्री वी. पी. सिंघना जनुसंधानभां डी!5 नोध्यु : वडाप्रधान केवा. 
जा पुल परथी जाववाना दशे. जेनी. शास्नी% मछाराहइने लनर उशे, गेटवे 
तेजोजे पुल पडीणो गंधाच्या. 

(७१७ तो. जेवा. उटक्षाय पसार धवाना छै, स्वाभीश्रीज भविष्य 
मणी शीधु. 

ते पछी सेवाडर्यामा परोवायेल। तेभो ता. १८/उची सवारे जब्पादार 
५२१। निरा%या त्यारे प्राप्ति विषय& प्रवयन 5रता. छ रेस५३पधास्‌ स्वाभीथी 
खाए ताम नोबा6 गयुं 3 'जक्षरधाभना मुठतीने के प्राप्ति चथी ते जापशने 
4७ छै. 

जा सांमणतां % स्वाभीश्रीओे ध्यान धोयु 3 6पासनाची धष्टिण चा 
वाऊय नरानर ना डे'वाय, जामा. मडाराकनी गएता. जावी काय छ. जेट4 
“वी प्राप्ति जक्षरधामना मुञ्तोने छे जेवी. ४ चढी छे' थे रीत भोक. 

खाभीश्रीनी जा टूँडी सझफूतीमाथी तेजोनुं २५३५ पश स्पष्ट रीत 
3६2 शयु. 
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जापणे जटीथी ना ठोडीजे थेनी वात 


प. १८/उनी साथ राभता मुन श३ थयेला पारायएमां ७५ उड़ 
१२ चिरयान,.. पंडित यछ जमभृतपारा वावत स्वामीश्री नोल्या,: 

“मछारानी भोटप उटली कनरकस्त! खेनी जागण तो जापणऐे - 
सोनाना पदत. जाजण बीटी केवा! छतां मान देवा कर्ने छीजे - 'जमने 
नोह्षाया उम नडी? नमारी वात डेम न सांभणी ? त्या, नह! थे पोते 
जाटलु भूडीन जाया, जाप, 5टीओे जेम उरे छे, उणे-मणे छे, जेनुं धार्य 
जनत श्रह्नांउमां थाय छता. जापणु पार्यु उरे छे, छतां मथामए। थाय छे. 
पर खे निर्भानीपछे वार्तया तो जापणऐे मान ढोय ? के नानो थाय जे ® मोटो. 
थाय छे. प९ को सौमा वर्यस्व कमाववा प्रयत्न उरे थे पढेबामा वटेदो. 
छैठौ पठे, सोने जेना तर जरुयि थ& काय, हुःणना ६३...” 

स्वाभी जाम परापाशी रेवाची २ेव। त्यारे जाआशमां 32615 4% 
956 ध्णात जगु सभासधेनी नकर त्यां 6, तेने टपारता स्वामीश्री 
नोद्य: सांगणों महात्माजी! जावां डनूतरो तो. जाववाना. भगवान 
शीवाना भूडीने नीके वृत्ति डेम काय छे? पेब तो @5शे पश जापणे जडींथी 
ग. जिडीज जेनी जा वात 8. जंतर्वृत्ति राणवी, तो. सीपे-सीधी वात भर्छ 
तरी. काय. 

इथा डे दर्शन वणते ॐ याई-चवणु भुसे ते स्वामीश्रीने न अमे. 


जतारे 5शाभां 5राणो नथी 


01. २०/उची सवारे णीदा भुदिरनो १पमो पाटोत्सव हीकची 
श्री भनन सुतरियाना घेर ठान्ेरछ कमता स्वामीओणे इल्यः 
वाणीला स्टेशने यूनो नइ पाउतो, जडी थुनार! नइ रहता. गेटवे कयारे 
सरशपुरम। उवधीनुं डाम याहत तारे नडी जाववानुं नइ थतु. 

शाम, आाभोणाम साथे घनिष घरोनो धरावता ख्ाभीश्री 
काणीचाथी सारंगपुर परत पपाया त्यारे जडी जाकनी सांडे ठाडोरछनो 
१२५६ 4७ २७८। तेजी समक्ष सर्वमंगवच्चस स्वामीजे नडोलाव उय्यार्या 3 
जाप! जापनी श्रद्धा गढून छ! णनर नडी मणवानने यछ &२१।नु 32६ 
तान छै !!! 
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टबु उडी तेशोगे पूछयुः स्वामी | जापने पन दणवानो इटाणी, 
वारे जावे डे वांयवामा ?! 

तारे शमा उराणो नथी. वांथवाचुं मणे तो योपडी वांयी चाणीसे, 
टम भणवो शेजे, भणवाननी घ्या छे. 63२छनी सेवामा इटाणी न 
जाववों कोर्छये.” स्वामीश्रीजे ४ए॥/८थु, 

कम पीयूषपाचंची, च ढीये यंतरे थम... नी थम तेशोचे सेवा- 
(भूत मानते रण ७८५४. 

तेथी ४ जानी साथै स्भृतिमंदिरे शन 3२१ पदढोयेतवा तेणोये 
६४१९ माटे २४४ पाथरव। 6शारों ऽयो. ते ® २३ संते अद्यु : (छडवतूनी) 
५३२ नथी. 

परंतु राके शाणीदा ४७ जावेता स्वामीश्रीजे पुनराणभननुं A 
3ढी, जुरुभ5ित जद. 5२बाचो बाण शोधी डढेलो. ते शैछ संतो श्री णोल्या : 
शापन तो जणड भडित छे ४ ने !! 

“त्या! जणं३ भडित ढोव तीय शु छे? गुशआतीतानंध स्वामीचे नती? 
तीय. नेव नीये 92 २. 

शमने तो म&।२।% प्रत्यक्ष डत.” 

'तो जा ञोश छे? प्रत्यक्ष नथी?” शास्त्रीछ मडाराक समे निए 
उरत! स्वामीश्री ७८५. 

तोन ऊत. उसवामां उष्टी राणो नीतो, 5रश 3 तेजी शुरु जने 
(भजवानने सध प्रगट मानता. सूर्य सामे ९४ ढोय सारे सूर्यभुणी जील्या 
[विन भ, २४ ? 

स्वामीश्रीनी जावी. सदा. ताछ भज्तिनी सुवास ता. २२/उनी सवारे 
गुत. डभमा पर. मावा मणी, जा सभये यागाना उरिनऊत श्री. 
हयंतीभाठजे पूछयु डे स्वामी! मारे जाधि रीति पात नाणे भाटे 
डेणवणी, टेस्ट ननावर्चु 8, तो शु नाम राणपुं ?! 

“शानयश? राणणो. शान! गेटवे योजीछ भडाराथ्यु चाम ने विश 
सेटल शास्त्री७ मडाराथनु नाम थापी काय, वणी, "शान? गेटवे विधा ने 
'शानयश! शेटे विधानोी यश, जा रीति पण सारु बाश.” स्वाभीश्रीज 
युथप्पु. 

वी, श०्ध्सू> ! उषी, जुरुभ३त ! 
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सारंगपुरनो ट्रे३भा5 


त. २२/उनी सवारे भध्रिना विविध विनागोनुं निरीक्ष॥ 5२१। 
गीउणेवा स्वाभीश्री संतोनां जानांवाणा जोरडामा पधाया तारे जडी 
तंजोने भेस१। सोडी, जोठवी राणवो, ते पर हवा तेजी, निराकय। 3 मधपूर 
भपमाणीजणों मा तेम संतो. वीटणाछने नेसी गया. ते सी साधे डणवो 
विनो६ &२त। स्वाभीश्रीज धीरे रडीने शाननी दिशा तर$ वातुं, सुठान 
३२ब्‌त| ऽहं : 

“खडी १६२ भणशी-गशीन थेप। तैयार थपु डे कुम १४ छन 
भर्भनी'नो भाल भकनूत ९ होय! कोीनापा ता, जभारा कूनाजढम[...' 
जम सारंगपुरनी ट्रेनिंग ! संत स्वामीचा समागम जने. येवु स्थान गेटवे 
पछी साधुता ने अथा-वातानुं गंग भेवुं ने जेवु २७ेवुं कोर्ने. नीचो 
2७१5 ताजे ते पछी गमे त्या छने ने जाणा ने जाणा घुस करे तोय 
गेवो ने थेवो ९४ २हेवो कोर्ने. नियम-पम, थानी. ५1७. सिक्री वाय्यो होय 
जे भाल पाछो न पडदा हज, नीका भष्टिरम ४४२ तोय सेवा, 5था- 
वात, त्याज-वेराण्य, साधुता-विवे5 घरागर डीवां कोर्छये. त्यां नीका 5२ 3 
ग. 3२, जापणे 5२बु. नापे जापए माटे रबु 8 ने ! 

खडीथी "भर इरया मोठथीज तो १४ तरीडे न इरेपु, 6त्साडथी 
इरवुं. स्वभावने बीघे घष्श थाय तो शेजीनापा हेता जेम स&नशडित 
राणवी. घषश थाय तो सामाने अम नलावी तेवो थे ४ जापशु आम. 
७७९२ जेवु पयु डोय तो टोथो न जडे, मड।राफने राऊ उरवानी ६ 
शणवी तो २२५२ ठीतरी कवाय, गामे पण, नापे नवर, हीने तो 
जाणओने तेयार 5२५. सेवा, सेवा ने सेवा, २भाउवा-छभाउव।, 5था-वाताभां 
भोण। क न्‌ पढदु, 36 यहा न 3रे तो खपी मते. नोदी देवी, पेक्षा 
धाय तो पछी जाद[न5 धस काय. 

वयभा टम्‌ भणे जे सूना, माटे नथी, जापएने अयां नवराश छे? 
उटी प्रवृत्ति 8! भोणी वात 3 ठोछनु घसातु नोदवुं चढी, संप हीय तो. 
धारीये तो, ५६४ रंगी चांणीन.? 

स्वामीश्रीन सारंगपुरचो ट्रेड जाडी जाप्यो, 
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जमे तो येथा 


सारंगपुरमां स्वाभीश्रीनी भुवाडाते वाराइरती गावी २७८ भु ५६. 
गामाना संघमा बीलरीना डरिनडत श्री प्रभुनाछ जावत ५ स्वामीश्री मीठ 
७५६३ नोद्य: १२ गाच्या पराशवा २, था था मान ६४...” 

तेखोनु जाय डेताण वयन सांगणी पेला सत्संशी तो अणणणा ५६ 
या. 

थे ४ रीते त. २५/उनी सवारे लऊतवत्सवदास. स्वामीज जे 
डरिनऽतनी जोणण जापता ह्यु: स्वामी! जा मोखध्डन। छे? 

“छु जोणणु छुँ, जाटवु नोबी स्वामीश्रीज ते टरिभठतने क पूछयुः 
तमे भणवानभाह6ना धो5रा चे? 

ड. 

छु... जवान परमशी ने परमशी भाषा, पणवारभा तो स्वाभीश्री 
योथी पेढीये पढोंयी गया. 

जाम, जेडेज5 भुवाडातीने भभताथी भीळची. तेजो सलामां पाया 
त्यारे जडी तेजोजे पोतानुं शासन 583ीरछ उरता. सढे९४ जाजण कोयू. 
तेचुं #२९ ढणावता. नारायणशभुनिध्यस स्वाभीज अद्यु : ५! ६१७५ चऽ 
सासन डोव तो म२9२ नइ 5२३ न! 

“पय ॐ पवि दकू... जे डडेवा पूरतुं ४ राणवानु 8? 

"प. खमारी तो भडित 4६ काय ने! 

"जरे, १२१२ तो १६ ४ छे, जा. उथा 3२ छे तेने चढी 5२३ता दीय ? 
भोट। स्वाभी उछेता 3 भाणनी ढीड सोने णावी परे.” 

कया स्वाभीश्रीने जाम उल्यु त्या, 85 नोद्युः "गुरुने रायण राणीने 
5था रवी (की७२).)' 

तमे. गुरु रेडी, जमे तो थेव.” स्वाभीश्रीन ४९।८्य. 

तेजोना छवन-6पवनमा गुरव उष्टी णीद्यो नीतो जने. शिष्य- 
ताव उदी णया, नहोतो. 


जुरुबारनी भम्‌ 


स्वामीश्रीजे त्यागाश्रमना प्रारलि5 आणमां यूनानी यळी याववाचो 
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झु परिश्रम उरेवो, तेनी स्मृति ताश उरावता शे5 जायोकननो त्तो 
त. २६/३ची सार पाय वाण्ये मंदिरनी पाछणना थोऽमा गोडवा अयेथो. 
ते जनुसार जडी मंहिरना नांघश्म माटे आयवरत यूनानी यडीगे ने 
जगधने जज७धी कोरी रामेला. स्वाभीश्रीने पूर्व 3रेवी जावी सेवामा 
तेखोन। साथी तरी २४ ध्वप्रसाध्धास स्वामी ५२ 6पस्थित इता. तंजोन 
साथे राणी स्वामीश्रीने यी यक्षाववानी रीतनुं निर्ध्शन 5२ता पोताना 
जे छाथमाो यूनो सापवानो सणियो बीषो जने. डाने जले शातरियु जास 
नाजी तेनो नाडीची, भाग उडे नी नीडणी पड्या यूनो पीलवा. २॥ रीति 
पांथेऽ जाट भारी. तेजो पडोंय्य अथारस २७११. 

छ८८। 32615 हिवसथी याता. भठतयितामजिना पारायएनी तेथोखे 
त. २८/उची साहे पू७।एुति 5री.7१ तेम जुरुषरे 5५ पूरी आधी २... 
थे नेष्दुणानं स्वामीनी पठत. नइपत स्वामीश्री नाव्या: "शाके नापे 
पश गुरुवार छे ते ५२५२ रामे टा5म जावी. जयो. मेण मेसी यो. 

डी ऽते 5था-समाप्तिना जा दिवसे पंयांग भूषन्‌ नुधवार डोवाथी 
त. २८/उनी सपारे जजियारे5 वाय पत्री दणी २४७ स्वाभीश्रीने 
हनमंगवच्चस स्वामीने अद्यु : डवे भुषवार डतो जे वात जापने £ 
उरी डे ची? जाप गुरुवार णोक्षता'ता.' 

“४७ तमूचे शड 8. जावे गुरुवार थयो 3 नडी? जाके डे ३. 
भणजवान ने संत 5७ जेम शश्ञ न 5रवी. 

जाटथु उडी नाशुभा पेदु यश्मानु जोणु डाथमा ८४ स्वाभीश्री 
जोद्य: म७।२।१ मुञतान६ स्वामीच उल्यु 3 जा शु 8? खे प्रसंग ण्यात्‌ 
छै 3 चढी? पछी जमा वियार डे शेडा उरवानी डोय फ नडी. जाप ज्या 
वरन, ५२एया छीन ? 

जाम, गम्मत उरी स्वाभीश्रीने शुरुवारनी जम पारी दीधी. 

तीचा कवचम (ु दिन अडे ती हिच खर्च तु रत 5a रद... 
युश क भुण्य रेल. तेथी तेजो नीकाने पश जे ४ शीणवत।. 


लै ळे १०. स्वामीश्रीजे उरेल भऊतयितामश्िना जा पारायशनो प्रसाद 
£) पाभवा मारुन अयुजार (ठार) छोड पर आपना मोन 
2 क डोननो उभेरो परीने रन डरो शने छन्टरनेटथी जा. विषयनी 
पीडियोने माशो... 
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२२६ बंदी रे वाणी थोथरु 


मञतयिताम ऐन पारायण नाह स्वाभीश्रीना जन्य ज५ 1७६5 
ग्रंथ सत्सजिशवननी डथानो जासवा६ याणवानो छम सोन इतो. 
२५।भीश्रीने तो तान ९ संतो-भम5तोने राछ उरवानुं. तेथी तंजोजे जा 
विनंती. स्वीळरत त. २८/३ची साथी सत्संजिछ्वनना पारायशनो प्रारंभ 
थयो, 

जा. सभये पौराहि& अथना ढोय तेवां ४ पाचा स्वाभीश्री समक्ष 
मूडपामा जावेतां, तेना. जापारे इथाभृत पीरसवा भांउवा तेजो, 5यारे5 
5यारेड शास्त्रीछ १४।२।कनी गाधी डाथमां पानु पडडीने पश ऽथा 5२१0. 
प्रत्येऽ जध्यायने संते घटडी वाजे. जने. ते साथे ४ रे... छरे... नी जाद 
प्श शाक, जाम, पुराण समयना पारायशचो माडी कामी गयी. 

परतु णा. जरसामना गणामां थयेक्षी तडथीडन अरण स्वाभीश्री 
५६5)[न, धीमा सुरभा &२त।. तथी ता. 30/उनी सवारे देखो रंगमंउपमा 
शास्ती महारकहना, दर्शन उरबा पंधाय| त्यारे प्रगट भयते अद्यु : "गुरो, 
२1 शास्री मढ.२॥% डेवु नोवे छै? जेम दर. पढारी २१४ 5ढो. ^! 

"जापऐ, सेनी तोबे ज्या जावीज ? ज्या राळा भोक ने 5यां गांगों 
तेली ! २५।भीश्र नोल्या, 

तेजो जे पोतानी शारी[२५ तडबीइनुं जाल आवानुं छोरी गुरुमडिम। 
जवानी त४ उडपी. वीधी. स्वाभीश्रीनी जावी. भडित साथे 4४ रढेलु जा. 
पारायए ता. २/४नी साळे पूण टत पाम्यु. 


प्रसाध्थी पररा पर्यतनो प्रेम 


त. 3/|8न। रोड यावली श्री स्वामिनारायण श्यतीये भट्टिरमा 
निर(४न 5 निमित घनश्याम मररन सुवर्ण सिंडासननी प्रथम थारती 
3तरवानी डती. ते माटे स्वाभीश्रीन राक््यना पढीपटी विभाजन सयिप श्री 
सेस. जेल, पमाने पण, साथे बीधा, परंतु णुरशीमां बेसी महर पर ४४ 
२७०५ तेजोज जारुएि मजतन सूथना जापी 3 जा साईन जाया छे ते 
रंगमंउपभांथी ५७२ नी5णशे, तो गेमन यप त्याचा ६२११ ७४७ जावक. 

२2६ उषी. भष्टिर ५२ पपारेथा स्वामीश्रीज सिंडासननों पृष्टनविधि 
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मर्या, सयिवश्री पासे पश यांध्ता $रावी भूर्तनो सविस्तर महिमा उह्यो. 

२ रीते तेजोने नपे दर्शन 5रावता. ऽरावतां स्वाभीश्री रेगमंऽपमांथी 
५७1२ नीडण्या त्यारे त्यां पोताचां पणरण को पेला सिव तो यनो 
पाभी जया, तोच फयारे मनर पुरी डे 'स्वाभीश्रीजे ४ जा २१९ ऽरावी 
8? त्यारे ६३६ थतां तेजो नोद्य: जाटगाटवी प्रवृत्ति वय्य्‌ स्वाभीश्री 
कीड. कवी वस्तुची पश ६२७२ राणे 8 !! 

तेजोना छेये जा प्रसंग गवो योटी भयो ड तेजोजे घान जा. 
वात. 5७). 

स्वामीश्रीना जावा. उतना डिथ्योण। पथ्ये ४ पूर्णाडुति निमित्त 
सत्सजिछवन अंथनी पोथीयातानो प्रारंभ थयो, तिमा सौ संतो-नऽतो साथे 
२५।भीश्री पश स्मृतिभंध्रिनी पाय जने मंदिरनी थेड प्रधक्षिए। इया. तेजोनी, 
र. भठ्तियाना जानी साथै तो 86 ढनुभानळछना भंध्रि पण पायी. 
जा सभये समे पपारेवा स्वामीश्री मिर ५६ छवाणायरनो ६२णा२, २०४ 
घाधबनो, निवास, आभनो थोरो वजेरे प्रासाहिड स्थानोभां ६शन उरी. राजे 
स्मृतिमंध्रिना जागे. योशयेती श्रीझकमछाराना दच्मोत्सवनी भुण्य 
सभागा जावी निराकय।. 

जा नवसरे संतोगे क्यारे "शक धर्म-भाउतचे ६२ चीनच वा २ 
दील... ? भे भ्रासंजि5 १६ गायु त्यारे स्वामीश्रीये उदच्यु : "याक दो यश्चपुरुषेच 
द्वार चोनत १४० २... गंगान जीववा भडाध्वने तप 5२बु पडयु तो जा. 
मणी, गेम श्रीश्मषारा नो सायो सिद्धांत शास्त्रीछ मढारा% जीद्यो ने 
६२५१ पढोयाउयो.! 

२ रीति उत्सव हिङवी पोताना 6त२ तर$ कतां पूर्व स्वाभीश्रीगे 
जे व्यवस्थाप5ने सूथना जापी ड पंयाझरीना प्रसाध्ना नोऽस थे 
थेलीम। मरीन मारी साथै ९ रणको.” जा सडत. साथै नीडणेशा तनो 
रस्ते. ह ४ वरीद्यो मण्या तजोन यथायोज्य प्रसाद जापी राछ 5रत गया. 

तंजोनी जा वितर९-बीवा होठ सोन वाज्यु $ प्रसाध्थी पणरणा 
सुधीना विषयमा भऊतोनी 5०७ राणनारा। छे स्वामीश्री.' 


यपटीभां ऽद्याएनो डाल 


श्रीडरि श्यतीनी रामि सारजपुरचा रोडाशनी छल्ली रामि दोवाथी. 
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संतोने सुण जापवा 6तारानी ५७२ नापित डीयडईे निराला स्वामीश्री 
येष्टाजान ५७६ सोने जाशीव॑र्षाथी उप्त 5रता. भोल्या : 

"जा वणते जापऐे नई सुण क्षीपु छ तो जे सुणे सुणिया थवुं, 
राप जडी शास्नीछ मढाराळ ने योजीनापाना जणाडामा तेयार थया 
छी तो ५०३७६३२ रे'पुं, जापऐे डीर्छची पातमा न पडु. औ6नी सामु शोया 
विना, जज्यासमां मंउपुं, जेवा तैयार थवु ड पथरानी रैम अभे त्यां इजोणे 
तय वाधो ५ न जावे, ४६१ भगव उरी नांणवुं, जावो ने जावो. सभा 
त्या, हिमो थाय. कयां रख त्या साप माटे नवुं इशु ४ नथी. (थध्रन।) 
मावो सामा थशे, पश जापणे जेना सामा थपु. छिंभत न छारवी, च। शुं 
थाय? सि& थपु. ५० भगवान शापे. मोटापुरुषचुं ५० बर्शशुं तो 
स्वभावच मुळा थछ कशे ने सुणिया 4७ १४१ थे ढडीठत छे. नापे 
२४१।नु छै ४ नडी; उसवुं ने &स॥५१।.' 

जाम, उत्साउभर वातोना मेघ वरसाची निर्शनवासना न।थ३भ त२$ 
5 २७०। स्वाभीश्रीन भगवत्यरशधास स्वामीजे अद्युः जापने नाम तो 
याह २४तुं नथी. तो 5ध्याए। उमनुं 5२शी ?? 

राक सलाम स्वाभीश्रीने जा संतनु आम पडता. तेजोन गोबाववा, 
छता, प. तेखोनु नाम ताडावि$ सजल चढी, ते संछमूमा जा संते जत्यारे 
गम्मत उरी, त्यारे नाथरमना नरश सुधी पढोयेला स्वाभीश्री जे5ध्म 
पछ वणीने ने वार यपटी वणाउता भोळ्या: 'उद्याए| तो जाम थवाचुं छे. 

“हु यष्टी बथ्रदिन डरिये, जाटदायां उद्या ची यथ...” जे 
श्रीछमछाराकना वयन मुंडण जाळ स्वाभीश्रीचा मुणेथी पर उध्याएनों 54 
सामणी सोनी श्रीडरि यती सा्थ5 4४ रडी. 


भूतिप्रति५धा जने धभप्रतिष्ठ। 


त. ४/४नी साक सारजपुरथी विध्यय 4४ नोटा, नागकषपर तथा 
टाटभने पावन $२त। २३३ पधारेदा स्वामीश्री, जडी ता. ५/हनी सवारे 
9३५ स्थानी ६र्शन उरवा नीठण्या त्यारे तक्षीपारीन। पूकारीओे 
तंजोने गर्भगृडमो नोलाची मूतजोनो यरशस्पर्श उराप्यो, 

शा दाम्‌ ६७6 २२०७ ११७ स्वामीश्री नदधीडिनारे १७ 
२६२ जोट। पासे प्रथम वार पपारया. तिथी जेडेणे5 जोट पर तरेव 
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नाम दयावी तेजो. प्रत्ये5 स्मृतिस्थाने पपरावेतां य२९२विहने मडिम। सहित 
५३ य्‌. 

२0 स्थान जवावरु २३ेएुं डीवाथी घण आणर! 02 नी5णैथां, 
छता 3२ ०२ पढोंयेवा स्वाभीश्री जडींथी नङ्तिनागभां ध्शन डरी. भंहिरे 
परत इया. जने. तेजोने मणवा जावेवा माउवधारना सरपंथ सडितन। 
जागेवानोजे स्वाभीश्रीनो जानार भाग्यो, 5२७ ॐ संस्था तरइथी या 
आमने उरी जापवामा जावेला नोरमाथी मीठा पाने, घो टेल. 

२0 रीति. सोने सुणिया उरता स्वाभीशी ता. ६/४ची सपारे जढडाथी 
नीउणतां पूर्व छवाणायरना ध्य्भारगां जे जक्षरवासी भठतनी स्वृतिभां 
याद्वत पारायशमां पधाया, जने. श्रीछमडाराकनी प्रसाध्ीभूत जोसरीभां 
सगावेदी व्यासपी6 पर निरा जमृतपार। वडाच्या नाह विद्यय थयेल। तेनो 
रणियाए॥, भाधपर।, धमनशर, शंसा, शाभडान पावन उरत. सा% नानी 
दावरी पर्थ. 

खडी ता. 9/उनी. सवारे ५।&योन। भंध्रिमां पुनः्रतिछा इरी 
भंध्रिनुं निरीक्षण 5२१ नीऽणेला स्वामीश्रीने भाठजोना मंध्रिन कोउती 
जे नीयी जारी. कोर्छने पूछयु: "नडी उम जा नारी पुल्वी राणी 8? 

'खमस्ती ४. 38 जाप-ले 5२वु छोय तो उपयोगी थाय. 

जा उतु सांगणी स्वामीश्री नोव्या: "णा भारी १३ जवर-कवर न 
१७ ५३ जेवी ढाणी रावी देशो, थी डवा जन प्रशआाशनो प्रश्न हैलो न 
थाय, जावु 5म्ना6न (मेजु) थर्छ काय खे सारु नी. संतो जावे सारे तो 
पेत नाकु क 096२. जा. नारीवाणा उमने स्टोर ३२ मनावी धवो. तार. 
माटे जेनी. पयोग उरवो ४ नडी. वडेली त त्यां शाणी उरापी हनी. 

य धमम छिद्र १७॥हु, दे ता यी सडंच नयी थु...” - जे 
श्रीछम७।२।४नी केम स्वाभीश्रीनी पण पति. तेथी तजोजे भूतिप्रतिष्ठानी 
साथे साथे धमनी, प्रतिष्ठा, पण उरी. दीधी. 


जापणे तो. जाणी भूति ४ जापी ६७ज 


प्रतिष्छाविधि ७५६ शोय-स्नान माटे 3तारे पपारेक्षा स्वाभीश्री जी 
ऐडड्ियाथी परवारी चण आपवा णे७., तेजोनु जा डय्‌ पूरे थयु त्यारे सामे 
७&८। भे-गे5 संतो नणभणिनी प्रसादी माशी. तिनी स्वाभीश्रीने घसीने 
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न पारी, त सानणी संताने पूछयु: णा प्रसादी जापवामा ४ डेम भाव 
१७ जयो छ? 

"नापे तो जाणी भूति ४ जापी ६छने. जाव नणनी शु हिमत ? 
स्वाभीश्री नोद्य. 

जाम, सोने भूतिनुं सुण. जापवा ९४ वियरता देखो प्रतिष्ध-सभामां 
दान्‌ जापी ढसा धने रंघोणा पाय. 

सी रस्ता. पर ४ तेयार थयेधा नस स्टेष्डयु धौपप्र२८य द्वारा 
3६६॥2न डरी. शिडोर पढये८। स्वाभीश्रीनो भव्य सन्मान सभारंग न)२- 
वासीजोज सेल, टी. मुनि &रिइनभा योथ्यो, विशाण प्रायमा जाठाशना 
4६२५ तणे. ९ जायोकित जा समारोडमा शढेरनी जअशी संस्थाजोनुं 
५हुभान जीती स्वामीश्री राजे भाषनगर जावी. पाय. 

सत्रे तेजोनी १८:१४ टन हीलमा जने. सायसभारो सा 
सनागृुडनी पाळण २१८९। गऐेश डीडंगशभा जोठवायेबी, ते सिवाय 
मिरे निराणता स्वामीश्री समक्ष दिवस दरम्यान भुवाआतीजोनो प्रवाळ 
वशथल्यों यातो. 

ते ऊभम| ता. ८/४न सवारे तो. तेजो. जल्पाढार थेवा ४ जासन पर 
१७. ते ४ शासन पर नपोरना १२:४० वाज्या, सुधी, निराछ सोने. मणता 
रह्मा. चथ्ये £$ ३४७५ जिया उरवा माटे पश न ठीढ्या. है जासनेथी 
२५८५।७।२ माटेनो. पाटलो णसेलो. त्यां ४ मोळून भाटेचो पाटली, जोठवायो. ! 

ची२%, अर्यक्षमत| जने. जात्मनिष्ठानी 5सोटी 5२नार। जावा, सभय- 
जाणा स्वामीश्रीना छवनमा वारंवार जावता, ते ६२े5 वणते तेजो, शत- 
प्रतिशत पार BARA. 

जया, भुवाडात-सननी समभांतर स्वामीश्रीना पनव्यवदारची जारी 
पश १६१८ धोउती रैती, ते जचुसार जी जे वार पगोभां परोवायेला 
तेजो ज5 टपावनु बणाश वायी उसी पडया, तेमां बणेबुं 3 ..मणेथो 
छोय, सारो डोय, देणावशी ढोय, खेवो मुर्यतयो मोउयशै.” 

जा विगत सामे १७८। संतोने संनणाय तेम वांयी स्वामीश्री नोल्या: 
शापे भए, मुरतियानो वेपार $२त। हीये थे रीति माएसो क्षण छै.” 

जाम, 94७ आर्य मार वय्ये पण तेखोनी णवा नोणी ४ तरी जावती. 
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थे द्वन बाऊ छे 


त. (८/४नी साथ शहरमा अटवी5 पधरामणीयो उरीन स्वामीश्री 
भंध्रि जावी २हेदा त्यारे शासत्रीछ मदाराए य८।१८। सभाषि प्रडरशची 
पातो नीडणी, ते संध्मभां जारीयाल पूछयुः स्वामी ! इवे जाप समापि 
नथी. उरावता, 5५?” 

(हु ने तु खणड समाधिमा ४ छीज चे! जापी गणड सभाषिभां 
रीन भणवान मश बर्छने छीन.” 

२१८८ जएपायों उत्तर जापी स्वाभीश्रीने उच्यु: 'शेजीनापा जे 
दाचन 45 (५५) ऽरीन्‌ गया &. 

"पश जापने तो यावी जापता गया डश ने?! 

ना. थोड % ६४ दीषु 8. शानसमापि णुध्धी राणी छे. पदी. 
सभाधिम पाछणथी नपा सायु-णोटु रवा मांड्या गेटवे थे नंप इरी. धीषु. 
२५।भीश्री नोद्य. 

जाम, योीछ मह!र&नी, रीति-रीत २३ेवाची तेजोनी शैवी. तेनु 
वधु जे प्रे दर्शन ता. १०/४न रो पश कषध्यु, 

सा, ध्विसनी सवारे व्यायाभना १२३५ त्रमश रत स्वाभीश्रीने 
नित्यपुका 5री २७८। न संतोनी नोप 4७ बीषी. ये संतोने 8६शी नपोरना 
मोकन वणते स्वामीश्रीजे उद्यु : रोक सपारे सात वाज्ये 00 छो पेदु 
854 984 ने !! 

तेजो खे. जाम 23२ उरी. तेची थोडी वारेमा ४ योजीछ मछाराहना 
छवनयरिनभांथी वात. पंथ डे 38 ठींघे जेनी, जवयुण न वेवी. 

२. सांमणतां ४ स्वामीश्री नोब्या: 'जमारी भूत 4७ २७. जापएन 
खेभनो नवशुश जाव्या ने! जाभा कोजीनापाजे नए पारी, 

२८१२, श्रीछमडाराळे वयनाभृतभां उल्यु 8 3 छवोने धर्ममय हाम 
राजवा माटे मोटा साधु छे ते कै शिक्षान थथै तेने शिणामश न है तो ते छवनुं 
सारु न थाय. माटे जेवी रीत शिणामए ६ ते 05 ने येमां 3४8 नाष नडी. 

रा रीत सोन नियंता ननवानो जघिडार ढोप। छता स्वाभीश्री २६। 
नञ्रभावे कु वर्तत. 


४८. वयनाभृत २३५ अंत्य 5२0 ३४. 
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वृत्ति जण (भमजवानमा 


00. ११/४नी. राजे वाणु ७५६ पनवायनमा परोपायेल। स्वामीश्रीनी 
७५२ से ७५९५ अगतो डतो. घण समयथी यादु ढोवाचे आर भराभर तपी 
गयेवों त, 3!5 जडण रसर जयान5 छो८३रमाथी छटऊयों जन. पढ्यो, 
सीधो ४ स्वाभीश्रीनी बयीन। भाग पर, साथी नीये सरडी जयेद तेने शो 
सामे भेव संतोनां मोढेथी सिसशरो नीउणी जयो, परंतु स्वाभीश्री तो 58 
मन्यु ९४ न दोय जेम पत्रो वायत। २] ! 

तेखोनु जा आय विर्भ्यु त्यारे संतोजे ५८५ पडवानी घटना उदी 
संभणावी, ते शशी स्वाभीश्रीने पूछवयुं : "जेम? 5यारे पडयो ?! 

जाप पत्र वायता डता सारे, जापनी स्थित्प्रशता तो डडेवी ५३ !! 

वृत जणड भगवानभां ढोय पछी शु णथर ५३! 

स्वामीश्रीना जा ७६२।२म्‌/ स्थितप्रशताथीय झियी 5क्षानी तेजानी 
स्थिति ५5(शित 4७ 00. 


वेर्ना वणाभणां 


जदारभमी सीना 5त्तरापमां शुद्धरातना जोडिववाउमां भावेल 555 
जने जो६२७ वय्ये नान5ठी यरियाए॥ भीननी सीमाने 5२९ विवाद 
१४२७. ९ सभये भय जाम जा भूमि माटे छवो नांधाची रठेत ते जरसामां 
छ छन णांनी नेऽ सभी साळ घोधारी गोडिवोना जो६२३भां नुभराए, भयेवी 
ड वांधाणी भोम डाम $53नां साती. भंडाया छि. 

नस! चाटी वातभां शुयतन ओई माछ भयेदुं जने. शो६२५।च। 
२१२ ऐथी 0506 बोडीवाणा 0 कशा छाथमा डथियार जावी, ४७ 0१९ 
डष्ियाणी सीममा, जटी पर्डायी तेजोज ढाडेटो मारेधो $ "व्या! नमारी 
भीन, ही भे ? 

थे त्यारे, थ्यारे ने त्यारे वांधा-वयहद आढ्य। % 3२ छे त !! जाम 
5छता गोविंधाशी जा डिलोन। ढाथे भंडा धोड दणायेला जने घोधारीजीना 
७ाथ तथषवारनी गूळ ५२ जेमना जेम २७ी येला, 

१ढ१३म[ रेअयेक्षा जा नेशन बोडी डक तो सुठाया नडीता त्यां 
जीका नए घोधारीये जावी. ५४३२ ईडेलो, तेमनेय जोविधणीये ढी 
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नांण्यानी थोरी वारम १४ पाये घोधारी सेन्ये कोयु तो तने णुध्लो जने 
घोडाजो नासी. अयानो घाट इतो. छेवटे आमतरु ऽरीन डाव्या जावता 
४5५ जेऊ जामणिया देवीपुरऽने पषरता घोधारीनोग्‌ छम्‌ ऽयरेद्ी ॐ 
(३ जमे नापरा भांइजान ठार षा खे गामन पाशी, कया सुधी वेरना 
वणामशा न थाय ला सुषी नष्‌. 

ते साथे % जाध्र॥ तथा. 555, गरीपरा, पीथबपर, ३2५, 
जोरियाणी (रामपर) शाभो वय्ये जपेया ४6 जया, ॥णऊम जा विषवधी 
घोधारी गोडिवानां 33 गाममां जन गोवि. गोडियोनां ११ जाममा 
३७४ ०६४. 

वरना जा वावतरनी फड पंढी-६२-पेढ़ी छोरी ने 92 ठीतरती. ढत. 
२ वर्षे तो तेऐ, थे सीची भनूताछ परी कीपधी, उरना जा जाडवाने. 
उणार इड्वा भावनणरना भडाराण श्री इष्शडुमारसिड तथ स्रिटिश 
सब्तनतना प्रांतीय जमबधारे हुडभनी इथे प्रयत्नो उरेधा, परंतु तेजोनय 
ख। ६२नारोगे रोई परणावी दीषेदुं ड सेम 58 जमे पाशी न पीये. 
झत१।8योने पूछवु पडे. 

जाम, सत्पारीनोना। प्रढारोधी पश जा. विषदृक्षना ॥णणा-५६३। 
जरया नडोतां. रायन नायन यृडमंत्री श्री डिरीटसिंड गोडिव तथा तालु 
पथायतन। अ्रभुण श्री श्षेरुभाये पण शोर जरमावी शोयेलु, परतु तेजोनेय 
स$णता. डाथ दागी नडोती. तिथी ४ जनी जांटीने यरेल। जा जपेयाना 
भूण सोने पाताणे पडीयेदा कृशाता डत. 

जावा. सभये खोध्यडान रामसंग भापुने स्वामीश्रीता सेंगे 
९७वतरचो. मम दाथ तागत तेखोने जा वरनो पीटो वाणी देवानो वियार 
अनेयो. तेथी तेजोजे गया वषे भावनथरमभां निरकमान स्वामीश्रीने 
विनंती. रेली ड "नापा | जभारा गामो वय्ये जपेया 8. डवे जम थाय छे 
डे सा सारु नहीं. जाप कृवा संतच डाथे जे पश नायवानो वियार छे. 
रप ९३२ पपारो.' 

परंतु वीतेवा वर्ना भाय भडिनामा सारंगपुर मुठामे जा वात 
स्वाभीश्री समक्ष धोडरावी रामसंग भापुना टी5२, ४न5सिंड डडेबुं: स्वामी ! 
सोने समकाववा ये आम ठाई छे, 

'मजवानन। प्रतापे 46 ४२. स्वामीश्रीज ढणावेचु जने तेखोने १ 
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६२नारो पासे ४७ वाटाधाटे &२१। २१६२ नापदो. 

तेने सनुसरता जेड-जे5 शामची मुला ठत. देवा बागेला. ४न5सिंडने 
जनुभवातु डतुं 3 सोना जंतरमां २डेबो जरढंनो जडो असिऽथीये जोगणे 
तेयो नथी. 

परंतु तेखोनी जा. निराशामा स्वाभीश्री खश नो संयार उरत. २७०१. 

जाणरे स्वामीश्रीनी साधुता जने. श्रद्धाने 5२३ ४ ५।२२्५्‌९िङ १२- 
3र्‌नी. ख6२& १ू७१। वाणतां प्रमुणस्वाभीना डाथे थुं डीय तो अमे 
तेयार ४ छीजे'ना सूर साथे सो. सर्वसंभति पर जावी. गयेवा, ते गुळन 
खपेया-भूडितिनो दिवस प९ नळी 4७ कतां तेनी. काडेरात डरती पन्रिशलोये 
७५७. बडया २४. 

तेमां रण्या जनुसार ता. १२/४ना रो चे संतपुरुषना युभडार्यचु 
दर्शन 5२4 सूरकदेवता जाडाशना जागणे जावी, रमवा बाज्या, ते वणते 
भाषनभरथी विद्यय थयेल। स्वाभीश्री सीमोहरा जने. औोनरीने बाम जापता 
नव पाज्ये 553 तथा. जो६२५नी सीभमा जावेदी वाधाणी कण्या पर पाय, 
खडी सुधी परढोंयवानो रस्ते. ध्य्णारोजे क मछेनत 5रीने समथण उरेल, 

तेखोनी जा सेवाने सु$ण उरता. स्वाभीश्री जावी. पढोय्या त्यारे 
>ध३०ु कण्या पर मदा पूळांनी जोठवशी ५७ 3येवी, छये जामनां ६१४०थी, 
मरेल 5णशो. जा. भडापूामां मुञयेल, ते धरेडनु पूरन उरी स्वामीशीज 
६२३भां 68२९. प्रासा55 ४० रेऽयु. 

जे& 5415ना जा. वै545 विधि ५६ स्वामीश्रीन नृतन पाणियाजोने 
पश पंयाभृत जने. 5णशमा नरेद ढणथी, स्नान उराय्युं, जागेवान 
घ्य्णारोना डाथेय पितृस्नान 5रावडाव्यु, तेने जनुसरता स्वामीश्रीजे जारती 
6२, सडितनो तमाम $भ फे जास्तिडभावथी 5या. ते. कोर्छचे ४ ६२णारो 
नोदी 0841: (पितृणोनो नळी. मोक्ष 4७ गयो !! 

या प्रतीति साथे 555 जने जो६२३नी, वय्ये भंधायेला सभामडपमा 
खपेयामुडित समारे. शर्‌ थयो त्यारे तिमा 6पस्थित जा5सो केरा समासी 
खटीजोने जोणाणी जेणवासथी वर्ती रढेथा, स्वाभीश्रीना। ७५३२ याद 
$रता सौ ज&मे5ने गण वणजारी रेवा. 

ते होठ सनामा ४४२ घोधाना पारासन्य श्री. नातामा तथा 
भावषनगरना विधानस्य श्री शङ्तिसिंड जने. दिव्या पंथायतना सभ्यो श्री 
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कसवतसिंड, श्री परनृतसिंड तेम ४ तादुड। पंथायतना प्रभुण्‌ श्री प्रवीशसिड 
तो स्वाभीश्री तरङ चकर उरता. मनोमन वियारी रह 3 'ज। महापुरुषना 
नावडाम| शु गण भयु छे त २००-२०० पषथी 09 06२८ १२-जेरनां 
भूणियाने घासनी थम छण्‌ दीष! 

सीने जाके स्वाभीश्रीनी साधुतानुं सामथ्य ब्रिटिश साम्राळय जने. 
भंगी-मछाराकजोनी सत्ता उरत. पश जि प्रभावशाणी कशा रहय. 
रा जनुभव मडाचुलावोना व5तव्थोभां ५४घ।४ रह्यो. 

स्पाभीश्रीनी निरधापक्षीजोनां जा जान वय्ये ९४ काटेरात ५४ 3 
(२६२३ जने $53नां पाय गामोनां भेजा उरेना पाशी दवे भय पक्षना 
प्रतिनाधिजो, जडणीशने पाशे.” ते माटे भयनी घारे ४ 5णश जूने प्याला 
भुडायला, परतु घोषशा थता, 38 जावे ते. पेब तो. स्वामीश्री, स्वयं 
रासन परथी 90 भयन जग्रभाजे जावी निराश गया जने. काते ४ 
पाशी नरी-नरी नुने पक्षना जग्रशीजीने जापवा बाज्या, 

खे गण्‌ जड-जे5 १६ सेशन फूनी बाय नुआावा मारी, सो 
प्रीतिना जोउडर लाव. €।२य।. 

पर्छ तो देखो ४ जेऊडमेडने सगृतष्षण पावा. भाउता यारेणीर फय- 
हय॥२ व्यापी वण्या, जाणी सभामा वर्डयायेदु जा जमृत सोगे ढाँशे छाश 
डीठे जडाइयु. जा जेतिडासि& घटना कोवा भाटे सतत सर5तों सूय ५३ 
पणवार थी जयो. 

त क्षे जमृतपारा वरसावता. स्वाभीश्रीज अद्यु : 

भगवान स्वामिनाययशनी द्रष्टि जा जामो पर छे. शापे भे 
प्रासाद भूमिमा रडेचारा छीज, भणवान खने संतनुं आर्य अेडनीशने 
१5 हायवा छे. संत भारु-तारु 5ढावीन जापशु उरावे 8. जा संपनो 
भानो छे. जे छशे तो ४ प्रजात. थश. १२-9२ भूधीशु तो % विडा थश. 
सोने धन्यवाद छै. जा जपेया तोड्या पश खेड जपेया राणवाना छे. ६३ 
जपेया डरको, णीडीना जपेया 5२% ो, थे व्यसन नीडणशे तो शांति थश.” 

स्वामीश्रीना जा जाशी१६ ५६ जोहरा. वती. श्री ५८5सिंडे 
कशाव्यु : प्रमुणस्वाभीनी 6पस्थितिमा वर्षा कून देर पुर उरेल छै थे 5त्तम 
आय धर्यु, हु जाम पती वयन जापु § 3 डवे जावो. प्रसंग इरी नडी नन. 
जमे छो नी केम २डीशु.' 
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553 पती श्री नटुभा गोल्या: 'प्रमुणस्वाभीनी प्रेरशाधी सुंदर आय 
थयुं. खेडनीका भनथी न७5 जाव्या छीये. इवे जा डयम नभादशु जेनी 
णातरी थापु छु. डवे छ्व॒वानी मा जावशे..' 

२ सुते कोव जत्यंत 505 राभसंग नापु पश स्वामीश्रीन उदी. 
दीषु 'जाप तो साक्षात प्रभु छो. जापना केवाचुं जा डाम. जापथी श ५७ 
शठ. भने तो जेम ९ डतुं 3 "जा. नडी क थाय.” पश जापना डाथे थयुं!' 

जाम, गने. पक्षन। सम्यो ख्वामीश्रीने बणी-बणीने वंदी र्या. तेनी. 
साथे 98 रछेवा मुदं कयना जीवतां स्वाभीश्री विहाय 4४ ०0६२५ 
कवा नीऊण्या त्यारे जणणारोना णनरपुत्रीजो मथाणा नांची २३७३ - 

ने सेड पु२/९) शयुत्तनी याणरे सुखद? प्रमुणस्वामीये मसग 
उच्यो... कचा वेर बु८।4/: थे आय वय्ये शाति स्थप४. ४ 


खमे वाऽ -वोढाभा टिपायेवा। 


ता. १२/४नी पोरे जोधरडामा भोगून तथा विश्राम 4७ साळ 553 
पर्डीये॥। स्वाभीश्रीने वधाववा भाटे सोनो 6त्साड जनेरो डतो. जा म- 
वासीयणोने जाशीर्वा६ जापी स्वामीश्री १५१६२१ पावन उरता. तणाळा. 
पडढोंय्या तारे जरींनी व्यायाम-शाणामा नभरवासीजोज तेखोने सन्भानपथ 
रपी ७२६०. 

जा नइमान स्वीडारी ता. १३/४नी साथै तणाकाथी नी5णेथा 
स्वामीश्री शोमाव३ तथा नवा सांगाशाने दान जापतां कून सजाए पधाया. 

सत्रे गामना सरपंय तेजो. पासे जावी ३४१। वाऱ्या: भाराथी 
येऽ वार भूल थ& गर्छ 8. भूल थया पछी तो गंभामा नाडी जाप्यो, जाळे 
भने जाप भाई उरो. 

"आपु! गंगा जावी २४ छे, स्नान उरी थो.” स्वाभीश्री ०५६. 

पापीने पुएचशाणी ननावता तेजोनुं सानिध्य पतितपावनी भंगा कवु 
कह छतु ने ! 


उट. स्वाभीश्रीना सांनिष्यमां सपायेधी संवाधितान। सशथ्ननी 
जा गाथा निडाणवा भागुना श्युसार (0२) 35 पर 
जापना भोजा७५ झोननो डेमेरो परीने सेन उरो. जने नप: पाठी 
छन्टरनेटथी जा विषयनी वीडियोन मा)... 
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खावी जा. सत- ता. १४/४न। योड गोपनाधने नवपव्थवित 
उरती. महुपामा प्रवेशता ४, जते. ता. १५/४थी ६श। श्रीमाणी विधार्थी 
भुवनना प्रशमा पारायशनो प्रारंभ थयो. 

तेभ लान यापी श्री छतुभा बंगावियान। घेर तारे ५५।२७ा 
स्वामीश्री, गडी पतजनी घार पर पज जावे मे रीत निराभेथा, 

त्‌ शीछ थे संते पूछयु : “नापा! जा घार जापने वाजती नथी न?! 

देशमा जाणोटता. जेना उरता जा सारु छे. जम १15३-बोढामां 
टिपायेवा, गेटवे नइ वाग नहीं. स्वाभीश्री नोदी गया. 

जाम, सद ६७।तीत स्थितिमा वर्तता देखोने सनी. सदै मछुवानी 
गगरपा लिणे णीयोणीय सभा वथ्ये सन्मानपत्र जापीन नि२६०।. 

सा. सभये राष्यना नाशांमंी श्री छनीबदयास भछेताज हृध्योर्मि 
वढावी : जाप दशम बशा संतो जने संस्थाजो छे, पश जगा प्रमुणस्वाभी 
खे5 विरल विभूति 8. तजोजे पमने माज मंदिर-मस्छिच्मा सीमित नथी 
ननाव्या, इछ जर्छडाबनी ९ वात छे. तेशोगे जो६२५. जने. 553नां नसो. 
पषन। सपैयानी भूय 6डेक्षी, भेय पक्षने जे5 अर्या, साथी विशेष मानवनी 
सेवा शु डी १३? 

जा सवसरे उपस्थित काशीत! उधार श्री मोरारि थापुजे ५७ 
काव्य 3 सिङ सरण, साहु जने निरनिमानी संत-व्यड्तित्व पृर्य नाप छ.” 

पोतानां थरशे यवा जावां प्रशंसा-पुष्पो नत्रतापूर्वड खीरी 
स्वभीश्रीने जाशीवाध वरस्या, परंतु ते विश्मतां ४ 950 माउबी कॅन- 
भेध्नीने 9७ स्वामीश्रीले क शडेरत उरी 5 जेब! करा नधा नेसी 
काखी. जाप घरनार जेवा ने जेव ४ 8. पाय मिनिटम समारंल पूरो 
थाय पर्छ ५५, आजा. 

सजा. सूथना सामणनारा सोने हमए। ४ वशंवायेथा स्वाभीश्रीन। 
भडिमानो ताणो मणी गया, पोताना सन्मान समारंनमा जावी ढाहेरात तो 
सरण, साहु, निरलिमानी व्यक्तित्व परावनारा % ऽरी शॐ ने ! 


सत्संजन घर मानी वेषु 


ता. 1६/४नी सवारे मछुवानां प्रासाहि5 स्थानोमा धर्शन उरी. 
स्वामी श्री. जानी साक पनव्यवदार री २७० त्यारे णे संतो. तेजोनां य२३ 
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यांपवानी सेवा 5रवा मेढा, ते वणते जे5 संतिवासी जम्मतमा नोद्य: 
स्वामी ! जा भेयने गे5-णे5 पाट्‌ भारो. धनियानां पार्ट उरत संतन णाय 
थे सारु ने !! 

'जत्यारे भारीज तो णोड च काजे, पश (सथोशुश-तभोजुछना) 
वशमा होय ते वणते मारीज तो. मनर पड़े! जाम रोक देता हीय ॐ 
डै'दु धटे जेब अक...” रात-ध्विस जावु उछेनाराने प, अद्यु त्यारे वह्या 
गया, जेटले समय जाव्ये मनातु नथी. 

भुभुक्षुना भननुं जाटवु विश्लेषण २%ू उरी स्वामीश्रीजे 6भेयुः 

सत्पुरुष साथे उत दीय तो तेनुं चयन भनाय ने छत न हीय 
ती. न भनाय, वेग वर्ततो. होय सारे पार्छु न वणाय, सामान्य न २४. 
5छ थे न मनाय खे डेय ढेत ?! मछारा्चन रामान स्वामीने भणवानो दे) 
गमे जेटवी डतो, ५३ अद्युं 3 'कषोष्मां ४ २७, तो लु न गया, खेम 5७ 
त्यारे वे) शमी ढवा. कोर्ने. वेज हीय त्यारे जवानों दोष ध्याय, ५७० 
पडयो. छ जेवु ४ धेणाय, गेटवे जा नधी ढत उरो तो वांधो नी जावे. 

खावी ५४ पोष्टि3 जमृतपारा स्वामीश्ीज ता. १७/४नी सवारना 
पारायशमां पण डावी ॐ - 

“समये शान सवी काय छै. घटने. 484 सत्संग पाछो परी, शाय छे. 
रो झणी मे'नत डेन माटे उरीज छीज ? इटुंण भाटे ने | तोय धेर ९४२ 
त्यारे 36 इशडार वहन होगा २७ छै डे 'जावो... जावो... नहु सार 
ध्यु...!! जरे! घरमा अत ४ नीयु घालीन पेसी १४२ छीथे, 3४ णोटु 
नंथी धाणतुं, २७ ॐ घर मन्यु छे. 

सेम सत्संगन प९ घर मानी वेषु. से सर्विस, सत्यमा पोते 
पोतानु 5री देवु. वयनाभृत शीणवे छै - जापले जात्मा छीन, ६४ सायु 
नथी. जा भावथी पछी बंगवामां री, अभे ते उरो, जाधु-पाएई थाय जभांव 
६ःण नडी थाय. जेवु शान शीणीज ड छपते दामन! ने भूज सवा थाना.” 

पुशाइतिभां जा शानधाननी भेट आपत स्वाभीओआी जानी साठे 
पोट वि52२, पीपावाव जने. छतरियाने बान जापता राने. होना पपाया 
प्यारे जल पोवीस मेधनमा नगरपालिडा तरढथी देखोनो सन्मान समर 
योकायो. तेभ नगरवासीजोनुं जाध्रभान स्वीडारी स्वाभीश्री ता. १८/४च॥ 
रो मछंध्री नीना साम डिनारे जावेल जे5 विशाण भनभा सत्संग 
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भुपननु 8६६घाटन उरी जानी साळ ठोरीनार पटाय्या, 

सृष्टी परा श्रन्मपुरीना ढोणाव पर जावेधा भेहानमा जायोदित 
जतिवाध्न सभारोडम। नगरचा जग्रशीजोजे स्वाभीओने सन्भानपण 
जापीने नवाकय।. 

जा नइंमान विनीत वछने स्वीआरी ता. १८/४नी सवारे विध्यय 
थयेला स्वाभीश्री सोमनाथ, वेरावण, “इरी, यो२५।३, भांगरोणने पावन 
उरता साक दोक पाया, 

जडी नर्वानर्मित मंध्रिमां गुशयेधो नी4६८१र्शीना, वनवियरशनो 
याट (जादेण) तेजोजे काते. ४ वाय्यो, तमा गोपनाथ पछी सीधु बोढवा 
बणेबुं छठ तंजोज व्यवस्थापडओनु ध्यान धेरता ऽह्युः 'जुप्तप्रया२ अम चा 
क्ष्ण्युं? म&।२।% त्यां घोढ भडिनो २७ छै. 

जम, नी॥55पएीना वियरशने पूर्णता जपता पोरनं&र पधारेला 
स्वाभीश्रीजे, जने. ता. २०/४नी सवारे नूतन सत्संग. थुवनमा शक्षर- 
पुरुषोत्तम भछ।र/४नी 91१ उरी. 

त्यारणा६ राणावाव, इतियाशा, ७पवेटाने धाम जापता तेसो 
रागनी राजे गोरल पधारी गया. 


डैन। कोया चढी गुड्चा वांड २ 


38७५ त. २१/४न। रो स्वामीओना दर्शने जावेच श्री 
नवीनधन रता थोड. दिवसो पूर्व जे5 प्रसिद्ध पर्मस्थानभां जया त्यारे 
तंजोनी नढरे थडेती खड पत्रमा, जापणी संस्था विषे पदाची डढेली 
वातो घुशी छ जलद्र नाषामा दणेची. ते वायी जा गुरूनीगेत्यानेत्याच 
सज क्षणाशनों विरोध 3रेधों जने. तेना बणनारानी भान आढी तेनी. साथे 
३५३ यथा उरी पुस जापेवा, छता. संतोष न थता. जा शुशनावी 
जढवीर ते स्थानमा कोवा मणती वतन संनेधी उटवी शिथिवताजो विषय 
दु 504 पश रथी दीषु. तेने. छपावीन प्रसिद्ध उरता. पूव तेजो, भे 5०4 
२१ २५।भौीश्री पासे ७७ २११८. 

ते पाथी स्वामीश्री बोल्या: “नापे जा नथी ३रप५ु.' 

र| नडारनुं £२९ ४७प१ता तेजोरे 6मेयुः "भगवान जने धर्म तो 
सार्‍या ४ छे, परंतु पभस्थानोम २खेनार। डेटवाडनी जावी. णामीजों धणवाथी 


युव तिना विरक्ष विश्व4भा : १८८० ५३८ 


वान जने. पमभांथी बोडोनी. श्रद्धा घटी शाय ते ही5 नहीं, भाटे जा 
धषणाए न छापवु.' 

२वामीश्रीनो, जा प्रतिनाव नपवीनध्यनने नवीन द्याज्यो, पोताना 
विरापीयो प्रत्येनी स्वाभीश्रीनी ७६।२त। जगे से२ईतिनी रक्ष! संबंधी तेजीनी 
सभभधरी शोछ यडित 46 थये श्री नवीनछाचे उच्युं: 'स्वामीछ |! जा 
पज. छापवाथी तेजो के वणोवाशे, गेन उरता. तो थे दोडी जत्यारे के 
उरी रह्मा छै जेमा वधारे वावाय छे. 

“खे मने शोवानुं, जाप तो शास्त्रीछ मढाराकनो, सिद्धांत, 
जे डीयहाडीय आर्यवाडी वणते शास्नीछ महाराक पासे सामा पक्षना 
भोवडीजणोनां जेरवतन संभंधी जाणी 8164 जावेधी, ते शो ५३७ 5छेक्षु : 
स्वाभी! जा २९ रो.” त्यारे स्वाभी 5४ : "भारो उस इल काय तो भवे, ५३. 
जा तो २% नथी ९ उरवबुं. माटे 28 वियिन वतन राणे तो जेने शेवानुं ने 
सझ१%।नु 8.” पोतानो माज स्पष्ट उरत. स्वाभीश्री नोद्य. 

तेजोनो जा जलिए्राय पा विरोधी बणाए बणनाराज साभण्यो, 
डोत तो ? मे पृषअछ्ना पूरभां तशातो ते व्य पाछो न पडत, १९ तेने 
स्वाभीश्रीनी टोयनो, जने पोताना तणियानो ण्याल तो ४३२ जावी छत ! 


जासडऊित थे भोटो रोज 


ता. २१/४नी सायंसभाभां डरिवीबाभृतनी 5थानु श्रवण डया ७६ 
सामेथी ४ १85 भजापी जाशीर्वा६ जापता स्वाभीश्री १८५ : 

“बुजतनुं सुण ६: वजरनु नधी, माटे भगवान भदतां-भदतां थे 
हुःण जावे ते भागवी देवु. जभांव भणवानने भुहवा नडी. भणवान भये 
ने सत्सं उ3रीज खे ९ सुण 8. सुषमा रणा न झवु ने दुणमा पोणो न 
$रपो, एमा. भेऽ भनि जमारा बणेवा 8 5&जण पाछ मोऽ, गेमशे. 
क्ष्ण्यु ड "णोरं जाखासन न जापशो, ९ छोय जे सीधु णी नांणो न! 

व्या! दृष्टा भरवानों छ जेवु अ52२ झारे 8 छता उडे छै? भेम 
मोटापूरुष जापएने जाशीवा ६, नण जापे, भणवाननुं मकन 5रप[नुं उदे. 
नीकु तणपु शु? "मळून न ऽरशो? भेषु क्षणवु ? दोळीने तो शेम ४ छे ॐ 
“मत. थय, सेटल तरत भडडी थवों शहजे, पश. जासत थे मोटो रोज 
छै. थे ३३१ भगवान जावु भूउता हीय. नवान्‌ जापणशने गंपन थाय 


५४० अल्यस्व३५ श्री प्रमुणस्वाभी भडारा४ : ६ 
जेवु सुण जापता नथी. 

सासर सुण-दुःणने छोवानी जा जाजवी दृष्टि जापी जक्षर ध्रीमां 
पपारेवा स्वाभीश्रीने नडी प्च जे प्रासंजिङ वातावापमां अद्यु : 'जांणनो 
घम छै गेटवे नी नो भवशुश धैणाय, पश जेने मनमा न बावची जने 
हनी. जाणण डेपो नी. जा उरीज तो जवयुण जाव्या न्‌ "वाय! 

२ स्पष्टी5२ए. उरी. ७९२ पडायला. स्वामीश्री नडी वाणु इया मा६ 
मुलत. परावाया त्यारे तेजो, पर णाउरीनथी श्री बीवापरभम8 वेधनो 
झोन. जाव्या, जा डरिभऽते पोरणंध्यमां स्थपार्‍येच सत्संज भुवन भाटे पोतानुं 
मान जप॑ए ३रेधु, ते संध्भमां स्वामीश्री गोव्या: "तमे. संस्थाने मदन भेट 
जाप्युं जे 82२ पेढी तरे जेवु 5ाम $यु छे. 

स्वामीश्रीना जा जाशीव६ सत्संगमा जावी सेवा उरनार सी घदासो 
माटे 8. १२२६ उटी जडच ४ वक्ष्यमा राणी वरसे जरो ? 


जा2% % समष्वानुं छे 


त. २२/४न। २वि4।२ जक्षर दरीन। जांगएं क्षेत्रीय युवा जपिवेशन 
निमित २७७, कूनागढ जगे. २।४डेटचा युवी जेडजित थता. जजनमा 
841२, मारवा. थनगनता युवापंणीणोनों काशे मेणो कामी गयेधो, ते सोने 
जाशीवा६ जापी 6तारे पपारेवा स्वाभीश्रीज भुकाडात घरम्यान थेड ७० 
वर्षीय परीने पूछयु : नव छ? 

नाथे तो ३९ 56३ 4४७ शाय ने शरी थ४ काय छे. 

गरम पाशी चा'वु-' 

"पश गरम पाशीगे नाथे तोय पछी तो हिल 6३ थाय % ने! 

नाडीने तरत ३२५८ परे बुछीने तरत 5१५३ पटेरी देवा. बांधी चढी 
जाये. रो नाश. स्वाभीश्रीज ४३०4. 

बन 9१७३५ उरवा जावता तेजान 56 भूमिदाथी भंडाए उसवां 
परता. तेनो. जाके जे नभूनो गोवा, मण्या! परणर, माणीमाथी सूय 
अस्वानी, श्रद्धा गुशातीत सत्पुरुष सिवाय नीक डया संभव ! 

त. श्रद्धा, साथे वियरता स्वाभीश्री ता. २३/४नी नपोरे भोदन 
२७४७, उरी. २७८। त्यारे रथमा योीछ मडाराशना शण्दों जाव्या 5 ६४१ 
पाटी नाणवु,! 
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जा. सांभणी स्वाभीश्री नोल्या: 'वाटी नाणवु गेटवे शु? मान थाय, 
खपभान थाय, ६5 मारे तोय पाछा न पबु. २सो छमा, पीरसवाभा, मड, 
भिर 3.6 बढ़े त्यारे पश भरी पबु. 986 वढे तो जाणसु थछने परी न २४. 
बढ़े ९१२ बधारे हम 5२. 

जाम, शास्मवयनोना परा भभने समकषावता स्वभीश्रीथे ता. 
२४/४नी 96:44 पश पयनाभृत(२,म, 3८)नुं २४२५ 68६६॥टित ४4 3- 

कु मृडत हीय जन ञ्याय प्रतीति न जावे, नापे तो भगवान 
मण्या, ने उच्याए थयु जे ४ मोटी वात. छै. शास्जीछ १४२४, योजीनापा 
कवा नवान्‌ जणु धारड संत मणी गया, पछी डवे नीका जापएने 
नीकु शु णतावबाना ? जापणा केवा देणाय छे जटले भन इरतु थाय छे. 
धाध्यणायर ने मुछतानंध-अ्रह्नानंध्ने मण्या ने जापणे शु रेडी या? १४२४ 
२2 छै, 8 ने छै ४. जेना जे क मण्या छे. गापणे डवे जधूर नथी. मिभ 
जेवी, को समाय तो सुण ने जानंध जेवा ने जेवा ह जावे, जा जोणणाए। 
थाय तो $म 4६6 काय. ६४ भूडीने जक्षरपाम कपु छै थे ४ गही छे. 
२५८८ ४ समथपायु छै. 


नधाने साधु ४ थवानुं ढोय 


जा जरसाभा स्वाभीश्रीनो बाम धूंटवा धोडी जावेल मुंनर्वासी 
नाण, मि> ६१, योगेश पटे, पुश्थु ताटी वगेरे साथे स्वाभीश्री रोक 
७॥०२४१ गोषी मांडे, तेने सौ भाओ. उयारेड जा १७३७ २६५१२१ 
यय्‌णत।न वश थर्छ २३-०१५ इरत, $२ 3 २७ २९ तो स्वाभीश्री प्रभथी 
2५२. प्रायश्चित्तरपे “शाव, ध्रीम। ढछने पाय घडवत ने पथीस प्रधक्षिशा 
वधारानी, उरी. जावो! 5डी. ५2५ प्ररे. 

कयारे २५।भीश्री 541२७ भावा नराळे तारे जा नाणानिपुटी “ॐ 
सहनाववतु...' भंजन. जय, तेभ 8८4 शांति: शॉति: शॉति:... जावे तारे 
२५।भीश्री 5छ : 'नघा जडीथी शातिन नांधीने कको, डॉ. जा ध्रीभमां शातितो 
ढी. छै. पे5 उरी. देवी, गेटवे भुंनर्छमा %७ने जशांति जावी. न कोय, 

रो३रो१ यावता जावा. वरादमया वाताहापचा इभमां ता. २४/४न, 
दिवसे ५९ 541 ०६ स्वाभीश्रीजे मित्रने पूछयु : 

‘How are you?’ (34 9?) 
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‘Fine.’ (सारु.) 

‘tam also quite well.’ ($ ५९७ ७८१८ स्वस्थ छु.) 

जाम जंओअखभां प्रतिभाव जापी स्वाभीश्रीने जे नागीन पूछयुः 

'खत्यार सुधी शु 5२१८० ? 

'डाथ होता! ता!!. 

"हो केतु त? नमारे तो तमे साधु थायो जे रेणा जे, मुछ थे 
रेणा 8? 

ना 

तो दावो, पारी जापू. विधातानों भाव नतावता स्वामीश्री नोल्या, 

ते सांभणी नाणे उल्लु : 'तमारो डाथ णतावो ने !! 

“दो, को8 दो. सारामा सारो ढाथ छे. भंछ साधु थवानु (बण्यु) छै, 
कु. 

कया स्वामीश्री जाम नोद्य त्यां तो नानी तंजोनी उथेणीज वणज्या, 
गुटलुं जशान पधारे तेटदु डुतूडथ पश ११२. तथी नाणडी स्वाभीश्रीची 
उस्तरेणाओोने 20२ 2०२ चीरणी २, पश फेना सण उउ्रेश्षवामां प्रह्नाये 
मूला पडे त्यां भोणांमटाड भूक&ंजोनी शी रत ? 

तेथी योगेश पूछयु : भाषा | साधु थवानी रेणा 56? 

“जा. रडी को न! जाम उछेता स्वाभीश्रीने पोतानी जायुष्यरेणा 
आतव. 

ते कोर्छ नाण नोव्या: “थे तो नधाने ढोय.” 

ते नधाने साधु क थपानु हीय.” स्वाभीश्रीने कशाव्यु. 

तेखोनी निरषता जाळे ५२०५७२ णीवी गयेधी, तेमाथी, तोची 
रयि जने. एस्तरेणा साडी जापवानु सामर्थ्य पश हिषरी गया. 


वान जापवा थे जभार डान 


ता. २६/४ रोड शाडलथी विय 8 रखेवा स्वाभीश्रीने जा 
पर्षनी वि्ेशयाताने क्षक्षमां राणी दर्शन मा६ हेरीभांथी भुक्षागनां नह पुष्पो 
दछ पूकानी पेटीमा मूडवा, ४९व्यु, ६२5 परद्श-याना वणतनो तिरतो 
जा $म. २३५, शाइन वगेरे प्रासाद भिरोन डूल तेजो. जाणी १६२- 
या. ६२भ्यान साथे राणे. तंजोनी जावी. श्रद्धा-भा[डत पश पेटीमा २४a 
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इलोनी देम दोऊनळरे न यती. 

ज। रीत स्वामीश्री गडवथी २४३८ पधारता ४ जडी ता. २७/४, 
जणानगीश्ना दिवसे भंगवताना ना६ २७ रहा. राके तेजोना १२६७२त. 
खने शिणरनद्ध भट्टिरनो शिक्षान्यास योकायो डतो. त भाटे वशपूछय। 
भूस्तना जा ६३ पण तजोजण विधिमा भूत योधडियानों मेण नेसाठी 
सोचाभा सुजध जणवधी, तने मावा माटे भंडणन। भुण्य उरिल5तोनी साथे 
मंजी-मेयरधी, 5652२ सुपीना भछानुभावों छा४२ थछ जपयेवा. 

८:५० पाज्ये स्वामीश्री, ०1०४ रो४ पर जावेली थे भीन पर 
पपारतां क जारंभायेधी १६५ विधि पाशो ५८ सुधी, याध्यो, त्यारना६ 
जतभां 0९२८ तेजोगे उमशिक्षा, जनंतशिका वजेरेने ढांडी, ते पछी 
उपस्थित ६२5 पसे पाय-पाय वणत माल चणापी सोने बान जपाव्यो, 

संते षीवटथी, थाशी१६ आपत स्वामीश्री नोद्य: 'भणवाननी, 
8२84) जडी सवापरी पाम थशे, 5रोउपति कें न उरी शे थे गीं सामान्य 
भएासो. 5२ ४. 

०७ रीते जे जेतिडासि5 अयनो जार उरी स्वाभीश्री ५6५।१।३ 
किमणानामां पडीय्या, जने प्रलुतामा, पदां पारी २३ेब। युवान श्री ठस 
मंटेताने जाशीवाध्नी साथे ने भाजा जापतां स्वाभीश्रीज उल्लु : 'नमारा 
तर$थी तो जा भेट मणे. भगवान भकवा जने जश्यववा, भणवान जापवा 
थे जभार आम, भन उरे थेमा रिद्धि-सिंद्धि जने जा बोड-परबोडनु सुण 
जावी. शयु. 


धूधवे छे श्रद्धानो सभ६२ निरंतर 


भंध्रिना, णातविधि ५६ सुरेच्द्रसिंड काडेळाना धेर पधारेचा 
स्वाभीश्रीनां दर्शने. जावेल सौराष्ट्र युनिवर्सिटीना ७५६८ श्री शीतांशु, 
यशश्वन्द्रने डोरी २हेबी २ यिता. डती - जपण ६५रीनी, ते मानते तेजोये 
पूछयु : 'जमे छीर त्या सुधी तो नर[नर, पश पछी जनु शु थश? 

सी पोतानुं कवन बर्हन क जाव्या ढोय 8. शापे लापए॥ प्रयतो 
१००४ ऽरीसे, पछी नीकु नषु भणवान पर ४ छोडी धवु. ११ जत्यारे 
जापशे संभाण राणीने छीज जम श्वर पछीथी पश जेनी सनान रामश.” 

स्वाभीश्रीनो जा उतर सांगणी पेला शिक्षशाविइन शी रत 0४. 


प४४ अह्यस्व३प श्री प्रभुणस्वामी मदारा% : ६ 


तेथी तेजोजे नी बात रू उरता. उल्लु: 'जापना संतो. टबु आय उरे छै! 
खमे तो सकता विनाना छीन. जा नानतमा छु शु 5२? 

थाय से उस्वानुं, दामो वियार न उरवो जने श्रद्धा च शुभाषषी, 
"जाळे ञो8 सुपरे खेम क नथी, माटे मूडी जा भाधषाडूट' जे न थपु शरण, 
१०० कशाने वात 5रीजे जेम जे5 सुपरे, जेनेय नमार आम्‌ साथ थयु 
जेम जमे मानीये छीज.”? स्वामीश्रीन। जा शन्छेमा श्रद्धानो समध्र धूधवी 
रह्यो. तेजीचा णुधासाथी 3पक्षपतिन नवो श्वास खने विश्वास मणी जयो. 

तेखोनी साथे जावेक्षा युनिवर्सिटीना ४55 विभागना नियाभ5 श्री 
वसंतनाछ पश नोली ह्या: "जा 5मरेय स्वाभीछने ञयारेय [नर[ते. भेठेला 
गोया, नथी, परदेशमा आय, मोटा ऐत्सवो, अरे, पश नीक दिवसे याय 
ध्पीपूडीन। पासमा शने १० हीय. 

जाम, पोताना शवनथी जनेऽन। प्रेरशासोत नचनार। स्वाभीश्री 
जानी राजे श्री शॉतिभाए तेभुयन। धेर 63२७ शमभाउतां नोद्य: सा 
पर्ष थमीन णरीध्वानुं व 8. मनमा कराय 6२७ नती. पश थतु गयु, थतुं 
ज्यु! जाणु वर्ष मीनो शोवामां ४ अयुं. बइनमा पुडी थशे, जमेरिआभा, 
मेस, भानु, ध्क्षिए(भारत)भां, जडी, कामनजरमा, कूनाथढर्मा नषे 
कभीनो. ९४ कभीनो. जापणऐ 3धु घालीन 5१५रीआ...' 

जति यो5२16 ११५5 याहत स्वाभीश्रीन। भुणेथी नी5णेल 6६3॥२ - 
"नापरे हिषु घालीन, 5पञ्नरीज...मां तेजोनी नम्रता. जने. भनुष्यवीवानी 
५२1५१७ छै. 


वेपार तो श्रीधो रे डरि नामतो 


स्वामीश्रीजे ताकेतरमा उरेल जपैया-भुठ्तिना जयाधारए आयने 
डारऐ सो तेजोथी प्रभावित हता. के के मणवा जावे ते जा घटनानो, 6६ण 
सय उरी स्वाभीश्रीने निर६।वता. घण तोडी तो. पोताना सभाश्ठभां १३२ेला। 
वेभनस्थने विध्यार्वा स्वाभीश्रीन पढे॥ 5रवानु निमजे, जपता. व्यसन- 
मुझितना, रामणाए, 84४३१ सोना मनभां स्वामीश्री पसी जया हीय तेम 
३2धाय सामे यादीचे तेजो पासे व्यसनी छोइवा जावता, 585 ५६५ रीजो 
पोताना प्रधशोमा स्वाभीश्रीन जा नानतना जायादनों डाथ परवा वीनवता. 
ते माटे छभीनथी 48 ननती नधी १६६ 3रपानी णांवपरी जापता, तमान 


युपाछ तिन विरल विश्व्डभ। : १८८० ५४५ 


सेड इत! - २४३2 3मिशनर श्री जमरक्ितसिंध, 

तेजो. रेस रोई पर जे5 प्वेनेटेरियम जने. भेऽ मंदिर ननाववानी 
६२५।२त 4७ स्वाभीश्रीन ता, २८/४न। रोड मीन कोवा 48 या. जा 
सभये स्वाभीश्री साथे क जाउमा भेठेला जा पनी पदाधिकारी अद्यु : 
स्वाभीछ ! जापे मने सेटो स्नेड गाप्यो छे 3 भने मारा पिता याद जावे 
छै, जाप थापी जरभीमा नषे इरी रह्या छो. जावु 6 न डरी शडे. 

सजा. जडीभाव सांभणी स्वाभीश्री गोद्या: 'भणवान नकवा जने 
(५%५१। थे जभारो निऊनस (व्यवसाय) छै.” 

जन्यनु परम हित ३२बा निःस्वार्थमावे जा निऊनेस पमघोशर 
यथावनारा स्वामीश्री, ते माटे ४ जानी साक राश्‍जोटथी शमन२२ हव 
गीऊण्या, जा. शेर णारे5 डि.मी. छेटु रह्यु त्यारे तेजो. जारीमाथी 0तरी गया 
खने नित्य व्यायामना भ२३पे पो नए. डि.मी. याव्या, त्यारना पुन: 
भोटरभा निराछ शामनणर पधारेला तेणोने जरडीनी स्वागत-सलामां 
युपडीथे अछए 5२६ विविध नियमोथी जडित डार अर्य5र श्री नारायशना 
$0६, गनन २३5, डी. सर्थुनभाई सवाशी वजेरेजे पछेराव्यो, 

युवानोनी जा भज्तिथी रीऊेबा स्वामीश्री जाशीर्वा जापती. वणते 
[नियमपज टाथमा च्छ जे5-ण5 युषे बीघेला नियम वांयता जया भने ते ते 
युवीने 09 शरापी तेथोये ६रे$नो व्यक्षितणत परियय मेणव्यो | वणी 
धरसभ।, नित्यपूका, रविसभा, डिटमनो त्याग वगेरे के क॑ नियमनी वात 
जावती २४ तनु विश्वेषश 5री देखो ५०२३ वातो पश संभणावता जया. 
र दान्‌ पामी युवानो धन्यता. जनुभवी २हा. 


९७. 8 २ नश 6२ 


त. २८/४नी साहे पषरामशी 3२१ नीडणेला स्वामीश्रीना भोमिया 
तरी २४लु चान पाछण २९ी शतां तेने जाणण वधवानो मार्ज मोडणो. डरी 
जापवा स्वामीश्रीच णारीयाबडे पोतानी जारी सडेड थादुभां दीधी. तिथी 
पाण रछी गये पाइने जाजण कवा जयान5 जति वारी, परंतु तेम 
रसती. जोष॑जतु जे5 ५०१४ ४३३टे नवतां २७ी गयु | उटोडटीनो जा भामो 
जेवो. डतो 3 ते शो स्वामीश्री, जे5६म नोदी ठ6व॥ : “थे पडयो... ५३यो....' 

भो ड भाणडनो, यमठारिङ न्याव ५6 ढत. गारीयाव5 युवाने 


५४६ प्रह्मस्व३प श्री प्रभुणस्वाभी मडाराक : ६ 


जभ्भत जातर स्वामीश्रीने पूळयु: “थापे तो “थे ५ऽयो...' अद्युं, ५३ ते 
छो5रो पडयो, उभ नदी?! 

मे तो मडाराके पाशीने शाप जापो डतो न! गेटवे जेवु न 
थयु.' उसता इस्तां स्वाभीश्री गोध्या, 

जाम, श्रीझमछाराषना देवी. ४ अल्याएमावना साथे वियरता 
स्वामीश्री &ामनजरथी भाध्य पार्या त्यारे जडी ता. 30/४न। रोक भंध्रिनो 
२१मो पाटोत्सव जावी. पढांय्यो, तेनी पामपुमथी 3९४१९ डरी ता. २/पनी 
सांके नीठणेचा तेजो, डांगर थने सायला. पपाय॑. 

जने. ताद मझडाराश््नी ढज्यामा पमाम्‌ जापी विहाय थयेल। 
स्वामीश्री बीनरीभा कमवा. निराकया त्यारे रातिना साड. घस. वाजी. यु&ल।. 

तमीडानो जा भार १४९ ४ तेजो ता. उ/पनी सादे 9२३ 
सवजुएनाथ भष्टिरमा पधार्या, डरिएन नेधुजोना जा तीथषाममां मंत श्री 
००प५ासछसे स्वामीश्रीने वाशीनां इूलडंथी वधावता. इद्युं:ः नमार 
॥धियावाउमा 58१6 छे $ 'छचे ६3 रे चेश ठरे, ये संत ड्या मथ?” जेवा 
सतना जाळे दर्शन थया खे नमार भाज्य, तमे जा है पुं भ्यु छे जे 
२१५२६५ छे.” 

स्वामीश्रीजे पश डरिकन्‌-समुधायन संनोषतां अद्यु : शमे ते शातिभां 
गन्म जेथी 58 साला नीयो थ$ तो नधी, मोक्षनो जपि$२ ६२४१ छे. 

स्वाभीश्रीना जा शजो जने तेजोनी जीनी पषराभशीनी ४नसभा* 
पर घेरी जसर 4४. शय-नीयना 36 भध्भाव विना. वियरता स्वाभीश्रीन। 
जा. पदानी जणनारी जावमे पश जग्रस्थाने चाँध नीधी. 


हिशा तो ५६५२) ९ नी 


आऊरडथी दीनी पपारेधा स्वामीश्री गडी ता. ४/पनी सवारे 
83२ सहेन भेभा पल. उरी श्री भूपेन्द्र शाउना धेर पाय्य. 


५०. श्रीक्महा२॥४ नीवड&वर्णी, वेशे नासी. गामे पधारेला. जा जाममा थतो 
जनायार भर्छ वर्शीधी 'नण्यु जा शढेर' ७८७ वायु. देजोना था सं&८प- 
मानधी ते पुर जाणनी कपाणाजोमा. क्षपेटा्ह नगवा वायु, तेथी वर्णी नाकुभां 
पढेती नदीमा पड्या, ते आशे जाग जोक्षवा6 26. त्यारे वर्शनि "जावा 
प्रसंजे जमारी वाशी निष्ण कारणों! भेम पोतानी वारीचे शाप जापेदी. 


युपछातिन। विर५ विश्वमा : १८८० प४७ 


सीधी क साक विध्यय थतां पूर्व तेजी, शौय-स्नान माटे कवा तैयार 
थया त्यारे डीत॑न जारापना उरबवा जावेवा संतोज उल्यु: जमे सारंगपुर 
हुवा नीडणीज छीथे,! 

ला २७). हु. नाडी ४. तमारा धर्शन थाय ने! जेभनेन अयां 
मारी यो छ?! 

स्वामीश्रीना जा शन्धेमाथी मडिभानुं मध ऊरी रह्यु. 8८८ ने 
ध्विसथी % संतो साथे ४ छत तंजोनां दर्शन $२त। पर तगो पराया नहीत. 

२ भमता साथे बीनरीथी [१६५ ८७ स्वामीओ नावणाने बाम 
जापता जम६१६ पपार्या, 

जमे तेजो ता. ५/पना रोष प्रातःअमशथी परवारी पोताना 3तारा 
तर$ ४४ २७९ त्यारे सत्संजिकवनधास स्वामीज उच्यु : "नाके जापे नवा 
सनामंडपभां पूछा उरवानी छै. त्यां हिश। पूर्व डे 8२ तर$ राणीजे तो 
जापनां दर्शन नडी थाय, गेटवे ६२। ण६थीरे तो २२.! 

दिशा तो ५६९२) ४ नडी. बोड पणानां दर्शन 5२शे.! स्वाभीश्री 
७८, 

५२ ते कके नाचे यमे...'ची रीत यणत। तेजो सामान्य नियभभ। 
प९ इड ५४१। न हता. 


जापणऐ तो भशवाननी हं परी छे 


ता. पापनी सवारे यावती मुधाडतोना डभमा जावी येलो युप& 
श्री भुडेश थानडी विशेषपछे अव्यात्म5 दुनियामा तरतो-सरतो २४-२. 
तेथी तेशे जेवा ४ मिळाळना उल्यु : 'थापा | हु ना पाई तोय जाप जंतरमां 
जावी कणे. 

हु तो जावु पण तारे ४३्य। रची. 64 डे नडी? क्या इरी हे दो 
२४ न! जेना माटे जाशामां रडीने भष्न-भर्ठित उरीजे तो भगवान 
२७ धाय,! 

नने भणवाननी नथी परी, जाप छो जे नराभर छे. 

भगवाननी तो मारे पण परी छे, त्यारे तो भारु आम धाय छे. 
भजवान वणर मारु चे तारु शुं ढेळडणुं २४? जापऐे तो भणवाननी क परी 
छै. सेमा श्रद्धा राणीने, 5रवु.' स्पामीश्री नोत्या. 


५४८ $्रल्ल२५३प श्री प्रभुणस्वाभी भडाराक : ६ 


वान तो तेशोनुं छवन, तेनो. निषे तेजो डेवी रीति यवापी 4? 

खे जवान सोना छवभां 9२८ उरवाना, ढेतुस२ ४ तेजी ता. 
८/पना रोक जमध्यवाध्यी मडीकड पाय. 

खने जामना मंदिरमा शिव-पार्वती तेम ४ ढनुनान७-०एप(तिछनी 
प्रतिष्ठा 5री मारेका जने णेडान मेडता स्वामीश्री नरिया६ पर्ाय्था, 

खडीचा जमछावाही नढारमा, निशप डंगर साथे थयेवी श्रीछ- 
मड।राकनी जेतिडासिऽड मुला 5ातने यिरेछव 5२१ नणरपा[ल 5. १२३थी 
जारसनी छनीनु निर्माण ऽरवाभां जावेधु, नणरप्रभुण श्री डिशोरमाछ 
रावनी विशेष फडेमतथी तैयार थयेल्। जा स्भृतिस्थानमा य२७।२विं&तुं 
स्थापन-पूकन उरी स्वाभीश्रीने, वषु जे5 श्रीकझथरित्रने जभर इयु. 

(4।२०॥६ तेशो रामोल तथा पेटकषाध्न धाम जापतां ता, १०/पनी 
राने. जोयासश पधाया. 


या २4३प भण्यु छै जे जक्षरधाभ 


ता. १२/पनी सवारे जल्पाडार ७॥६ दर्शन माटे १७९। संतो-भऊ5ती, 
साथे जनायासे योक जयेली. गोष्ठीमा थे किशास। जेवी, व्यक्षत ५७ ॐ 
जाप ! जक्षरपामनुं दर्शन छै थे 58 ६ण॥तु नधी... 

अेटबे तो अद्यु छै ने डे जा २५३प मर्ण्यु छे जे जक्षरधाम, जमा पछी 
पर्छन उरवानु ज्या छे ? जा स्पष्टता साथे स्वाभीश्रीजे जक्षरपाम मूतिभान 
उरी जाप्यु, 

वणी, जा ९ भाषन धुटता तेखोसे पुमा अद्यु : 

(“भोटापुरुषनो, संभंप थयो गेटवे जापणे गीय जक्षरधाम, जेभनी 
रुयि-थाशा प्रमाएऐ वर्तीज गेटवे. जक्षरपाम, मवान्‌ ने संतु भद्न 
$रीये जेटवे जक्षरधाभ. जा फ जक्षरपाम भनाय तो पेक्षु जक्षरधाम कोवानी 
७२६७. न २४. जा २१३५ जाव्युं छे ने पेक्षु जक्षरधाभ जे ॐ कुटु नधी, 
अय जे5 % छे. पण जा स्वउपभां जक्षरधामना स्वपनो निश्चय 5री विवाचो 
3 छेवुं जक्षरधामनुं २५३५ नि्धष छै जवुं ने येवु जा २५३५ भण्यु 8, जेभ 
भानीन जेम शो ९वु, 

गुशतीतानंध् स्वामीरे जांगणी उरीने उल्यु ने 5 मारा जक्षरवाभभा 
जाया. ने जाव ने» 8.” गेटवे जा स्वउपभां ४ ६ढता डेणववानी वात छे 3 
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१४२३४ जावा ९ छे! जाम ह 9९ छे ने जा रीतनी क जमनी सभा 8 ! 
ज। समए जडी जत्यारे उरवानी छै. जा जमेरिद्रवाणाण यंद्र पर वानी 
तेयारी ज्या डरी? पृथ्वी पर, जेम थापे जही ४ नधी तयारी उरवानी. 
जापशने के २५३५ भण्यु भेभा ४ १८९ उरवानी, जडरीयांधी जेवी. ६६त।- 
सम% 4४७ २७ गेटवे सक्षरषाभमा ९ जापणो जात्मा णेसी काय, सतना 
मध्यम रडी जा वात सिद्ध 3२वी, गेरा भाटे “सतना मध्ये कन्म देवो. छे! 
रेम १४।२।१ ५९ छे.” 

स्व३पनिष्ठानी जा ृध्यमेध्ड पातो उरी स्वाभीश्रीने सोन जी ५ 
जक्षरधाम'नी जनुभूत 5रापी दोषी. 


समानता जने ९६२ 


त. १३/पना रोड भोयासशना भंदिरभा योकायला ध्क्षित 
मडासंमेदनभा मे, पंयमढाच तथा वडर, दिल्क्षानां धोढसो गामोमाथी 
जाशरे १,५०० उरिष्चनभंपुणों ठीमटी परेला, विश्व हिंदु परिषध्ना जा 
जायोकनभां संस्थाने पूर परेला सडयोगथी संतराम भंध1२(5२भ२६)न। 
मडंत पूय २मदास%, सवयुशनाथ मंध्रिना मरत पूय ५५६५६२२ 
सहित विश्व हिट परिषध्ना गग्रशीयो डी. प्रवीश तोभरिया। बेरे पश पूरण. 
संतोष पाम्या, 

परिषध्ना 96-8पध्यक्ष श्री ७६०७ शास्ती तो भरसनामा मोक्षी 
य. : कयां सुधी प्रभुणस्वाभी वा संतो छै त्यां सुधी वीरता, धीरता सने 
सुशनतानो हुड नडी पडे, जाळू सइनाण्य 8 ३ स्वाभी रामदास, प्राणनाथ 
नन था ज्यन धर्शन जेड पावन यरशोभां थ रह्या छे. 

जा चपसरे स्वाभीश्रीजे पश कशानं 3 'इँइुपर्भभां मेधनाव 
पछेवेथी पारदो ४ नधी, विश्वने इुटुंग समन समए जाध्शों नाप्य छे. 
गे धम्‌ ढिंसाने पोषतो डोय खे धर्म ४ नथी. जेनाथी श्रेय नथी. पोते सन 
उरे छै थे ४ सायो धर्म 8. ७६ पम ज्यारेय नणढनरी उरी. नथी, १२, 
परिवर्तन अर्थु नथी. माटे जापणा धमनी महत, समळवानी ४३२ छे.' 

जा सहोष साथै पूर्ण थयेवा प्रथम २२ णा६ सो उरिश्चनभंपुणो 
मंदिरमा. ह भछाप्रसा६ रम्या, ते पछी जारजायवा द्वितीय सनमा प &।४२ 
२३७८। स्वाभीश्रीज खंतभा सोने व्यडितियत ६शननो दान शाप्यो. ढरिकून 
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समाभा योडायेली, मकन स्पर्धामा विकता धये मंडणोन संस्था वती. 
पारितोषिओ सेनायत थया त्यारे तो स्वाभीश्रीनी जा 6६२ता जने 
सभानतानी भावनांची पउ़धो प्रयंडपशे २।छ द्यो. 


९७वनयरिन जे भथवाननी भूर्ति 


त. १३/पनी राजे वाण्‌ उरीने पनवायन $२4 नि२।%ेल। स्वाभीश्रीने 
२ सेवा णास्सा समय सुधी, यक्षावरतां तेगोगे कयारे यश्मां एता त्यारे 
भने आन पासे यश्मांनी झरना खाड परी गयेवा, ते 46 संतोर्ण अद्यु: 
नपा! आपा परी जया. 

“४७ ४८८4 हाप परशे, ५७३५ जमथु थवाय्‌ 8? नड नोदी 
काय, थेभनेम न थवाय, स्वाभीश्री नोल्या, 

तेजी. पासे कात पर घ्या णावानी वात के न मणे, तेजोना शग्दोमा 
छो - णपी कवाची णुभारी, उष्टे जैबवानी जिघाहिव्ी. जने. मुडानक्षो उरी 
देवानी, मद्दनजी. ! 

तेथी क तेजोज जाजण कणाव्यु: 

“कोजीयापा नाता ता. 3 “मंडी पडदु,' कु थवानुं होय जे थाय ! 
अथा-वाता-सेवामां मरी पडर्चु. भुपानीमा सेवा न धाय तो शु मनुं? पे 
ऊय नीको देपार 8? मनना मुळी, मोक्याची हेवा. भनने स्थिर 5री धवु. 
दोडी ॐ? छै, "संगत सेवा. भणती नथी.” पण फे उरो छो जे जत % छे ने ! 
प हाणी थे ४ थजत सेवा जोछी छे? रसोई, नजीयो नषु शंत सेवा छे. 

जामरे पण भडिभाथी इरवु. नी 3 त्या, उरपु छै तो भिकन कने! 
कज्या ३२ छे. मिम्‌ ढोय तो नासानास न थाय. सारेजपुरनो सि5 वाण्यो 
रे. पाछा न परे. भनना यूरेयूर डरी नांणवा, शरीरेन उसर्पु. नधान. २७ 
3२१, 36 कोडे त5२।२ नहीं, महिमा समवो. जंध्योजं६२ विषपा६ 
थ१। न ध्यो, जलाव-मवजुशमा न पडु. नवरा होय तो. पायन ऽ२वु. 
कोजीनापानु ७वन२ रि. वायवु, जे भगवाननी मूत. छे.” 


भने पढेदेथी क ६ वे नही 


रा जरसम्‌ स्वाभीश्रीचुं भातरियु साव री जयेधु, छता. तेने तगो 
७५६९५।नु नाम देता नछीता, तेथी सतोय स्वामीश्रीने अद्यु: 'जा जातरियु 
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जाम सठेळ नण एने ने झारी. शाय जेवु 8. नपुं स्वी&रशो.? 

जा साजणी स्वामीश्रीजे $8 प्रतिनाव न जाप्यो, ते परथी "९७ 
जा जतरियु यक्षावकुं' जेवी तेयोनी भनोवृत्ति 5०५७ जावेधी को 
संतोजे पूछयुं : स्वामी! जाम तमने शटदु पेरुं अमे? 3म ॐ होडमा तो 
बाजे ने डे जाटव। मोटा महात्मा थने अवा. शृटेल 5५४ पेरे छे !! 

“भने पडेवेथी ४ इन डावे. नडी, बोडन भतावर्दु कराय न मे. 
२५।भीश्री, ७॥८२।. 


छुँ % इर थे बणनीथी क उरतो 

नोयासशभ। लडाशना बश छोरी स्वाभीश्री ता. १६/पना रोळ 
२२६ धने मा६रश पपार्या. 

जडी तेखोन। जण्पासश्रणनी वातो न नीडणे तो % न4४! 
तेथी ता. १७/पनी २१२ विविध प्रश्नो पूछी (शास संतोषी २४९ सतोथे 
पूछयु : 'स्वामी | जाप धणनीथी भता ? 

'इं भे 5२ जे धणनीथी ४ उरतो. स्वाभीश्री १८१. 

खा अर्यशेद्षी साथे वियरता तेजोजे ता, १८/पना रोग जडासना, 

भंध्रिनो २४ कयुती पाटोत्सव ढीकच्या, जा जवसरे नाथा भगत तथा 
भेडणनी सेवाने सार्थ& उरता तेजो जानी साडे मंदुसर गाभनी जीधो[35 
वसाउतभां उटवी5 पधरामणीयो 5री राजे जटवाध्य जावी. पडढोंय्या, 

खडी तेजोनी मुलात हन्भभूमि प्रवासी? धैनिउना णणरपनी धोडी 

जाव्या, *श्रद्धानो. प्रश्न, प्रतीतितो. ७चर' नामे छपाती जा नणनारनी जे 
अटारभां प्रषाङनोनी समस्याजोच। प्रतीति5२ वानो मेणववा भाटे विविध 
धर्भन। पाय पर्मभशुरुणों नळी, ३रपामा जावेद. तेमां जे5 स्वामीश्री पण 
डोवाथी जा वर्तमानपत्र संवाददाता, तेजोनी गुधाडत वेता रत. जा 
मम जाळे श्री कितुमाछ सोभपुरासे स्वामीश्रीने पूछयु : 

७ श्वर जापने वरदान भांगवानुं उडे तो जाप शु मी ? 
"जापशामा भञ्ति वषे, थपानी सेवा उरी शडीजे, भापश। 
नियभ्‌-धूर्भ्‌ सयवाय जने. जापणा घेडथी के ॐ सारु थाय गेट 
उमेशने भाटे थाय. घरेडना प्रत्ये प्रेम थाय ने सारु छवन छवीने 
डाय. धाय,! 
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७ र सप्रधयमा गजुरुपरपर उवी रीति नळी धाय छे? 
गुरुने बाजे 3 “खा पान योग्य 8? तो गुरुना! जाशी१।६ १२से छे 
खने जाध्श रत दाय छे डे सौ जानी जाशामा रखेफो 
सने ते प्रमाए छवन छवो.” था त्यागणीनी गादी. छे, गेटवे 
(30शपि&री) जेमना पशन हीय, जेमना इुटुनी हीय जेवु 
थे. 

७ जापना पछी 90५ छ ? 
भवान ७७। छे, गेटवे जेभनो क जाधश-संडत थशे तेम थशे.! 

७ युवानो जने. पढीवों वय्येन। संघष निवारवा नभने पक्षोज डेवुं 
वद जपनावषु 18२ ? 
'ज। परिस्थितिमा रा शाशपए राणे तो बांधी न जावे, शवन- 
याजन! जनुभवों पछी ५5८ नने वीवो के शिणामण जापशे 
थे सारी ४ दशे - था प्रडरनी श्रद्धा युवाने राजची कोने. जने 
मा-नाप पश पोतानां छ नीनांभां युवान ढणे जेर्वु १८७ राणवुं 
ने कोछये. युवानभां वरील पश को विश्वास राणे जने रुयारे नाश 
७२३ भय त्यारे ४ पोताना जनुभवने अमे बणे तो. 
युवानने पोताने 5.85 उयानो संतोष थशे, जेनी. विडाच थश. 
स्वाभीश्रीना जा Gत्तरमांथी नयु ७७५७ नीतरी रकल. 


जापछे जपू रढेवाना नथी 


ताहतरमां ४ नोगव पारितोषिऽथी विभूषित थये नोद्ध धर्मगुरु 
श्री ६६७ दाम ता. २०/पना रोग २२८।६२। मंदिरे जावी पदार्थ त्यारे 
8भ२१२ स्पाभीश्रीन भेटी ४ पडया, थेट्दु क नडी, मुद्िरम। धर्शन अर्या 
५1६ स्वाभीश्रीनो दाथ पडलो राणीने ४ तेजो नीये हीत्या, जने. खा प्रसंजे 
गायोदित सलाभां वञ्तव्यनो बाल जापी विद्य थय. 

ते साथे ४ पीपल कवा नीउणेवा स्वाभीश्रीञे जने. सरदार पटेल 
समए ३३२१ हारा जायोगित समूडलणन सने पटेल शातिना २४डीय्‌ 
जाणेवानोना सन्मान समारंभनुं जायोन धन्य अयु. 

त्यारना६ पुन: जटवाध्य ५६२८ तेजोना सानिष्यमां जही 
ता. २२/पनी सवारे ८टभी योगी श्यती 9208. तेनी. 6त्सव-सनाम। 


युवा तिना विरल विश्वभा: १८८० पपउ 


२५।भीश्र ये थषाय्यु : 

योगीनापाने भीड जमतो, थेभाथी ४ शञ्ति ५७२ जावे छे. 
व्यवडार-संसारभां धशा भीड वेडया छै. स्वरा देवामांय गोणीजों णाधी 
छै. जम जपणे जक्षरपाम३पी स्वरा वेषु छ. जा जापशो छेल्ली इनम छे. 
माटे जेमन जेठे वयनभां श्रद्धा राणवी, भमछापुरुषना सडन] वायुमडणभ 
प्रसरत! ४ ढोय छे. माटे संशय न उरवो, थे ळे णोल्या जे सर्पापरी ४ छे. 
जाची. श्रद्धा डोय तो डाम तळाण थाय क, फें मण्या छे भे पूर्ण छे, माटे थे 
राणीने भडित, डरीशु तो जाप पश जपूए रठेवाना नथी.” 


जध्यात्म जने युवानीनी भैत्रीनो भडीत्सव 


जटवाध्यभा योगी श्यती होरवी स्वामीश्री ता. २२/पनी साग 
पविधान२२ पयय त्यारे या नगरी २१,००० युवा-युवतीजोना 
थनभनाटथी डीबी रवी, योगी शता०्ही 6पडमे योजीनापाना &६५ समी. 
युवापेढीना डोशव्य जन अध्याएनु तन उरवा स्वामीओशीजे 5पाडेक्षु 
डतिडारी 5६म छतुं - जांतरसष्ट्रीय युवा महोत्सव. ते माटे जमेरि51, 
युरोप, लाड्डि, जणाती देशो जने. भारतना णूशे-णूशेथी ठीमटी पडेधां 
युवा-युवतीयानी प्रयंड 01 ता. २२/पनी संध्याज शास्ती, मेधनना सवा 
बाण योरस डूटन। प्रांगशमा शिस्तथद्ध रीत पथ२॥७ युईली. 

जा. भेहानमा “२-५२ इूटना जंतरे रोपे नावी $८ या 
जावन पोदाी स्तंभो पर $२इरता. रजनेरजी रेशमी ध्यक. ढाणे स्वामीश्रीनी 
रा युवासेनान यामर ढोणी २४८। ! ६२५ ६१४ पर विविध मूल्य जने 
डोशब्यने व्यक्त 3रती युवा गाईतिशो ढणाची २ढेवी 3 भृध्य-डीशध्यनो 
सुभेण थाय तो युवान भाटे जाआशनी ियाछ सर उरची. जघरी नथी. 

राम, यारेडीर इड २७९ प्रेशाना पवनमा साथै सात वाज्ये 
रा पवन पश प्रेर5 स्वाभीश्री पधारता ४ विधानणर जगनभेद्दी 
शयनाधेथी जाड यु. 

वी. पी. सायन्स आवेकमां २6५येल॥ युवा शति 9६ नयु ७६६८ 
इरीने खने जावी, पढोयेता स्वामीश्रीनी साथे, जा मडोत्सवना 6६६12५ 
तरीडे 6पराष्ट्रपात श्री श5रघ्याल शर्मा जने राळ्यपाल श्री १३५८ शास्ती 
सित श्री जय, जेम, पटेल, श्री ५रियिन ठेवा 585 जाजेवानो याची २७०. 


पपठ अ्रह्मस्वरृप५ श्री प्रभुणस्वाभी भडाराक : ६ 


“सत्‌ स्वागतम्‌ ...'नी. सुशावलिजोना संगे जा भछानुभावों साह. पाथ ३२ 
हाया मंथ पर निराश्या त्यारे ४२,०००धी. वधु ढ्थेणीयोज ताणीजोना 
३०डाटथी, सोने. जावडाया, 

खे १३२५ ४ भाज३उपे मछंत स्वाभी स्वामीश्रीने डार पछंराव्या 
५६ ७पराष्ट्रपतिने ढार जर्प॥ उरवा जया त्यारे श्री शर्भाछ्ण हिला 4४ 
थे ७२ पोताना छाथमां दीधी जने. वीकणीवेओे स्वामीश्रीना 56भां % 
जारोपी हीषो ! 

निर्धारित शिष्टायार जनुसार राष्ट्रपति, ७पराष्ट्रपति डे वप्रपान 
क्यारे भुण्य मडेमान्‌ तरीडे निमंजित ढोय त्यारे तेजो. नीच, दार पेरावी 
न्‌ शडे, परंतु गडी 5पराष्ट्रपतिना ढेये 858) 8मंगनो धिरो इथित 
शिष्टायारनी, पाण जोणंगीन पी रच्यो ! 

जाम, सोन ऐय। ७७६१ स्वामीश्रींना सांनिध्यमां श्री शंडरध्याव 
शर्माजे दीपप्रागटय इरी जा. मडीत्सवने जुट्यो मूळ्यो, ते साथै ४ भंयनी, 
भने भाकुशे २०-२० इूटना संतरे ही 5शयेधी १२-१२ ट शथी [१२1२ 
शलाअजो प्रश्‍पवित १७ डी, डकारो युवानोना छाथमां पाजो ८७२७ 
रडी जने. जक्षर घ्रीना प्रतीड साथै डकारो इग्गाजोनां गूमणा थे रीत 
जगनगणामी मच्या डे मंयस्थ मडानुभावानी जाणो पण जाममा णोवाछ २४. 

8६घधटनना जा जवशनीय जवसर ५६ प्रतिशा-आअढए जने 
जतिथिविशेषोनां प5तव्योनो ङम्‌ याध्यो, तेनी. व्यू वडेध्यना युव5 मंडणूनु 
उम भारत 3 कदाच, डम ४४२ डी संतान...” शौयजीत कोश रेक्षावी अयुं, 
तो धन धर्मक्योत अमे विश्व पुनर... मशावनृत्य 3७४५ पाथरी गयं. 
तेने जनुसरतां जारंगायेवा ४212) चे याथस छोडी, २२२ चे ई ५६ 
मूली... सेवारीत मंय-भांडवाने युपाशज्तिना तरवराटथी भरी दोषा. थे % 
वयभा श३ थयेवा मुन युवऽ भइणन "चया वाये, ढोब बाळे... 
स्वागतनृत्ये जलिवाइननी जानोडवा इदावी दीधी. 

युवानोनी, जा. ज5-ज३ प्रस्तुति सोना भुणेथी १७... न। 6६२२ 
नोलावती. २७. थे ५ भाव साथे ७६६।टन-प्रबयन 5२१ ळी थयेव। श्री 
शंडरध्याल शमाये कशाव्युं डे "विष्य युवानोनुं ढोय छे येटव। माटे 
युवानीजे भविष्य माटे सयेत २३ेपु भेणे, जाप सोनु सौभाग्य छे 3 
जापने था आर्यमो मार्गदर्शन भाटे प्रभुणस्वाभी केषु व्यक्तित्व भण्यु छे. 


युवा तिना १२७ बिश्वमा : १८८० पपप 


भने विश्वास छे $ जापनोी जेड-जे5 युवान विश्वना युवानोने जा. नेतिऽ 
भूद्यो जात्मसात 5रावशे, 3२७ ॐ जापने परम पूळय प्रभुणस्वाभी भडार 
कवा, गुरुचा नेतृत्व 35० स्व जने समाकने 6शाणवानो जवसर भण्यों छे. 
डवे मारी पेढी कछ रडी छे, जाजणना सो वर्ष जापनां छे. 

७पराष्ट्रपतिनी जा भापोरमि ७६ स्वामीश्रीज पश युपानोने छाळे 
तेम 92 थर्छने प्रवयन रत ऽह्युं: "यारिन्य वणरनुं शिक्षण भक्षण 3२ छे 
खने यारिज्यवाणुं शिक्षण रक्षण 5रे छे. युवानो यारिन्यवान थाय जेना 
भाटेनुं जा जपिवेशन 8. हिया थवा माटे पेला नीया थपु पढे, नत्रभावे, 
सेव5भावे को. आर्य 5रीशु तो. धोडओनी प्रेम भणश. नीया नमीने सेवा 5रवाभ। 
भु मदुरा छे. 

जा जाशी१६ साथे ५ जध्यात्म जने. युवानीनी भेजीनो, महोत्सव 
कभी यूळ्यो, 


युपाछ तिना विरल विश्वडभ। 


युवा, भडीत्सवना यारे दिवसो दरम्यान स्पर्घार्थीशोनो दिवस १३ 
थत - सुर्योध्यना ने-२१७, 585 पुर्व ! आह्रमुडूतभां जा युवा-युवतीयो, 
विधानगरनी विविध ४० झस्टेधोमा रणायेता पोततना 30२थजोमां 
प्रात:विधिथी परवारी साड. पाथ वाज्ये बोश्नशाणमा जावी, पदोयतां, 
४०,००० यारस इूटभ। पथरायेदी जा नोकनशाणामा सवारे न वाज्याथी 
यूधो थेतावी ३वातो. 30 संतो, ८५ स्योध्यायो साथे पे फिल्लान। सें5डी 
२५यसेपडीथी (वसना २०-२० 5615 धमधमता जा रसोडामा पेय 
सेभयनां स्वादिष्ट जोगन प्राप्त थतां. तेमाय नुंदी-कवेनी जने शीरो-शीणंड 
कुवा मिष्टान्ननी, साथे उरीनो ८,००० छि2२ रस पीरसायो त्यारे तो 
वद्ीवटी क्षेत्रोचा भांपाताजो पश मोमा जांगणी नाणी गया, 

स्पाइडर मा६ सभामंडपमा जेडजित थयेबो युवा-समुधाय 
(नध्प्यासनभा परोवायेदो डोय त्यारे ४ साते5 वाज्ये स्वाभीश्रीचु जागभन 
थतु, युवा-युवतीशोनी स्पर्धांना सभयपत्रऽने णवे न पाये ते भाटे 
स्वाभीश्री प्रातःपुा अर्या पेवा रही रावी जडपो,. ७०५ सुधी. सीने 
जाशीवबंयन पाठवता. योगीछ मडाराशना सुवाऽय पर तेजोना भुणेथी 
पढेती जभृतपारामां स्नान उरी नमण थयेक्षो युवावर, पछी पडतो. मेधन ! 


५५६ भ्रह्मर्व३प श्री प्रभुणस्वामी मडाराक : ६ 


ते वणते वयनाभृत! जने स्वाभीची वातो? केवा. मस. मोट अंथोने 
जाणजाणा पोताना भगदभां संघरीचे सावे युवानोना 555312 भुण५।७, 
$6सथ श्वोड-डीत॑नोीनी, २१०८, नर१-णरवा ॐ जवातां भष्नोनी सूर- 
भाषुरी, प्रवथनोनी प्रभाव प्रस्तुतिणों, णेवडूच्ना. औ१त पेरे जने5 
5णाये यौवन जीबी. 6तुं. २८२-२८२ २१ स्पधायोमा जणडी छो6तु 
जा युवाडीशब्य कछ निशंय प, ६२ २९ी शता, अरछ 3 युवानोनी 
रफुखा तन कोश-शोभभां, जा मडोत्सव माटे तेजोज उरेब. समपशनी सुध 
स्पष्ट परणाती. 

र| स्प्धार्थी युवानोभां डेटक्षाय पोताना बज्नप्रसंजो, ठेवीने जावेद, 
तो डेटलांय घर२-६५॥नने ताणा भारीच! डेटबांय ननाश युवा-युवतीजोजे तो 
जा मडीत्सपनो भाज ननवा शक्षरशान प्राप्त 5रीने भुणपा5नी स्पर्धाजोमा 
अंपक्षावक्षु, धरन अम$ १४, जन्यास, नोऽरी, वेपार उरता. उरता. विविध 
स्पर्धाजीची, तेयारीजोम सो. मंड्या, रढेथां, तजोनी, जावी तनतो& महेनत 
स्पर्धाजीमा रेश धषावती हती. 

समत्र ध्विसनी जावी. रोम[य5 स्पघाजीना गंत जावती राजिसनभा 
सीना. जा5पछनुं उन्द्र ननी रेती. तिभां चृत्व-संवाध्नी रोय5 र२कूजातो साथे 
र।२तु5 झडाचुभावोन। वठतव्या पश मावा भणतां, जा शुणदाम ता. 
२५/पना रोक 6पस्थित २३८। २२६२ पटेल युनिवर्सिटीन। 6पडुबपात श्री 
दिलावरसिड ९३० कशान: प्रमुणस्वामी भडार द्वारा धता रा 
ञरर्य माथी युनिवर्सिटीज पश घशुं शीणवानुं छे. 

२1 ४ रीति मदीत्सवना जतिम दिवसे राष्ट्रीय नेता श्री २८. 5. 
जवा पश जावी. पडो. परंतु त. २६/पनी थे सवारे नव वाज्याथी 
१ जरभीनो प्रडैप जतिशय पर्तातो ढोपाथी समाभा ७३८ श्री 
२५४५।७ी ने परसेची, वणवा क्षाग्यो, जा कोत! क स्वामीश्रीज तंजोने 
पोतानो ३१८ पर्या. जा नम्रता. शो गइशहित थ्छ 024 श्री >3वाशीये 
सविनय "ना? उदी, ५९ स्वामीश्रीजे प्रेमाप्रढ डरता तेजोज इमाव दीधो. 
तेखोने स्वामीश्री, विषे युवानोने थता गध्भ्य जाऊपेलनु रख्स्य जा 
६२३।२भाथी ढाथ जावी ज्यु. 

जा ४ ममनी वात उरत. श्री जडवाशीजण पोताना व5तव्थभां 
क्यु: ' ६७ भानुं छ 3 के आर्य प्रमुणस्वाभीश उरी रह्या छे, जे आय 


युवाडातिना विर विश्वभा: १८८० ५५७ 


२।४ने(५ क्षेरमा रनर बोडो चढी इरी १४. जमे आयध, 5ागूनभा 
परिवर्तन दावी शडीखे, परंतु व्यक्षितिना छवनभां परिवतन जमे नीं द्याची. 
शडीज, १ प्रमुण२५।भी दाव छै. धमनी नानतम[ णीछ ४ज्याये शेयु 8 
$ णढुच मोटी हमरन। बोळे क थेम कोडात. दोय छै. वणी, तेय नई जाएं 
भशेता दोय छे. परतु जडी तेनाथी 942 स्थिति छह रहो छु, 
प्रमुणस्वाभीकनी पासे नधा युवान छे ने पणी ते पश सुशिक्षित छे. जा 
दोडी सामेथी लाउने अर्थमा ऊंपवावे छे. 

या रीते जडी जावनार सौ स्वाभीश्रीने युवाडतिन। विर विश्वका 
तरी मि२्‌६।वी २६. 


जा युवो धाणडी हुरो ने! 


त. २६/पनी सनामा श्री जडवाशीळचना व5तव्य नाह जाशीर्पाध्नी 
काडेरात थता ४ स्वाभीश्री हिला 4७ गया, ते कोर्छ संतोज तंजोन भसीन 
लाचा विनंती 3री, ५९ युवानो प्रत्येना प्रेमे तंजोने जाके ठरवा न॑ ६५६, 
तेरी. जिभा-उमां ४ युवापेढी पर जमृतपारा वस्साववा ७२६ : 

“तमे भु भमछेनत, समय न डोवा छतां, प्रधोभनो छोरीने, १6५ 
सुणनी त्या० उरीने उरी छे, ते ५६५ जापने णून धन्यवाद. नापे नाटकी 
क प्रयत्न डया. थेमा योजीनापा २७ १७ गया, थे २७ थया गेटवे 
(जवान स्वामिनारायश सुधी जाप पढायी गया, योजीनापा जाप सोने 
सक्षरवामनु सुण जापशे, 

नीकु, ४ प्रतिशाजो दीधी छे 6 माटे प्रयत्न 5रीज, ६४५० ६५७ छे. 
से न॑ ४ देवु झोन. न ६१७५ मुशली जावशे ५३ मळम रडीशु तो 
भणवान १६६ 5२. नम. पर उभ थाय ये धेशनी मान सेवा. छे. 
योगीषापानोी जाशी१६ छे जेटवे जा योळना थपी ४ ढे छशे, नमध गंगे 
रसमह ६२ थाय थे माटे पण मंडप. १५७७२ पश समाझसेवा छे. थे 
माटे प्रयत्न 5२०.” 

स्वामीश्रीनो, जा भावप्रवाड जाळ सेटल प्रथण इतो ॐ तेनी. ५७५ 
श०्द तो रीतसर ढसडा8 रह. तेथी 804 804 तो प्रवयन तु25-शु25 
श०६म जाववा द्याज्यु. ते पूरु थयु त्यारे तो परसेचे नाडी २४७ स्वामीश्रीच 
संतोगे अद्यु : 'भापा | जाळे २७४ णहु तूटत छता. 
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'शुं थाय ? 8१२ जावी काय ने !? स्वामीश्री नोद्य. 

र. ४ 3मंजथी तेजो, जाशीवा द ना& जणियार पाज्ये मंयनी, घारे 
खावी निराथ्य। - युवानोने व्यड्तियत धशननो दान्‌ जापवा., 

वेशाणनी जे घीणती णपोरे यारेडीर२ ठीडती. धुणनी उमरीयो वथ्ये 
स्वामीश्री, जासन मारीन णे त्यारे तेजोनी 5६२६नी जने. भडेरणानी, 
सघणी सीमाजो वणोटी गछ. जाशरे नारे5 डकार युवानोना माथे दाथ मूडी 
खाशीवाछ जापवामां तेथोने गपोरना नै वाजी. गया! २७२७, थर 
दराची 53 हूड पण तेजोना गातरियाने परसेवाथी भीचु थता न याची. 
शी, तजोनी पांपशोये धुणथी भ२।॥७ रडी. 

सादी. परिस्थितिमा तेजो, तारे व हिना थय सारे 95 णोध्यु : 
"> जरमी तो कुरो !! 

"खे कोवा उरता. जा युवडीनी, &णही भुसो ने ! स्वाभी श्री, नोबी 04य।. 

र, शब्दों साभणचार। युवानोन जाढूनी सांक योशयेबा छनाम- 
वितरण समारमन्‌ पडेबां ४ छनाम मणी जयानो संतोष 4४ रह्यो. 


२१६(ुत, २६६३ ने ज६(भुत 


त. २हु/पनी णपोरे त्रश वाय्ये विश्रामभां जया होवा छत 
स्वामीश्री साहनी छनाम वितरण सनामा विकता युवानों हवाय ते 
पढदा जावीन निराश जया! ते वणते मंथ पर युवा जपिवेशनन। प्रती4- 
३५ वंत उना मशावपारी युवानोनी प्रतिईतिनी पिछ१४ साथे १,१७१ 
परितोषि॥ उरोणभंप मुड अये. ते पर जभीधष्टि १२ती योगी 
4७॥२॥४नी. विराट छवि भंयनी मध्यम शोभी रढेथी, तेनी जग्रभूमा 
स्वाभीश्रीज स्थान अछंए 5रेथुं. 

तेजोना वरद्हस्ते पारितोषिऽ वितरश श३ थतां ४ वाध्णाना 
२३२५ ४५। ताणीजोना २४२७ गगडउवा दाज्या, रश डे गही 
&री$8२ डती पण 38 उरी$ नडीता. तिथी नीकानी छतमा पोतानी ५ 
छत थयानो सी जानं६ मेणवी २६. तेनी. वय्ये स्वामीश्री, २४ 5415 खने 
पीस मिनिट सुधी. छचामो पर्ेयत। २. 

छेव्वे सौ पर जाशीबाध्नी छनामी वष उरता. तेशोे अद्यु : 

जाप जा जपिवेशन "न भूतो न भविष्यति! धयु. जद्दभुत, 
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२१६(भुत ने २६(भुत उडेवाय जेवु अम थयु 8. जाप नधाना छवनभां स्वामी 
खणड नि२ाशशे. जापने जणं७ सुण जावशे, स्मृति २९. जाप सोने जनंत 
सारण प्रशाम 3रीज तोय जोए 8. जाणा वयनाभृत भोढे उरी 4१ भे 
न।नी-सूनी वात नधी, जा. नधु कोने मरत नमे 8. 5२३-४२७ नोषक्ष 
पारितोषिऽ उरत जा वधारे मोटु छनाम छै. जाशाथी तमे गुणपाठ डया 
थे जष्टाजयोजथी पश लघि5 8. युवीने भडेनत उरी. जेनी. ५७५ संतोनो 
धा) पश णून छै. जेमन पश साष्टाज प्रशाम ३रीये छीन. निरीक्षणे, 
[१६२४१ ५९ धन्यवाद छे. जा जक्षरपामनुं भाथुं छे. 

जा. शाशीर्वषा ७६ स्वामीश्रीले जायोडनमा सडयो जापनार। 
यारुतर विद्यामंइण, सरदार पटेल युनिवसिंटी तथा विध्यानजरनी, आम 
पंयायतना डोदेधारो सित सोनो जाणार स्वयं मान्यो. 

$तशतान। ये यूरो साथे सोने जक्षरपामनुं सुण नापी स्वाभीश्री 
युवा जपिवेशनना मंथ परथी विहाय थया त्यारे दकारो, युवा-युवतीणोनी 
जांणो सण छती, संण्या, पुरुषार्थ, प्रभाव, प्रतिभाव, $क्षशुति, वि&भ, 
यम, सेवा, स्पर्धा वगेरे जने5 परिमाशोथी कोतां था युवा जपिवेशन 
३५० संस्थाना घढ़तरे ४ नडी, परंतु सर॥२ जने. समाझनां छइतरे ५९ 
न भूतो. न भविष्यति? सगु ४ ननी रह्ु [५१ 


सागर-संगभ 


खेड विडमस%5 र्य ड्या. ५६ ता, २७/पनी सवारे रासनोल 
पपारेवा स्वामीश्री खने उन्याशाणानु घाटन उरी. पुनः विधानजर पढाय्या 
तारे जडी तेखोनो ४१भो प्रमुणपरणी दिन सोये पामधूभथी हिकव्यो. 

ते. पछी 9434) ता. २८/पनी सवारथी याबतुं थयेक्षु स्वामीश्रीना 
पिय२ए नु थर्ड ता. ३/इनी साह घोशकाभां जटडयुं त्यां सुधीना जे5 
२१८५।३ियाम। बरताव, मडेणा[व, २२८।६२।, सुरत, सांउरी, रायभ, नाररीदी, 
नवसारी जन ईुडैरी(ट२५७ इणिया)भां तेखोन पशत परी युउेध[, 


११. पिधानणरना सार ठोष्वायवा जा जांतरराष्ट्रीय युवा 
भडीत्सपनी २७४ पामवा नाभुना ज्युजार (ठार) 25 ५२ हः 
जापना भोषा54 शेननो डेमेरों धरीने सेन उरो. सने 
छैन्टरनेटथी जा विषयनी वीडियोन माशो... 
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जाम, दिवस उरता. णेरेला. जाभनी संण्या वधु २७ ते रीत ७०म। 
वर्षे पश घृभत। रखेता स्वामीश्रीले धेएकामा आवरी नदी पर नने 
डरोज-चे. जने. येडडेमना 3६धटन उरी ता. ४हुन। रोड महीना मंदिर पर 
सुपर ५०२, यढाव्या, 

त्यारभा ६ इुंडीने दान जापी तेजो, ऑसंनाचा तेपार विस्तारमा 
जावेल पारधी, इणियामां पडोंय्या त्यारे जींना टेल जाजेवानीजे ६रिया- 
(िनारानी यारे जे5२ कहॅभीन मंदिर माटे 6डोरखछनां यरे शप्र उरी, 
तेखोने 'जापणु था भोक्षनु छान्त. पृथ्वीनुं तण रछेशे ला सुधी २४शे, 
थेनु पुष्य जाप सोने मणशे,' जेवा. ३३ जाशीवा६ यापी स्वाभीश्री सा२२- 
(नारे पंघाया. 

जा. समये पवन पूरपाट ढोवाथी तेजो रजे धोतियानो छेड गोटी 
पोसी दीधो जने. गातरियु जाउसोई नाणी, तिनो बंनातो छेडी कमश ढाथनी 
मुडीमा, वाण्यो, जा रीते भणति. यावे घरियाना तटे ११७ &२१। मरेल 
स्वाभीश्रीची भगवी, थाभाने जीवतां सागरचा ४ण पयीस मिनिट सुधी. 
[8006 रह. तेथी साजर जने. सध्शुश-सागरना संगमनु जनोणुं ध्श्य 
२९.४ २६. 

खावी स्मरशीय संध्याजे ठानेर यरएनो, स्पर्श उरावी ६रियाने 
पावन डरनार। स्वाभीश्री ते प्रासा शण पोताना शिरे यढावता वदसा 
पडोींय्या, जडींथी जतुने काम जापी राने सेबवास पाय. 


परऐेतरची पसं६णीनु घो२ए। 


त. प/हुन। रोष स्वाभीश्रीन भगवा जावेधा जमध्यवाध्ना थे 
७रिभऊते. पोताना ो5२ने जाजण धरता. राव उरी 3 नपा | जाने नीस 
वर्षे क्षम्ननों मेण पढ्यो छ. नधाने परस छै पश गेन थोई ब्युपयु छे. 

खा पात सांगणी स्वामीश्रीज युवानने इगमजगाटनु, 3२७ पूछयु, 
प्यारे तशे. अद्यु : 'युवतीनुं 180९ 1001618 (६५१) ७५२।०२ नथी.. 

र. शाशी स्वामीश्री णोल्या: "मबा मारास! तु समझ ने | जात्माने 
ऽया डाणु-पोणुं छ? जापणे मूण तो घरने गराणर सायवे, धर शोला, मा- 
५पनी, सेवा उरे जेवा, कोर्न. संस्कार डीय जे मोटामा, मोटी वात छे. 
२रंग-दंगनी, शु ९३२ 8 ? २भु5 तो ।€ 80 (४तु) 5२पु % ५३.' 
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६२५ ७७्योत्युखने स्वाभीश्रीनी जा शीण रडेती - शवनसाथीनी, 
पसध्णीमा धोरण संस्थारनुं राणवुं कोर्छये. भजन पस उरती. वणते 
धोवाक्षनों रंग नी, पण पायानी मढनूता6 कोवानी हीय ने! 


जाहिवासीजोचा गे भिरित मंड 


त. प/हुनी सवारे सेक्षवासथी सामरवरशी पघारे॥। स्वाभीश्रीने 
खने तेयार थयेवा इटिर भंध्िरिमां जक्षर-पुरुषोत्तम भछारा* प्रतिष्ठित ऽय 
त्यारे पेसे-टडे हु्षण पश खंतरनी, जभीरातथी भरपूर जडींना 
जाध्विासीजयोज घरनी नवी सारीजो, मंडप नाँधप। पापरी नांणेबी! के 
आभम्‌ ५६२ धाणी-वा25 न भणे जेवा. णोर डम ररनाराजोज बनावेधा 
भजवानन। जा घरथी प्रसन्न थयेवा स्वाभमीश्रीजे जाशीव६भां ४७॥८यूं 3 ~ 

'मावथी तमे जाटकु ४ डाम अयु जे जनको ३पियानु ५6 ज्यु, 
साया कधी भणवान नकी तो नवाच जाप क छे. भीकु, नापे ४६ 
छी. 310 काबयथी रप कषवयावु नडी. ६३ जने. मास पर यढाचे जेवा 
धर्मनी ४३२ नथी, जापणने रैम छववानों जपि॥२ छै तेम पशु-पक्षीनेय 
छै. वडेभभां पउया सिवाय भणवाननों जाशरों राणवो,! 

सोने छवननो या मम समकावता स्वाभीश्रीजे ता. ६/हुन। रो% 
रांधा जाभना इटिर मंध्रिमांये जक्षर-पुरुषोत्तम मारा पर्य. डाथभां 
धीन। दीवा जने. परंपरागत वाधोनी सूराववि साथे शुध्षमडोरनुं ३०-३० 
स्वागत थे णा प्रदशनी विशेषता, तने प्रेमथी स्वीडारतां स्वाभीश्री गीं 
पांयुसो ७परात साहिवासीरोचे वस्त-वितरश $२बाची. साथै वनवासी 
उद्या शाश्रमभां वटवृक्षनो रोपो रोपी पुन: सेलवास पधाया. 

सत्रे तंजोना नपोरना मोडून वणते नीडणेबी वातोभां संतोगे 
पूछयुः स्वाभी! जाप याशसध्मां डता त्यारे त्यां ६82 भरी ?? 

"ना, णरीगे वायत. 

ते वणते घड़ियाण थरी? 

'घऱियाण नृषा भार्या इरे. यांध-तार। सामे को्छने गेटे ण्या जावी 
शाय. स्वामीश्री नोव्या, 

घूडियाण बिना शैशव वितावनार तेजो, समय गतां 2३ो२ामंष आम 
5२४२ नीवडया ते तेजोनी जाश्वयडारी विशेषता % ने ! 


५६२ अल्यस्वरप श्री प्रभुणस्वाभी भडाराक : ६ 


नम जल्मियानने प्र4३ समर्थन 


ता. ६/६नी साळे सरीशामने पावन उरता. स्वामीश्री ता. 3/६नी. 
नपोरे सवा वाज्ये मुंग जावी. पयय. 

जडी तेजो. जाळूनी, साळे अवा. घोड. विस्तारमा योळायेला नमो 
समर्थन जलियानमो पार्या त्यारे दंशी ढॅनमेह्नीजे प्रयंड श्यघोष उरी. 
तेजोने जावडारया, जा जलिवाध्न जीवत स्वामीश्री क॑ भय पर पाया ते 
जुरुरातना नाएामंतरी, पुरव प्रधान, मढेसूल मंजी. सहित भछाराष्ट्रना वित्त 
भंत्री, मुंगछन शेरीढ तथा संस६ सम्योथी भरय5 डतो. 

ते सोमा जअस्थाने निराळेच स्वामीश्रीये नभध-योश्ष्यानी त२३६।री 
3सनारा ७७५ मनुष्योथी छोभराती जा विराट रेवीने संनोषता ऽश: 

"जप सौ साथ-सड्आर जापवा जाटव। समूछमभां जेडजित थया छो 
ते ५६८ पन्‍यवा६ छे. नापे भारतीय रने भुशराती छीजे, ञ्याय प 
पुड्या नथी ने परीशु नडी. परघेशीजो, डाथ पोशे तोय गुशरात धिनु छे. 
कुटक्षी गंज पतिर छे जेटली ४ नर्म छे. नषानो जेड जवाब छे - नम 
योना थवी क कोश, हय पश जोछी न थाय.” संपनी भावना डयम रहे. 
जुशुयती जारेमे शूर! भे डउेवत फूठी पाडी, नतावी घ्पु 3 'जमारो जा 
जारंभ यम भाटेनो छ.” योजीनापा आयम दरतांनजावतां थाना माटे 
प्रार्थना 5२१1, गेटवे. ज। आर्य थये % २४. 

जाम, स्वामीश्रीने भुकरातनी छवाधोरीने मढणूत समर्थन जापी ६५, 

२0 छडीतने सीरत रेवीचा येऽ जायो४5 श्री धमन 
जेंडरवालाजे ता. ८।इनी साहे मंहिरमा जावी स्वामीश्रीने उल्यु : 'जापने 
डोटी डोटी वंदना, डया शण्दोमा हु जापनो जानार मानु? 

रे्ीनी सुव्यवस्था, शाणववा भाटे 300 २2%. जापए। स्वयंसेबीनी 
सडाय 6परांत, जा डायडम पर अणुनएुं परसाध्नुं विध्न तो स्वाभीश्रीनी 
5पाथी क 2ण्यु छै - तेवो जडरार उरता. जन्य जायोकऽ श्री मडीपत१।७ 
शा पश १८५: स्वामी& ! जापनु नाम मणी अथु त्यां ४ १२२६ 
२५२३. रेली पूरी थता ४ साई सात वाज्ये वरसा६ यदु थयो. 

शाची धणी, पातोन संते, 'नधु भजपाननी ध्याथी थर्यु जेम 
२५।भीश्री नोल्या, तेने. धोडी, समय वीत्यो त्यां क तेखोना दर्शने जावेल 


युवा तिना विरल विश्वम: १८८० ५६३ 


जरातना सयिव श्री थेस. जेव, वभाग विधानगरना युवा जधिवेशनने 
सेजारतां १७१प्यु : “थे जषिवेशन ५६ इ ऐपराष्ट्रपति साथे ढेविअप्टरमा 
पाछो इरतो. डतो, त्यारे तेजो भने अद्यु : “यह अकल्प्य है। मुझे विश्वास 
नहीं था कि ऐसी कोई संस्था हो सकती है? वणी, 8परष्ट्रपतियण टिल्‍्डी 
पाया पछी मने पनामा बणी कृशानुं 3 भू जाक सुधी घण समारोळ 
कोया, पश जाना केचा. जे5 पण नी. शु शिस्त! को. शापे भने जा न 
७८८५, डीत तो में घण जुभाप्यु डीत.” 

जा सामणीन पण स्वामीश्री जटदुं ४ नोद्य: “श्रेजीनापान 
संडव्पथी ज. धाय 8. नपुं जे ४ 5२ छै. 


सोनी साथे रमु उसु 


त. १०/इनी भपोरे नरे यढेथा श्री कयेशता गढ़िया राके 
िल्डी ४७ २६ 8 तेनी स्वामीश्रीन नर ढोपाथी तेजोजे थे डरिनडतने 
पू्छयु : “भ्या ? 

जः 

ण. सांभणतां स्वाभीश्रीने थे संतन नोद्ावी तोच ४भाउवानी 
व्यवस्था 5२१ इद्युं जने भीषा संतन. यूथना नापी 3 "ना फयेश साह. नश 
पाण्ये वानी छे, तो. जापशी जारी बर्छने भेभा तेजोने जेरपो2 पर 
मूडी भावको. 

स्वाभीश्रीनी जा ६२२१ सौ पाणोणी रडेल त्यां ४ विश्रामनी 
पूर्पतेयारी उपे. ५८२ पर निराळेला. तेजो. भे जोशी माथी, जेडने 5ाढीने 
भरत5ना पाछणना भागमा मुळचा गया, ते कीर संतोण उल्लु : 'जेने माकुभां 
मूडी ने!” 

ना, उपर ०२०२ 8. पऽणु इरीजे त्यारे ७परची नागुये भाधु 
(५२३4 छै.” जाम ड्डेता, स्वामीश्री ने जोशीआपेर सूत. त्यारे संतो. साथै 
७०५) वातो श थ. तेना 95 रमूळम| भोद्युः 'नाप। ! पढे जप भे- 
>. गोशीड। रागत. तेमाथी जड जोशी पर जावी «वु थे सिद्धि ऽडेवाय.? 

साप पासे तो उटवीये सिद्धियो छे, ५७ डश कुने छै]? 

गाडेर 5२4 माडी ने !! 

"हार 5रीज तो दोडी छववाये न ६. 
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“खेपु ढोय तो नछ35नाने उडेवु.? 

"न्छडनाने 5छीजे तो वधारे प्रयार 5२. 

"साथे अयां जावबानुं छे? वापरता रे'वु. जा तो वापरो तेम वषे. 

“पश थोडी सुण न देवा ६. भुजोने, जत्यारेय बोडी जाव्या ९ 5२ 8 
ने! १७. ढो6थे 3 02, सूत. छी6जे तोय नघा जाव्या ५ अरे 8. 

भुई टाछमे भार. १६ ५ डरी घ्या... 

"जे नियाराजोने डाम ढोय ने !! 

"पृ. जापऐ 5यां नवर. छी ? 

शापे तो. नवर. ५ छीन ने | नीभु शु जम 8? 

ध्यो, जाणी इनियाचुं तो डाम बर्हने ५७ छो. 

तो दुनियामा जेवाया, (जावनार) जावी न जया? 

या वार्ताबापमाथी स्वाभीश्रीनी 565 विशेषताजों सरी रढी, जने 
सिद्धिखोन। स्वामी डोवा छतां पोतान नारशां जणंड धाड राणी तेजो 
सोना स्वन भनीने २४९. 

तेथी क ता. ११/इनी सवारे सडईटन ६शन &२५। जावेधा महुवाना 
डाडुमाछन स्वामीश्री साथै समूडछनी पडाववानी ७२8. 4४ जावी, परंतु 
परिवारकनोनी सण्या शोता. झोटानी हमम नपानुं जडसाथे जावबु मुरेल 
थ पयु. ते शो स्वामीश्रीने पेला वरीचने भारी कोरे मेसो? उदी पोतानी 
गाधी. पर ४ भेसाठी दीषा. जा रीते शेटो पव्या पछी तेजी नोद्य: "वो, 
डवे &॥ायमनी कोडी ५४ २७. 

स्ाभीश्रीनो था १डाबमया वताच सोने गु० उरी भयो. 

णरेणर, २५७ दिव्यता धारी, सामान्य थन बसु; धूथम। | 
धरनी इ, सोनी साथे रथु ढु... नी. रीत याणी डती स्वामीश्रीजे ! 


ऽऐेडश जने क्षऐेक्षशनो मडत्तम 6पयोज 


ता. ११/इनी. राजे. योगी शता०हीची सेव! माटे योकायेली भुंनछच। 
जामंत्रित जऊतोनी णास सना ५६ जेड-जहने भणी रडे, स्वामीश्रीनं 
डयूर वोरा नामना १०३ पृछयुं: नपा | स्वामिचारायश भणवान तमारी 
साथे उवी रीत भोले 8? 

तु मारी छोड़े बात उरे छै जे रीत !! स्वाभीश्रीज ४७।५्यु. 


युवाङांतिना विरथ विश्वमा : १८८० ५६५ 


तेजोने भगवाननों जण जने २% साक्षाळार. 

जा स्थितिमा वर्तता स्वामीश्री त. १२/इनी सवारे साई जजियार 
पाज्ये धा६रभा ४ जावेव डो. दीक्षितना ध्वाणाने पार्या, 

जडी तेजोना डेटवा5 जेऊस-रे पाउवाना सता, परंतु तेनी पूर्व- 
तेयारीमां थोरी समय काय जेम डोवाथी स्वाभीश्री प्रतीक्षा 5क्षमा नेसी पत्री 
वायवा. बाण्या, थोडी वारमा जऊस-रे पहाववा भाटे शिना थवानु ३९९ 
जाव्यु त्यारे खाभीश्री पन वांयतां वांयतां छ हिला थया. सटु ४ नही, 
जे. ४ जवस्थामां तेजो, मशीन सुधी, पढांय्या, जने. जंऊस-रे पयो १2७ 
सभय सुधी, तेजोजे पत्रने नणजो ड्या, परंतु पाय अेडस-रे देवाना डीवाथी 
पथणाणामो मणती. गशतरीची सेञ्न्डीमो पण स्वामीश्री| पो वांयता रथ ! 

उर्भुङतानी. जा ऽक्षा साथे स्वामीश्रीजे ता. १४/६थी तेगीनी १उभी 
विद्शयानानी, प्रारं ड्या. 

ज। प्रवासना प्रारलि5 तब ।1भां तेजो साथे मछंत स्वामी. सडित २३ 
संतो. हता. ते सौ. उन पपारतां ४ स्थानि5 भठ्तोजे 3मणअामेर सवाणत 
अयु, परंतु स्वाभीश्रीने तेजोना भावनी साथे नीमारी पश २७७ उरी देत! 
भे-त्रश दिवस. तनियत दीदी. रडी, तेथी ता. १६/इनी सारे जागेवान 
भठतोजे स्वाभीश्रीने छणवा भिकाकभां उल्लु: नापा! ताव डाढो, जडी जावी 
प्यारे जा नषु देत. नडी जाववानु. 

"ताव जावे तो उछेवा थाय ने 3 “भने पश ताव जावे छै. पेकी 
(जावनारो) इरिया६ 5रतो. भटे.” 

जाम, गम्मत-गुद्धा वेरता स्वामीश्रीना जोर भुवा माटे $ूलन। 
जे5 वेपारी श्री मसरानी इूलधानीमा इथो सावी ६8 गावत. तेजोने ता. 
१७/६-॥ रो स्वामीश्रीये पूळयुं: इलो. नइ सुंधर 8. उटवामां वयो छ? 

"खापरे तो ढोवसेवनो वेपार 8. जापना माटे डात ननावीने छीन. 

रोक वावो ७? 

"ना, थे दिवसे. पछी &ळर७ पासे राणीजे.' 

गा इलो 320 हिवस यावे? 

"खाम्‌ तो जठवाडियुं, पश गापना उममा नवुं बागे ने देशि प३ तो 
इद्याश थाय ते माटे भे दिवसे नध्बीने छी. 

"खडी पश खहवारियु राणवुं. जे ४ सेवा. तमारी नीछ सेवा थाय 
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ने! स्यामीश्रीअ अद्यु. 
5.0 पश वस्तुना क्पराश विषे हमेशा ७. वियारता स्वामीश्री 
5९५३ जन क्षक्ष = गेयने नियोववानुं शीणेल. 


समश द्यो सानभां, मकन 5रो तानभां 


त. १७/६न। रोग रविवार डोवाथी नाइरस्त तमियतभां पश 
स्वाभीश्रीने २विसभा मा६ सोने व्यठतजत ध्शननो दान जाप्यो, तिथी 
तेजो प्रवाया त्यारे राजिना नव वाजी कतां समा-व्यवस्थाच। युवडोओे इशु: 
जाप | नइ समय थयो. जाप धाडी जया शो.” 

तमे सेवा उरो छो, 04 रो & चे! थे कोने जमारो. था तरी 
काय छे. 

स्वाभीश्रीना, जा स्नेडसभर शण्दों सांभणी युवश्नेनो थाड पण. तत्कषए, 
छतरी. जयो, स्वयं थाऽपुं नडी जने. शेछने धाडवा हेवा नडी - था छती 
स्वामीश्रीनी शेली. 

ते जनुसार वतत. तेजो, ता. १८/हुनी सवारे निसउनना नोर्थ 
सरञयुलर रोऽनी. 5त्तरे छिवन्टन माज पर जावली. मीन पर क पोंय्या. 
भहधिर भाटे संपादित थयेदी जाशरे छ खेऊरनी. जा विशाण भूमिना 
णूऐ-णूऐ. पायी स्वामीश्रीज सघणु निरीक्षश अथु. 

त्यारणा६ विव्शनमां जनता स्वामिनारायए भट्टिरमा दर्शन डरी 
रप मंदिरे परत इरेला तेजी समक्ष ता. २०/इनी नपोरना भोष्न वणते 
िन5२०।७२० पठत. बलआरी : डाम ६७ ठेय प्रु अयर मथवा उके... 

२ सामणी स्वामीश्री नात्या: "जब्या, 9२८ मण्या तो भरा! डवे शु 
७? ७४ 58 २२४ छे? 

तेजीचा शन्डीमा, १४२४ ल्या सानम, मकन उसे पाचमा... नो 
२७७ डतो. 


सेवाधारीने ६३५८ प्रणाम 


01. २४/६, स्थयागाना दिवसे सवारे घस. पाज्ये बडनचना नूतन 
भष्टिरनी णातविषिनी १२७ प्रारंन सूयवती घंटरीनो २७५२ थयो, त्यारे तो 
निसउननी था भूमि पर ब्रिटिश पालामेच्टना। 565 सांसधे तथा भ्रष्ट 
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मेयर सहित साते5 डार भाविडो मदापूहामा, २७१७ यूडला, जाळ 
परस॥६ वरसवानी इवामान णातानी जागाडी पर स्वामीश्रीना ६७ सं5€पे 
पाशी ईरपी दीषु डोवाथी वातावरश णुशनुभा ढत. 

तेनी. व्ये रेड 545न। विधि मा६ तभा पघारेच स्वामीश्रीज 
२कत-5णश. जने. पंयरत्न तथा र्म, पृथ्वी, जनंतनां प्रतीडचुं स्थापन अयु. 
ते साथै तेजोना छस्ताक्षरथी जडित भोपत पश 3२ $2 90 गत॑भां 
भृड्वाभा जाव्यु, तेने जनुसरतां, 300 यमानो अमे जामंत्रितोजे ७2, 
सिमेन्ट, रेतीने पपराव्यां, जा विधि पछी योळायेची सलाम मडायुभावोना 
वऊतव्यो ७६ स्वाभीश्रीने पश 5त्स.४मेर जाशी१६ ५७८८५. 

जा रीते निर्वि मातमुडूत 5रीने मंदिरे पपारेब्ा तिशोने ५७२, 
विभाणना स्वयंसेषओने वोडीटोडी, पर जाशीर्वाछ जापता उल्यु: समैयानो 
दाम्‌ छोडी तमे सेवामा हिला रहा तो मारा तमने जक्षरपाभभां 6७ 
कीय ते साशी ६ छे. जमारे तमारो जानार भानपानो,' जा युवी, माटे 
सा2-कथेनीनो, 941६ मोठ्वावता. पश स्वामीश्रीजे वोडीटोडीमां कशाः 
"जा. प्रसा मोडवीये छीजे तो तमे कमको. तमे सेवा. उरो छो तो तमन 
जभारा ६३१० प्रशाम छै. 

दश होय 3 ५२६ - सेवा 5२२६ पर तेजो. दरसी पडता. 


सभ२ भारतीय समाकचा प्रभु 


बुंडनभा रथया. @िकवी नाग वषेद्ो स्वाभीश्रीचो घर्मरथ ता. 
२५/६ रोग न्यूयोऽ जावी. पढाय्यो, जडींथी ता. २७/६न। सेड दिवस. 
भाटे वांशिंग्टन गयेवा तेजो जरे शिकागो, जने टेडसासना सेनेटरोने मणी 
पुन: च्यूयो5 पधाया. 

सही ता. २८/इनी साळे अ. ४५६०।७ मडना घेर ('राकचा. 
२५।भीश्री जेड ७रिमऊतने मीठी जावडार जापता गोद्या: जावो, सोन! 

“स्वामी! छु जापना माटे नवी गारी बने सीधो ४ रही जाव्या छुँ? 

“पए डेम नवी जारी दीधी? कूनी सारी. बोडन थाय ने 3 स्वामी 
दनी गारीम[ नसे छे. जगारों मोनो पड़े. स्वाभीश्री, नोद्य. 

तेखोने मन भोभाना म५६३ ४ %६।. 

ते. साथे वियरत तेजो. ता. ३०/इनी साळे मेनढटनना १११। गेवेन्यू 


५६८ छ्रह्मस्व३प्‌ श्री प्रभुणस्वाभी भडाराक : ६ 


पर खावेत शन थेवीटस इन्पेन्शन सेन्टरमा पार्या त्यारे ३५००ची 
७654-क्षमत। परावतुं जा सुविधासरुष स१(२१४ भरय5 4४ गयेक्षु, के प्रसंज. 
माटे स्वाभीश्री समे रिङ पपारेला ते जवसरनी नोनत जडी 3३०३ रडेबी. 
याजी. शताण्दी 6५३मे जाजामी वर्षे जमेरिक्रभां अध्यरक्ष इेस्टिवव जो$ 
छ न्डे (टत) ढीकंवावानो, इतो. तेन (35 खोई सेरेमनी'ने मावा जाके 
श्रोतावर्गम जने चामाडित जअशीणोनी ढारी सोनु ध्यान णेयती डती. 

तेखोनी नकर समक्ष स्वामीश्रीन। लाशभन साथे % ध्श्य, अय 
खने गान-वठतव्यना भाष्यमोथी इर्यडभोनी शुंणबा, सर$वा दाजी. ते द्वारा 
सीने थाजामी उत्सवनी आणी भणी, ते कछ प्रभावित थयेक्ष। विण्यात 
कनभुनि, श्री युशी॥&१।२छ तो गोदी. 054 : 

परम पूछय प्रभुणस्वामी अवण छिंदु धमनी. विविध शाणाजोना प्रभुण 
गंधी, पण, सम भारतीय समा४न। प्रभुण छे. नापे भारतने जे5 उरवा. 
भांगीज छीज तो ते माटे जापएन प्रमुणस्वामीनु नेतृत्व सपडयु छे. तीर्थ5रे 
तप-त्याजथी, राम जूने इषे 5मयोजधी 'भारतने मार्ग नताप्यो छे. डवे 96 
जावे जने भारतीय संस्ईतिने धेरे ये माटे रा; कोवाय छे. भणवाननी 
हपाथी भारतीय सस््तिने २४ थींपी श5, छोरी शे, जेवा. भेऽ पुरुष 
जापछन मण्या छै जने तेमनुं चाम छै प्रभुणस्वाभी, जाध्यात्मि. पुरुष 
प्रमुणस्थामीन जनुसरो तो मार्ग भणश. 

जे मान्यवर भुनिना जा जतिप्रायन 8पस्थित ४नमेध्नीजे 
0णीजोना गडणडाटथी वधावी क्षीधो, तेना. संते स्वाभीश्रीजे पोताना 
जाशीवांधमां उत्सपनो ढेतु स्पष्ट उरता. सौनां मनमा जागामी कानु 
$€पन। यि? जूं 4४ गयु. सी जातुस्ताथी सन १८८१न। कुला मनानी 
प्रतीक्षा ५२५। ऽय्‌. १ 


जा आयमा के (मण्या ते भाधाना भुण2 
सी,ज5 .ज1०0.नी सालमब पाडारती सभा ना ता. १/७थी न्ययोडनी 


पर. भारतीय सांर्‌इतिङ मडात्सवना जा प्रारनपवूनो जाहूबाद 
जनुभववा गाळुन अयुजार (QR) 5 पर थापना भोणाएंध 
झोनची. अमर) परीन सेन डरो. जने. छन्टरनेटथी जा. विषयनी 
पीडियाने भाशे... 
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$न्सिस दूर शाणामां जारंगायेती जिध्विसीय नाण, युवा, परीव 
शिनिरभां २५।भीश्री यथावडाशे वरसता. 

जा #भभां ता. 3/3नी. नपोरे योकायेचा, समापन-सनमा मागदर्शन 
रापत तेजोज कशाव्यु: “जावतीडावे ४ ७९५५ छे - जेम वियारी 
जायोएन उसवानु 8. दशमा, नीका देशमा वात पाये डे योजीछ १४२% 
जे5 संत ४७6 गया! सेवा ३रपाम ज्यन जावी. काय पश थे गौ छे. 
के आय है सभये भण्युं भेभा जाणण पपवानुं ४ छे. विल्राणो पाड्या छ ५२ 
सापे सो जेऊ छीन. अऽनीकाभां छणबीरी न ऽरीगे पश जनुदूण 
4७२. भूद्धो थवानी, पण. कोवानु नडी. जणंड जात्मा३प २ढीने सेवा उरी 
तो विध्न नधी, सेवा. वणते शाननी ३२८ ने पवे ४३२ ५५१. सांण्य- 
वियारनी प ४३२ ५३१. “या भनोली. जयो? जे मूली रुवानुं, भणवानना 
संनंषे संबंध, जा अर्यमा के १6 मण्या ते भाधाना भुगट, महिमा, शान 
खने साण्यावियार - जा नश भुण्य राणी सेवा डरपी.” 

सेवाधमनी जा रीत. शिणवारी स्वाभीश्री रमणत्मा 86 पटेलन धेर 
3तारे पाय्य त्यारे जपोरना थे वाणी यूवा, जडी डश मोडून वेवातुं 
गाडी छतु तीय तेजोगे येड भऊतने भुवाअत नापी. तेजोनी विहाय ५।६ 
पए स्वामीश्रीये ढाथम नाण दीपी. ते कोर्छ संतोने पूछयुं: उम जयान5 
भाणा ३२१य्‌। मंड्या. ?! 

गाए जेड६शी छै गेटवे माण रवीने तो मकन थाय. 

शापे तो माणा ५७ $रपी छे.! 

या ५७ ३रेवी 8? डकु तो घशी ३रववानी नाडी छे.' स्वाभीश्री 
भ्या. 

नपोरे सवा थे वाये प्न तजोन भूण भोकननी नडी, भश्चननी, 
गी ! 


अक्षरधाम सुधी ५६८१। चढी 


जपणे भूण भारतना छीजे तो जापशो ६२ शु छे, स्वामिनारायए, 
49६4 शु छे, संतोनु छेदन शु 8, तेनो घ्याव जाववोी ओ6ण...! - 
परघध्शभां 98२१ भारतीय गाणओ-डिशोरा माटे स्वाभीश्रीनो जा 6५३१ 
२३तो.. तेने. जीबी ६२ वर्षे वं$शनना ध्विसोमां परघ्शना सत्संगनी रती 
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पेढी भाटे भारतयानानुं जायोळून जतिशील थयेक्षु, जा यात्राथी नाण3- 
डिशोरो पोताना मूणिया साथै फोडता. दूरगामी जसरो निपशपनारी 
२५।भीश्रीनी जा. देण, ते जनुसार जा पर्षय भारत कवा नी5णी २३८। ४२ 
जाणडोने त. डाऊनी सवार जाशीव[६ जापी स्वाभीश्री पश ता. ५/७नी 
सांछ उन वा तयार थया. 

ते माटे कषण्वाजिया जरपोट पर समयसर जावी गयेवा तसो, 
विभानने पडवी वार ढोपाथी प्रृतीक्षालयभां ७७. खीं तेथोसे 
लण्वार्दयानी 'रघवाया? उडी मूष उरता. ढणाव्यु: जा रघवाया जेरपो८ट 
छे, जमे गये वणते भी हीत्या ते पायक्षोट काशे रघवायो थयो हीय जेम 
जेटथुं >उपथी ७८4 डे उयमयावी चाण्या' 

स्वामीश्री जाम वर्शची, २४८। त्यारे ४ 6िउेला जे5 विभानन कोछ 
उड़े अल्यु : मा. प्लेन जापशु नथी. 

"जपणं उयां 56 छे ४! भगवान जने संत ४ जापए॥ छै 

जाटवों मोष थापी स्वाभमीश्रीज 3मेय : "नापे तो जाती भेसवाचु 
१ छे, खेमा जापणुं मनाई आय, शमीन कोवा ९४४२ ला पश नतावती 
बणते श्डे, जा जापशी ७६. भेदा, पर ७७ कोवा जाया छीने. बीपी 
5थां छे? पश 'साप्णी.... जाम ममत्व थ6 काय, पश जापणु 3.6 नथी. 
518 अर्छचुं चथी रे 38 »नु पंथी २... 

सांण्यनी जा शीण जापता ७११२ नडलो पढौँयेल। स्वाभीश्री 
जडींथी नाय पोपने ६ष्टिभा ८४ टोरोन्टोमा पोढ़या तारे यामिन ये 
पाज्यानो टडीरो पऽयी ! 

जने. ता. €६/9ची. सवारे भंगाली. अम्युनिटी सेन्टरमा प्रातःपूशानो 
दाम जापी, पोशा जणजियार वाण्ये जेशियन टेविविऊन नेटवर्ना 
स्टुडियोमा पपारेता स्वाभीश्रीने समस्त ६शने पमसंधेश पाठव्यो, तेनी. साथे 
जाणाभी वर्षे ठोळवानार. कानो ५२ 5६धोष उरी, तेजोज जाळहूनी साळे 
श्रोऽपोट १७वना जोधोजि5 विस्तारमा तैयार थयेला नापा भध्रिना 
खां. ५६५७. अय. 

खडी जाडीभाथी 06२त। ४ तेजो. ७८१: जा जापशी मारत 
अनाववानी $ऊटरी [? 

तेनो णूशेणूशो नीरणी जेऊन 32 &नस्टटयुटमा योशयेकी डीतन 
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जारापनाभां पढीथेत। स्वाभीश्री अत्रे डीतनोनी २१०८ वय्ये जाशीर्वा६ 
परसावी 6तारे व| नी5ण्या, 

ते वणते मोटरमा वाणी २हेवी भष्नोनी उसेटना संधभभां आरीया।5 
श्री डिरीट2ना8 मोकाशीने पूछयु : स्वामी ! उसेट षध्थवी छे? 

ना, जा असेट छै त णरानर छे, भगवाननी, 99 नध्बवी नधी, 
७वे. कु मण्या छे तन पडरी राणवा, जक्षरधाम सुधी ५६८००१। नहीं. 

२५।भीश्र ये वातवातमां जेडनिष्ठानो जडडी धुटाची दीधो, 


भने जत्यार सुधी ञ्यारेय टेव परी नथी 


त. ७/७नी सवारे टोरोन्टोना नवनिर्मित मंहिरमां जक्षर-पुरुषोत्तम 
१४।२।४नी. 910५ 5री स्थानिऽ सत्संशीोनी सेवा सुरुण डरता २५।मीश्रीथे 
सावनी साठे जेऊन डटना समाजृूउभां गुरुपूर्शिमानो, समैयों झिकव्यो, 

थे ४ रीत ता. ८/७न। रोक न्यूदर्सी जावी. येला, तेजो, जढीना 
सुऊन पा डोमा गुरुपूनमनी, छत्सव-समामा बान जापी, ता. ८/७नी 
सवारे पदाय्या जेरिसन, जने. भुण्य रस्ताने जीने िभिवी छ थेञ्र भूमि 
पर संभवित मंधिर माटेनी 5णश. ढोणत्‌ स्वाभीश्री राने न्यूयोर्ड पपाय॑, 

खडी ता. १०/७नी सांझे ध्यान६ नाय5ना घ्वामाच शारीरि5 
तपासशी माटे पपारेधा तेजाने जा तनीने स्ट्रेछन टेस्ट माटे रो) १८८ पर 
यवाव्या, तेभ परेला परिश्रम ५६८ क्षमा माजता जा डीउटरे इह्य: 
स्वाभीक ! जापने तडलीई जापी, पण जमारु आम र छे. पडेल ६२धीने 
६ःण जापीज, पछी सुण.! 

भारी पश जे ४ डिवासोड़ी छे.' मंद स्मित वेरतां जाटबु भनोली. 
२५।भीश्रीरे 6भेयुः 'छवनमां पेवा ६:ण भणे, पछी सुण? 

वचनी डिक्षसुहीन जाम टूंडभां ४ स्पष्ट उरनारा तेजी ता. 
११/७न सवारे मेन&टनमा जावेधा जे5 ध्वाणाने ध्तयिडित्सा माटे कवा. 
गीठण्या, जा सभये यावती धयेली. वातोमां घवाजो जंगे १६ भुध डोऊटरोना. 
भु कुछ मतनो विषय यर्यायो, ते वणते डमशां ४ श३ थयेची भेऽ नवी 
जोणीना संघ्भभां स्वाभीश्रीज योजीयरएदास. स्वामीने पूछयुं: "जा. चवी 
ध्याथी 398 वांधो, नुडसान तो नथी ने? 

'तेभां थो ट्राळवीला 89२ जावे, तेनुं णास 58 चुडसान नही, ५७, 


५७२ अ्रह्मस्व३५ श्री प्रभुणस्वामी मडार।क : ६ 


समय कता. जा ट्राळवीला6ळरची टेव परी काय. 

जा सांमणता क स्वाभौश्री नोद्या: भने जत्यार सुधी ञ्यारेय टेव 
परी नथी. 36 पातनी टेव नधी परी, 

तेजीना जा शन्धीमाथी "कम सिंड नडराने ५5३ छे तेनी. १४ 
जंतः5रएने इ ५५३ छ... १3 जे श्रीझनी सिडरा नानो घेरो २६ सोने 
संभ रह, 


(भवन उरपु छे तन भघु ४ शवे 


त्‌. १२/७ची सवारे स्वामीश्री न्युयोडन। मंहिरे प्रातःपूा 5२१। 
[१२।%२। त्यारे १९३ 05, डीतन्‌, साणी वगेरे बवडारचा माड्या, श्‌ 
इमम भञ्तयितामएि अंधथना नीका प्रडरणनी, पञ्तियोचु शान ५७ १३ 
थयुं. ते सांभणी स्वामीओनी मुणमुद्रा पर जाछेरु स्मित तर१रप। भयु. 

जा वृणते ४ यानंडित खात्या छे शाप... डड गातो जे “५5 
भूध्यो, तेथी ते जट2ञ्यो, त्यारे पडितपूर्त 5रत. स्वाभीश्री गोल्या: “...निर्वेष 
(नष (निष्याप, 

('मठतयितामशिना नीका प्5२९७भां प७१८। संतना सध्युशो तो 
तेखोन। हो नडी, पण ठाडो छाईम | तेमाथी ४ नी5णेबी 3६०४२ सांभणी 
सनामा सानध्नी ८४२ इरी वणी. 

तेन संगे संपन्न थयेली प्रातःपूका नाइ ता. १३/७न नपोरे शे 
पाज्ये थोस्टन पपारेवा स्वाभीश्री जने. डी. वी. सी. पटेचना धेर % सोश ५२ 
निराशा ते सांउडो ७२ संतोज पूछठयुः “नापा! शपशै ? 

देशमा नेसता. डता तेना उरता. तो सार ४ 8! जाम अढेता 
२५।भीश्री मोद्य: "साधुन जेवु डोय ४ नी डे भावु शावशे ने तेषु शव. 
मगन उरपु छै तने नषु ४ डावे, माटे भन, डरी देवु. 

मकचनी जा जवमस्ताएं साथे तेशोने त. १४/७ची सवारे 
भोरटनना नवनिर्मित भंध्रिमा जक्षर-पुरुषोत्तम मछारा प्रतिष्ठित ऽय. 
तेथी मार्वगरों रोड पर जावेद जा शेतवर्णनु मिर पृक्षोनी बीबी पि७१।४भां 
शांतिन। प्रती5 समुं शोभी रह्यु, जा निमित्त जानी सा% उसने ७।0२५७मां 
योकायेदी समाभा मेसेथ्युसेटूसन। )वनर पती स्थानि5 सेनेटरे जप उरेदु 


पउ. पयनाभूत २९६३ प्रथम 5२९ १८. 
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सन्भानपर स्वीडारनारा स्वामीश्री ता. १५/७नी नपोरे साड. णार वाज्ये 
न्यूथोॐ जावी. जया. 

खडी तेजो. दर्शन नाह ६३१त्‌ &२१। जूळ्या त्यारे संतो डब्लु: 
भाप | राणो डवे. जमे पाय ध्उवतू जापना वती 5री ९8शु.' 

परतु, “है णाय तेनी. गूण गाय! उठता. छ ६३१० डया ७६ स्वामीश्री 
नोद्या: 'नोरटनभां भगवान णेसी गया जने. जापणने सुण३प जडी 
परायाडी ीषा गेटवे ६३५ 5२4 पडे, माणस दीय तेने ५९, 'थेंड यु? इडे छे 
तो. थापे भगवानने 'थेंड यु? 5२बु पडे ने | जापणने दर्शन घेवा 63२७ 
कार २९ ।' 

२५।भीश्रीन। भुणथी भड्तिनी सरवाशी इरी नी5णी, 


... जेम णोक्षवुं जे जसेवा 8 


त. १६)/७ची. भपोरे जाराभभां पपारी रखेवां स्वाभीश्रीजे पोताना 
पे? पर पेवा जेवाम घरियाणने ओह पूछयुं: "जाभा वधारे समय डेम 
नता 8? 

गे तो मारु घडियाण छे, वेचा, 864 भाटे ५६२ मिनिट जागण 
भूठयुं छे. 

सेव5नी, जा स्पष्टता सांनणी स्वाभीश्री नोव्या: “मने यूवामा वढेक्षु- 
भोई थाय जेनी. वांधो नथी, ५३ वानी, णून सटडी २४.” 

खावी. ४ ५25 तेखोने पमपाध्षनमां, तेथी क जाढनी राजे सभा णा६ 
भष्टिरेथी ७त२ ढत. स्वाभीश्रीने संतोने 5६: 5! अदण. जावे छे. भें 
वार्थ्यु त्यारे णनर परी.” 

“२७७, थवानुं छे, पश जही ध्णावानु नथी. 

संतोनो जा जुवासा शाशी स्वाभीश्री नाव्या: "रो सवारे तिथि 
वगेरे १8 ४ वेपु, चढी तो ५ कतुं २९9.” 

स्‌ रीते सोने. सभान राणता तेजोजे ता. १८/७नी नपोरे नार 
वाज्ये भट्टिरिमो जेडजित थये युवा अव5रोने पश सानघ उरता. %ए॥व्युं : 
युवीने, समळाववानुं 5 भानस 94 उरपु थे जापणु ४ आम 8. वीबो 
माटे नोवे नडी. जगुडूणता. थ8 डे न 4७, सेवा उरवानी ४ छे. पीक्षोने 
पश 58 स्वार्थ छे? थम जनुडूण 4७४ कटु आम थतुं ढीय जेटकु ५२पु. 


५७४ अल्लस्व३प श्री प्रभुणस्वामी भडाराक : ६ 


खपी ह युवन समकावरवु...' 

स्वाभीश्री जाम वात उरी रेवा. त्या % प्रश ८ श्री उनु 82 अद्यु : 
“पए जाप! शु ञ्ढैयु जे णणर नधी. पडती.' 

जा सांमणी स्वाभीश्री नोल्या: ७ नी 5र - जेम नोदवुं जे 
जसेवा 8. भेऽ पणत्‌ आम सारथ्यु पछी “हु चढी 5२' खेम नी. 56 रीत 
मम 854 धाववों ये वियारवानुं, डवे तौ पार थये % ६१2३. 5थारे5 
सइणता भणे, न्‌ पछ भणे. श्यारे संोजवश सायी ४२9 प७ पूरी नथी 
थती. माटे गने. नाकु समश उजववी पडे, तभारे युवडी पासे पश डाम 
देवा. २२८ ५१६७ 5२त। २४बु ५३. 

"पश स्वामी ! ययभा वीवो ४ मीटिंग छोडीन याच्या काय... 

ञे स्वभाव काशी राणवो, पछी दुटण न थाय. नमारे शारी 
भडारा शन वणतभां 5 डरिलऽत मोटा हता, पण मीटिंगमां वात यावे ने 
565 थाय तो टोपी मूडीन हिला ५ थाय! जन बाजणी नथी, सेवा. नथी, 
खेम न ऽ४१।य्‌.' 

वर्षाना जनुभवथी रसणस मागदर्शन स्पामीश्रीना भुणेथी सरी पड्यु. 


या तो मिनतानी वात 


त. १८/७ची ५पो२ 68२७ फमाडया ७६ सोइ ५२ निरभत। 
स्वामीश्रीजे तेजोनी पासे जावेल १०४७ माउडेयने पी. पर ६००) मारी 
जाशी जाप्या, तेणोनी जा थेष्टानुं जनुडरए, उरता. जे. मण ५९ 
स्यामीश्रीनी पीठ थानरी ! 

ते शो थे संते. तेने प्रेमथी उल्ु : "नापे. नापाने जाशीप[६ न 
जपाय, भूद ५७ २४ ! ७१ ६३१० उरी थे. 

२ सूथनाने जनुसरतां जे नाणड ध्डवतू 3रवा नभ्यो, पश तेना 
पक्ष 59२ जनता स्वाभीश्री क गोद्या: “न्‌, ड... जाशीवाध पाय.” 

जा सनत फ, ६४१ उस्वानुं पठतुं मुडी स्वाभीश्री पासे छोरी 
गयेक्षा थे ७०४ तेजोनी पी& पर पुन: थप्पो भाया. 

र, शो6 पेला. संत इरी पूछयुं : डेम जाशीपाध जाप्या?” 

में यां जाशीबाध जाप्या छे? (में तो जेमऐे अ्द्यु गेम 5यु छे.) 
०5 निदयषताथी थोध्यो, 


युवाइंतिना (वेरल विश्वम: १८८० ५७५ 


त्यारे स्वाभीश्रीज पश इद्चु: २ तो मिता. डती, 34?” 

सात वर्षेना नाण5 जने. सित्तेर वषना संत वय्ये भिनत! दुनियामा 
६८८५ जावा. ध्श्यो ख़ामीश्रीनी सरणता खने प्रेमाणताने थीपे सत्संजम[ तो. 
पणे पणे सहीत. २९ेता. 


भारे अथा-वाताना ९४ पाश ५२॥३१। छे 


नोरटनम[ प्रतिष्ठा मा६ स्वाभीश्री धन मी प्रयाश &२१।न। डता 
खने महत. स्वामी तथा जन्य नार संतो जमेरिञभा वियरवाना डता, परंतु 
स्वाभीश्रीनु रोठा. थोई ४० न्यूकर्सीमां पपरानशीगो उरता संतो 
न्यूयोडम लाम्‌ देवा. जावे तेषु शायोकन जोठपायु, 

ते भभा ता. १८/७नी साळ जेड संतमउण सावी पढोयतां स्वाभीश्री 
मोट्या: “द्यो, तमे. वडेल जाव्या! 

'शिक्षापन्रीनुं पारायण यावे छै ने! तेनो दाल मण. 

भरे इथा-वार्ताना ४ पाश ८२॥४१। छै. थे ४ श्यापवु छे. 
स्वाभीश्रीना डेयेथी तेखोनी रुयि षी&णी जावी. 

जा सलिलाप साथै अवरत तेशोगे जाकूनी राजे. मुंनहवासी 
पारसी. नडत श्री छमीन शन शोडब्यो, संप सपातां ४ स्वामीश्री जा 
सत्संगीन तेजोनी, पत्नीना जक्षरवास निमित्त जाश्वासन जापवा बाज्या 
प्यारे शो&भ०न थे भुरण्णीज अद्यु : ४4 मारु 36 नथी. 

समे छीर ने | मछारा%-स्वामी 8.? स्वाभीश्री गोध्या, 

अच्च ये चथ... 'नु तेजोनुं निरु ञ्यारेय मटयु नडीतु अने. 
भटवानु नथी. 


णढवानी ९ बात, वढवानी नी 


त. २२/७नी सवारे दांग जाएंदेन्उमां डी, भार्ूरतमाएना घेर 
योकायेदी आर्यडत्ाजोनी णास सनामा, जाजामी 6त्सव खंगे सौने सत 
उरता. स्वाभीश्रीने कश।व्युं 3 - 

गम तेवी मुळची, जावे पण, आम्‌ 5२५ ४ छे. जेमा मडेमान थ्ने 
खाववानुं नथी. साप सवड उभ्‌ थापी शठीये ? ते बियारपु, ५७ 
जिमारी शु २२५४ 8? खेम नी. वोबन्टियर छीज तो आम उरता. 


५७६ %३२५३प श्री प्रमुणस्वामी भडाराक : ६ 


ट2७मसर कमवाचुं न धाय तो. मानु 3 थिशध्शी डती.” जाणे णढो. 
याहीम, नुढवानी ९ वात, पढ्पानी वात नडी. नडारथी २८.थे., शिकागो. 
वजेरे मंडण जावे, पश नापे जे5 ४ मंडण छे. भडिमानी. ४ वात 5२वी. 
व्यवस्था, भणे डे न भणे, आम ३रपु छे, 5२वपुं छे ने 5२५ु छे. 

खामीश्रीनी जा गुस्साधर वाशी विरभी त्यां ४ ७६घोप& ४४रात 
$री डे "इवे स्वाभीषापा 6२७ रभाउवा पपारशे.! 

परंतु 'ड७ जभारे पार 8. मत स्वाभीचुं प्रपथन छै ने !! 5छेता 
स्वामीश्री सभा संपूर्ण थया नाइ श हमव (भराकया, 

ते पछी भछंत स्वामी जडी समेरिजमा १ राडावाना इता खने पोते 
जावतीडाले उन रवाना छोवाथी स्वामीश्रीले मछंत स्वामीना से१५ने 
सूयन जापी 3 “"पूकय भछंत स्वामीनी तनियत सयवाय थे ध्यान रण, 
जे जेमना स्वभाव प्रभाह 5शु उडेपानु चढी! जेम वत, पश रुयि हीय ते 
प्रमाऐ तयर राणवु, णटडो राणीने मज कमाड. 

ज। साथै मंत स्वामीने पश विनंती. उरता. स्वाभीश्रीन अद्यु: “थापे 
५३ फे रुयि डोय ते डी देवु. शरीर सारु तो सेवा थश. तमारे शरीरुं थपु...' 

तेजोनी जा वातमाथी नर्या संतस्नेड ४ अरी रह्यो. जा स्नेडपषाथी 
खतरे विथरश 5२४२ संताने प. भीकवी स्वाभीश्री जाजण वध्या. 


भपानो प्रेम संपाहन 5रीने सेवा उरे त साथु 


त. २३/७नो दिवस श्ावश भासन प्रारभनी साथै स्वाभीश्रीनी 
विधयनो ५७ डोवाथी समग्र मदिर परिसर भऊतभीडथी णीयोणीय थ 
जयेथु, ते सीन प्रातःपू ५४६ जाशीवा जापता स्वाभीश्रीने अद्यु : 

सत्यंगमां जमन मोदाय नही, डार न पहेराव्या, रही गया, 
'प्रडाशमा नाम न थाप्यु - जावी, छर्छाजी राणवानी ४ नथी, नडीतर 
सेका-समपछ, नपु ५ थाय, पश जापएने जंतरभां नणतर। रेडी काय. 
भणवानना अंम्प्युटरमां नपु जावी क ढीय छै. जे मूद न उरे. नापे कहना 
माटे अर्यु जे योजीनापाजे पोतानु जार्णु शरीर घसी नांण्यु 8. नोप थे ॐ 
न लै थे 6२8 नथी राणी, केना पर भगवान ने संतनी, राछपो जन जनंत 
ओटि ५६४ २७, थे राछ नहीं ढोय तो दुनिया डूवढार पेरावे तो ५९ 
शांति नी, माटे णण३६र २३ेबु. जावा, वियार, सं&८५ जावी. न शाय. 


युवांतिच। विरे विश्वभा: १८८० ५७9 


अधानी प्रेम संपादन 5रीने सेवा उरे ते साथु, ५९ ७६२ 3रीने डरे ते नी. 

सेऽश्चासे जा जमृतपारा पडावी ७९२ पधारेदा स्वामीश्री भत्रे 
२९५।४।२ ७६ जाजामी उत्सव संबंधी २४ भीर्टिभमां मिराकया. तेमां 
ट्रोन्सपोर्टनी यया. वणते प्रश्न भाव्यो 3 "नही 96 डरिलङ्तनी गारी नीको 
यवावतो डाय ने 585 जथडामए सीय तो वीमो न पाठे, गेटवे नीकानी 
रारी Gत्सवभा नडी दवाय. वाडनो १३ रीज तो मर्था घशो वधी काय. 
तो ७१ शु 5२५?” 

जा समस्याथी सो. मूजया, त्यारे स्वामीश्रीजे ७णवे रडीने पूछयु: 
खडी जारी भाउ दावे छे तेनुं उम? तिमा तो $,७५२ णध्क्षात २४ छे. 

“खे माटे स्पेशियल परमिट (जास परवानणी) दोय छै. 

तो जापशने थे न भणे? 

स्वामीश्रीनो जा सवाल दाणे. सोनी समसस्‍्यानुं समाधान ननी रह्यो ! 
सो. मोली या: 'छा, थे ७पाय परे !! 

ते साथे ४ मार मोठणो, थ& जयो, पण सोने जाश्वर्य जे थयु 3 
"जा उपाय जडी रखता आप वा मणेला-जणेवाजोने अम न सूऊयो ?!! 

धशोध्शना $4६।-३चून, डिसानणी पद्धति, ५($२ सिस्टम, ४भीनोना 
२७-६५, भाषसोनी रीत-भात, स्थापत्य-नांषश्चम पजेरेमो स्वाभीश्री २ 
रीत सूयचो जने. निर्शयो जापता ते ओ6 के ते क्षेत्रनो जनुभवी पश जयंगो. 
पाभी कतो. 


रावी भूल डयारेय न $२वी 


त. २३/७ची राने. ७४१ वा माटे स्वाभीश्री & विमानमा निराकया 
तेए नव वाये रन-वे तरङ गति सांधी. त साथे ४ स्वाभीश्रीने जारती- 
खनु जाळून जारंण्युं, ते पछी तयोग वगावेधी 'स्वामिनार[यए! 
मडानेतरची धून, विमान जजननी रोहमा मरायु त्यां सुधी याबु २९ी. 

जा सभये राजिना साउ नव वाण्या छोवाथी स्वामीश्रीना विश्रामनी 
व्यवस्था ऽरवामा संतो प्रवृत्त थया. परंतु पोढवा भाटे पथारी पर निराशता 
> स्वाभीश्रीने पूछयु: यथेष्ट थाध्या ?! 

या प्रश्नी 80२ छवायेद्ध। मोन जापी देतां स्वामीश्रीजे स्वयं येर 
मोलवाचो प्रारं डय. 


५७८ प्रह्मस्वरप श्री प्रभुणस्वाभी भडाराक : ६ 


जा लूड्तिलाव साथै तेजो ता. २४/७नी सपारे पोष्ट नव वाज्ये 
(रन जावी पर्छौय्या. 

खने सेरपोट पर जेडजित थर्छ जयेधा लडतसमुधायचुं जलिवाध्न 
स्वीडारी मदिरे पपारेता स्वामीओ स्नानाध्डिथी परवारी सवा जणियवार 
प्ये प्रातःपूळा माटे निराळ्या, ते ४ पणते 9 $नो. 86७ छण जावतां 
शयन ६ थयो: "पूरण. पुरुषोत्तम प्रमुणस्याभी मडाराष््नी कय्‌...? 

र छयघोष्‌ ७७ तो 316 जीवे ते पेल. क स्वाभीश्रीनी, 28२ जावी. 
२७ डे “खपी “भूल उयारेय न 3२वी. 

प्रत:पूषा पछी पश जा ४ वातने वषु स्पष्ट उरता. तेशोगे इशु: 

(भजवान तो जेऊ ९४ स्वामिनारायश, जुशातीतानं६ स्वामी, शारी 
१७।२।४, योजीछ मछाराष् नघा सेव5, भणवानना ६२३ संत. जाप 
मछ!राकने भुण्य राणीने श डाम उरवानु छै. जभुडे “डु ४ भजपान' उरी 
भछाराढनी मूर्त नाकुमा मूडी दीधी तो आएं याव्यु चढी, नमुङ कशाने 
जक्षर३५ थवानुं अढी नांणी मडाराथयी भूतिभां ४ रसभस थवानी वात. डरी 
तेमां जुशातीतानंध स्वामीनु लंडन, 9, भऊतनु भन थयु उडेवाय, पै 
शास्त्रीछ मछाराशे नइ ४ योण्णु उयु छे. उपासना सायी, गुरु साया तो. 
सायुं देवन. त्या, घट वाजे, स्मशानमां घंट ञ्यांथी वाजे? माटे जाप 
नोढ्वामा विवेऽ राणवो, 'भणवाननुं स्व३५ छे, जणं३ड ६२३ छै, भणवान 
जेना. दार ५२2 छे, धर्शन जापे छे, सुण जापे 8? जम उछेवाभां बांध नही. 
माने. भापनी वड डो तो? सत्पुरुषने पुरुषोत्तम नाशयछ उदो. ते पनी 
५४ कुपु.’ 

स्वामीश्रीजे 6पासनानो माग थोण्णोयम इरी जाणो, 


मयाहामा रढीज तो सुण जावे 


ता. २५/७नी साळे दर्शने जावेद भारतीय 832 टीमना णेवारीजो, 
ऽपतन जऊछरुद्दीन, 3प5प्तन रवि शास्त्री, धिवी५ वेंगघ२५२, ५७६१, 
नवकोत सिद्धू, संशय भांशरेड२, सथीन तंडब5२, जनिव $णवे, 3२७ भोरे, 
नयन भोंजिया वगेरे सहित भेने४२ मिशनसिंड नधी, मनो९ ५७२ तथा 
शॉ. नी $रानीने स्वामीश्रीना साशी१६ मेणव्या. 

ते सोने पुष्पछार पडेराववाना इमम, स्वामीश्री २४ रभतवीरो ४ 


युवाडतिना विरल विश्वमा: १८८० ५७८ 


नसमा नसी सावे तेना. ३5१२ श्री कडीनने पश न मूल्या, तेजोजे थे 
याने. या $री ७८५). तेनेय इनार पडेयावी आाशीर्वा& जाप्या, 
तेजाची जा समतासभर संभाण सीन ५७ गोणी येची ९७७. 

रग ५ रीत जानी राजे स्वाभीश्रीनो त्याज-वेराण्य पश ऊणडी हिड्यो. 

ज। सभये शयनापीन थव। ४ रडेवा तियो पासे यु५४ श्री कथोतिष 
मोकरीनी छ १४ साथे जावी पढायो, तेमाथी ख्वाभीश्रीने भइन रंगनी 
मोशी पसं६ अरी त्यारे पेत युव5 नोदयो: नापा! नधी क राणी क्षो ने! 

ना, सेड ९४. नीछ तमे 4४ गयो, अनुं जमारे शु श्ययु छे? 
सअ& उरी तो भषच थय.” 

“पश स्वाभी! (भठतोना भाव पूरा उस्वाना ने !? 

375 पेला युव5नी तरझेशमा जाम भोव्यु, त्यारे स्वाभीश्रीने कशाव्यु: 
नाव पूर. 5२ब तो जाव्या छीगे, पश मर्याधमा रडीने 3रीजे तो सुण 
जावे, माटे २।टबुं सारु.” 

सिद्ध छता. सावधानी राणीने बतत तेजोनु ७पन सोनो जा६श ननी 
२& तभा शु च4।6 ? 


"राने प्राथना २५ ५०६ यावे छे! 


त. २६/७न साळ रोयब ही दास्पिटवना मारमा भाणे २२१२ 
लत पूय सत्यमितानंध्णिरिकना णन्‌र२-थतर पूछी मंदिरे परत पधारेल! 
स्वामीश्री जही ता. २८/३नी नपोरे साहा, नार वाय्ये पन-व्यवदारथी. 
परवाया, ते वणते थोड़े ६ूर बेसी दर्शन उरी. २७८ युवी श्री छतु 8, 
डतिमाछ, धिवीपमाह, शामला ब्रेन शो तजो ७८4: “नश 
रावो ने! ता शु १० छो? 

जत्मीयतानु जा जाडवान ३टबुं विशिष्ट छै! युवानीन शा रीति 
सेंगोपनारा - संभाणनार। पमशुरुणो उटला ? 

जाची. ममता जने. 5२३ ४ शा जरसामा स्वाभीओनी निद्राने १२३ 
$री रथी ! तिनो पुरावों पूर्यो - ता, १/८ना रोक तेणोनी इदमे धषणायेथ। 
पनीर... 

खे ८५७१ स्वामीश्रीजे देशमा रठेता संभंधित संतोने ४७॥वयुं : 

१२९२/६ मटे ४४ साथे ५/२/६।२ यावे छ, समाधान २4 छै ने 


५८० अ्रह्मस्व३प श्री प्रमुणस्वाभी भडाराक : € 


२/७।२।%/ ने र्थ २५ छे. 
परंतु ज। प्रार्थना जने. वाटाघाट भाटे तेजोज पस रेल समय 5यो, 
इतो? तेनी. माण स्वामीश्रीना जा बणाशमांथी मणी रही: 
(खतरे यण (ब्र) उेरीया बसी स्मरति उरी, योयीयापॉान 
4६ उरी, १०२२ तथा युश्चतीताचड (सामी), &।२/१ने आ्थन/ 
थे ४4४ यावे (छ), दी ४१ स्वायी-मढा।२/० ६4 ७२२. ४७ व 
२४४६) छै तेमां १२२६ वरसी सुण-शांति ७२७ अनं ०/६२५/२/ 
५२२६ वरसी गूण ०१२ चे जासागां वि&॥4 बंता वरस ११०/-१०/ 
वरी जानंध ५२११. 
देशना भनुष्योने वरसाइनी. तंगी न पीडे ते भाटे विदेशमा विथरत। 
स्वामीश्री रात्रे अगी-अगीने जे4-जे5 585 सुधी प्रार्थना उरता. जाण| 
दिवसूनी. मरय प्रृवृत्तिभांथी तो साटो समय न सेरेवी शाय, तेथी 
तेखोजे रतने नांजवानुं नळी. ३रेदु, जा समये तेरो बा, अक्षर घरीमा 
ने, होय तेम पै? पर ९८१२ मेसी मंजरटशमा तथ्तीन थ४ कता. 
तेखोनो जा मधुर २१२ ता. २/८नी, राने साड नशे वाज्याना सुमारे 
योरमा सूतेवा नारायशयरशहास स्वामीना आने पड्यो, तेथी इतूटल वश! 
तेजोजे पेंग तर$ चछर उरी. तो ढोविया पर ५७ ५४७ स्वाभीश्री, नज 
भीयी 'स्वामिनारायए... स्पामिनारायए...! उरत प्राथनामां परो१।॥४ येला, 
जा रीति यारे5 वाज्या, सुधी धून वया ७६ स्वामीश्रीजे यश्मां पेरी 
घरियाणभां कोयुं. ते पछी तेजो. जारे पडणे थप। जया त्यारे पेक्षा संत तेजोने 
टेश घरत. ४ स्वाभीओी यमठय।, 
तेखोनी ७२७. जा विगत शुप्त राणवानी डती, परतु २४य्य पूती 
कतां स्वाभीश्री संडीयाया, ते वणते सेवडे पूछयु: "णाम रात्रे काजी-काजीनं 
धून, शान मट ? 
"शम दर्या नधी तो ते. ५३ ये भाटे. 
"2९. समयथी 5२त॥' ५? 
‘डश ५९185. 
रला दिवसथी जा १२११ उरो छ?! 
रा, प्रश्ना 8परमो स्वाभीश्रीज सेवेदु भीन तेणोनी परोपडारी 
पति ५३५ पाडी रु 


युवाड[तिना विरथ पिश5१। : १८८० ५८१ 


सक्षरपाम खडी छे ते नताववुं 8 


ता. 3/८नी, राजे भोळून मा६ पोताना गोरामा पपारेवा स्वामीश्रीसे 
सामे क्षा युव5 सुलापने पूछयुं: भोटो भाछ अनु उभ्‌ देणातो नथी ?” 

"जे. तो. मंदिरे जावीने ६ूरथी दर्शन 5रीने छतो. २३. गेहे तो जा. ३१ 
पए नडी कोयो. हीय.” 

“भारे नतापवो छे. जक्षरधाम सी छे ते नतावकुं छे. नीके इयाय 
कतो न रड. परनावभां जावीने स्वाभीश्री जाटडु नोदी भया. तेभांथी 
तेखोन्‌ स्नेह जने सामथ्य - भने 8450 रच्यो. 

जष्टावरए. पार रढेल। जक्षरपामने गही दूई डरी जापवानु गु 
ओनुं ? खने उचरोनी मेध्नीभां जेड-जेडनी गावी ६२५२ राणवावाणु 
५९ 308 ? 

जावा स्वामीश्री जाके राजे वाजु नाइ गोरामा जावीने निराकय। त्यारे 
98 मुधाजती नछीतुं, परो पश वांयवाना रहय चडीता. तेथी, शानेश्व२६२ 
स्वामीज ५ नोटगुड स्वाभीश्रीने जापी, 'स्वामिनारायर' मडामंज धणवा 
७ डरिनऽतोओे शीपेथी थे नोटमा स्वामीश्रीना स्स्ताक्षर 5राववाना दता. 
परंतु स्वाभीश्री तो ते नोटगुड हने. विस्तारथी जाशीपा६ बणवा धाण्या, 
त्यारषा६ तेजोजे पाय वार 'स्वामिनारायएए मामं पश लप्यो, 

ते छो6 पेला संते उल्लु: स्वामी | येड वणत क्षण्यों डीत तो यालत.' 

नवरा छीन तो दणवा दो. ने! जाम उडेता स्वाभीश्रीज भी 
नोटनुङने पश भे क रीते प्रसाधीभूत डरी. जा. चोटभुउभा तेजोगे श्रीस्वामि- 
नारायए? खेम तणता पेषी नोटभुडभां बणवा 3वण 'स्वामिनारायए' नाम 
जायण पए “श्री? ७भेरी देवानी सूथना स्वामीश्रीजे पेला संतने जापी. जाम, 
नव्राशनो तभ पयोज इरी तेजो. पोढवा पाय. 


फेनी 96 डिभत न ४२ जेनी जापणे रीगे 


ता. ५/८ची. णपोरे स्वाभीश्रीना भोळन छरभ्यान बडनमा थती 
मडापूकाची वातो. नीडणतां पुरी श्री वकुलाएने अद्यु : "जडी खेड मदा पूवी 
5२।ब्‌ब्‌ १० पेन्सनी सेवा 4११ जावे छै. 

जा सांगणी 95 णोब्युं: 'जोडोडी | घस पेन्स तो नई गो 


५८२ ५७२५३प श्री प्रभुणस्वाभी मदाराळ : ६ 


५४५4, ६स पेन्सम तो जत्यारे उशु न जावे, जेनी 5शी डिमत नदी. 
नी 98 डिमत न उरे जेनी जापणे $रीये.' स्वामीश्री मोक्षी हिया. 
पोताना जा सढळ स्वभाव साथे तेखोखे जाफनी साळे भाट डेप्ट॥ 

स्टेडियभभां युन 5 मंडणे योगा रमतध्निमां पधारी सोने णून जानं६ 5राव्यो, 

ज। २मतहिन्‌ना जनुरसंपानभां जानी रात्रि इष्शप्रियास स्वामी, 
५शय२७।६।२्‌ स्वामी वजेरे सहप्रवासीजोजे स्वाभीश्रीने तेखोन। नाव्यडाण्‌ची 
रमत-शमत विषे पूछयु त्यारे स्वामीश्रीजे अ्द्ु: 'घोडवागु, तरवानुं पडेवेथी 
ह, घोडवामा 38 पढीयी न शठे. पतु शरीर गेटवे जाणण ४ रह. 
स्म531नी, केम जमे तेम इरवर्दु हीय तेम इरी आय, 

जा वातभांथी डिउटनी रमतनो इशणो इूटतां पुछायु: स्वामी ! 
जामभां थे टीम पड़े त्यारे जापना माटे पेयाणेयी थती डे जा भारी टीममा... 
भारी टीममा...” 

“थे तो ९ सारु जम्‌ उरे तेना माटे जाअछ तो होय ने]? जाम उडी 
स्वामीश्रीये 6मेयु : (जामनी टीम वती) ५६२ २६७ साधे रम्या टता. भेऽ 
चलत कत्या ने सेड वार डारेथा, तालुड सुधी पढडी्या डता. किव्वा. सुधी 
वानी वात डती त्यां तो साधु थर्छ गया, 

शेशवर्ना था संस्मरशो वागोणता. जानो दिवस विद्यय थयो. 


खमारे तो येटबुं ४ 284 3... 


त. ६/८न दिवस रक्षामंपूननो डोवाथी झा पर्व डेटलायने छाथे 
राण नांषनार। स्वाभीश्रीये 3पच्द्रने पश जा दाल जपत भमभां पूछयुं: 
शु जापशो जभने ? 

तम के उदो. त. 

'खभारे तो जेटवु क शोर्छये डे सत्संग छवमा राणीने तन, भन 
वनथी सेवा, उरो. सत्संगमांथी ५६७ न पडाय जे ४ कोर्ने. 

पोताना जंतरनुं जा २४२4 9२८ 5२४॥२। स्वामीश्री समक्ष जाके 
रसो तरीडे राणवामा जावेधा धदृषपाउ-मावपुजानी वातो नीडणी. ते 
सानणी पोतानी मालपूना गनाववानी रीत फशावतां स्वाभीश्रीने इक : 

पुंड जमे रातचा (जीर) पब्ाणीजे, जमन पक्षाणीज तेम. 
नाणी रात राणी मूडीजे, सवारे पछी थाणीभा नाणी बोटन भांगडा री 


युवाडांतिना विर विश्वमा : १८८० ५८३ 


जया. छोय ते याणी नाणीसे, गेटवे डे नांगी नांणीज, ४थी (१७२) 
पाउचामा युजमता रहे. को. भावपूणा णांउना ढीय तो भाइ वायरी गेटवे 
खाणा भरियां नाणे, गोण गरम गेटवे वरियाणी नाणे... जे5 वार गाडलम 
शास्नीछ महछाराकूना समयमा सोण-सत्तर भशन! भावषपूणा शरध्पूनभना 
समैये ड्या डता. मोटी तवी डती. जे5 णाकु ७२छवनधाय (स्वामी) जने साम 
६. भीछ नानी तवी. पर गोपीनाथ (स्वामी) १३. जाणी रात याह्यु ७तु. 

स्वृतिणोना जा रसथाण पीरसनार। स्वामीश्रीनु वात्सव्य विध्शमां 
विविध रीते परसतु रखेतु, तेमां जे प्रशर हतो. - गंग्रेछ वाऽयो ॐ 
शब्धोनों प्रयोग, जा रीत जढमाची, तेजो, जडी ठीछरती. रती पेढी साथे 
जे&६१ निऽटत। डेणवी देता. 

ते मुन ता, 3/८नी नपोरे ४११। ५६२८ स्वाभीश्री 020 रेला 
नानीन को6 ७।८4। : 'सीट ३३न गान जोड़ यु. (तमे नघा नेसी कानो.) 
खाटली सूयना थापी तेजोजे पूछयुं: ५२७२ ने? 

8२ खासा... णाणजीजे ताशीने प्रातिसा६ जाप्या तारे स्वामीश्री 
पछ शोच २४७2 (नरान२) उडी. कमवा निराश्या, 

अयारे5 तेजी, समाभा नाणडीनी २कूजात मा६ धेड यु वेरी भय... 
१७ उन... नाहीस श्वीर्ततभञ्ति... जेम उदी भाणओना नागन णीक्षवी ६. 

नाणडोनी, केम युवडीनेय स्वाभीश्री भवो ४ प्रेम पिवडावे, तेची साथे 
साधु ननवानो मंज पश अनम डूंडी हे. ते जनुसार तेजोजे जीना थे 
युवानने साधु थवा विषे वात उरी. शे. तेथी ये युवड कुच ५६ संताने 
५७५२७ री रउेक्षो 3 सारंगपुरमां उेवु छे ?... नोयासएमभा अबुं छ ?...? 

स्वाभीश्रीने ज आए थतां तेजोजे ता. ८/८ना रो% जे युवानने 
७९।पी उच्यु : थी हृध्यमां सार तो नपुं ४ सार. नपे क शव.” 

स्वामीश्रीना मुणेथी विश्वने सारु-सुंधर भनाववानो, ७पाय छतो. 
५४ र्वो. 


पी नु ढीशु नतावी जागण नदी जवाय 


जा जरसामा स्वाभीश्रीने ७पयारना भाजप जनम टीपा नोषपानु 
याक्षतुं, ता. ८/८न। रोग पश जा प्रडिया जारा त्यारे स्वामीश्री नाल्या: 
'मुंग8भां दिवीपभा6रे तैयार उरी जाप्या डता जे टीपा सारा, शुशआरी 


५८४ प्रह्नस्थ३५ श्री प्रभुणस्वामी भडाराक : ६ 


सने. डाव्या डत? 

डतो उरेली नानी-मोटी सेवाजी, तेजो, वषा सुधी ५६ राणता. 
तेभांथी तेखोनी 23 जात्मीयता शशा जावती, 

जा. रंतभाव साथै ता. १२/८न। रो योकायेची, जे दिवसीय 5145२ 
शिनिरभमा पधारी सोन दिशादर्शन थीधता स्पामीश्रीजे अद्यु : 

“शास्त्री मडाराक जने योजीछ मरार% ज। संस्था हिली 3रेथी 
8. तेमनी साथे संतो-दरिमठतो. डता तेमने जे5 क ध्येय 3 ५९ जावे ५३ 
ते. सडन उरी संस्थाचे पधारपी छै जापशी निछा जे5 छे, गुरु जे५ छे. 
पोताने व्यक्तणत भनहुस्ण धाय तेनी. वियार न उरवो. शेजे. नीकानुं 
डीएू नतापी जागण नी जवाय, केन श्वानधरी सोपी छै शे ६२े5नी 
वात. सांगणवी जने सेवा उसनारानी पश वानरी 3 जेने जनुडूण धने 
डाम शरपु. भनने समशपाचु छे. पोतानी श्वानधारीने वडार २७ी, 
भीशना आमने जगुडूण थछने आम उरवानु छे. सेवा. ३रीसे ते श्रद्धा, 
सर्नशर्त, निष्ठा जने सेव5भाव राणीने रीस. 

६रेडनी शर्त नार लाववी, भाभी सह स्वीआरीने ६२ 5२वी, 
जे&भीश पर णोटा थाक्षेपो न उरवा, शु 5२१ जाव्या छीन? ते विथारपुं. 
सेंगठन न तूटे, 3त्स७-भंण न थाय. थोडी जंतवृत्ति वाणवी, भने डेम उडी 
गयो? १७ 46१५. जेम नडी. थध्रनी वातोमा तो ५९३ थर्छने ४ 
भेसवागु. ५७०णथी 5डेनारन पस्तापो थपानो 8. संस्थानी प्रतिष्ठा धी छे 
पए जनंतगशी वधारी शडग - निष्डाथी, शानथी ने पर्तनथी,” 


९ती स्वा६ थया शुद्ध मापे 


त. १८/८नी सवारे स्टेट३3मां नायोकित जे माजवत पारायशनो 
दीप 9२८ पुन: 4४ थापी गया स्वाभीश्री ता. १८/८नी सवारे साह! 
पाय वाय्ये कारी जया, ते पछी शोयविधिथी परवारेचा तेणोज प्रात: 
अनम पधारता पूर्व सतत पांजीस मिनिट युधी धून 5री, ज्या उेतुसर ते 
तो. तेजो, % छाए, पण सतेवासीयो जनुभान उरी. रहा 3 ताश्तरमा 
सौराष्ट्रम धयेची वर्षांनी रेषभमछेत ७६८ स्वामीश्री मडाराकनी जाभार तो 
ष्टी मानी रह्मा हीय ने! 

स्वाभीश्रीने पूननो, घोर जणंड यालु २३. मुशली. जावे तो ते टाणवा 


युवाडतिना विरल विश्वमा : १८८० ५८५ 


तेथो धून 5२ - उरावे, मुली 2णे तो मडाराद विषे इतशता व्यक्षत 5२५ 
(भ%ननी 535डाटी ७७१. 

जावा जणं३ भदनी तेजो. ता. २४/८ना रोक स्वीन्डन थर्छने 55 
पधाया, जने. तेखोखे सनातन मंदिर तथा कून स्वामिनारायश भष्टिरमा 
६र्शन उरी सिटी हाॉबमा झाडेर-सनानो बाम जप्यो. 

ते पछी 48२७ 'मभाउवा निर%त तेजोन पीरसायेदी णीयरीमा 
प्रनोषछवनद्दास स्वामीने उठी रेडी, जा मोडून खाभीश्री थारोजी २९ब। 
ते वणते ४ रसोडामाथी छेरी जावेधा जे5 संत डल्लु: 'स्वामीने उढी न 
जापता, १२।५ छे, गंधाय छै. 

परतु गही तो नाळ छाथ भडार सरी जयेबी, ने वार डढी 
पीरस४ यूडची ! 

जा सभये रसो6 उरनारा संति जंदर ४७ तपास उरी तो मनर परी 
ड कुने तेजो टी समदेला ते तो शा ध्विसनी भेजी थयेची भवा डती! 
तेमाथी ननावेची डढी साये ५ वियि+ २०६ धरापती ढती. 

जा ७डी560 भएता थे संतने धणी ज्याने थ& जावी, तेजोजे नीका 
दिवश्चनी सवारे जल्पाडार वणते जा नानृते भाडी माजी सारे स्वाभीश्री 
७॥८२4। : 651२७ रम्या पछी जापणे शु वांधो 8? 

पोतान त5क्षीई पड्यानी बातो तो तेजोना भुणेथी 5६. सांभणव। 
१ न्‌ मणे. 


सत्पुरुष भण्या ते शक्षरधाभ छ 


त. २६/८न॥ रो% वालन सशरी पाऽमा जोठवेचा, ३७२। ऐत्सव 
[नमित्ते चढी पधारे॥। स्वामीश्रीये जाणो दिवस जा. पाडमा रोडा छने सोन 
जनध्नु भाधु भरी दीषु. अत्रे मोटरडीमभां क भोकन जने. विश्राम मा६ 
तेजो साळे मिध्टन डिन्सने थाम खपी राजे रसडन पहढोंय्था, 

खडी श्री मुडशलाछ पनारीना विशाण इार्मभां युवळोजे योगे 
3तस१-3४शीना २१ ता. २७/८नी सवारे थयेवी प्रश्नोत्तरीमां पुछायुं : 

७ स्वामी! जक्षरपामभां केवी भूत. तेवी. साक्षात जडी छे, ५९ 

धाममां भूति डिशोरपयनी छै तो जामा (सामे निराके छे तेमा) 
३२ ३? 
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“भूर्तमभा $२ नधी पश जा होम हाने छे. अह्ृधष्टि थ नधी, 
सटे 3२ बाजे, भाडी निर्धष देणाय जने दिव्य, दिव्य ४ क्षाजे. 
दिव्याव्‌ नथी त्यां सुधी, "जाम डेम ०७? तेम डेम ००? 
येवा संउल्पी थशे, पश ५७३१ थशो, पछी साउरनुं नाणियर. 
जक्षरधामनी मूर्ति ने ज। भूर्तमो ३२ नथी, उटली वणत धाय ॐ 
“क्ष२३५ ञ्यारे थवाशे ? ५९ निराश थवानी ९४३२ नथी. शक्षर- 
चामभां 48 ४ कृवा छै. सेश् ति ३२१। ४ छे. 
७ ५१५ ! ७११ ? जेरटी ? 
सो 29. प९ साप तैयार २३ेबु. भजवानने भूठीने जाडा- 
२५५०। ओदवपुं नहीं. 
७ जक्षरपाम जावप्यु 5या ¦ 
"सत्पुरुष मण्य! ते जक्षरधाम 8. 
७ जक्षरपाभभां १९२% 58 रीति मे& छे ते स्पष्टपशे नृतावो ने ! 
“१ रीति दर्शन थाय छे ते रीत ४ भेडे् 8. जापण भाव हीय 
थे रीति घ्शन थाय. 
७ वत॑भान&ए यु.ड. युप& मंडण डेवी रीति आय उरे तो. जाप राछ 
थाव ? 
'संप, सुहृद, भेता खे मुण्य सूज 8. भडिमानी पात उरो. 
तो ६ःण थवानु २९ % नडी. जमडिमानी वात. थाय जटवे दुःण 
रहे छे. सडनशीदता डोय तो जानंध २७. मूलो ६२5नी थवानी 
पए सुधारवी जने. जाणण वधदु.' 
स्वामीश्रीजे जाळे जधभुत 5त्तरो थापी युवीने धंधा डरी भूऊुतां जा 
प्रश्रोतरीन। जंते "शनन सुर्या रे डी...” डीत॑न ठीपडर्यु. ते वणते स्वामीश्री 
नहर योगानमां वय्ये निराळया जने युवडी तेजीचे उन्द्रभां राणी. १6०७२ 
धूमवा दाज्या, छ८4 थ्यारे स्वाभीश्री पश युवठी साथै १-२७ 455२ धूम्य। 
त्यारे तो सोने जक्षरधाम जडी ४ जनुभवायु, 


स्वाभीश्रीना णे्षमां युवाचीचो "गोल! 


डीर्तनगान पछी पश नोकनने ९७ पार डोवाथी सौ युवी विविध 
रभतो रमचा, ताज्या, ते ध्रम्यान शर्भनु निरीक्षण 5२५। चीडणेत। स्वाभीश्री 
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प्रथम रसो} पधाया, शी तेयार ५४ रखेवी भाऊने तवेथा वडे डावी 
५२४6 ऽया ला तेजो जे ५६1५९ अयु - युवतींना डीअंगशम।. 

खरे य वाबीनोबनी रमत रम रखेथी त्यां स्वामीश्री जावत % 
4५३७ पाीनो॥ तेजोना टाथम परी दीपो. ते. ५३ स्वामीश्रीये सुध्र 
स्विस” इरी सोना मन मोदी दीधां. 

जटीथी जागण वध्या त्या डूटणोल साथै डूटणोलनी कभ % 091A - 
इछता युवानो स्वामीश्रीने मण्या, तेजोज थरश पासे भूल इटणोलने 
स्वाभीश्रीन यप परेवा पंजे ९ डिड भारी. तेथी णुश थयेल। युवानोगे 
इरी. स्वाभीश्री सामे डूटणोल मूडतां तेजोज यप डाढी णुल्वा पंजे जेवी. 
शो२६।२ 35 बावी डे युवाडेयां ५३ इूटनोननी ११ @छणी पडया. 

से ४ रीत डिउेटनुं औषत उगडावता युवीने स्वामीश्रीना ढाथभां 
७2 ५७३च्यु. कम 548२ पीछी 5३ ते परथी तेनी निपुणता. पारणी 
कवाय, तेम स्वामीश्रीये डाथमां भेट जाव्यु ते परथी तेजोनी दुशणता. ऽणी 
शाय तेम डती. जध्यथी, बट परीने भिवा तेशोने ३डायेक्षो प्रथम गोल 
जाली जयो, नीको नोल तेजी पीमथी रभ्या, पण तरीका ०१७ तो सोना. 
मरत ईुच्लपी दोषां. ते १७ डमर ताणी पारी 980 युवड्षेजे इरी भे2- 
नावडानु, ५० ५९५१ स्वाभीश्रीने वीनव्या, पश डश ने२१।८ रमता 
“भुडतो' तेखोने णोवावी २४७, तिथी स्वाभीश्री त्या पडोंय्थ।, 

जी तयोय प्रथम तो भेजगी बगु गोणाआर भेट को्छ विस्मय व्यक्त 
5य, तेने. गोण-गोण धुमावी शोयुं, जने. पश पढेलो नोद जाली अयो. नीके 
जोल स्वाभीश्री साघारए। रम्या, परतु रीष मोब तो. किये जने ६२ सुधी 
$25र्या, त्यारना६ इेआयेवा ने नोबनेय जाडाशमा हिथे यडवी स्वाभीओरीजे 
२म्‌तोत्सवनी ५८२) यावी दीधी. 

कनी सांडे पश सीना स्पोर्ट्स सेच्टरनी भुलाडाते नीडे 
तयोगे मधुं कोया ना वोबीनोन रमी २३ेब। युवी तर$ गारी देवडाची, 
त्यां पढोंय्या पछी गारीभांथी हितरी थे ढोणाव पर ने हिला २४९ 
२५।भीश्री नाव्या: "रावो, समूछभां थे शेटो पारी बर्ने.! जागनी 
स्पूतियोने यिरतन 5रवानो णटडी पश तेजोजे % रण्यो. 

ते. भुन्‌ शोटो परी रह्मा मा६ स्वाभीश्रीने पोताना डाथभां पाये 
१६७4 छाथना &उसेवे डवाभां हीये 6छाण्यो, ते साथे ४ सी युवानो 
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पश जानध्यी जध्यर 46 होड्या. जने. स्वामीश्रीना थे 9७90 स्नेडने 
पोतानी डथेणीभां समावी कषीपो, 

जाम, युवान साथे युवान थर्छने स्वामीश्रीजे जाळे सोना छैया णीबवी 
दीधा. दीक्षा दीघा नाह तो तेजो रमत-भमतथी नि4१€ [न:स्पृ७ ४ रछेता, 
परंतु जती पेढ़ीने पर्म-मडितना भाग वाणवा. उयारे5 तेजोनां जावा 
जायोकनमा भणता स्वामीश्रीनो, जा शुभ ढेतु चाश्य सिद्ध थ६न र्यी, 
8२० डे रमत रमतां-र्मतां सौ स्वामीश्रीमा इयारे जोवा6 गया तेनो ०५७ 
णु युवानोन पश न जाव्या! स्वाभीश्री विधाय थया त्यारे तेजोना णेक्षमा 
युवानीनो 'गोक्ष! 4७ जयेदो. 


जा सत्संग रापो, जा सत्संगीजो जापणा 


२५।भौीश्रीन। सांनिध्यभां परीबो जने. युव ५६ डिशोरोज ५९ 
जेसेठस मुळामे पर्यटन गोऽवतां, जा भञ्तिविडार माटे जने २डेता यडूडी 
श्री लियोन तेर जेडरमभां पथरायेक्षो पोताचो विशाण भजती. जश दिवस सुधी. 
भेट धरी दीधी. 

जा. स्थणे स्वाभीश्री ता. ३०/८ची. सवारे जावी पोथ्या त्यारे 
तेखोनी परोशागत उरता. जा यकभाने पूछयु: जी जापने 38 १२०- 
व्यवस्थान विशेष ४३२४? 

"ना. तमारो प्रेम छे गेटवे नधु ४ छे. स्वाभीश्री नोल्या. 

जाम, प्रेमना पाथर पर प्रारंभ थयो - पर्यटननो. तिमा स्वाणतना 
भाज३पे उशोरो जधक्ष्यीनी डार पढेशसववा स्वामीश्री जागण जाव्या, ५९ 
स्वाभीश्रीजे तेजीचे. 69२४ तरङ वाण्या, जा मड्तिमाव साथै जाविशान 
मडानभां परल उस्वा नीठणेचा तेजो १७ जोरडाना जा जावासभां इरता. 
करता ५४७ माणे स्नू5र ३मभा पधार्या, 

सी डिशोरोजे तेजोना छाथभां स्नृ5२(ज५ प्रऔरनी २भत)नी. २2४ 
(६5३) जापी. स्वामीश्री तो प्रथम ९ वणत तेने. छाथभां ५5३ २४९, 
पए. खे पढेल। ९ स्ट्री3भां तेजोजे ध्डाने जानाभां पपरावी दीधो | त क 
(शोर नाथी 54. 

जे. थनजनती तरुण छेने. थानी साक पराविधान पाठ भएपपता 
२५।भीश्रीये उद्यु : जा सत्संग जापशो, ना सत्संगीजो साप - थे भाव 
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दढ धाय तो 56 ३रपानु २९ ची. पोतानु भनायुं ढोय तो जम ते आम 
इरवानु ढोय तो पश थाय, भष्टिर मरु भनाय तो भंधिर तेम क सेवा. छोडीने 
याध्यो न काय. जडी जाव्या छे ते धनियाना माएसो उरता. तो सार छै. 
दोष छै छता. शबाना नडी. वणी, भणवान जने संत ठोहना प्रत्ये पक्षपात 
नथी. सत्पुरुष जडित डरनारा नथी, सारे ४ उरनारा छे. जा. नेर (पायो) 
छे. सत्संजमा पश इसंण डोय, तेनी चातो सांभणवानी ४३२ नथी. समुद्रमा 
१६६ २७ नी, तेम 86१ नटी पे जेवा माएसोने, जमे तेवा. जावे. थेने 
जपनावीजय छीज पश पछी सुपरे नडी तो नी5णी काय. 

२ रीति जात्मगुद्धि, नि्टीषनुद्धि जने. विवेडयुद्धिना, ५5 जाना 
प्रारंति5 दिने स्वाभीश्रीज भशावी टीपा, 


प्रसन्‍्नतानी प्राप्तिनो भु 


मङ्तिविडारचा नीका वस. - ता. ३१/८नी सवारे डिशोरोण 
योदेवी प्रशोत्तरीमां स्वामीओने पुछायु : (भाप! जापनो राछपो मेणववा 
डया भे जगत्वना भुद्दा ध्यानमा राणवा ?' 

२ प्रश्ननो 6त्तर जापवानी शेणात. जागवा बेडाथी उरता 
स्वामीश्री नोब्या: "भगवान खने संतने राछ 5रवा डोव तो प्रथम तो सव. 
सं5€प पडया. भूडीने जाशा पाणी वेवी. जाथाभां चोधनो विश्वास, त5 नहीं, 
भारी 6०81 मुडन ४ जाशा थाय जेम चढी, भनपायु भुडी ४ ध्यानु, 
"जेने. पश गाशा जापी डती पश सेए पाणी नडी” - जे नापे शोपानुं 
न, जेने. नारा सत्पुरुष. 

डिशोरोना मानसम जाशापालननी, जा जेडडी जाडी स्वाभीश्री 
भनन मेहानमा पथरापेध घास पर येऽ णुरशीभां निराया, सही 
तेथोसे पर्यटड साथे छनी पडावी, 

तेथी धन्य थये २॥ डिशो रोजे स्वाभीश्रीन रीऊववा जा% ठडोर नी 
२१७०५ ५७ ऽरी. 

जा. तुत विधि नाह ते सौथे डीतनना ताथ चृत्वनी २५०2 नोबावी 
त्यारे खाभीश्री पश थमए। पंग पर अनो पज गोपी, डना हाथ पर 
भुणारविं६ टेऽवी, माणा हरवत. हरवत. अनिमिष धृष्टिज डिशोरोनो जा 
उर्षोध्लास पी रहा, तरुशोना। जा संगीतमय ऑर्यडमभां आडियावारी 
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६छाजोनी BAHL ‘For he isa jolly good fellow... So say all of us... 
Long live Pramukh Swami... We love you Swami... We do...’ 
वगरे संग्रेछ हुडागो पश गुंता रह्या, तेना संते परसेधी स्वामीश्रीनी 
ज।शीवष साथे द्वितीय दिन समाप्त थयो. 

ते पछी हिघरेक्षी ता. १/८ रोक पर्यटननी पूणा ते. डती, ५७ 
ते ४ दिवसे ४णजीबणी सेजध्शी डोवाथी स्वाभीश्रीने प्रातः पूका ना६ स्वय 
शाडेरात डरी दीधी 3 "जाके मोटी सेज्जध्शी छे. माटे नषा नण राणी निन 
उपवास ५२%... 

जा जाशाने ढोशे ढोशे वधाची वेतां सोजे जेअआध्शीना शानवश्चमां 
8६4 दिवसनी मोकमकान डोभी ६७ पयटन २45 अथु ! 

को डे डिशोरोनी जा तपश्चर्यानो भती, वाणता हीय तेम स्वाभीश्रीजे 
सोने. १०५ पुष्प, योजीजीता जने. २७४३ थयेवी स१्शतुलानी ५२६5 
२५२ जापी दाथ तथा डंयुं भरी दीषां. तनी साथे डणठीबशी 6त्सवनो पश 
जनेरो. लाम्‌ जाप्यो. 

खक पुणारी संत अडरखकने णेस, भुणट, ७२ वजेरे वाधा पारश 
$२।११८।, प्र ते छठ स्वाभीश्री नोव्या: "नाचा. पपारे त्यारे जा मधु 58 
कवतुं छशे ?' गेटवे 69 रछने अवण णेसभेर राणीचे स्वामीश्रीजे तेणीने 
भोट! स$६ प्वास्टिफना ७ंसभां पपरावी शणपविष्ार२ 5राव्यो, जा. समये 
3शरो पास उत्सव-जारतीजों 3तरावी, त पछी डोभा पती ४७१२ 
652 ने स्नान शरापी स्वाभीश्रीथे काते ४ शरीर बछी, वरन-ण4 5२ 
धारण 5२० जूने जंते. सो. डिशोरो पर प्रसाधीभूत थणनी बियो छाटी 
सेडेथेडने 3त्सवनी स्भृतिथी भीना-भीन। उरी दीपा. 


कुने प्र साथे छै सनेड, 


जेसेडसथी मंदिरे परत पपारेधा स्वामीश्री जही नपोरे इराण 
सजंगी5२ 5२०1 छत त्यारे डिशोरोना पर्यटनने वायोणता. गे5 संत भोव्या: 
“०659 जाप मकनन सुणनी वात. उरता एता, पश भने तो मपभाणी. 
5२दक्षी ते सुण ४ न जाव्यु,! 

जा सांभणी दास्य वेरवा बागेचा स्वाभीश्रीज उल्लु : सिड ४ 5२३ 
न? (मळून उरता. डत! गरवे जेड ९४ 3२३, नाडी पयीस 5२३१. 


युव तिना विरल विश्व «१ : १८८० ५८१ 


तेना शन्होभांथी “गत अर्य अट डरि ६८/३, १०) दनी सोय ५३ 
१2७... 'नौ, मम सरी रह्यो. 

भश्ननुं जा वळून हढाववा स्वामीश्री ता. ३/८थी मिडवेन्डन 
सत्संग-3न्द्रीन पावन 5रवा नीऽणी पर्या, तमा. जानी साळ ३१नट्रीन 
8न्वियन अभ्युनिटी सेन्टरमा धमात जापी राजे वेसर्टर पढोंयेवा तंजोनी 
सन्भान-सभ। ता. ४/८नी साळ दी. भोन्ट डॉट डोबमां योक. जा. प्रसंगे 
२५३ 55न्सिवरों सहित नीसे5 संस्थाजोना जग्रशीजोनो सार जीक्षनार। 
स्वाभीश्रीजे ता. पटना रोक श्री ५६५०।७ जाघेरन धेर रंगोत्सव ठीळची. 
सोने. जएपार्यु सुण जाप्युं, 

त्यारणा द तंजोज ता. ६/८ना रोह कडइणरो जने ता, ७/८न। रोक 
उभी तथा नोटिंगडाभने बाल जापी, ता. ८/८न। रो वेस्टरभा २२०४ 
मारन स्थतिपर्व 944. जा दिवसे. स्वामीश्री संस्थामा विधमान नव 
शिण२णद्ध भष्िरनी स्भृति उरता. नव यभयी हूधपा5 दभ्या, ते साथै तेजो गे 
जार जडी देरटरमा पश नवा भंध्रिनी जतिविधि चारमी टीधी, 

परंतु तेभां सुयोज्य ४भौीननी हिंमत. घशी थती. डोवाथी. 845रोन। प० 
पाछ परदा को स्वाभीश्री नोव्या: भोणी वात न डरो. थमीनमाो नाणदा 
पेसा णो2 थता नधी,' जेटथु ४ नडी, ता. ८/८नी सवारे तो. तेजोज उयुजव 
$२% माज पर जावेली. जे संभवित भूमि पर पपारी पुष्पो ५९ वेरी दीषां. 

जाम, मुंदिर-निर्भाश माटे उंमेशां जाशावाद्दी जने. जग्रेसर रत 
स्पाभीश्री, त. १०/८नी, भपोरे लेस्टरथी पीटरनरो पधाया त्यारे सस्ताभां 
चमक ट्राहिड जने वीव्सवीयमां हिली थयंध्री ज5 जएपारी पपरामशीन 
डारऐे भई धनु 4७ येवु. छत. युणागुराजी श्री नादुभाछन घेर #३२७ 
थाण परावाती छठ तेजो. "यादो, थाण नोल्ीग? उछेतां धाणणान ५२4 भेसी. 
जया, ते पछी. शर थयधी पर मीना पुरननी. जारती स्वाभीश्रीने वेणासर 
हमाउवाना डेतुथी संताने टू॥वी, पण, स्वामीश्रीज तेनेय पूरेपूरी वडाची. 

भज्तिसनधी अियाजोमां तेजोनी जावी. तब्बीचता किन प्रथ साथे & 
२४... ३५. स्वामीश्रीनी जोणण जापती रडेती. 


उतनी इंवाचो इंझणो अनुभव 


त. १०/८नी सांक पीटरनरोना यमभष्टि२ अभ्युनिटी डोलमा पम- 
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दान जापी लेस्टर परत इरेवा। स्वामीश्रीज त. ११/८नी २११२ धीडऊने 
पावन अयु. 

जने. सिवि$ सेन्टरमा तेजोने 6ष्माभिर जापआर जापनार। श्री बोर 
मेयरे स्वाभीश्रीन पोताना भुवाडात-णंउमां पंधरावीने पन्यता. अनुभवी, 
२५।भीश्रीन जाटवा प्रसंगथी जा नजरपतिने जेबो नेडी बाजी गयो ॐ 
तेखो नाशनी साळे ६ भिरमा योशयेबी सभागांये जावी. पाय्य. 

स्वाभीश्रीनी प्रतिभानो जावो. रं० तेरो ता. १२/८नी सवारे 95३४ 
पार्या त्यारे जीना मेयर श्री जनरट सावरनंय वाण्यो. पोताची व्येरीमा 
स्वाभीश्रीने पंधरावी. बाल बुंटनार तेजो, ५७ जानी साळ 46२ पाटीधर 
समान छाक्षमां योकायेव्ी सत्संग-सनामा सकीठे 6पस्थित २६१. 

जाम, पोताना सांनिध्यमात्रथी. परधेशीजोने पण जा5षेता स्वाभीश्री 
समा ५६ ८49) परत इया. 

खतरे ता. १३/८नी सपारे श्री जमृतभाएना घेर तेजोनी प्रत:१% 
श३ 4७, परंतु स्वामीश्रीन दर्शने. ऐमटती भीडने समाववामा टोल. साड 
सानित थता छोय त्यां घरना जोरडानी, शु गुझाश? तिथी घरा नाविडी 
भनन भजीयामा हिला रडी डायना मोटा नारशामांथी सोरम पृष्ठ 
उरत! स्वामीश्रीन दर्शन 5२१ बाज्या, ते कोऽ स्वामीश्रीने भारणुं थो णुट्यु 
रणाव्यु, भेथी नदार मिमिक्ष भउतोने पूशनां गवातां कनी संमा २७. 

परंतु नरुं जपणोदु थतां नढारथी पसी जावतो 53 पवन सडेवो 
खघरो पडे जेम डतो. भेटे शानपुरुषदास स्वामीने हिला धने नार 
७६ इरी ६५. 

ते. हो6 स्वाभीश्रीने पूछयु: उन ५६ ५? 

“भने री बाणवा मारी तो जापने तो दागती कीय ने !! 

“पने तो पाछण रसोडनीये गरमी. छे, पश नडार उरिमडता 
मे&। छे तेनुं शु?! जाम उडी स्वामीश्रीजे नारशुं थोई णोबावी दीषु. तिमांथी 
स्वाभीओना डेतनी डवा नडार कता. ६शनार्थी भऊतो ठरीमाये गकननी टूंऊ 
२नुभवी २६॥ ! 


तमे सो बूज (ढी&।) उरी नांणो छो 


प्रात:पुष ५६ बीइऊथी विद्य थयेवा स्वाभीश्री 6जवेनून पूर्व 
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(नारे & त ६रियाने धष्टि द्वारा पावन उरी ७।2८पु॥ ५४२१. 

रने. वसता. मिला मत छै. कशुभतीनडेन निर्मण्‌ जा आर्यडभना 
यक्षमान छोवाथी जे जंग पनडारे पोताना जणनारभां भ्णाप्यु ड "कु 
गुरु स्नीजोनुं मुण नथी शेता, %े स्थीयो साथे वात पश. नथी उरत खे 
गुरुने जामंत्र/ जापनार जे स्त्री ४ 8. नी ६२ डीव छत स्नीजोमां 
नावो भड्ति १५ छे तो स्थीयोनो तिरस्कार डो6 शडे मरो? 

जा पधाभणी जीक्षतां डाटलीपुलमा पपारेबा स्वामीश्रीज यकभाच 
मिलान माछ ३. _वितभाहनु स्वागत स्वीडारी सा% ४७६ ५८4२८ 
सेन्टरमा जभृतपारा वराची. ते द्वारा. 5854 मेल ५४ तेजो ता. १४/८नी. 
नपोरे पो जे5 वाज्ये प्रेस्‍्टनना मंध्रि ४७ पढाय् तारे डरिभडतो 
जोध: "नापा! जापनी सेड 5415थी २४ कोत डत.” 

ने नमी २७ केवी. पडे जेना. उरता. ५८५ ४ कीची परी थे 
सार ४ 8 न! स्वाभीश्रीज ४शाव्यु. 

तेखोनो जा 3६०७२ सांभणी सोना डया 8 धियां: किच ६१ 
६८०१ ६५० २, वे प्रमूछ परीय...” 

परंतु त. १५/<नी सवारे जावेद से डरिमडते जब ४ जालाप 
ऽयो. पुनप्राप्ति माटे जाशीवाध्नी जनिवाषा सेवनारा तयोगे स्वाभीश्रीने 
हुं : “नाप! 585 जेश्व4 दूर (ढीदु) ऽरो ने | छो5रो थाय. 

'खेश्वर्य बूर शु 5२? तभे सी. ६७ उरी. नांणो छो. अमे ते थाय ५३ 
निष्ठा म ३२ ने पडो, कोर्छये.? स्वामीश्री नोद्य. 

२0 पूर्व तेशोन। जाशी१६ क्षीषा पछीये जा. भुभुक्षु णे-नए९ बेड 
थोपा भूडवा येला. ते संध्नमां जावेधी स्वामीश्रीनी जा 2३२ गे5निष्ानो, 
संदैशो धूटावी २७. कयारे भञतोनी [ना ढीली. परे त्यारे स्वामीश्री स्वय 
६ (ढी७॥) ५३ कता. जे वियारथी डे 4०५ ३७ छाव॒पुं जने जानो 
१२८४ ७२४शै.” 


या तो (भड्तिनी वात छै 


त. १५/८नी णपोरे स्वामीश्री समक्ष वया रहदा अ्रथमा विगत 
खावी डे योगी भढडाराके सेवी जने पूढारीने जेआध्शीजण 85२७ माटे 
शीरो-पूरी, ५२१। अ्यु.' 


१८४४ प्रह्नस्थ३५ श्र प्रसुणस्याना मठारा क : ६ 


जा साभणी स्वामीश्रीले र्सोछनी सेवा 5२५२! सत सामे भर्छ 
पूछयु : 'थाण या?” 

तेशोचो. जा सवान ज5ध्म समयसर जावेदो. जत्यार सुपीनी प्रत्ये5 
खे ६शीय जा भारी संत शीरो-पूरी, छण-भात वर्णेरेनी थान 69रछने 
घरत रेवा, पण जाए जावेदी जआध्शीजे ४ तेयो जावो थाण पूरपानु 
यूठी, येल. ते. क॑ वणते स्वाभीश्रीनी १७५२७ जावी. पायी. 

२५२4 साथे २९१२ ६रेडनो जा जनुभव ३ फयारे समु-सूतरु 
२।८तु डीय त्यारे स्वामीश्री तरश्थी 98 ५२७, न थाय, परतु कथां 555 
२२५४ धाय त्या ४ तेजो, डार थया होय! छवनी २६a रागव तेभो 
$२८। सफा) रेत! ! 

ते मुन तेजोज साथ थए पण जाप्यु त्यारे 5 संत ६८4 घडवी 
ड "नाप |! जाटदु नषु इराणम[ नचाप्यु ढोय ते भगवान भी न के ?! 

जा तो भञ्तिनी वात 8. इयमा पेट न भराय.” स्वाभीश्री नोद्य. 

(मतचा, प्रधेशमां तेजी इही त5ना घोड धे पता नहीं. 


से जेरसमद्रूतीची णुक्षासो 


त. १५/८नी, सांगे जी& येप्टर डाम जायोदित सभामा 
स्वाभीश्रीन 48 २।११। माटे स्थानि5 मेयरे पोतानी मोटर तो मोझ्यी % 
जापेधी, परतु तमा निर॥छ पघारे॥। स्वामीश्रीने जावडारवा जा नगरपति 
स्वयं सभामा छोरी जावेता, लडी तिशोगे जापेलु सन्भानपर स्वीडारी 
जाशी१प६ वससावतां स्वामीश्रीने कशा्यु : 

३२८।३नी जेस्समरूती थाय छै 3 स्वामिनारायश घम सनातन नथी, 
पश व्यवस्थित कुज तो ण्यात. जावे, उनुभानकना भंव्रिमां नीका धव न 
पपराव्या जटवे शु जे सनातन नथी? गशपतिना मंध्रिमां गशपति. हीय 
सेटवे ते ४ ६व मोटा ने नीका हितरता जेम नथी, शिक्षापत्री चायो तो 
ण्या जावे $ तेम १६, 3रपनिष६, शीता वर्णेरेनी वात उरी छै. रामाय, 
भाजवतनां प्रभा जमारा ग्रेथमो वेषाय 8. जा शास्त्री ५३ माज्या, 
वायुको. दीवा केवी. वस्तु छै 3 डीर्छचुं णंन नथी अयु. मंदिरोभा २५५१४, 
दक्ष्मीच(२ायश पपराव्यां 8, पश डधाय न ढोय तो सनातन मटी ता नथी. 
देशम समेया, 6त्सपोभां नपा ४ पमना शुरुशो जावे छ. नीतर शु जम 
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जोवादीज ? सत्य, च्या, सरिस, भ्रह्मयरय थे वात वनमा दढ थाय ते 
सनातनी. कने कभा श्रद्धा भेडी थे तेनी गठित. डरे जने. नीकाने जा६२ जापे 
ते सनातनी, मदान संतोने भे६६(ि नथी डोती. 

सनातन पर्भूचो जनिजम स्वाभीश्रीजे जाए; स्पष्ट डरी जाप्यो. 


जाए अक्षर घेरी जडी जावी छे 


ता. १६/८नी सवारे आहेर थयेथी प्रस्टनना स्थान सत्सं भडणनी 
नवी समितिना जनुसंपानभां जाशीवा६ नापतं स्वाभीश्रीने अद्यु : 

शा निमाशूद उरी ते तो व्यवस्था माटे 5रबुं पठे, पण जेम न्‌ मान्य 
ड थामा पेल्ने दीद 8 जयो. जने जाप, रडी गया, जा तो. जोरसिया 
धवानी बात छे, घसापानी वात छै. 

सेवानी, वातने जाम सुं६र 6पमा द्वारा २% उरी. स्वाभीश्री माण 
$ै२५५। ह्ाज्या - जेडसाये ले! थे भने भाणा 6तावणे ७७२३ इरती. रडी, 
पए सोनी पत्ति तो जा विशिष्ट ६शनथी स्वामीश्रीमा ४ स्थिर ५6 २७. 

२।४५्‌शनो जावो. जध्याय तेजो, प्रेस्‍्टनथी, जारटन जाव्या त्यारे गीं 
पए णव्यो. 

खने नाशनी सके स्वाभीश्री स्वागत-सनामा निराकमान उता त्यारे 
पुष्पडारविषि शर्‌ थयो, ते वणते पनवेषनमां तथ्वीन तेजो, ॐ हार 
पडंराचवा रावे त२८। पूरतु 54१ मुडी पुनः क्षणवा मंडी पडता. ढार२ 
पढे२॥५१। इभवार जावती थे व्यड्तिशोनी जावन-कावनमा वथ्ये तो उटथो, 
समय मणे? परतु ते जे3-णे सेडन्डमाय स्वाभीश्री पत्रवेणन १३ डरी घेता. 

२ रीते उटकाव दार स्पीडा्या नाद जशीपष६ वरसावी व्यड्ितिगत 
ध्शन जापवा निराळेचा. स्वाभीश्री पासे जावेधों युव5 श्री उपेन परदेशी- 
पवननी. थपाटथी घायल थयेलो कातो डतो. तेरे बाना वाण तो 635, 
पछ योटलाय राणवो, तेथी तेनो दाथ पडरी स्वामीश्रीजे वाण टूंडा. उस्वानुं 
सूयच यु त्यारे नाकुमा हमेशा जे संते. झोड पाडयो. 3 जे उदे छे - अक्षर 
६रीनी नाष छे. जोडल जावशे त्यारे...” 

गाए जक्षर हेरी गही जावी 8. माटे खडी ४ नाघा पूरी, जगा तो. 
सामेथी थापी, पश तरस छिपाववी ढोय तो ने !! स्वामीश्री नोदी 084. 

ज। रीत २५-२५३पनो 6६्वोष उरता तेशो रकन! मोशन नाह 
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भूष्रिमा स्णायेवा संतोन। 3तारे पधाया. जडी स्वामीश्री ज5 (89० पर 
डना पनी पदाही वाणी, कमशो पर रभीन पर टेडवी, नने ढाथना 
साजणा भीरी, ते उथेणीजों पर मस्त5 टेअवी. जध्षमस्त जधी नराश्या. 

उणवाशनी जा पणोमा घडवा भाब विविध वातोना पढे७ दरम्यान 
'9७नी. विध्वेशवाजानां संस्मरशो. वाभोणतां स्वामीश्री मोन्या: “ते वणते 
जमभारे मशीनची थम य$रावो डतो. नही बंडनभा नेवु दिवस सतत यायु. 
खमेरिङमां पश जेडपारु थावेषुं. "नावु मडेमधावाध ने जाई पान.” 
पछी नीमारी मोटी जावी, '८३भा जगेटे पछी १४६ थर्यु.” 


क्षय डो वनिता नातनी 


त. १७/८नी सके छन्डेयन अभ्युनिटी सेन्टरना डोम योकाये्षी 
सभामा स्वामीश्रीन पुष्पडढारथी सन्मान्य नाह भारतीय मंडणना प्रभुण श्री 
उशवलादे स्वागत प्रवयनभां ढशाव्यु: परम पृथ्य स्वाभीश्रीने ७२ पडेराच्या 
त्यारे क्षागे छे 3 उटलाय वर्षाधी थे समाकसेव। 5रीजे छीन तनुं इण भण्यु,! 

स्वामीश्रीनु सानिध्य इंमेशं सछुणतानो स्था यणा तेषु २७तु. 

तेथी ४ त. १८/८न। रोक स्वाभीश्रीने भणवा जावी. यड्या - भे 
युवी, तेजोनी माता. केटी नभवद्टी इती अटा ४ पिता हुरायारी छता. 
वणी, तेजो. घरणर्य भाटे जे5 धोऽडडीय न थापे, तेथी भाताजे ४ ६१९४ 
डम उरता-5रता. धीडशाजोने 5छेरेवा, इवे थे पति छुटाछेड देवाची. वात 
उरी, रडे. 

जा विरत सांगणी स्वामीश्रीजे दीडरासोने डद्यु: सारु, पांपो नदी. 
तमे गने. डवे मोटा थया तो जेने. (नपने) मम्मीने भारवा न घेवु. तभारे 
वय्ये पडवु. पति तरश्थी तमारी मम्मीने शांति नथी मणी, ६ु:ण वेडन तमने 
(भय, 6छेया, तो. डवे तमारी इर डे भपरने शांति जापवी, सेने 
जंधारामां राणीने 8 अभ न श्रपु. छोडरीजीन मोट बराम न ५३५. 
नोऽरी. उरी भपरने काणवको.! 

खा ख्रित कन स्त्री, छोय 3 पुरुष - सत्पुरुष सोची रक्षामा ४ छे 
ते जानुं गाम. 

ज। रीते छरेऽनी ६२आ२ उरता. स्वाभीश्रीज त. १८/८नी साळे 
जोद्टन गने ता. १८/८ना रोक मायेस्टरने पश. कक्षमां वीषु. जडी जगुडभे 
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सेन्ट खेळुऊ पेरिश ढोल. तथा गांधी डाम जमृतपारा परसावी पुन: 
जारटन पधारेला तेजो खने ता. १८/८नी राजे अर्यडताजोने दशी. मोया : 

'नवु भर ऽरबु 8 तो थोड. जया गयावीजे जने व्यावडारिऽ उम 
थोडं ५७ ठेवीने पण. जा 5२५. श्रद्धा राणी. मंडशो. तो आम ५४ श5शे, पेस! 
को्छ गनरावानुं नथी. जायोळून उरे तो डरोइनु पश ५७ %शे. 

क्यारे स्वाभीश्री भदिर-निमाश भाटे ५४ प्रेरता त्यारे तंजोनी 
ते४स्वी जाणो, प्रभाषशाणी भुणारविं६, शोम भरी देतो. वाशीनो. कुसलो जने 
2२ शरीर शास्त्रीछ मढाराकूनी या& जपाची टता. 


प्रवास भणवान भाटे $रीथे छीये 


त. २०/८नी सांडे नोब्टन मुठाम विश्व छु परिषध्ना भंधिरभो 
पर्मक्षान जापी पुनः जास्टन जावी. गयेवा स्वामीश्रीजे ता. २१/८नी २4२ 
जडीथी विद्य थता. पूर्व स्थानि5 भंडणनी नवी. ॥र्यवाद5 समिति शेर 
$री. तेना जते. अद्यु: 'इं प्रभुण पश डाम उरनारा संतो जने नीका, ने 
व्हश भने भणे छे. 

जा जहंशुन्यता साथै वियरता तेजो, नमिजडाम पपारतां ४ खते 
तेयार थयेल्ष। नूतन सत्संग भवननुं विधिवत ७६घाटन ५७ यु. 

नडी ता. २४/८ना रोक स्वाभीश्री प्रातःपृछ ५६ मूर्तजोना ६शन 
$२५। ता टता. त्यारे त्यां सिंडासनचा 533 पासे ४ ज5 भडिता 99१2. 
तेजो. स्वामीश्रीना जागमनथी नेणनर, तेथी जे5 अर्यडरे तेजोने 86१० 
नदार जावी ढवा सूथना जापी, ते मुकण पेला नडेन डाइणा-झइण। थत 
नी5णी जया. परंतु स्वाभीश्रीज अयडरने काप जाप्युं 3 जाम Gतावणथी 
न्‌ उछेवु, गनने ज्याङ वाणी काय. जमे भे मिनिट हिमा रटीजे भभा शु? 

भर्याधने पुरेपूरी ४०५९ स्वामीश्री भिबागोना सुविधा-सन्मानने 
पए कोणभावा न धता. 

जा शैद्ी साथै वेविजणरो, पधारेचा तो पासे ता. २५/८नी सवार 
जे भुभुक्षु जाव्या, तेखो पासे डोठीटे&न्‌ नाभनु पाल्तु पणी, दु. तनु ५४२ 
स्वामीश्री समक्ष भूत तेशोगे अद्यु : 'णापा | जा पक्षीने वर्तमान प्रावो.” 

स्वामीश्री पश थे छवनुं ५९५।९. ऽर ऐत्सुऊ, तेथी पारा पासे 
भुण ७8 ९४ वर्तभान-धीक्षानो मंत्र 6य्यारतां तेजी, भोल्या: "का, तारे 
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उध्याए थश. 

खावी उध्याए-भावषना ९ तंजान घरीन२ पवा न चेती. ते १४ ता. 
२६/८नी सवारे 32९15 नाणी पूछी ५० ॐ "नाप! तमने जाटवा भधा 
त्रासमा थाई चथी बाजतो. ?! 

प्रवास भवान माटे उरीज छीजे थेट६ धा शागवानो हीय नही. 
भणवाननु आम शुरुनी जाशाथी उरवानुं, २२८८ 4५ ठीतरी काय. मनस्वी 
रीत 5रीथे तो था5 बाजे, नाडी भंध्रिनां आम माटे गामोजाम इरपानु धाय 
तेमां थाच लाजे, स्वामीश्रीजे थणाव्यु, 

सित्तेर पर्षनी 5मरे जावो. 0त्तर जने. जावो. 6त्साड नीके 5यां भणे ? 


घया, यातो. भोक्ष १२२ रे 


ता. २६/८नी साथै नोपम्टनना विछ शरम थेऊर सेन्टरमा 
पभम जापी ता. २७/८नी खबारे बुटन पढोयेला स्वामीश्री जडी श्री 
२१२8 शाउना घेर नपोरे कमचा, निराकया सारे सामे थान भूड्यानो. 
पाटलो संता राज्या, तेने जे संग्रेशे नचाव्यो छे ते झाशी स्वामीश्रीजे 
पूछयु : थे जंआद साथ सनामा तो जावशे ने? 

ना, स्वामी | समने गढार शवानुं थयु छे. 

रा सांभणी स्वामीश्रीजे पेक्षा पाटवाने टपायी, काहे तेने. थनावनार। 
स३%नी पीठ पर धण्ना न भारत होय! पछी तजो नोल्या : “पाटलाने पए। 
जाशीव६ जने पाटलो गनावनारने पण जाशीर्वा छे. गेनु अव्या थाय.” 

र. 3६. भावना साथे स्वामीश्रीजे पाटा पर पतर राणी भोळून 
२३ इयु, ते पणते अंथवायनमां अऊरोबीनी वात जावतां तेशोसे उल्लु : अमे. 
प. त्यां गया छत. जाना पाशीनुं टेंडर जावे ते नषा भजवानने स्नान 
पराववा घड ऐोयडीने काय, जमे पण भे पत घर 'भरीन ६6 अये.” 

जा क रीत. जानी सारै सेन्ट विन्सेन्ट यथ मात योळायेची 
सायंसभाभां जाशीबा६ पाठवी स्वाभीश्री ९६०७ पटेवना घेर कमवा 
'मराक्षया त्यारे अधवायनभां गढडाना पूनभिया डूवानी बात सावी. तेनोये 
[तिस वएवचतां स्वामीश्री नोल्या: 'गढडामा जाथमशा मारना जो२३ छे 
ते पडदा भंध्रिमा नठोता, जेने. 6गमशी जोसरी उती. त्या. मदाराळे 
पूनभना दिवसे वो ३२१८. तिथी ते पूनमियो इवो उ्टेवातो. शास्जीछ 
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भडाराथने त्या. जावाणायर दर्शने ७७8 हता. जमे पश त्यां भयत. 
प्रत्येऽ २4६५ स्थणोनी 5रीभद्ध विगतो स्बाभौश्री पासे भण. तथी 
तेजी, समक्ष वयात साऊ [येऊ साहित्य विशेष जास्वाध भनी २४दुं. 


धोई होडाववानी बात 


त. २८/८नी, राने. छरट उनमा जभृतधारा वरसाची, स्वामीश्री 
(डन. भंध्रि परत पषाय। पछी & दिवस हीज्या ते ध्शेरानो दोवाथी 
ग्रातःपूका भा स्वामीश्रीज, जमृतपार, पढापी दीधी ड - 

“धशेराना दिवसे धोई न धोर तो शु आभचुं? सभये ६४३ ते शूरवीर 
जरो. नवसातजिना गरणामां नकर नांणवा गया तेनुं धोई ढीदु पडी अयुं. 
पश थापी जाण न $२5वी शी, तो शूरवीर णर. सुराणायर न 
ववाया, सभेसिड पश न लेवाया, 

संतनी निष्ठामा पश कराय $२ न पे. जा तो करा थाय ला मिर 
मूडी, ६. "जापी भडित उरी, सेवा उरी तो पण जापणूने थ डम जाम्‌? 
जेवु न. धाय, नापरे जक्षरधाममा कवु नथी? ५६३५ थपु नथी? भेम 
मारेय जावो पठे, समैयामा पश हज तो शु समैयो ! शु उत्सव! शु 
जानंध !' पश समेयाभां गया ने धाणनुं 5झु ची ने शाउनु ब्डाङ्ु नी, 
3तर नहीं... तो शु सभथ्या ? घेडभा अमे तेवो रोय थछ जावे. पश 
(१५।-१%२रेय। पासे जया तो थ रयु. 

ब्रह्मानंद स्वामीने परताक्षथी 5प5य पण. मनमा क्षोल्‌ थयो नी ॐ 
में कूनाजढमा नाजरोने, नवाषन सत्संग उरावब्यो, म॑ भंध्रिं नाघ्यो ने जावु 
इयु ? ५६६ स्वामीजे तो जायु ड '“भट्ठारा४ ! जमे तेवा. छीथे पश 
तमारा, छीन.” भडित मूडी. चढी, गेम न अद्यु $ मडाराकने जम नथी. 
'भ5तोने पश परी नथी.” रोज जावे, भान-जपभान जावे ते सारा भाटे, 
स्वभाव टाणवा माटे, ५७३५ उरवा माटे जावे छै. टाणवानी रीत छे. ५२ 
"दारे. अयु, ढींडउशये ड्यू, गेम उरवामा १ पार नथी जावतो, खंत्यनुं 
११मु (वयनाभृत) वांयी सिद्ध ऽरवु. सीताछने घोभीना उटेवाथी 5ढया तो 
खेम न थयु 3 राम समझता नथी, जापएने वियार जावी काय तो सत्य 
समझभ्य। नथी, माटे जा ध्शेरान। दिवसे धोई घोडाववानी वात छे.” 

उत्सवने निमित बनावी स्वामीश्रीजे, एपयोजी वात कशाची दोघी. 
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जापशुं डीतन न थाय ते कोय 


ध्शेराना जाशी१६ नाह स्वाभीओ पोताना 6ताराभां निराछ सोने 
मणी, २उेक्षा ते वणते ४ ताकेतरमा पूण, थयेद्ां मिउवेन्दनां वियरएनी 
तसपीरो जावी. २७. ते स्वामीश्रीन नताववानो आय5रोने 3मणडी, परंतु 
जा उत्सव प्रसं भुवाडातीजों धशा दोवाधी स्पामीश्री जा छनीयो 
२४पथी कोवा द्या. तेम बीडऊचा मेयर साथै थयेधी मुला तन ५ होट! 
की तंजीज पूछयुं : मा शेष? 

'वीइऊच मेयर ४ छै. शानेश्वरधस स्वामी अद्यु. 

"प णेय शेटामा शटनी २० भुले छे. स्वाभीश्रीथ श्णाप्यु 

तीनी, चात सायी. इती. जेडसाथे ४ देवायेची से नै तसवीरोमां 
आटना रेजनो तशावत स्पष्ट रीति तरी जावतों डतो. ते भागते. तपास उरता. 
मालुम पडयुं ॐ 'प्रेन्ट आढ्वानी प्रडियामा थयंधी भूधने आर जाम मन्यु 
8. परंतु सोने जाश्वर्य स्वामीश्रीना औशवटनया। निरीक्षणनु थयु. 

3तावणमांय तेजीनी टि सुक्ष्मताथी, सधणे इरी बणती.. 

रवा २५।भीश्री त. 30/८नी २१२ पोतानी शान जापवा तत्पर 
भन्‍्या त्यारे तेजोजे 5था पूर्व गवायेल। जेड डीतनने ९ प्रवयननी, पूवभूमि ऽ 
भन्‌॥१त्‌। ४९०५ : 

“भए स्‌ थोरी, थोरी पातमा रिसाव, शेम भूण तो मान. ५३ 
मवान्‌ साथे रीस 5रे सेनो छुटआरों थाय? कने जापरे छवीये यनु 
4२७९ उरीज तो ? डेटमा पुराया पछी तेमाथी नीडणवानु ५1२७ ५५ उरी 
मंभाती ताणु दानु भारीथे ने ६२ पणत 52... 52... 52... 3२ पछी डेवी 
रीत चीडण २७4? ७५९२ तो बोडी खेम % 5छंनारा मण $ "गेय... 
साटी १५५३ ४ राणर, ते समाधान न उरावे. 

श्रीछमछा२४ शूनागढ्मां गया ते जे हणजे भवा नेसाड्या, त्या 
जीका जाव्या जने. 5४: “४६२ 5यूं ५७? ७६२ ५6. नीळा जाव्या, गेहे 
36134, महात्मा घण न! “मंदिर मोटु गोणगोण, भमा डोठारी ५६२-सो०.' 
भथ ने छाशनो, होय, भडरी ढोय, मेतीवादीनो ढोय पश नधाने पावर. 
श्रीछमड।२४ तो 3441. योजीछ १३२४ तो भूल माथे ७6 वे. साना थाय 
ते भोटप नटी. 
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सेड वासना 653 माटे १३ रिसा तिनु डीतन ननाप्यु, तेनी रैम 
साप डीतन न थाय ते कोयू.” 
जाम, ७6६, वाऽय २८ भारी स्वामीश्रीज, बडतव्यन विराम जाप्यो. 


या व्हमवानु 2णतुं नथी! 


01. १/१०ची साथै दक्षिण बंडनना शोसवाल दोवमा धर्माल्‌ 
जापनारा स्वामीश्री ता. २/१०ची सक 3595 समा योकाये्ली सनामा 
पए जभृतपारा बडावी राजने बंउन परत इया. 

खे ता. ३/१० रो रावी पढँयेली श२६पू्णिमानी सपारे 
२२५६ शापतां तेजोजे उल्यु: "नाशे शक्षरश्रह्मनो दिवस. थे वात 
जापएने सेक भणी 8. जाळे गॉंउक्षमां भोटो 6त्सव थशे. नापे. २७८ 
राडी जाव्युं, जक्षर घरी री जावी. जापणने जक्षरधामनो, जवतार मो2!- 
पुरुष मण्या छे, तो जेमनु निर६ “५९३५ 5२१। 8? त 5२. पण जापशोय 
प्रयत्न थाय, मर!२ कनु २५३५ सवाप्री समाय थे प्रार्थना.” 

जा जभृतवषा उरी भुदाडतो खने पत्रवेणनभा परोवायेक्षा स्वाभीश्री 
भपोरना. भोडनचो समय थुर्छ गयो त्यां सुधी व्यस्त रह, तोये ७७ खे» 
डेच उरवानों नाडी इतो. परंतु पन-परियार5 वि३५२१३प्‌हास स्वाभीने 
उद्युः ७।१। ] झोन डवे कभ्या पछी रीज. 

हो, जा कमवाचुं टणतुं नथी ! पन समेटतां स्वामीश्री नोद्य. 

ध्शननी प्यासी गोपीनोन जांपना पथआर। पश ६शनभां विक्षेप३५ 
दाशत, तेम सेवाना मेवानी जडनिश मृण परावत! स्वामीश्रीने भोळून पु 
सेवम विध्न३५ १७।॥तु. 


भनधायु भूडवुं ते मोटु तप 


01. 3/१८नी, साढे युशातीत. शन्मोत्सपनी सनामा निराकेल। 
स्वाभीश्री, 5त्सवनी पाथेय जारतीभां परवेणन गटाची भपपूर्व$ कोड 
बहता, ७०३ ॐ डिशोरोनी २्फूशातो. पण प्रेम५१५ निडाणता. संतोना 
प्रवयनोये जेडाअताथी सांभणता, जा नपु श्यपानी साथे तेगोगे जाएं 
समाम भेह ५७ ७प पत्रो बणी दीष! शर६्पूनभना यंद्रनी हेम फ जाळे 
तेखोनी आर्यडल। पण सोणे 5णाज णीथी री. 
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ते साथे त. ४/१०नी सवारे मंध्रिभां ध्शन 5२१ पधारेचा 
स्वाभीश्रीने जेड्याथे थार ६३१९ या. ! २8३७ ७८५५ पछी गिरीन अरण. 
भद्टिरम १४ ६४५९ उरवानो, मेण रह्यो नदीतो, तेथी तेन छ घडवत जने. 
जाके नडार शवानु डोवाथी तेना 8 ६४१! भज्तिमां ७पारी राणे जे नीका, 
स्वामीश्री तो चढी ९1 

२. रीते. भड्ति मदा. उरी सभागुडमा प्रातापूढा माटे मिरवला 
तेजोजे जंते माशीचा जापता अद्यु: 

“साशा प्रमाऐ वर्तवुं ते भोटामां मोटे तप, जश्नि तपाय तेम नधी, 
जष्टांगयोज साधी, शङ्ाय तेम नथी, मोटापुरुषनी जाशामां मनधायु भू5पुं 
ते मोटु तप 8. मनमा शंड। नडी, संशय नडी. यतुर मुडी देवानी. नापरे 
से % 5२५ खाव्या छीजे ने ! भोरबीन भणवानना भुणारविध पर जाववानु 
थयुं, २७ 3 वीषा 38. पेदु ५९, पछी सुण. 


वृद्ध छत पण हिन-रात विथरे 


त. ४/१०ची सपारे जव्पादार माछ छस वाय्ये वीडई हव 
नीडणेल। स्वामीश्रीने भूज रस्तेथी थोड इटा6ने जेड परामश उरपानी 
उती. जाके समयनी उटोडटी डोवाथी स्वाभीश्रीने जा यकमानने भे दिव 
पेला पषरामशी रावी. देवा. कशावेलुं, पश ते वणते जा मुभुक्षुणे अछेदु : 
“मारे जगुडूणता. नथी.” तेथी जाळे तेनी. सगव स्वाभीश्री पपरामशी माटे 
गछ २३८। ! छवनुं ५८१७, उस्वानी ३2८ २२% !! 

ते साथे जा पपरामणशी पूरी उरी तेजो, जाणण वध्या त्यारे प्रवासमा 
ग्रेशयेवा जे जन्य उरिमकते जतिशय जाआछ अया 3 'नापा! मारु घर 
स्स्ताभा ९ 8. जाववु परशे.' 

तेजी, है सरनामुं नतावी रखता ते. विषे स्वामीश्रीने जारीय॥८३ 
युवानने पूछयुं तो डावा भण्युं डे “न टरिमडतन घेर कवा. भुण्य रस्तेथी 
१० भाल थर «वु पशे.” १२८ ४ माल पाछां वणवाना, वणी, 
पप्रमशीनो समय वधुमा, जाम अरव हता. वीऽइईनो आयडम णोरवाय 
तेम छोवाथी स्वामीओरीज रस्तामा जारी हिनी रणावी ते डरिभडतन. 
समकाववानो प्रयत्न ३२५ संतोने इह्यु, परंतु रिमित जऊना ५ न धता. 
स्वाभीश्रीजे नीछ गारीचा संतोने डर जापता कशान: तम मकन 
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समयसर थाण पराची ६“. जमे पषराभशी ऽरीने जावीज छीन.” 

जने वषु जेऊ वार भऊतनुं भन साथववा पोतानी अया सने 
शर्यडभने उयउता स्वाभीश्री पषराभशीये कवा नीडणी पड्य। ! 

तेजी उछेता : “१८८३भ्‌ जेटेड जाया पछी वियरश नंष्‌ थयुं.? परंतु 
हध्यरोगनो इमली जम लीषा पछीये तेजोणे 3रेधी पधर[मशीजोनी संण्या 
जने भीडाने शेत. स्वस्थ शरीरवाणो युवान पए ध्रूछ काय. जेवु छे. भऊतो. 
प्रत्येनी 5रुणाज तेजीचे डी पथ वाणीने नेसप। दीषा नछोता, 


सण भनोरथ पूरण डीध। 


प्रेमाअडची पषरामशी. पुष 5रीने नपोरे जे5 वाय्ये वी588 पढोंयेवा 
स्वामीश्री जडी साथ श्री निपीनला6 ६२७न। गोडनमा भाणओ-डिशोरोने 
सत्संजचो, जडऊड़ी घूटाव्या १६ भेसिळडनना, डेस्टिवल डोम आरेर-सभा 
माटे पार्या. 

जावी ह क्षान ता. ५/१८नी सांक ओवयेस्टर 8न्स्टिट्यूटमां जापी 
तेरो ता. ६/१०न रोक बंडन पडोयवाना डता. परतु डया भार्ग? तेनी 
बढ स्वामीश्रीन जलाने ९ इती. जा भुसाइरीमां तेजो, जावश्य5थी वधु 
खेड व्यूडित डे जे वस्तुने पण राजवा भांगता नोत. 

तेथी, ता. ६/१०नी सपारे ञोबयेस्टरमा परवारेला तेजो खे. पोतानी 
साथैन। ५ संतोचे 4२2२ मुठामे श२६५७िमानी सभा 3२१३ भोडबी जाप्या, 
नीळ. थे संतोने उद्यु: तमे 55२४ थन सीधा मंदिरे काव. जभारो 
सामान प साथे वेता १७.” 

परतु जापने योयिता शोय-स्नान रवानुं थशे तो.? 

"ना. 58 ४ ४३२ नडी ५३. 

जाम उदी भे संतो. साथे नी$णी परेला स्वाभीश्री रस्तामा. जे5 
पघरामशी 3री स्मशानणुड तरई जागण वध्या! जा अंतव्य स्थणनी सूयना 
तेजी जे गुप्त राणवानी शरते गारीयाबडचने जणाउथी जापी ढोवाथी मोटर 
२२७ ने जाणण सरती. रडी, जने. सवा नजियार वाज्ये स्वामीश्री पायी 
जया - जे स्मशानभूमि ५२. 

यार दिवस पटवा. ४ जक्षरवासी थयेला. इरिलऽत श्री ४२4६०३।१।७-े 
धामजमनना, पूवहिन डोस्पिटतनी पथारीथे सूता सूत. स्वामीश्रीने शेनभां 
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उद्ेक्षु 3 'स्वामीयापा ! डवे दर्शन तो थाय डे न थाय पश मारी 5०७1 छे ॐ 
र ज्निसरञार तमारा छाथे धाय जने. जक्षरपामभां 8 कशो. 

सऽ मरणासन्न मभऊतनी जा जंतिम छरछाने, पूण, ३२१ जाळे 
स्वाभीश्री जावी. गयेक्षा, पश जडी 36 ध्यातु नढीतु. यारे नाकु यिर- 
शांतिमां पोढेवा छवात्माजोना पाणिया हिला इता. तेनी. पर भृतडीन। 
स्नेडीजोनी लागी बीपायेची, ते पर स्वाभीश्रीनी नकर इरती रही. ते 
संबंधी वातोनु जाध्यन-प्रधान तेजो. उयारेड सडप्रवासी संतो साथै इरी देता. 

जाम, क्षणभण पोशो ५९15 वीत्यो त्यारे जक्षरवासी भऊतनां स्वव्हनो. 
शनपेटी बहने जाव्या, तेजो साथे ४ जंतिमविधिना स्थणे गये स्वाभीश्रीज 
त्यां शनपेटीनु पून उरी. ते ५२ पुष्पछार यअव्यो, साथे दीपे प्रातःपृष्थन 
प्रासा55 पुष्पो पश पपरावी उठी मूडी, जा समये तेजो, शनपेटीचु नी, पछ 
'भठतनुं ४ पुन, उरता. हीय तेवा. भाव स्वामीश्रीना गुण पर तरवरी रव्या, 

ते साथै ४ तेजोजे दिवंगत. भडतनी सेवाजों या६ उरी. तेजीचे 
श॥न्दि8 संति जापी जने. रिवा भुद्ण के प्राथना मोद्य तेमा ५३ 
स्वाभीओ सामेल धया, डवे सोने ७ा०्युं: (विधि पूरो थयो,' परतु स्वाभीओ 
नो&य: 85 क्यु छे जाम ऽउेतां स्वियणा& सुधी पडीयिवा तेजोज गही 
यप धाणतां शनपेटीना टेन पसेनु भारशु णुल्युं, शनपेटी गं&र सरी. ते 
वृते स्वामीश्रीजे खे पेटीने छाथ जडाडी काहे येडने जज्नि६७ दोधो. धीरे 
धीरे स्रतु शरीर पंथमछामूतभां विधीन थयु जने. सौ स्वाभीश्रीनी 
'भ5तपत्सकतामा धौन थय. 

र. प्रसंगे उपस्थित जक्षरवासी, भठतना थे धीडयागोने सत्येंगनो 
रंग जोछो-जाछो, इतो, परंतु जडी पपारेल स्वामीश्रीनी घ्या-६२5र 6 
तेखोनो सत्संग विशेष ९७ थर्छ गयो. कयडष्शभाछना सेड फभाछ जतिम 
सेवामा साथै डता. ते वणते तेणोजे पोताना ससराना भुणे पारपार 
सांगणेक्षु 3 "नो स्वामी गडी इशे तो इृयुनरक्षमां ४३२ जावशे. थत 
जा 'भरोसाने सार्थ उरता पपारेवा स्वामीश्रीन 98 जा ४१० ५९ 
जरोभाव जनुभपी रथ. 


जे5 सभमकाएुं उरिभां सुण 


~ न र C pn ~ न ~ 
सेड भठतनी जतिम ४२ १७ उरी नपार ५ वाण्य धन ५५।२६। 
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स्वामी श्री जही स्नानाहिऽथी परवारी थढी वाज्ये कमवा निराकया. 

ते पछी नाशनी साळे पाटीघार समाफना छो पडीयेक्षा तेजाचा. 
3२5भणों हार जने पपरावायेती जक्षर-पुरुषोत्त,म महारानी प्रतिमानो, 
जनावरऐविधि थयो. 

जा। ९ रीत त. ७/१०ची सवारे स्वाभीश्री डिवच्टन स्ट्रीट ५२ 
सस्थान संपाधित 3रेवी शाणामां योकायेदी शिषिरमां बाम जापवा पडोय्य, 

डवे हिवाणीना दिवसो न७& जावी. रखंधा ढोपाथी भट्टिरमा 
नन्ईटनी. सेवाजो, ५३ १३ 4४ गयेदी, त पर धष्टि उरी सोन प्रोत्साएित 
3रवा स्वाभीश्री जवारनवार पढांयी ता, ४ 58 वानगीजणों भनती दोय 
ते छाधमा दछ शुशवत्तः पश प्रमाशी जापता, 

निरीक्षणाचा जा ईभमा तेजी. ता. ८/१०ची सके थाण-भेर 
स्वीडारवाना शर्याधयमो पपारता ४ री सेवा. जापता भयुभाछ, 
इप२७९॥७ वजेरे नऽतो २७ 4७ गया. तेजोज स्वामीश्रीने पावती-पोथी 
परता. उल्यु : स्वामी ! पय्‌ इरी. 

नु नाम पु ?' परडायपोधी ढाथम वेतां स्वाभीश्रीज पूछयु. 

जाप | जापनु क्षण. 

ओ5ड जाम गोब्यु त्यारे स्वाभीश्रीज भष्षाव्यु : 'भारु नाम उवी रीति 
लय ? हुं तो साधु छ. मारी पासे पैसा न छोय,' 

को तेजो, पोतानुं नाम बणत तो चाशा जापनारा घर मणी कात, 
परतु पोताना नामनी पदाथय झाटे ते पश जा जडयन संतन पसं६ नटी. 
तजोनी जा थेष्टाथी सोने स्वामीश्रीना निवाभीपशानी पाडी पढोंथ भणी 8. 

तंजोनी जावी निःस्पृडी छनी ता, ८/१०ची सपारे पश सोनी. नशर 
समक्ष तरपरी २९ी. 

सज. सभये साउपम्प्टन तर$ कव तेयार थयेद। स्वाभीश्री विध्यन्‌ 
थोरी वार डोवाथी सामे 046 युवी, तरश पटेल जने. छितश पटेल साथे 
वाती 5२ब्‌। ताज्या, ते वणते जा भने युवानोजे स्वामीश्रीने उल्यु : “ना पा! 
जमे णेय भज। थर्छये त्यारे वियारीण 3 “स्वामी राछ थाय तो शु भमांगवु ? 
ती. भनेन वियार जे5 ९४ जाव्या पेस माजवा, थी सेवा. थाय," 

जा सांभणतां ४ स्वाभीश्री नोद्य: “कुशो, भगवानभां ४ नधी 
संपत्ति 8. भूति मांगीज जमा ४ नषु खावी काय, पेसा भांगवानी ९४३२ ४ 
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नथी. खे थापे ९, व्यवढार जेमने यक्षाववो छै, माटे भजपाचने तो खेम क 
3डेवानुं 3 तमारु सुण जापणे.' भजत मडाराके भुशातीतानंध स्वामीने 
शु उल्यु ? “भरे सा55 ४१२ ३पिया नधी, ळेछता. मारे तो तमार ४ सुण 
कोने छे. दा, ६:ण भटाइवाचुं मांगी ते पश भगवान पासे ४, भीक 
नडी. भन पाइ 5रबुं तो. ञ्यारेय पार्छु न ५३. नानी. जने. नियम-पमनी, 
ध्ढ्ता राणवी.” स्वामीश्रीजे युवानोनी जाउ साया पाटे यवी दीपी. 

२७॥तीत सत्पुरुषनी जा ९ णासियत. तेजी वडार उसाचे जरा, ५७ 
तेचे भुण्य न थवा ६. 


योजी ६२ नथी. तमथी 


त. ८/१०ची राजे साउपम्प्टनना छु मंध्यिमां पमान जापी राजे. 
जजियार वाये डोली. परढांयेवा स्वामीश्रीने जही ता. १०/१०ची सपा२े 
सुरतना जाजेवान सत्संशी श्री जाशामभाठना जक्षरवासनी लनर भणी. 
ते सांगणी तेजो. भोव्या: सत्संगभां घळी, बाजे तेषु ४6 गयु. जे डीत तो 
सुरत मंध्रिनुं अम सारु थात. तेजो सत्संग माटे घसाया नई. जेमन ने 
सत्संगचा डायना भनु सारु उतुं, पण. मछाराकनी 5०७81. 

खभ, मऽतन। ६:णे इमि जने. सुणे सुणिया रछेता स्वामीश्री 
जानी साँचै जडीना उथविड ययभा सत्संग-लाम थापी राजे पोशा 
जजियार वाय्ये न मंदिरे परत पधाया. 

जी तेजो. ता. ११/१०-ी सवारे नोय पर ४ सासन नंणावीन 
प्र॒तेषन माटे नियाश्या, ते वणते ४ जावी, यरेता जेऊ भाणउनी वात 
सांभणवा माटे स्वाभीश्री कमशो दाथ डशीने टेडवी नाकुमा मुडा, खोशी 9 
पर ढ०या, ते वणते तेजोज डाणो. प हिलो राणी जेनी पर उनो छाथ डड 
जागणथी टेऽपेद्यो. वणी, थे उना डाथभा तेजो, धरीथी परेला यश्मांनु 
२७११ डता. जा. रीते गाणडनी, वात सालणवाभा तन्मय थ अये 
तेखोन। जा वातावापनी तसवीर को देवाना जावी डीत तो १७४४ ५६३ 
वधु 4०६ दओ तेटवी निर्धाषता स्वामीश्रीना यढेरा पर 9०२४ रछेथी. 

जावा नणशिण निष तेजो, समक्ष था जरसामा योणी 
महार वहन, छूवनयरिंत बयातु २हेतुं. ते सामणवामा पश भुतान 4७ 
भुत स्वामीश्री जवारनवार ग्रंथनी भिम 6य्यारत। 3 योजीछ मडाराकचुं 
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रछवनयरिन थेपु छै ने ३ वांये तो १५९३ थर्छ कवाय. ॐ प्रश्न क न रहे. 
जद्भुत वात छे. नापानी समागम न थयो डोय पश जामा संपूर्ण समाणम 
थय तेम छे.” 

जा. अथभा सावता व्यऊ्ति, स्थण, घधटनाजो, पणेरेना तेजो. प्रत्यक्ष 
साक्षी दोवाने नाते, पुरत सांभणतां सांभणतां तेजोना मनम संस्मरशोनो 
पोष पट, ते तेजोना भुणेथी श०६६ढ पामतो त्यारे धी नवी-नवी 
न[नतोनी. 6धाड प्रसरी २९तो. 

ते. जगुसार ता. १२/५०च रोळ ग्रंथमा जावेवां पारायशोनी विगत 
सालणी, स्वाभीश्री नाल्या: 'कोजीनापाजे पारायशचुं सुशम उरी. जाप्युं, 
जेडभां छ ने-२७। कशानां पारायशों थाय, रसो6मां पश जेवु. शारतीछ 
भमरडाराहना दणतमा जेवु नडी. जेऊ कशाचुं क पारायण सात ध्विसनु यावे. 
पछी नीकाचु थात. 

जाम, स्वाभीश्रीजे जे५ सप्रधयिऽ शालीनो. घरस्को2 5री याप्यो, 
तेज, पासे घर. भेसो येमा 585 नपु आाशवा-शीमवा भणी क काय. 
या नान्तमा तीनी, पोढवानो समय पश नाडत नही. 

ते मुन रानी राते स्वाभीश्री शयनाधीन थर्छ २४९ त्यारे 
२७५4 संदीपनी ३३ ७25ती यावी को तेजी चागुनाथु भेठेवा यं६ु, यंद्रश 
वगेरे युवन पूछवा ज्या: तने यावी भणी ?... तने यावी, मणी ? 

जाम पूछी स्वामीश्री स्वयं फ १८१; “मणी छै तथी तो जडी 
खावीने नेहा. 8. इवे मणी छै ते सायववी, जक्षरधामनी यावी छै. या 
लोडयी यावी जोवा6 काय तो भारी भयेडीने, तोडीने पश ५६२ कवाय. 
जक्षरधामनी यावी मोवा आय तो 5यांव मेण न परे. 

२८८९ उडी स्वाभीश्रीज पोते ४ प्रश्न पूछयो 
यावी शु? 

पछी स्वयं ५ Gत्तर शाप्यो 3 योजीनाप मण्या खे यावी.” 

जा सांमणी सामे नेला. यु नोव्यो: "पए में तो तेजोनां दर्शन 
इया नथी. 

गा थाय छै ने! स्वाभीश्रीने इहं. 

तेजोना जा शण्धोनो पडो, सोने. सभावी रह्यो: 42) ६२ ची 
4... ! 


~ 


$ 'भक्षरपाभ्‌नी 
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नियम विरुद्ध 3रीज तो. ६ु:ण 


त. १३/१०ची सवारे पृष्ठ विधि गा “६२१ ४२ चे जरे / यवीर... 
प६ पर भर्मस१२ नि३५७ ३रता स्वामीश्रीर) 5ह्यु: 

“आपएने मोटी यिता नइ थाय, पश भगवान नम जाप्यो छे 
ते सायवशे, थन्म्या त्यारे भाताचा स्तनमा ६५ जावे छे जने. नाए3 मोटू 
थाय त्यारे याव्युं काय. मातानु पाव चावी मोटे थयो दोय ते ५६ मारे तो. 
भीत पारी नाणे, सात घोरिया तोरी नाणे, जत्यारे तो टोटी यूस-यूस 5२ - 
भेनीसीटरने त्यां! तभा शु ५२३९ जावे ? परतीनुं धावश धावी छोड थाय ते 
भोटो 5सवाणो, थाय. डवे इट्रिवा ऊर वगेरे नाणी, वशसंडर थाय छै तमा 
नरो. ळी. जावे, पंणाणीना नात खे अंगर ढोय त्यारे पश सुजष जावे 
खने रांधे त्यारे तो. घस घर सुधी सुवास. जावती, इवे तो. पणाणी, भासमती. 
मधाची सुगंध थाली गर्छ, माताने पावीने छोडरां मोटा न थया ढोय तेने 
भा-णाप प्रत्ये, भाश प्रत्ये प्रेम न थाय, 

(भजवाने. नधाने दिवाउवाना 3पायो शोधी डाढ़या 8. $५२ पर ५९ 
पाशी थडाव्यु, पशु-पंणी नधानो वियार अर्या छे. प्रेम जाप्यो छे, ढेथी सो 
साथे रडी. शऊे, पश माएसे. प्रेम तोरी पैसा माटे पशु-पंणीने माया, तो पछी 
सुण श्याथी धाय? भजवानना अय६। शाश्वत 8. जेना नियम विरुद्ध डरीसे 
तो ६ःण, नियममा रडीजे तो. सेंसारय5 यावे ने मोक्ष पश ५७ काय.” 

कणतंची. वास्तविञ्तानु इन यिन. डरी स्वाभीश्रीने जे5 6पयोजी, 
8५६श. पढापी हीषो. 


सत्संगभां पण इरी ५4] 


दिदाणीनो. तहेवार नछ5 सावता मंडिरमां वषी जयेला. सेवांचा 
धमपमाटथी छतारामा, डाम उरता. छ पोढता स्वामीश्रीने, णवेब पशये ते 
निश्चित वात. डती. तेथी ४ ता. १४/१०च॥ रोक डायडरोरे विनंती. उरी ॐ 
“पा | जून्नडूट जने तेना जागला दिवसे. जाप उडरिमकतना घेर रोडयो 
तो सार. जी तो जपा*...! 

'जमने जवाक डं नउतो नथी,' जाटवुं उडी. स्वाभीओ्रीजे 0मेयु : 
“मारे गडी क नरानर छे. (वर्षना) छेथ्वी ने पडेबो दिवस भित १६ 
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थाय तो सार. जाणु वरस. सारु (२४.) पडेवी ने 8८4 जारती नमारे 
3तारवानी, चेभ.' 

सवड झै भठि्तिनों भोग देती. डीय तो ते स्वामीश्रीने मान्य चढी, 
भीडमा प. को भञ्ति थती. डीय तो तेजो ते भीडचय भेटे. 

तेथी. आर्यऽरोगे भी जे5 वात. उरता. अद्यु: णापा | जन्बडूटचा 
दिवसे जापने सखडघो ५०७ वडेल! पृष्ठ 3रवा सवषु ५३ तेम छे शने 
साक तथा राजे पश जन्नडूटनी जारती उतारवा जावदु परे. तो...” 

भने सेमा 58 वांधो नथी, तमे कम उरत. ढोय तिम उरो. 
स्वामीश्रीजे १७०५. 

सारन्‌ धुधमा घोणवा थोरी तो. डल्ाववी. पडे छे, प९ स्वामीश्री तो. 
तेथीये वधु जासानीथी सतो-भईतोन। जायोबनोमां मणी कता. तिथी % तो. 
तेजो. साथे आम 5रवाम| मीठ[श ४ ॐ कुष्टी जनुभवाती ! 

जार जवी ९ भी&प जनुभवी. विद्य थयेबा, 5॥य5रो णा६ स्वामीश्रीने 
भणवा जाव्यु - आवन्द्रीनुं भञतभइण, तेजोज मीटिज नाह स्वाभीश्री साथे 
२७89) पडावी त्यारे तसवीर॥रने वणी जेड गजबज णूणेथी छनी 4१।नु 
भन्‌ थत तेणे. सोने थो ३२१। 5ह्यु. जा सूयनानो जमत उरता. सो. तरत % 
इरी जया. ते को 8 मंद स्मित पेरता स्वामीश्री बोल्या: 'झेटो ५५११।म/ 
$२५।नु उच्यु तो तरत ४ इरी गया, भेभा वाधों जाव्या? तेम सत्यंगमा पश 
इरी वु - सत्पुरुष 5छे तेम! 

२५।भीश्रीनी जा प्रासंगिक शीण सोना डेये योटी २७. 


खाने नथी नी 4०१० २ 


त. १५/१०ची नपोरे स्वाभीश्री समक्ष ५२७ २९बा अधम वात 
रावी डे योगीषाप डरिनङतोन सनामा फ उछेता: इवे शेञ्टरनी सूयन 
छै डे जोए नोब्वुं. सोने मणाय - न मणाय तो यक रढेशो.! 

रा सांगणी सतोय स्वामीश्रीने अद्यु: 'डव जाप ५३ जावु ऽ४१।ुं 
राणो. 

“छुनु शापे वार छे. योशीनापाने 90 १५ थया पछी...” 

“थे तो समयानुसार थवानी वात. राभा (ग्रंथमा) क जावी न! 
तमारे नीमारी जावी ते... 
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'"ीमारी ज्या. छे? नए. राशां आपटी छीज न! णवाय नडी, 
पीवाय नडी, तो णीमारी जशाय,' 

मारी (€ध्यनी) नीभारी 5यभी छे. नडारथी जनर न पडे, 

परतु जा विगत पर वक्ष्य न जापतां स्वामीश्रीजे इद्यु: भीय तो 
मकन उरवु ४ पडे ने! सवार-यांडे अथा-वातामा कवाय, मळून थाय. 
ऽथ-वा रवी, सांभणवी, नडीतर जंत:5२७ 63२51 काय. 

जाम, सतत १७(पए॥३५ ध्य्वारे २डेता तिजो ता. १६/१०ची सपारे 
९५४२ तेवा निराकया। त्यारे नवुं यो56 सेड उणतु तुं. तेथी सेव 
56] : २३६ (cushion) भूपी छे? 

ना, ना. जेऊ टाम खोर्छु माहु तो ज्या पाषो जावे जम छे? 
भवानी शु यित ? खेमा ठया भरी वाना छीन? याते. 

तननुं रत्न न $रवानो स्वाभीश्रीनो स्वभाव वषु जे वार रणडी, 
यौ. 


मशीनचे भारी भछो२ ! 


त. १६/१०न। रो जव्पाडार भा स्वाभीश्री वग्नब्ीमा जावेल के 
अंड ७13समां पारया त्यो सोनी धापशोने सुरक्षित राजवा, माटे ४३णेसवाण 
व्यवस्था जोडववामा जावेदी. तेना. भार३पे थापए भूडनारी ६२५ व्यक्तिना, 
छाथनो. पो गी संगीत उसवामां थापतो, कयारे व्यऊित ध्र-धजीना $ 
रो5३ २३भ वेवा-मुङवा जावे त्यारे जमे भूउेषु यंत्र तेनो पक तपासे. ते 
पछी १ ६२५।% ५९८. 

र. विगत समकावी पषरामशी उरावनारा यमान श्री यद्रडांतना 
पुकारा तथा डांतिनाछ जमीने स्वामीश्रीनो पो पश रेऊोडमा बर वीधी. 
त्यारना६ स्वाभीश्रीने तेशोनो पको मशीन पर भूईवा विनंती 4४. 
स्वाभीश्रीये तेम अर्थु. परंतु जाश्चर्य्‌ ! छस मिनिट पसार ५४ २४ छता ६२वाकी 
न्‌ जुध्यो. स्वाभीश्रीना दिव्य स्पर्शथी ४३ मशीन काशे (ि०मूढ़ ननी अयुं! 

सी मुंजाय। डे जाम डेम थयु? 

त्यारे डसता उसता स्वाभीश्री नोद्या: "भारी पासे पेसा ञ्या 8 
त्‌ पूल ? जमे तो माणी नुंगाणी कवा! 

तेजोना निला भीपए॥ पर जाळे मशीने पश झडोर भारी दीषी ३ 
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“४२०० प्रेमे २ धर... कवा संत छे ना स्वाभीश्री, 
६२८ नडी जेवा दर्शन 


जा पर्ष ध्शेराथी डिवाणी-जन्नडूट युधीना नधा छत्सवो. स्वामीश्री 
पढे वार बंडनभां 0४0 रह्या ढोवाथी स्थानि$ भञ्तोनो नाच 
ज्टी-तडी $टा5डानी, कुम्‌ इटी रेवा, ओठीनी केम हिणी २७८) जने 
थररीनी शेम घूभी २इंक्ो. 

तेनी जे जजतिव्य5त्त३पे त. १८/१०च॥ रो* दिवाणी निमित्ते सोर 
डोव प्रणटापी ऊणडणतुं सुशोभन अयु. तमांथी समकवालायड नोध 
त२वता स्वाभीश्रीये अद्यु : ५४३५ ५४ पुरुषोत्तम चारायशनी भड्ति री 
ते होवो. ४२०११।नै छे. 

न शानधपञ्न। 84 समा जाकनी साक योपडा पूढन 6भंगभेर 
संपन्न थयु. तेने जनुसरतां राजे जातशनाऊ पश भव्य थर्छ जने. त. 
१८/१८ना रोक थापी पडोंय्यूं - वि.स. २०४७नुं नवक्षु प्रभात! 

र| जवसरे स्वाभीश्रीनो धाम धुंटवा सपारथी ९४ भऊतभेध्नी कामी. 
युडी. तेजी, पर जमृतवषा उरता स्वामीश्रीने ९शाव्युं : “जाना ऐत्सवनी 
कय जूने. ७रिमऊतोनी पश कय, डीतन जायु ३ तभारी भूर्ति विना नीळ 
भोगत नधी, ९४३२ छीय तो माजवानु णर, पश (न भणे तो) जाउई-जव५ु 
४तु न रखेवु, जम पेसा ६१। जाव्या नधी, प तमे मंदिरे नथी जावत! 
ते &४५। जाव्या छीथे.” 

जा जाशीवाध ५६ जन्नडूटनी. गोढठवशी श३ थतां छेल्या ध्स 
सनी सतत भडेनत द्वार माठेबा-मंडणे तेयार 3रेथी वानणीजोथी मंदिर 
भधमभधघवा &०यु. ८० इूटनी पडीणाछवाना सभामउपमा ७८ इटनी 
बनाना जपणोणाआर सात पणथियां पर स्वादिष्ट वानणीजों मुझ. तेनी 
साथे धान, इ१।२।, छिंडेणाना पश साक सकावेध।. तेने सार्थ& उरता 
स्वामीश्रीजे साड. जजियार वाय्ये पषारी प्रेमपूर्व5 थाण गाया, गोवर्षनपूषा 
इरी, भारती 3तारी जन जाशीव६ जाप्या 3 - 

जडी जा 6तव कीयो, जदभुत... जद६भुत... जाटवो मोटो जन्त६ट 
सने शटी पानजीयोना प्रथम वणत दर्शन थया. अंत्रनी मंडित, जनन्‍य 
डित ढोय तो ५ जा थाय. मडिता मंडणने प्रेम तारे जा मधुं थाय, युव& 
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मंरुणने ५७ धन्यवाद छै, जन्नदूटचा दर्शन उसीने जमारी तो छाती. डरी काय 
छे. जमे पश पारेल नडी खेवा 5त्सवर्ना दर्शन थया. रावा ने जावा 
जून्न52 याल्या क उरे, तमारी परंपरामा पश थव्या अरे थे गाशीवा६.? 

स्वामीश्री जाळे णून रेजमा डता. खे रंगना संगे दिवस दरम्यान 
दर्शने जावेवा 88८ भनरपत्रीयो सित पीसे5 ४७२ 'भऊतो-भावि& 
पश अभी या. 


आणु युडे. रंगी नांणडुं छे 


नूतन वर्षे बंडनमा जन्‍्न/ूट हवी सा ४ ढेतुसर स्वाभीश्री ता. 
२१/१० रोक क्ेस्टर पार्या त्यारे जडी स्थानि5 भऊतोणे सोरपेी 
७16२$८। ढोल श्रीछम्‌डाराहनी 0त्सवमूति समक्ष 300 वानगीनोनो 
5ल्षात्म8 सन्च$ट परेद. 

तेनी. जारती Gतारी. बंडन परत इरेवा स्वाभीश्रीने जने. ता. 
२२/१०ची राने. जाराममां कता. पूर्व युव5 आर्यडरोने उल्लु: 'जापले. नंपुत्व 
प्रवास उरवो. छे. डोबी- हीय त्यारे १०० भाएबनी ज६२. ६२रोफ नी, 
खे& भडिनो सणंज प्रवास 4७ शाय. सेमा प्रबयन 5२१२, डीतन्‌ जानार, 
तनला-पेटी नधो सरंकाम मेणो ४ राणवो. पठत. देत थाय, पछी नष्टीनी 
पात थाय, शेना घेर जया होय तेने. जनु£० थर्छने रखेवुं, अथावाता रची 
जने जणुं यु. रंगी नांणवुं छे. माटे नीडणी क पी. तमे युव मंडी. पडी. 
तमारा द्वारा आर्य थशे. घमधमाट प्रवथन अरु. ६२ वर्षे जेऊ भडिनो $२१॥भां 
ती. बांधी न्‌ जावे. 

जाम, सत्सं+-विञसनुं जे जागपुं जायोदन जापनार। स्वाभीश्रीची 
जारस-प्रतिमाना स्थापननो विधि त. २३/१०, दाल पायभनी सारे 
योकायो. जा समये. तत्शवीन मंहध्रिना सिंछासननी अनी माकुने आष्ठनिभित 
७65 ५२ पपराववामा जावेबी मे जारस-प्रतिमाजोने वेष्ट रीत जन्तुसार 
वरील संतो. द्वारा पृष्चामां थापी, तेमानी जेऊ मूर्त खडी धनमा 
[न२कवानी डती जने. नीछ भूत वेस्टरने पावन उरवानी, डती. 

को. डे जा सम विधि ध्रम्थान स्वाभीश्री तो प्रातःअमशमी % रत 
७त। परंतु भठतोजे नपा वर्षे प्रणट शुरुदरिने जेऊ जनुपभ संवि नापी 
दोषी. 
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जी ग्रेड (गोरवडीच) थवानुं छै ४ नडी 


दाल पांयमनी सवारे नित्यपूका वया ७६ वयनाभृत(थो, ४)ना 
जापारे मर्भूभे&& जभृतवाशी वढावर्ता स्वाभीश्रीज अद्यु : 

“भगवान दे उरे ते सारु ९ उरे 8. कयारे वो समास धाय तेम अरे. 
भऔीशामाछ भगवान घेर न जाव्या तम दिदशीर थ& गया, पश खे तो 
भ१७।२।४नी 8०81नी ४ वात, जी पण डेटाचे थाय छ 5 सही डम्‌ नधी 
व्हता?” मूजवण थाय ते स्वाभावि5 छे, ५७ शान ऽरीने प्रेम ढोय तो भू9१७ 
थाय परी ? रीसथी प्रेम राणे तिमा घण पा परी काय. जापशु उव्याए, भोक्ष 
शे संत साथे ४ छै. जेनी. साथै उसण न डोव, जे २। थाय तेम उरवाणु. 
जावे त्यारे २७ थपु पश न जावे तोय राछ रखेवु, शोऊ तो उरवो क नदी. 
जापशो जपराप पश नथी, ञभभाज्य पश नथी, जेनी. म२छनी वात छे. 

६रेऽनी 6२७1 डे पोतान जमतुं थाय तो सारु? पश थेने के अमे ते 
सार. त5-वित5 थाय छ पे्षाने २5 भारी डश! पश थेने डूख भारनार। 
डश हीय? थे 58 नाना छे ३ £ डना समवय समर फाय? २१५ 
यरी हाय? भुंऊवशभां तमोगुण छवा6 काय. नभाव ने जवजु0 ने मोर 
वियारों जावी काय डे “पक्षपात छै, पोविटिऽस छै. 

३३.5 उरी. नांण्या जेवुं 46 काय, पण जी [895 थवानु छै ४ नदी. 
नीये छोतरीजण भम्‌ भिमा वपे, डिग्री, वषी १4 छै. 325 इरी ६५ २२८. 
नथी. 5रचु जेम नटी, ऽ२बु. ४ ४ रुयिभां भणी जया तेचे सुष-शाति 4४७ 
२6. माटे भणवानना भठतने जाते. प्रसन्न रडेवुं, 

“मकन, 5२पु तेभां भूई नथी.” पश शु दम मूड छोडी काय ? भेरां-85२। 
जोल ७८ 3२, थेनु पायुं डरे तो पश निभानी धने अम 5रीजे छीन, पश 
जी मोटा जपिआर मांगीजे, सत्संगभां जेम धाय 3 “भारु पायु डेम नथी 
थतु ?' ५९ $ नु धायु थतु नथी, भणवाननु क पायु थाय छे.!! 

स्वाभीश्रीनी साश्नी वाशी छवनना द्वारे शुभ-वामना थोधडिया 
५२४७ तेवी रडी. 


गा पुरु थाय तेम नधी 


जा जरसामा वंचना! जापशा मंध्रिनी सामे सावे जालिग्टन 


६१४ अ्रह्नस्व३ृप श्री प्रभुणस्वाभी मदाराळ : ६ 


5पनीनुं जे रेड मोटा मंदिर माटे सस्था हार संपाध्ति थयेक्षु, जाशरे 
साह. नश जेडरनी, जा ढग्या पर काम पायमना मज दिवसे. पो 
जणियार वाय्ये परेला स्वाभीश्री शिप तथा संउद्पवि[घि डया नाह 
नारसाण पर याह्या उरवा पडींय्या, परतु नारसाण्‌ ठोंयी डीवाथी पका ५२ 
या. 4४ स्वामीश्रीले सि5 केवा. गोण यांदा. इया. त्यारणा ६ ठाऊीरछने 
जाणण राणी, पुष्पो वरता व्‌रतां संझुबमां धूमपा बागेला तेजोजे स्वाणत- 
क्षमा, 5"श-स्थापन ऽय. जाकुभादुनी ढभीनो, सामे जावेधी शाणा, 
सांप्रत भंध्रिनी जासपास २९बा भानो तथा. रस्ताजी, नपे ४ स्वाभीश्री 
$री व०य।; १ऐ, जे सघणु णरीद्दी वेषु न हीय! नषु मणीने जार तेजी 
बमण थे& 5९15 झेटलु याव्या, छता. ७९५७ सेवी डतो ॐ निद था5 
शाता नटी. 

खे. ९ 3मंगथी स्वाभीश्री ता. २५/१०नी राने. मदिर-निमाशची 
भीटिंगभां मोड सुधी, निरफया, परेतु जजियार वाण्या थेट८ संतोण इश्यु: 
७१ जा पूरु 5२... 

"जा. पूरु धाय तेम नथी, याच्या ह उरे तेम छै" छाथभां भंध्रिनो 
गडशो. राणी. स्वाभीश्री शांतिथी नोब्या. पछी 6मेयु: 

श्रीछमछारारे गेटला नघा संउल्पो, 3र्या छे ने, 3 पुरु थाय तेम 
नधी, वणी, पाछणना माटे पश राणी, ढवा पढे ने | तेजो, पश र्या. 3३. 

सेवा, सेवा जने सेवा - जा ४ हतो. स्वाभीश्रीनो छवनभंत्र ! 


वंरोणियानी, वात 


त. २६/१८नु प्रभात. इूटयुं त्यारे सौ बंइनवासी यितित छता, 
51२९ डे ढवामान-णातानो, जानो चतारो श्‍णावती डतो. 3 "ता. २८/१०न 
रोग मोटु वावाओ३ बंडन ५२ नाटडवानु छे. जया पणते डूडायेला यडवातथी 
$रोडी ५0०नी, नरना भोगवी युडेलुं बइन जा जाणाडीथी उतप्रभ थछ 
जयेध्ुं, ते सो. पती झाशे विनंती. 5रत। दीय तेम सी. जम, पटेवे स्वामीश्रीचे 
उच्यु : “वावाओइं न जावे तेम 5२. नाडी नधान। ६२३७ ५०३श. भंधिरिनी 
सेव क्षणाची, छोय जेने. पश. १5 तजे.” 

जा सांभणी घ्याद्र ५७ कतां स्वाभीश्री नोव्या : "नापे भड भुडी-भूडी 
भेगु उरीजे जने. जा जेडयाथे हेरी. गाय...” जाट उडी तेजोज 6भेयुः 
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'वावाऊई ६रेय। भेजु थाय, त्यां पाधो नडी. खडी न जावे तेवी भमछारा*ने 
प्रार्थना, डरीसे.' 

स्वाभीश्रीज कयां जाम संडल्प बया ते साथे ४ भए वावाओअनुं 
सुडान म२५5 शयु डोय तेम रविवारे जे वंटोणियों ६रिया नशी वणी कतां 
लईन्‌ ढैमणेभ रद्युं! 

कनी जायन्याया वायु व्योम, ५०) 5२ वेक दो र दस... नो 
सजा. सीधो जचुभव स्वामीश्रीमा धता. डरमधेत भनेधा युवन ता. 
२८/१८नी राने जा सभायार स्वाभीश्रीने ढणाच्या, ते वणते वटोणनी वात 
परथी मननीय थोप जापता. स्वाभीश्रीन अद्यु : 

“चण्‌ भुडी छेवो गेटवे वावाओई नं 4७ काय. सत्संगमा, घरमा वण 
मूडी ६१. $ 8नु ५००५ कवु 6ीपड्यु डोय तो नेसाइदु पश 6णाइवुं नहीं, 
चाप तो के हीय तेने सडन उरवानी क वात डरवी, भडिभानी वात डरीने 
ते पटो० छनावी देवो. नीचे अके (मापे) भरी देषु, २२६ 99 ४ न थाय, 
"तमे मोटा... जापऐ सेवा ४ ३रपी छै ने! भवे ये जाणण पडतो. जेना 
२४ ६३) भरी देवो. पश यया नडी $ "तारो गक भे जांगण मोटो डेम छे? 
सेम न४-मभत्व न राणवु, 

दाम्‌ जमृध्य मण्या छ ते. मोवा न काय, जानी वात जाने उर्वी 
सने तेची वात जाने डरपी - जेम जथडववानी चात न रवी. सारी-नरसी 
सांनणी दोय तो छवभां पयावी देवी. भंटस परी काय तेषु न श्यपु. सेवानी 
वातनो ५4२ 5रपो.”? 

9$[त'नी रोद्रताने भद्रताम इरववानो डीमियो श्णापी स्वामीश्री 
जारामर्मा पार्या, तेजोनी इपाथी जाळे बंडन पण. शांतिथी सूर्तु. 


डथा, (भन, ६शन थाय ते भाटे ६ छे 


त. २८/१०ना रो% विश्व हिंदु परिष६ तथा २राम-ढन्मलूमि समर्थन 
समिति द्वारा. भंध्रिमां योळायेची. जे5 विशिष्ट सभामा प्रेर5 "अर्श 
जापता स्वामीश्रीजे अद्यु: 

रामने थे भाएस सभक्यो ढीय ते थेम न 5छ 3 जे छिंदन। ४ 
&त.' राम नधाना डता, (ंहुस्तानमा वसनार। ५६। क २(म-२[कयनी, ४२७ 


पठ. पाणी. 


६१६ प्रह्मस्व३प श्री प्रभुणस्वाभी भडाराक : ६ 


राणे, नापरे भार माधो छे जेडतानी णामीने ञरणे. हिंदु दोडीमां ४ नथी 
3 “पराए 48 देवु. छिंदु धम ओ6नो नाश 5२4 नधी, छयछतो. भगवान जा 
२४५ उरवाना नथी, सहन 5२शे पश नही, जा 5ार्यमा सङ्गत मणशे %.' 

र जाशीर्वाध्नी साथे स्वाभीश्रीज त. ३०/१०ची सवारे सपा यार 
पाज्याथी पाय वाण्या सुधी. जा गृयवायेवा डोऊडाना. शातिपू् ७3५ भाटे 
धून डरी. तेमा प्रथम पं६रे5 मिनिट सुधी तेजो. खोरमा जेब प्राथनारत 
रह, त्यारभा६ नडार जावी. सी संतो साथै निराळ्या, जा समये भारतभां 
इकारो भठतो राम-ढन्मभूमि पर मंदिर-निर्माए भाटे कवाना डता. तेजोने 
जहीं २६ थ5| स्वामीश्रीजे प्रथनानु पीडन पूर ५।३य्‌. 

जानी, दिवसच वणी. प्रनोधिनी जे॥६ध्शीनो पश ढीपाथी तेजोज 
साळे भद्टिरिमा शाउनी डाटडीनो 8त्स१ धामपुमथी छीळव्या, त्यारना६ सोना 
न।अडथी स्वाभीश्री भने इशण जंगी5२ 5२१, निराळया, परतु थमयी 
(मरी, डेवण प्रवाही, ४ प्रडश &रता. तेोने श्री ढरीशला86 ५२८ इश्यु: 
"नपा! जापे शांतिथी. भी देवु. जमे ७५१२ उरीशु.' 

भनने समये-समये माई जापी घवानु. नाडी वियारवानु गछौं, 

“प्‌ भडानने सायवदु तो पडे ने !! 

"जेनी, उपयोग पश 3रवी पठे, नडी तो घूण यही काय, सरी आय, 
5था थाय, (मळून थाय, दर्शन धाय ते माटे ६७ 8. जे जमारो नीज्नेस छै? 

“पुश सलामा डीत॑न वणते जाणा, नंच थती डती. जापना गुण पर 
धा ६७6 हतो. 

"जे तो मूर्तिमा तब्थीन थया डता. जांण्यों भीयाय गेटवे. थोरी हिध 
% हीय! भे तो ध्यानथी वात सांनणीने तो हित्रे न! 

२ सभये भेऽ संत नोद्या: स्वामीनाप जाळे सवारे यार वाय्ये 
गारी गये. 

“खमे तो जे % ६७३ हिया पण. योशीनापा ॥यम 956. 

“पश थे तो राने. ५७८। सूर्छ कता ने !! 

"नार व्ये सूता ता. तमे 5यां कोया, छै? स्वामीश्रीने अद्यु. 

तेखोन। प्रत्ये5 मुद्ासामांथी भुरुभड्ति जने. तप-भकननो जाल 
स्प्टपछे तरपरी र्य. 
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भण्या भूतिभान जा वैरण्य 


त. 3१/१८ना २ो% २२६1२ श्यती निमित्त २२६२ पटे4 मेभोरियव 
सोसायटी तरश्थी ५०८ 23न डांक्षमां योकायेची, णास सनामा स्वामीश्रीने 
जतिथि-विशेष तरीडे निमनित डरवामा जावेधा, जा जामंत्रए स्वीडारी त्यां 
५१।२े८। स्वामीश्रीजे २२६२ पटेवनी प्रतिमाने पुष्पडार पढेरापी समारंगनो 
१२४५ प्राच्यो. तेना 6कासमा भारतना जा बोणटी पुरुषना अर्यनी 
सुंदर ४३१2 5२ता तेसो भोळ्या : 

"२६२ भारतना थे& मदान राष्ट्रीय सेव5 4४ जया, तेजोजे सेव5 
थने ४ आय अयु छै. थेमनु आर्य भुवाय तेम नथी, तेजो. &ध्यना, भनन। 
मूत छता, तेम क ऑर्यृना पश मढणूत डता, 5२७. डे या[(र>य ६६ डतुं. 
१२ पश. स्वार्थ नडी. सगां-यंनंधी विषे पश (पक्षपातचो) नाव नहीं, 
जेभी निर्शेयशड्ति पश जदोडिऽड डती. गेमशे देशनी नणंरितता डरी छै. 
तेजी, सत्संशी डता. शास्त्रीछ मडाराके जाशीर्वा द जापेवा 3 सरदार सार 
54 डरी श5शे जने भेताक ना६शाड थशे, जे जाशीर्वा६ २२६।२े पयाव्या. 
सेव २२६२१ या६ ऽरीन तेमनुं छ॥ जद. ३रीथे.' 

जाम, २२६२ पटेबनी प्रतिभानु संक्षेपमा पश सवांशी मुल्यांडन उरी. 
तेजीचे सश जापता स्वाभीश्री मंदिरे पार्या. 

यहीं तेजी ता. १/११नी सांक व्यायाभना भाजइप अभ माटे धिम 
थय तारे डरिभिऽत श्री दिनशा नवा भूट बर्न डकर डता, परंतु ते शेता. 
५ स्वानीश्री ज5णाछने उडेवा शाज्या: 'तभारे पढेला पूछवु, पछी बावु. 
जाने य राणवा ? उटवा भिणा ५२१। ? खे, भाथे, छातीज नपे पेरु तो 
8! जा कोड. नीका 36 पेरे नीं ने डरने जपाय नडी. न&भा। पड्या 
२४ ने कण्या रोडे, 

$५७ जा प्रस जने. जा पदार्थ पूरतो ४ नी, पश स्वामीश्री पासे 
सोन जा जनुभव डाय थतो. 3 “..य/पशा मोटा छे ०/२4, मण्या मूर्तिमा 
२४ १२(०य... ! 

जावा स्वामीश्री पासे मुत स्वामी सडित ११ संतो. जमेरिअनु 
[१4२७ पुष ऽरीने. ता. ३/११५ रोग बंडन जावी पढोंयतां स्वामीश्रीये 


०३ "५ ~ 


सोने प्रेमपूर्वक न।वश्चरी छाती सरसा याप्या. जा जान साथे 8२०७ 
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कमाईचा निराला स्वाभीश्रीन जडरेवाब जापतां मर्डत स्वाभीज अथुः 
गा वृणते जापने गमे तेवुं मे$ ज्ञय थयुं. नधाने णून सरस संप डतो. 

जा सामगी २७ थ 9200 स्वाभीश्रीने सोने स्वष्स्ते इनी. 
प्रसादो जापी. 


शाळीत्सवनी सरस स्भृति 


ता. ४/११न। २% ट्रीय 23नमां जावेची पेन्डधी मेनर ढी24ना 
एम पर्भुलाम जापनार। स्वाभीश्रीये, ता. ५/११नी साथै भंध्रिना 
जांगऐ, सोन शाड्ेत्सपनो, स्वाद थाउयो.. 

जा लाभ धूंटवा डरिभऽतोगे उन्याथी छस मश रीज. मंजावेदा. 
शा भनाववा णास. श्रेधस॥ प९ जेडजित 3रेवा, जा सामओने देणे बजाडी 
शाउने स-रस्‌ 3रवा स्वाभीश्री साळे पांयेऽ वाय्ये रसोडामा जावी. पढोंय्थ।, 

यहीं प्रथम तो तेजोजे थू्धानो ताप णून जाउरों उता थोरी रेती 
गाणी. ताप धीमो उराब्यो, ते पछी तेनी. पर यरे तपेथामां घी. रेडयु, २ 
धी गरम थतां मुठी भरी तक, बावेज नाण्या, वधारनां वाल सुड भर्या 
५९ पा स्टिडनी नरशी हिषी वाणी जनुमानथी पंधराव्या, तेने. जनुसरतो 
२७, ७२, जकमोये यमया पढे वधारभा नांण्यो, पण तड... तड... २१४ 
न्‌ थता. स्वाभीश्री थोरी वार थमी अया. परतु थोडी वारमा ४ त5त३2 
संगभणातां ऽथरोट भरी भरीने भरे रीगशां शाते ४ नांणवा भाउेबा तेसो 
&ा५5डनो बानो तवेथो 4७ जा शा5 &८।५१। ८२. 

जा समये तेजोजे पोतानी डायमची रीत प्रभाह मेसनी केम इरतुं 
गातरियुं नांपेवु जने. पोतियानी जोटीजे से नेपडिन १२१८). था 
परिवेशमा तेजी 5शण स्सोध्यानी रैम तपेबानी यारे नाकु गोण-गोण 
इरता. शा5 डलावता जया, है मफनूताछथी तेजी, तवेथो ५5३ शेरपूव5 श 
३२५ २७८। ते गर्त सो माटे रमशीयनी साथे स्मरशीय ननी रदी. 

जा रीत. स्वामीश्रीज सेड तपेतामा नषु समरस उरी. वाराइरती. 
जीका नै तपेव्ामा पश पघार ड्या. 5 भे मश घी वापरी तेजोज शा5ने 
भघभघतु उरी. दीधु जने. सूयन! जापी 3 “७१ नई ३२१-३२१ न. 5रवु. 
धीमा तापे यव ६१. 

जाम, जडो, ५०५ सुधी, ५९ मादी ४०६) रथा ११%, 
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नि टाय दर्छ चाय इपानिधान ओे...नुं ध्शनसुण नापी स्वामीश्री 
सम्‌ पपाया,५५ 


जमे रंभेशां जानंदमा रढीये छीज 


01. ६/११नी सवारना पढीरम भुवाडात जावी, येला सेड पानी, 
गुभुक्षुणे स्वाभीश्रीने पूछयुः 'परमात्माने उवी. रीति पमाय ? 

गु संतने जनुभव छे जेना वयनमा विश्वास राणी जेनी. भाश 
प्रमाऐ 5रीजे तो परमात्मानो जनुभव धाय, स्वामीश्रीजे रायु. 

२ सांभणी थे जाजंतुड सीपु क पूछयुं: 'जापने जनुभव 8? 

जनुभव 8 त्यारे तो रही १७. छीन.” 

"शापन जनुभव छे ते डेवी रीति मनर ५३?” 

जिम डंमेशं जानंध्मां रडीजे छीन. इनियाच। प्रश्रो नडत. नथी, 
98 बांधी जावतों नथी. 

स्वाभीश्रीनो जा जुबासो "यचुनवीचे याप यंतरी नायी २...” 
पड्तिचुं साक्षात धर्शन तेखोम। ऽरावी रश्यो. 


या युवर 8 ते भंहिरो ४ 8 


त. 9/११० रोड भेशइरमां सत्संग-क्षाम जापनार स्वाभी 
ता. ८/११नी साक इतयिडित्स5 डो, आयन स्मिथना ध्वाणाने वा नी5०य।, 

जा, वणतना जीना रोठा ध्रम्थान तंणोनां यो56नी यिडित्सानुं 
५५२७, घशो समय 6६४ रखे।ुं, जाळेय थे डभाचुसार ध्वाणाने ४४७ परत 
5२९ स्वामीश्रीना सानिष्यमां, ता, ८/११नी राने युप& भंडणनी विशिष्ट 
सभा योक. तेना. प्रारंनमा जने. निर्माएपीन भुहिरनुं सेवा-नायोकन 
%७५तु प्रपयन थय। ५६ श्री. सी. जेम, पटेव अद्युः स्वामी | श्री७मछारारे 
धाष्णायरने मंदिर गतायु छतुं तेम जमने पश नतावो. सेम्पद्ष (नमून) 
तरी राणीशु.' 


पप. हउनन। रोखा ध्रम्याच स्वामीश्रीये जापेला जदोडि5 nl 
सुणने जनुभववा गावुना उयुजार (0२) 35 पर जापना द हश हँ 
१७७4 शेननो मेरो, परीने सेन उरो. जने. इन्टरनेटधी, पि 
२ विषयनी पीडियोने माशो.... SF 
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जा नधा युवे ५७ छे ते मंडिरो ४ छे. सामे जवां युवी त२$ 
[नश उरत स्वामीश्री बोल्या, वणी, 6भेयु: “ज। यैतन्य मंदिरो छे. ढीरा- 
भईन भिर ऽरतां जा यैतन्य भष्टिरो २१४ छे. 

युवानो विषे. स्वाभीश्रीनो जनिजम छ खनोणो. तेथी क तो तेजी, 
युवानीने सुयोज्य घाट जापी शडे! ने ! 

के. सदार णरनयरी, शिवामा शिल्प कोर्छ न २४ ते जे शिक्षाने 
डेवी रीति घरी शे? दे उसनी. पासे पाडयूश आष्चमां ५०१ कीवी 
जांण न होय ते जे आपने डेवी रीति 58री ५३? के भाणी पासे नीकभा 
वृक्ष नीरणवानी टि न छोय ते डेवी रीत भीकने णीक्षवी श? 


तमे मारा जेटवे ६:ण थाय 


त. १०/११न सायंसभाभां स्वाभीश्रीनी, ७०मी श्न्मष््यतीनी 
प्रतीडत्म5६ 3९१९७ ऽरी. २९ेथा। स्थानि5 सत्संग मंडइणे, 90 $२२।४, ७० 
मिषन्न, 33 ३5 वगेरे पानजीयो तथा डूवड-दीवडाना शशजारो. सने 
२४२६८ शेरी 9861 5भवासन छत्याहिनी सकावटथी वातावरएने 6त्सवभय 
जनाची भूडेक्षु, तेने. जनु३५ ४ डी्तनो, गवायां, प्रवयनो, थया, छरीनी 
पो5२18. सौनो प्रेम पुष्पो द्वारा ५३ वरसी. रह्यो, जावी भव्य जने भरय5 
सभा रात्रे ध्य वाज्ये समाप्त थर्छ, ते पछी स्वामीश्रीने भोष्न २४९ अयु. 

जा सभये उटवा5 युपडीरे समेयानी संउबशीनी सेवा. ०॥६, 
यात्रे धेर शत पेवा रेस्टोरन्टमा पिता जने, उेडनी 8990 माशी. या 
णभर ता. ११/११नी सपारे स्वामीश्रीने मणतां तेखोसे खे युवानोने 
जेडजित ऽरी अद्यु : 'जमने दुटण थाय छे 3 तमे जमारा. छोडरा थ्हने ५४२ 
जक्ारनुं माव छो, नढारना, पिजा-उेडभां जनिम ३2 (प्राशीक ५६७५) 
खावे, ते मव ते सारु न उडेवाय, तमे जमारा जेटवे दुःण थाय. जही 
%न्भफयुंती कवी. ने भार 35 णाव ते सारु च बाजे. 

२५भीश्रीन वाशी नडी, पश बागणी पढी री. तशे युवशेच। 
णक. डोया. तेजी, इरी. गोधु न णावा उटिनद्ध थय. 

स्वाभीश्रीनी ना. जे5 जासियत, तेजो बाड 4०१, पण बदायपो न 
राणे, ९ ३छेतु घटे ते उषी ६. ते भाटे सस्ता १६ ६६ जपनावे, पश रीत तो. 
योऽऽस राणे, तेथी जढीना निवासना छेव्या ने दिवस घरभ्यान ज(७।२- 
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शुद्धिनु 9५२७, 4८५ तेजोरे है कृ युवठी, मण्या ते सोने जा वात चढावी. 
७०5 -डिशोरोने पश जा समक जापवा संतो. पासे खंग्रेम प्रवथनो 
इराव्या, जाम, जष्ठींधी, विद्यय वेतां पूर्व स्वाभीश्रीने नधामाथी नारनो 
५०६. अढी. नांण्यो, 


सुण ने हुःभना थया संगाथी 


हन जेडघारु १२५ द्विवस रोडने स्वामीश्री ४१ भारत परत 
रवाना छोवाथी ता. ११/११नी सांगे योकायेक्षी तणोनी विछाय-सन। 
णीयोणीय डती. जा भठतसभुष्तयने संभोषृतां मठुंत स्वामीने ४५ ड - 
“सारंगपुरभां थयेवी मीटिगभां सोजे नळी. ३रेथु 3 "परम पूरय स्वाभीश्रीु 
वियरए न थाय. त्यारे पुय संत स्वामीने उल्लु ढतु ड "नापे तो धशोय 
नावाने बेसाउपो छे, पश जा नावो बसे तेम नथी.” परंतु थे नावो नहीं 
यार भिन भे&ी. ते जाश्वर्य छै.” 

जरेणर, जेड ९ प्रश पर सूर्य गेऽपारो. यार मडिना ऊणडणी २४ 
खे जयर*% नी तो णी*ु शु? 

या शाश्चर्य सर्छ स्वाभीश्री ता. १२/११नी सांडे साड छ वाज्ये 
खेर 6न्टियाना विमान हार भारत नशी नीडणवाना सता, परतु जा 
दिवसनी. सवारे समायार मण्या डे "ना विभान यार 5015 भोई 052.” 
जा. विददंन पये - न पये त्यां क॑ थोरी वारभां जनर भणी ३ 'विभान 
जावतीआबे सवारे साहा नव वाज्ये ढीपडशे..! 

जा सांभणी स्वाभीश्रीजे अद्यु : गमे भेम उरो, पश जाके छ कपु छे. 

र| माटे तेजोजे काते. ४ देशमा जने. जीना संनंघित सतो-भतोने 
जेर &न्डयामाथी ब्रिटिश. जरवे>भां टिडिटोनी ५६८ 5२वचा प्रयत्नशील 
अर्या, ते. अर्थवाडीना समायार दहाणवानी पश स्वामीश्री जंटथी ऐत्सुडता 
दाणववा. दाण्या $ घरी 5 दशमा शेन उरे तो. घरी5 जडी बंडनना भऊतोने 
डेन कोठे. जे5 वार तो तेजोजे भेय छाथमां भे5-जे5 दोन ५७४ तेन. 
जे&-जे5 डाने. मूडी, देश-परडेशभां वात. यक्षावी ! तेजोनी जा 6तावण सोने 
विस्मयडारी वाजी २७). 

8१८ पाय टिडिटोनी रनधी, शठ्य गनत. स्वाभीओनु प्रस्थान 
त. १२/११न। रोक % निश्चित थयुं, ते वणते. जा उतावणनु रढस्य णोवतां 
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२५मौश्री गोध्या : "नवसारी, 5२य5 जने. सुरत ४वानी 6२७! छे.! 

ख! नय स्थणे जक्षरवासी धये भऊतोना इटुंनीजोीने जाश्वासन 
जूने जाशीवाध जापवा तेजो जधीरा भनेता. 

तेथी क्षंडनना सत्संगीणोनी भावमभीनी [१६4५ 46 स्वामीश्रीने 
त. १२/११नी राने १७:३५ वाज्ये भारत मशी गति सांधी, तेशोने तने 
ओडक्षु विमान ता, १३/११ची णपोरे १२:११ वाज्ये मुभ शतर्यु, परंतु 
खडी माज जे5 ९ ध्विसनु रो उरी स्वामीश्री सयाङनगरी ट्रेन द्वारा ता. 
१४/११नी साक नवसारी पढोय्य।. 

जने जक्षरवारी श्री धीरूना6 ९९७ संबंधीयोने जाशीवा६ जापी 
तेजी ता. १५/११नी सवारे रयड जाव्या, जा गामभां जक्षरवासी श्री 
शशिऽ्तमाछच सांगोन हाम्‌ पूरी, जे ४ ध्विसनी साळे सुरत जावी 
पडायला स्वामीश्रीज गते जक्षरनिवासी. श्री नाशाला पटेवना इुटनीगोने 
सात्वन जाप्यु, 

देशमा ठीतया मा६ देश-परदेशना समय-तङावतने बीषे हिला थता 
गुट दैजने जड बर स्वाभीश्री भे दिवसमा तो इयां ज्या पोथी जया! 

या ४ जतिथी जाजण वधता. तेजो, जरथाध्य जने. नोयासएशने बाल 
जापता ता, १७/११ची साथ सारंगपुर पधारी यूख्या. 


30भ 6 प्राउट्यपवनो प्रारंभ 


कारणपुरभा स्वाभीश्रीना ७0१ श्न्भश्यती भडीत्सवनी जावनेल 
पोळरतु महर नवा. उपरंग सङ रोशनीथी जणडणी २३ेबु. जा भंध्रिनी 
पश्चिम जादेला. ठीनरणानड पेतरोगे जत्यारे समथण थने पोतानी छाती 
पर स्वामीश्रीना समेयान समावी दीघेदो. 

प्राउटय-पवना प्रांशश सभा चा स्थणे 041 थयेथा 'स्वा[मिनार[यए 
गजर'भो सोने सापञ्जरता मयुरद्वार पासे स्वाभीश्री ता. १८/११नी सपारे 
पाय्य त्यारे मर्डत स्वाभीज #डीरछ सहित तेशोनुं पून, अयु, चाउछरी, 
जांधी जन श्रीईण वियु. तने जनुसरतां स्वामीश्रीने प्रवेशद्वारे नांपेवी 
"1३883 छोडी “१२२, न शु€्यु मूयुं, 

ते साथे ४ हिषरेली 5त्सवनी सोडामशी सृष्टि गुषषातीतान६ 
स्वामीनी सक्षरश्रह्म तरीड शोणण जापी रढे।ा श्रीछम्‌डाराक, शास्ती 
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म७।२।२ तथा 'त्रह्मोपनिष६, प्र्र्शन चरे थया. स्वामीश्रीन श्री७छमछाराहन 
जक्षतथी वधाव्या, शास्त्रीछ मछाराढने युछनथी पूकया जने. प्र६शनने 
3६घटित अर्यु. त्यारणा६ २५,००० क्षमता परावता सभाभइपमा पपारेला 
तेखोन। पृश्षाध्शन पछी ते श्रीडरिवीबाऽ्पतरु अथना सप्त-ध्विसीय 
५।२ायशुनो प्रारंभ थयो. तेनी समांतर जानी सपारे स्वाभीश्रीना 5२५१० 
हारा मंदिरमां अ्धनिर्मित घनश्याम मडराकनी पुनःप्रतिष्छ थ४. 


जक्षरधाभनो पास 


त. १८/११नी साळे जाठीमा क निराछ समेयाना विविध विना जनु 
[निरीक्षण ५२१. नीउणेवा स्वामीश्री, कयारे रसोड विभाणमभांथी धछार 
नीडणवा जया. सा ४ तेजोनी भोटरने रोऽता स्वयंसेव5 श्री रक्षित २१७५६ 
पूछयुं: 'जापनी पासे जेडिजिट पास (भ्र नीडणवानो परवानो) 8? 

जम्भत हिभी 5२१ ४ पुछायेला जा प्रश्ननो ७0२ पाणता स्वामीश्रीले 
5६: 'जमारी पासे तो जक्षरधामनी पास छे. 

“5५ 8 ? 

वो हे ने !! पोता तरह नि्हश उरता स्वाभीश्री ७५९०. 

केम प्रतिनंषित विस्तारमा प्रवेशपन विना कवु जशळ्य, तेम 
जक्षरधामभां ढवा माटे पश गुशातीत संतनो प्रसंग त प्रवेशपन देवो! 
जे संत पोते छ? तेनो मार्मिक नि्श उरी स्वाभीश्री जागण वधी जया 
त्यारे सोने “माट ४२ 8 ये माक्ष दु २... उपे तेजोना २५३पनी वडी 
धेश्य भेसी. ७. 

गो डे जा ६ढतानी उसोटी 5२ ४ ढाणे. ता. १८/११नी यामि रावी 
डोय, थेम जा सभये वातावरण, पतटायु, वाध्णछाया जाडाशभा यमञ्या, 
माउली वीकणी जने. 6 वान सुसवाट। व्यवस्थापडी माटे यितानो विषय 
मच्या, अरए डे शियाणाना जा सभये वरसादी जाऊमणने णाणवानी 3१३ 
खने तऊेधारी श्याथी ढोय ? 

छता सोनी भठितने जेरऐे. 4०१८ स्वाभीश्रीण हन्दने दीली 3३ 
जापी ढोय तेम मपराते वर्षान नूपुर रशऊ९या, तेनी. सामे संतो-स्वयंसेच >. 
पए निष्ठान्‌ नगारा जगडाव्या, जाउ, बोट, भनार वगेरे सीधा-सामग्री 


पह. तेजी समयांतरे स्वामीश्री पासेथी दीक्षित थर्छ साधु शानवत्सतदास भन्या. 
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तेम ४ मिष्टान्न व्ेरेना २१ तथा स्थब-सभागुढ जने. तराना भएप 
वगेरेने मेघनी पाराजोथी नयाववा सो जाणी रात ऊंजूमत। २७. 

२ सभये हिली थयेक्षी जे5 नवी, 6पाधिना। उपे स्वामीश्रीना 
शरीरभाये आडानो ७५५५ थतां तेथोनी रानिनिद्रा पेरश थ री. 
वारंवारनी. शोयविधिने #२३ शरीर ५९ शिथिक्ष 46 अयुं. तिथी स्वाभीश्रीनो 
त. २०/११नो छन इम पो२१।७& कवाची ६४२५ काणी, परतु अपूर्व 
जात्मणणना कोरे स्वाभीश्रीने ते जोरी पारी जन जा दिवसनी भ्रात:पुा 
3तर२ना चोर मो इया ७६ तेजो. मंध्रिमां धर्शने «वा चीउण्या, 

शरीर पर सवार थयेल्षी मांध्णीने स्वामीश्री ताने थया नथी तेनो वधु 
खेड पुरावो जाकूना ध्विसनी साधने पश भण्यो. 


5३२२ धयु थे भरत (२१८) 


त. २०/११नी सके साहा पाय वाज्ये स्वामीश्रीने तपासाचा मुषछन। 
[नष९॥त. ३52२ जावी. जयेवा, प९ 'खत्यारे मारे सभामा पु छे, पछी 
तपासीशु' उडेतां स्वामीश्री तो. सभामा पर्डीयी जया, 

साडी जावी तेजोज समभा-व्यवस्थाना ढवानद्दारे संतने मोदावी 
पूछयु : २४३ जावेधा जमरदधास णारावालाने भेटम[ शु जाप्युं उतु? 

"शाह जोढारी डती. 

जवु ढोतु डश? भेट (६क्षिए।) जापवी कोने ने! डवे पछी ध्यान 
रण. 

जा पात ७५ पूरो. थयो तेची थोरी क्षमा ४ उरवाभां जावेधी सध्या 
जारतीनी काडंरात सांनणी स्वाभीश्रीज पूछयुं: 30 जारती उरवान| छे? 

परी संती 6तारी देशे. 

“भने &२१। हो न!” जाम उछेता स्वाभीश्री जासन परथी नीये ४ 
अतरी पंड्या जने. जशडऊित ढो१। छतां हिनां शिलां जारती 6तारी. 

जाम, 69२ नी सेवाथी मारीने ज5-ज $ 'बठतनी सेवा-सर'भरामाये 
स्वाभीश्री थेट८। ४ णेतथी प्रोवाछ भवेद. 

तेथी क॑ सभा णा६ 30२ पधारता तेथोथे पोतान परभ्रांतीय 
५8१२१ पश पूछी वीषु: (तारों 4४ गयो छै ने? डं २२०४ नथी ने? 
ड पए। कीर्छतु ढोय तो संतोने. उदी. देवु. 
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जा 8९4१ सलाभती विनाजनेय स्वाभीश्री तरश्थी सूथना भणी 
जयेली. 3 पोध्षीसों जाव्या छे भेन पागरशनी व्यवस्था नरानर जापवी, 
0ग्स्पेडटरोने २॥६८नी व्यवस्था थाय तो सार.” 

२२३ विनागने पण जामंतजितोनी व्यवस्था गंगे भवामए उरता. 
स्वाभीश्रीज कशाची दीषु 3 "पीरस्या पछी यार-पाय कने जलिय्राय 
पूछी देवो, जेने. जापारे ३२३२ 5रवो, त्यां डड. पण मृडया. रस्ता. समथण 
इरावी ६१।.' 

जा जरसामां पेट्रो-रिऊलनी तंगी. प्रवर्तती इती, परतु ७रिभ5तोने 
56 न पडे ते भाटे स्वामीश्रीजे संतो द्वारा यही गतिमान श्यापीने 
नरवाणाना १ि१२।॥४ पेट्रोल पंप पर णास. व्यवस्था, हिनी 5शवेथी, तेनी 
शाश, उरता. न समेयाना स्थणे बाववानुं सूयन पश तेगोओे ३रेबुं जने 
रोक अडरात &२त। २९वानो. जाध्शेय थापेलो, 

र, ४ रीत 6तार! विभाजने स्वाभीश्रीने पूछपरछ डरेवी 3 “१ 
६२३, जाव्या छे थेने नगरमा ल कृवा माटे गारीनी व्यवस्था इरी छे? 

यशे-लग्न विलाजनेय मंत्र शेवु मार्गदर्शन जापतां स्वामीश्रीगे 
छैथु : सारी रीति विधि इरावे थेप श्रान्षश्ो राजको. जरींना स्थानि5 होय 
जेने ५३. णास वेको. 

सज, Gप्रात क्षम्ननी यारी भाटे डेटली कण्या छोरी छे? अन्याना 
शश्र भाटे २८4 ३१ «वु अयु छे 3 नडी ? स्मृतिनेट शुं शु जापवानी 
5 ? स्भृतिभिटनां वासरः 6५२ निमित्त जंजे 58 बषणाव्युं छे 3 नडी ? वगेरे 
जानतो पश तेजोना विया२-वर्तुणमांथी छटडी नडोती. 

जा रीत म्रावायुनी शेम सधणे घुमी १०८। स्वामीश्रीना शरीरनी 
चपासशी नाशनी राते डरी $ऽररोन्‌ तेगीने उद्यु 3 "नापे परधेशथी 
जावीने जाराम न ड्या. गेटवे जा नीमारी जावी. थोडी भीड जोछो ३रो.' 

जा सवार सामणी स्वाभीश्री नोव्या: 'जाराम तो भणे ४ 8 ने! 
कवा. कपु डय त्यां कषु पे ने! जापशा डरिमङतो धाममा जया होय खेने 
मणव। कदु ५३. शारी मडाराक जने. योगीषापाणे ज्या जाराम अर्या 
छै? अभे भवो जाराम डया. भवो डरीशु,' 

शापन गामेगामनु पाशी १६८4, खेभांय रोज थाय. जेना. उरत. 
जण ५ वापरवुं राणो. 
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"खे. शङ्य ना थाय न! जाणी भोटर मिशी इरववी ५३. जेना उरता. 
रपे. तो &३ीर२छने धर्यु जेटवे जमरत, धरापीने पीषु थे गंगाकण. 
सर्वापरी थे ४ण.' 

पोतानी जा मान्यता कशावनारा स्वाभीश्री जाळूनी रात्रे शयनाधीन 
थवा. क २७८। त्या. ४ पाशी विभाणना खेड संत तेजोनी नरे यइता. 
स्वाभीश्रीजे तेजोने अद्यु : "पाशीनी सेवा ३रो छो. तो. नपे रो कौ जाववु, 
संडास-गाथ३म पजेरे ४ज्याथे णास. कोवुं. कयां कयां पाशी, ढोणाय त्या. 
सरणुं $२त। २३ेवुं, शेथी जध्डी न बाजे. 

जाम, सूथनाजो जापवामां स्वाभीश्रीनो, जाराभ ठेवातो. डोवाथी 
हिव्यपुरुषधास स्वामी गोध्या: “नापा! जापऐे डवे जाराम 3रीज.! 

“नराम्‌ डराम्‌ उरवो. कोर्ने. मोटो परधोडो लने ने5 छीजे ते पूरो 
तो 3स्वो पठे न! स्वाभीश्रीजण ४२५. 

तेजोने पोतानी रच्मश्यंतीनो 3.6 जान नीतो. तेजोना रोम- 
रोममा तरवर2 डतो - भछतोनी सेवा 5२वानो, तेजोनी व्यवस्था डाणववानो., 


'भष्ठनथी 36 डाम मोटुं नथी 


ता. २१/११नी. राजिसभामां स्वामीश्री पधाया त्यारे प्रसिद्ध 
पार्युरायऽ श्री 264 धवे द्वारा बोडसंगीतनी छमावट 4४ युडथी. तेन! 
म।०३पे रेवातां डीरत॑नो सांनणवा भाला स्वामीश्रीना 5२४भणभा माण 
करवा बाणी. ते वणते मणवा जावेवा जे5 संतन 48 स्वाभीश्रीने पू्ठयु : 
“शु? 

"म छ. जाप नवरा छो. गेटवे पूछव। नाव्यो छुँ, 

ध्यो, नवर। अया छीन? माणा 5रीथे छीन. 

"जे 58 आम न डे वाय. 

“माणाथी मोटु भीक इयु अम? मकनथी 98 डाम भोट नथी. 
२५।भीश्री ५८२. 

3त्सवनी जसंण्य प्रवृत्ति वथ्ये ५९ तेजो, स्थिर ता = भवानम. 

जा ९ स्थिरताथी तेखोथे ता. २२/११नी राजिसभाभां अशीता 
&।२4-५८।५२ श्री शाउणुद्दीन राठीड तथा श्री रामला आगनी उद्याने प 
पावन उरी. 


युवाडांतिना विरल विश्वऽम : १८८० ६२७ 


वणन भडायो छे ३३ 


त. २३/११नी सवारे योळायेला मछायाणजगां स्वाभीश्री पधा्या त्यारे 
300 इुंडनी इरत. २८८२ यकशभानो गोऽ यूडेवा, भय पर निराकमान 
मू्तभंडणमा. गढअना दरि$ष्श महार, सारंगपुरना भूणछ भ्रह्मयारी तथा 
जोरा६, निगाणा, राछ६, ताकपुर, तरणा, राशपुर, दाणियाशी जने पाटीनां 
गपनिर्मित मुदिरोमा प्रतिष्ठित थनारी प्रतिमाजो, शोलती डती. सूर 
ध्वणना भरंत श्री भजुनापु सडित जन्य जाध्रशीय जतिथिजोनी ७।९रीमा 
यशच, विधिवत्‌ प्रारंग राच्या ५६ स्वामीश्रीने जा भूर्तिणोनुं पून डरी 
सो पर खाशीवाछ वरसाव्या, त पछी सलागृडमां पढोंयेवा तेजोना 
सानिष्यमां साप्ताडि3 व्यायशनी पूाहुति ५४. 

जाना जा जवसरे व्यवस्थापडोनी पारश इती - ५०,००८नी, 
ढनरेंण्या ठीमटशे, परतु जाणाये पेथडमा २ गठायो 8 331... 'नो जेवो, 
ग।६ शुरू पण्यों 3 जाळू ऐत्सवना जांगऐ, १,२५,००० नाविक जावी 
पायया! जा प्रयंड मानवपुर प्यवस्थानी सघणी पाणोने भोंयमेजी डरी 
भूठशे जेम दारता, रसोडा विभाजन संतोजे स्वामीश्रीने प्रार्थना डरी त्यारे 
तजी. मोद्य: “भवाने जेश्वर्य वापयुं छे. जेमने संनारीने, हिंमत राणीने 
%भ्‌।३ये राणी, नषु 4४ श्‌. 

तेशोना जा याशीर्वाध्या प्रतापे ४, जाळनी नपोरे संपन्न थये! 
जे भूतपूर्व शमशवारन जनुसरता सांगे सर्डा6 गयो - समूडवज्न जने 
यशोपवीत-शरपशनो संगम, जाना सपरमा धारे स्वाभीश्रीमे ४६ 
नवयुवानोन “धन्यो गृहस्थाश्रमः शुभाशिष ५।३ब्‌ता भीढण नांध्या, जा 
वरराकाजीने, पाणियाध्ना मढंत श्री जमरा थापुजे याध्द। अर्या, तो 
यलाधाना मछंत श्री १६ णापुज मो भौठ उराब्यां, जावा मार बि प्रसंगे 
585 राकडीय्‌ मछानुभावोनी 6पस्थितिभां स्वाभीश्रीने ८० न्‌टृशोने 
प्ाशनो ६5 जापी दित्य 9६५ यु. 

ते ७प्रांत जा ७९२१ दरम्यान यावेल। व्यस्नभुडित यशभा. २,०३६ 
व्यूडित्शोे व्यसनी ढीमता वर्ष-६७३ सरेर ७० द्राण उपियानी 
साभाकिऽ पनराशिनों इव्यय थतो नटडयो. स्वाभीश्रीना समैयानु जा पश 
जे थनेरु प्रधान. 


६२८ भ्रह्मस्व३प श्री प्रभुणस्वाभी भडाराक : ६ 


खभे तभारी थिता 5रीजे 


ता, २३/११ना रो% प्रजटेती यश्च, 6२ जने. उपनयन संस्थारनी 
जिवेशीमां इनी मारवा. गावे 'यिनवेणा' साभयिञडना णजणरपनीये 
स्वामीश्रीने जानी साळे पूछयु: 'जापनी सङ्गतानु २डस्थशुछे? 

बे अ6 इरे 8 जे भगवान इरे 8. भणवानमों जमने श्रद्धा छे. 
जेभने जाजण राणीने पुरुषप्रयत्न 8. 

स्वाभीश्रीनो, जा ७पर सांगणी जे पनडारे जतरमा धृंटातुं शाश्च 
व्यक्त उरता. उल्ु : नडी जे5 जेवी. शन्रेशस्त शिस्त 8 ॐ गही जाव्या 
पछी जमरा! वियारों पश इरी काय छै. 

“भजपानन। वणतथी शिस्त यावी, जावी छे. पोते संनिष्छ होय तो 
नीकाभा शिस्त जावी शडे. फें आर्य $रवुं थे कोओनु सारु थाय थे भावनाथी 
$२पु, ६भथी नी. 

२५।भीश्रीनो जा पु्षासो पश. जे संवाध्धताने यडित उरी. गयी. 

खे. भाव साथै तेजो विद्यय थता. ४ जावी. पीये शानत 
स्वामी जने. धेवयरणधस स्वामीने मीठी जावडार रापत स्पामीश्रीये 
जाज्वेषभां तीचा, जा ४ 8१०३ साथै यावत थयेक्षा वाताबापमा नागतः 
संतोओ स्वाभीश्रीने स्वास्थ्य-सभायार पूछया, त्यारे स्वामीश्री थे संतोनी 
तबियत संबंधी, पृथ्छा उरता. गोल्या: भने तो. तमारी यिंता थाय ने! 
जमारी, तबियतनी यिंत भवे धनिया उरे, पश जमे तभारी यिता 5रीजे.' 

स्वाभीश्रीन। जा 6६दगारम[थी, नया संत-स्ने मरी रलो. 


समेयानुं सोनेरी संप्मारए] 


त. २३/११न॥ द्वय दरम्यान युंडता. रढेशा यश-क्षरनना मंत्रो 
शभता ४ जाढूनी, राजिसभाम[ संगीतश. संतोना सुभपुर 5 सवाध डीतन 
जारापनानी जानोडवा कामी २७. तेमाये नव वाण्ये स्वामीश्री पपारता % 
सोनो. जानंध जासमानने थरी गयो. 

७८८।सनी जा 94।6अेथी सत्यंजने प्राप्त थयु - समेयानुं सोगेरी 
संनारशुं. स्वामीश्रीने तेशोनी 90भी ढन्मळयंतीले, भज्तिजध्य॑ जप, 
रवाना प्रयास३पे तैयार थयेलो 'भ्रह्मोपनिषद्धा ग्रथ, यानी सलाम 


युपछातिन। विरल दिश्वडमा : १८८० ६२८ 


भछंत स्वामी तथा ३5८२ स्वामीने (दधाटित डया त्यारे ताणीजोना प्रई 
२४२९२4 सौजे जा पण जने प्रशाशनने वषाची. बीधा, जा5५५ छनीयो, 
जूने रेणांडनो, स्तोत्र तथा डाव्या, वेणो तेम ४ जलिप्रायो वजेरे द्वारा 
स्पाभीश्रीनां छवन-अर्यने जावरी देता. ६३२ पानांना जा ६०६२ अंथने 
घए॥थे घरनुं घरेशु ननापी दोधो. 

विभोयननी जा क्षण वीततां ४ रागनी डीतन्‌ जारापनाभां 
स्वाभीश्रीनी जमृतधारा। १२२१ भारी, शाके तयोग सारंगपुर साधे 
नसिन्नपशे संडणायेशा शास्नीझ महार कना, भुशणान उमंगमेर जा 
स्त्रीक २५७।२/१% यो २२...” डीतन पोताना अमण 38 8प5तां ४ समअ 
सभा सुस्सभाषिभां १२४१ 4४७ २४. 


सा६1४ थी थाय थे सार 


त. २४/११नी सवारे नवनिभित जिशिणरीय भंट्रिनी प्रतिष्ठा 
[निमित १२०६ ०8 कवा भाटे जावेल उंविश्प्टरभां, 08२२ भच 
मर्त स्वामी साथै निराला स्वाभीश्रीण प्रथम तो सारजपुरना मंदिर, 
स्थतिमष्िरि, डनुमानछ मंदिर, यशपुरुष सरोवर जने. ठत्सवना नगर! पर 
पुष्पवृष्टि वरसावी. ते पछी दवाछमाज नोटा पडोयेक्षा तेजोना १२६७य्ते 
जी जक्षर-पुरुषोत्तम म४।२४नी साथै युरुपरपर प्रतिष्ठित 4४. 

ते द्वारा गोटाध्न। भठतोनी सेपाने सा45 उरी स्वाभीश्री उेविश्वेष्टर 
दारा क सारंगपुर परत इया. त्यारे जा प्रशारना ढवाहयानभां भारतमा 
धयेदु तेशोनुं प्रथम डयन जभर भनी अयुं. 

जनत, जा. जगे. स्वाभीश्रीजे तो स्पष्ट नाराश्‍गी. ध्र्शावता 
व्यवस्थापन शाची. ीषे्षुं डे "नठामो जया. छै जा मधो. जेमा विशेषता 
शु छ? पूण ७३३ नामु. साध&थी थाय जे सारु. जावो, हणाव शु उरवी ? 

परतु शास्नी७ महारानी सपा६-शताण्टो (१२५ १५), सारंगपुर 
भंध्रिनों ७पमो, (जभृत) पाटोत्सव जने. स्मृतिमंध्रिना ६श०्ट्टी वर्षनी 
जिवेशीना डाडे जावेल स्वाभीश्रीना इन्मोत्सवे 3. उनुभाए पानाशीनो 
५७०७ २५८५ इतो ॐ स्वामीश्री डेलिडप्टरभां निराछ १2६ पधारे, 
तेजो. पती संत स्वाभीज ता. २२/११ना रोक स्वाभीश्रीने ढशावेदु ॐ 
जाप तो विश्ववंध्नीय छो, माटे डरिलङतोने राऊ थवा घेवा! 


६३० ध्रह्मस्यरप श्री प्रमुणस्वाभी भडाराक : € 


पोताना वडीबतुत्य जा सध्भुरुनी विनंती स्वीशरी स्वाभीश्रीने नभतु 
कोणता. जानी जा जेतिडासि5 तवारीण सार परी यूडी, 


धन्य धन्य सारजपुर शाम्‌ 


त. २५/११नु परोढ ठीज्यु त्यारे तो समग्र सारंगपुरमा जान॑ध्नु 
खतरे 826 ज्यु डतु! जाके गावे स्वामीश्रीना 90मा ढन्मोत्लव 
निमित्ते मंध्रिना जृशे-णूशे भडित. छबडाती डती. भंधिर जने भनभंधिरे - 
भने गभी २४८. 

ख। फणडणाटनी पथ्ये नित्यविधिधी परवारी स्वाभीश्री मष्टिरिमा 
६शन 3रीने भोटर दारा नगरमा कृवा नीडण्या त्यारे नछ5थी तेगीनी 
जणी. मेणववा सौ आजीनी आसपास ध्े&१। बाज्या, जा देशय फो प्रसिद्ध 
तसवी२५२ श्र रघु राय सयंनो पामी गोवी. 354: “लोगों को कितना प्रेम 
है ! मेरी जिंदगी में ऐसी खूबसूरती कहीं नहीं देखी ! 

र पूनसूरत ध्श्यो ७४प१। स्वामीश्रीनी जारीनाथी हितरी भयथा 
तेजी, भराची, याप $2$2 ६णावव। ताज्या, 

सौनु जावुं नावनीनु अलिवाइन जलतां स्वाभीश्री मय पर पाया 
त्यारे रोक पिछवाहमा देणात। आदियावाओ शेबीचा याञणा जने जामवानु 
स्थान जाके इलात्म5 तोरशओोओे बीधधु, स्वाभीश्रीनी दिगंतव्यापी डीन 
सूयवत ते तोरण जमाप जनमा ३३२।॥ २४८. मय पर तो ६॥-५२६शथी 
खावेल्।। शुमियापत्रोनो परसा६ 4४ परेवा. तिथी नीकाता स्वाभीश्रीसे 
प्रात:पूका पूर्ण उरी. त्यारे तेजी समक्ष 5क्षात्म5 35 भूडवामां जावी. ते पर 
२॥&१८। हीय पटावी स्वाभीश्रीन पशनो. पंथ ६शावी दीषो. जा समये 
दिय छवन संघना संन्यासी पूकय जध्यात्मानंधछना ३ शुरू ड 
खलिनंधन... जलिनंछन... १ न्‍्यविकसनां अलिन॑ंधन... जीतना सूरोथी 
वातावरणशमां जनेरी रजत कामी २७), 

तेनी पथ्ये १६ नवयुवानोनो दीक्षा, समारोड संपन्न थयो. तेने 
जनुसरतां जावेती भन्मशषयतीनी सभा ५३ ड५,०००थी वधु भाविनी 
3पस्थितिमां ६७६०५।भरी नूनी २९ी. तेमां सारजपुरना सरपथथी मारी 
२%४२।त जने. मछाराष्ट्रना भंगरीजों सडित जने5 मठागुंभावोजे स्वामीश्रीन 
वधाच्या, जा जवसरे समग्र सत्संग पती संत स्वाभीज जप उरेवी भव्य 


युवाडंतिना विरल विभ: १८८० ६3१ 


४५२ हिमा 4४ स्वीडारनार स्वाभीश्री जा स६)रुने जार्येषमा 8 मण्या, 
ते पछी सो पर जमृतवाशी वरसावतां तेजो जे डल्लु: 

मढी नानी ने भावो. मोटो, गेम जाम नानु जने. जाटवा नषानो 
समावेश थयो, को. प्रेम डीय तो. नानी कण्या पश पणती (पूरती) परे. 
जाप सो. णून ६ूर-दूरथी, जाव्या छो, ५९७ जडी जगवड परी डोय तो माई 
डरको, जा समेयानां दर्शन थयां जेनी, आयम स्मृति रछेशे जने. जक्षरधामनुं 
[थु मनश. 

जा जाशीवा६ नाह स्वामीश्री सतत मे 515 सुधी, भंथनी घारे 
मिर२।ङ सोने. व्यक्तिगत मण्या, ते द्वारा सेंडडी स्वयंसेचठी, जने. डरो 
(भ5तोनी सेपाने साध5 ऽरी तेथो भोकन माटे निराकया त्यारे नपोरना 
पाशा नए पाज्यानो समय थयेक्षा [५७ 


शुशातीतनी 4२॥५७ 


स्वामीश्रीना प्राउटबपव नाह जासपासनां जामोमा थयेद्वां नवनिर्मित 
भष्टिरोमा प्रतिष्छाती परंपरा ता. २६/११थी १३ थ. ते #भर्भा जाळे 
[नान मंध्रिमां शक्षर-पुरुषोतम म७।२।४ पपरावत। स्वाभीश्री भष्टिर 
कोर्छ गोबी 044: जोडी... दुनिया देणे थेपु उरी नाण्यु छे ने $! 

प्रतिष्ठाना जाशीवाध्मां पश तेजोज उशा: "हेने मोक्षनी 8२81 8 
थे जडी जावीन काम वे. 

जाम, ल्याए नु जे5 सधप्रत णोधी सारंगपुर कवा नीडणेहा 
२५।भीश्री न भूणध२॥8न। रस्ते. जारी देवडाची, ते. गो जे5 सडप्रवासीने 
पृछयु : जा भावुथी कवाय ? 

“पाय ने! छोगीणापा ड'ता जेम, जा गर्पु तो वाटी नांण्युं छे. 
२५।भीश्री गोध्या, 

तेजोना पू्ववियरअनी तेक २३तार जा 6६२।२मा ५३६४ रही. 

तेनी 565 ऊाणी उरावता स्वामीश्री ता. २७/११नी सवारे पाटी 


५७. स्वाभीश्रीना ७०4, कन्म्शयंती मछात्सवने ताधश ३२१। न 2210 न बा 
कु क्र a "७ | कि! 1 
“कुना! 5युजार (दार) 35 पर जापना मोणा6ल शोननी, ष्र ल ट 

~ ~ ~ ~ ~ [८ ऱ्ह [गा 

डैभेरो परीने २॥ उरो. जने. हन्टरनेटथी जा विषयनी न पक 


पीडियोने माशो... ना 






६३२ ्रह्मस्थ३प श्री प्रमुणस्वामी भडाराक : ६ 


पधार्या त्यारे २[टिश ५७५ भृष्डनी बयनद्ध चूरावबिशोगे तेजीचे वधाच्या, 
स्वागतनो जा ना जीवता, स्वाभीश्रीजे प्रथम थे. जेम, नावमदिरन दार 
णोल्यां, ते पछी तेजोजे नानो जने योन मंध्रिमां जक्षर-पुरुषोत्तभ 
भछारा* प्रतिष्ठित ऽय्‌]. 

जा सवसरे स्वाभीश्री स्वयं 6त्साडभां डता. तिथी [८०२ १। १६ 
श्री उरसनभाए पटेना घरनी योसरीमा कमवा निराकद्ा तेजो जा 
युकम्‌(न्‌न। आने णेठेवा को्छ शि थया जने भछंत स्वामीना पतर पासे 
भुली थाणीभांथी शुबानानु ६8 पेवा वडीबचा मामा मूडी जाव्या, 

जे % रीते तेजोगे मछंत स्वामी तथा. डरी स्वामीचे पीरसी 
गभ।ऽय्‌L, जा जाममांथी, थयेक्षा संतोने ५७ याह ऽरी-ऽरीने स्वामीश्रीजे 
खत्यारे डकर संतोने एप्त डय. 

जाम, सौनां भुणमां भी&ाश भरतुं जा प्रतिष्ठापत समेटीने सारंगपुर 
कता पूर्व तेखोखे सत्रे ने अग्रणी ईुटुनो वय्ये वडरेला वेमनस्थने विधरी 
५।२बरिऽ सनधोमाये मधुरता. बरी छीषी. 

त्यारभा६ सारंगपुर पघारेत। स्वामीश्री पासे जानी राजे 
भावनगरना जे5 स६शुडस्थ जावी. पदोंय्या, पोणआमा रखेता तैजोना 
६६ने घेर शास्नीछ महाराळे निवास उरेवो. ते शाणी स्वाभीश्रीने तीना 
६६ जने. पिताना नाम मोदीने पछी ढणाव्यु: "कुम तमारी नए पेढी खेम 
शास्त्री मठाराक पछी योगीछ भडर॥४ ने जेमना पछी ७ छुँ, 

स्वामीश्रीना भुणथी अुशातीतनी दशावाति सरी रश. 


महंत स्वाभीनो. 25 


त. २८/११नी सवारे योकायेद्ा सारंगपुर मंध्रिना प्रती फटोत्सव 
जने. भूछ भ्रह्मथारीनी, मूर्तिना पुनः स्थापनविषि माटे स्वाभीश्री धुम्मटभां 
रणायेला पोताना खासने नेसवा जया त्यारे महंत स्वामीने तेजोने ढाथ 
जाप्यो, ते. कोश स्वाभीश्री नोल्या: 'मडंत स्वामीनो टेडी. जापशने मणी 
जयो, डवे वांधो चढी, 

जा, टेड साथे विधि संपन्न डरी तेजी जलिषेऽ माटे जमगृठभा 
पधार्या त्यारे तेखोथे गातरियु जे5 ओरे मुडी पोतियाना छेडाने. जोटीज 
मयावी दीधो, हो छ स्वाभीश्रीना जंतरमां भूर्तिने स्नान 5राववानो. उत्साड 


युवा्ञातिना १२७ विश्व+भा : १८८० ६३३ 


जतिशय डीवाथी तेजोनां यरशनी साथे घातियाचो जागणनो, नान ५३ 
पयाभृतथी घो २४७ गयो. तेथी नवा वरन परिधान उरवा माटे संतोज 
धर्मदुणना णंउनी डोणीमा सेड पूर यार निछावी दीधी. तेना. पर 92१ 
२९ी स्वाभीश्री वस्न-परिवतन डरी थे तेवी सोनी नेम, परंतु तेम 5रवाभां 
फछोरखनी मर्याधनो मुंग कोत स्वाभीश्रीने पाछण्नी इप्योडीभां ४ 
धोतियु १६६्यु. ते वणते मुत. स्वामीनी णेवना उरता. पए तेजो रे अद्यु: 
'जभनुये घोतियु भजडयु डश. सेप5न ऽडी ॐ गेमनुं पोतियुं ७ जावे. 

२0 रीति चवा वरन पारश डरी स्वाभीश्री २१ पार्या त्यारे 
२.६2 योऽय अयेक्षो. तथी तंजोज हूरथी, ४ 55. ७12७, छाटी 
भूतिपन ऽयु जने. थे ५ रीत. गुताननौो 6 पर यरशमा यढाव्या, तेभांनां 
उटला5 पुष्प झिषां पडता. स्वाभीश्रीञ वांड ढणीन त $८। सुधी पराए ढाथ 
पर्डयाउयो जने वण| पुष्पोने सपथ या. 

वा नर्डितुभाव साथे तेजो ता. २८/११ रो४ तुरणाना 
नवनिर्मित मंदिरमां जक्षर-पुरुषोत्तम म&।२।४ पपराववा ९४४ पडोंय्या, 

सी मूतिगां प्रा पूर५। माटे हिला २७८। तेशोने प्या नाव्यो 3 
भूति समक्ष परवाना जरीसानी पाछणनी नाकु स्नीनुं थिम छै. तेथी तेजोजे 
व्यवस्थापन उल्यु 3 “पढेदथी शो वेषु 9७4. शमे जम नारे थे न 
यादे, वडेल, जावीने उसवानुं शु? 

जा 2३२ साथै स्वामीश्रीजे मयादा सयवाय ते ढेतुस२, विधि वणते. 
जरीसो 635ीरखनां नेर जागण न परतां श्रीछमडाराकनी छाती जाणण % 
परी राण्या, थी मडिधानु थिर नहर सामे न जावे. 

जावा पमधुरंधरना इथे प्रतिष्ठा संपन्न धता. सी. जानं६ पाम्या, तेची 
पथ्ये मंदिर-निरीक्षश 5२१ नीठणेचा स्वामीश्रीज नार्घ्यु 3 'संतोना 6तारानी. 
५1७०. ४ गुझ्स्थनो वंशी छे. तेथी तेजी, ७८4: 'जहीनो जापशो. परो, 
अयो उरावी ६५%... 

जाम, कयां शाय त्यां धमनी दीवाक्षने शरयी जने. भश्नूत ३२० 
२५।भीश्रीले जानी प्रतिष्धा-सभाभा तुरणा जमन संस्मरशो वागोणतां 
58 : “थारे सारगपुर २९तो त्यारे जा जाममा जवारनवार जाववानु थतु, 
७-२०७। ६४३ २९ीन. ते घरीये नाना. घर जेटवे ठोढमा मेसीन ऽथ-वा 
याती. भाव डोय त्या सभव३ कोवानी २४ती नथी. 


६३४ अ्रह्मस्व३प श्री प्रभुणस्वाभी भडाराक : € 


यजभारा सडंआरथी तो दुनिया यावे छ 


त. ३०/११नी सपारे ताढपुरमा निर्माण पामे नाछगोन। 
डरिमुदिरभां जक्षर-पुरुषोत्तम मछाराबनी प्रतिष्ठा, 5२२ स्वामीश्रीज 
त. १/१२ची. २१२ रोधना चवनिभित मंध्रिमा, जक्षर-पुरुषोत्तम 
१७।२।% पपराव्य।, 

र प्रसंगे थाशी्वा६ जापतां तेजो. भोव्या: 'जापशे सो साथे भणीने 
समानो, ६शनो ७ 5रीज थे माटे जा मंदिर 8. "नीको सुणी थाय रने. 
इय सुणी थ6? खे भावना प्रगटे जे माटे मंदिर अयु छे, 

भष्टिरनो जा. छेतु वशवी विद्य देनार स्वामीश्रीने भाभवायीयोची 
७२७1. पूर्ण 5२4 मुण्य रस्ते गाडी वेवडावी जने. जा २५३ सण पुष्पो 
वेरता वेरता. तेजो जाणा गामने प्रासादिक 5री सारंगपुर पधार्‍या, 

खडी ता. २/१२नी सवारे यशपुरुष स्मृतिमुदिरिचो प्रती5 पाटोत्सव 
3%वी सेपाजञर्यामा परोवायेवा स्वामीश्रीन जा ध्विसनी राने. जाराममा 
कवानो, समय थयो त्यारे सोशमाथी हिमा उरवा भे संतोज छाथनो 24 
पर्या. ते हो स्वाभीश्री ३४ : 6५३. तमार। कोरे होल 5रो.' 

त्यारे नारायशमुनिध्यस स्वामी, ७९८१: जापना सडंडार वगर न 
थ १५. 

"जभारा सडडारथी तो जाणी धनिया यावे 8. जेमनेभ 921 उरो. 
तो ५२। !' 

स्ामीश्री द्वारा 'भजवाननु (टपु डीवाथी तेखोन। मुणे णोधायेक्षु 
जा वाऽय (ये सोचा नियता छो स्वाथी... नो मम समकावी अयुं. 


उये हेत जपरभपार 


त. ३/१२नी सवारे २७१२ उरी रछंधा स्वामीश्रीना थाणमाथी 
$2२८5 प्रसाद्ीभूत वानणीयजोनुं सेड परीडु कथां सेवे वाण्यु त्या ४ 
स्वाभीश्रीजे “तमे तमार नीकु भरो, जा तो मारु छै, जेम थपी थे ५३३ 
पोताना डाथभां 46 वीषु. तेमा २५७२त थोडी प्रसाद 6मेरी जा परीडु 
सामे भेठेल। युव5 सुरेशने. जापतां स्वाभीश्रीन्‌ अद्युः “वा, जा जत सार 
प्रसाटी छे. जेने त्यां जापको जने बो, जा तमे पण माजी. 


युपाडतिन। १२७ विश्वभा : १८८० ६३५ 


जाम उदी स्वाभीश्रीजण जा युवऽनी इथेणी युणरीथी नरी दीधी. 
तेशोनो था प्रेम-पघारथ पामी सुरेशनुं ढेयु सुणथी म२6 अयुं. 

जक्षरधामना निर्माएनी सेवामा संब, जा भने युवानो याक्ष्स्थान 
गुठामे २९ी पथ्यरना डामडाकनी देणरेण राजता. त्यांनी सणत रीमा जा 
युवन सानु६णता २४ ते भाटे स्वामीश्रीज नने. सार १०-२१2२ ५२ 
खपाच्या, जबनत्त, जा गरम वरतो उरताये तेना ताशावाशाभा अधाठन 
२१८ स्वामीश्रीना डंतनी इइ भने युवानोने सेवी स्पर्शी 6 3 तभो 
समयांतरे स्वाभीश्रीन। १२६७३्ते दीक्षित ५७ गय. 

२ रीति जेडणेडने माताथीये जिऊ ममतानो, जनुभव उरावता 
स्वाभीश्रीन मणवा जाके कयारे संतवद्लम स्वाभी पधाया, त्यारे तेजोजे 
हु : स्वाभी | जाप तो नइ धोड. उरो छो. डवे जे नषु योर्छु डरी नाणवुं,! 

२ विनंती. साजणी स्वामीश्री नोब्या: "घाणी तो जा नधा संतो. २ 
छि. जमे तो जाशीवा द जापीज, इनार पेरी बरनि ने गाद्दी-तडिया 
शोभावीज, सवारे पूछा ने साळे. डथा-वात थाय छे. ४३२ छोय त्यां 
पपरामशीज ९४ जावीज, नाडी णास नडी. 

खा विनीत, वयचो 6य्यारी स्वाभीश्रीन सारंगपुरथी विध्यय वीधी. 


विशाणता जने विनम्रता 


२रंगपुरथी नीडणी सवारे घस वाज्ये आरियाशी पडोयेल। स्वामीश्रीज 
जीना मदिर तथा 94५ स्थानोनां धर्थन डया. त्यारे स्थानि5 ओठरीथे 
तेखोने छार पेरावी सळाया, जा जनिवाध्न स्वीअरी स्वामीश्री थे 
जोरडामा तेयार उरेल शासन, प्र निराळ्या, 

ते वणते जडी रठेता वयोवृद्ध संत धमडिशोरदास स्वामीओने ५४१ 
दय्‌: "जा मदिर बाध्यु खेमा जाप नई सछआर जाप्या, नमारे अपी 
कोछती. डती त्यारे जापे जपाची, ते वणते जापने सारंणपुरमां पश आम 
यालतुं तु, त्या. ४३२ परी तोय मारी पासेथी न भावता जापे भुंनछथी 
नी भंणावी. 

स्वामिनारायणनु भट्टिर 8 गेटवे २७३२ तो होय ४ ने! जाप 
हाणी डरो. छो. जमे तो लावी. १६५ पूरा पारीथे छीन. 


पट. तेजोना नाभानिपान जनुऊुमे साधु यशेशदास गने साधु योगेशधास थया, 


६३६ अलह्लस्व३५ श्री प्रभुणस्पामी मढारा% : ६ 


स्वामीश्रीना जा प्रतिभाषभांथी तेजोनी विशाणता जने. विनम्रता 
(भरी. २५०५. 

ते. साथै वियरत तेजो. पोष जजियार पायय क्षाषियाशी पायया 
त्यारे जीना नवनिभित भंध्रिमां प्रतिष्विधिनो भंत्रोय्यार युंछ २७८). 
तेने. जनुसरतां, स्वामीश्रीज सक्षर-पुरुषोरम मडाराथने पपराव्या त्यार 
जाम गाळू अवो छयद्य५२ १४ रच्यो, तेनी. वय्ये योळायेची प्रतिषछा-सभामां 
खाशीर्वाछ जापता स्वामीश्री मोब्या: नडी मिर ५२५ ५१९८१%।७ने णून 
3त्सा७ डतो, पश सेमनु डाम पुरु 4७ गयुं गेटवे जगणवाने गेमन 4४ 
द्ीधा, जाळे जे त्यां १९ राछ थत ढशे, भनछला 8, जभरशीलारछ जने. 
गाम जाणानो, एत्साद शोयो, सडडारथी डेबुं आर्य थाय छे ते गही शो 
शडीज छीन. नापरे नघा सनातनी छीज, ७पासन। रु कुटी, ढोय, ५९ 
भजवान जने. घम भेऽ % छे. 

जा शब्द द्वारा सनातन धर्भनो जलिणम स्पष्ट उरता. स्वाभीश्री 
भपोरे सवा थे पाज्ये 368 पाया. 


२४ श्रीडरि साथे ६७ २ 


२३१ स्वामीश्री त. 3/१२नी सा% उरिभऊतोने भणी २७८। त्यारे 
भूतिने प्रसाद्रीभूत उरवा खावेत थे$ व्यडित छतापणमा स्वाभीश्रीनां 
यरशोमां भू्तनो स्पर्श ५5२वीने भढार नीडणवा २७. ते 48 उरी धि 
उरता. स्वामीश्रीजे तेजोने विवे5 शीणव्यो: “या जडाडातु डश? मूर्त तो 
माथे २०४२.” 

५2२ नी देश गोता तेथोने न १२१३. 

जाव. भरशाध्ी जने. मडिभाभयां तेजोना १२६छस्ते ता. ४/१२नी 
सवारे मंदिर इक्षिश घेरामा उरिधु७श मठाराळ प्रतिष्ठित थय।. तेनो 
68तछास वर्शवता. स्वामीश्रीजे वात उरी डे "जडी प्रतिष्ठ वणते ७२५१९. 
भछ।२%नी मूर्त. तैयार नडोती 46. ढामनजरन पोपट पासे भूति 5रावी, 
पए ये डोर्छने भमी चीं. ते वणते जत्यारे % छे ये मूर्त गॉउक्षमां तेयार 
डती. यश थाल डतो ने ते थेवा मोटर भोऽबी, पण रस्ता सारा नी ते 
रामे थापी शी नडी. पछी तो के तयार डती ते भेसाडी दोषी, जारती 4४ 
रहा! पछी पेटी मूर्ति थापी, ते दिविश्थी वियार याक्षतों डतो. डे “थे भूति 
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पपराववी, योजीनापानो ने नघानो संडल्प जाळे पूरो थयो. जेमने सीधु 
सोना(ना सिंडासन)मा भेसपु छशे गेटवे मोई थयु.' 

(भू4510भ जाट डीडियुं ऽरावी स्वाभीश्रीन्‌ 565 वासी, डरिभिङत 
श्री नुमा मोदीने. भोबाची. अद्यु : "कुरो, जा मूर्तिना दर्शन उरो. नापे 
$४७३।म। प, जावू उरवानुं 8. सोनाना ऽश, सिडासन...' 

जा शब्ददी द्वारा भविष्यनो भे णोक्षता स्वामीश्रीजे स्वयं ढाढेरात 
ऽरी डे (विधि पूरो थया पछी रेडे जवलृथ स्नान 5रबुं पठे, तो नषा संतो- 
डरिमङतो तमामे घेक्षामा स्नान &२५। शानु छै चाटदु उडी तेयो पोते 
पश गारी डोवा छता प॒थिया जितरी स्नान भाटे पाया. 

जहीं &३ वातावरण डोवा छतां 631 शणमां इनी बावी तेरो 
शिक्षापत्री भुवनभां पायया, जने घनश्याम मडाराकनी प्रतिष्ठा, निमिते 
योकायेद्ध यशने पावन डरीने स्वाभीश्री जानी साक श्रीकनां ५६5 
स्थणोनी याता नी5ण्य।. 

जा ममा. तेजोजे बक्ष्मीवारीमा श्रीछमडाराकनी १७३ निरा 
माहिया जानानो सविस्तर छतिडास संनणाव्यो, त्यारे क्षंईनवासी श्री सी. 
खेम. पटेथे पूछयुं: स्वामी | ते ६०३ जही उरीजो नइ ५४ डश, उम? 

हरीश. थयेद्दी ने याणेची न जानंध पश थयेक्षो.” 28 नब 25 
भावभा स्वाभीश्री ५८) जया, 

त्रेय डाण खने त्रशेय जवस्थाभां ्रीछमहाराकनी सेवामा जणं 
२४९। तेजोथी भार कनी. 58 तीला परोक्ष हीय ! 


'खृड्रावन/ नुं जापर 


ता. ४/१२ रो धर्शने जावेबा गढ्अना जागेवान ६२५॥२ो 
पैडीन। भे श्री ध्वदुभाज स्वाभीश्रीने उल्लु: ११२ उेमभांथी २८३ 
प6पक्षा७न मणी होय तो ते जापना प्रतापे ४! जेस,जेस,सी, नोनुं उन्द् 
पए जापन प्रयत्नोधी, % मण्यु छै. 

स्ामीश्रीनो सा प्रथ्छन्न्‌ परोपआर प्रशमा सावता सो. तेजोने 
१६) २६. 

जा रीत गामोगाम ऐळषनी पळा, $२५१त। तेजोजे ता. ५/१२१ 
रोक २॥७।पुरन। नवनिर्मित मंदिरमां पश जक्षर-पुरुषोत्तम मारा पपराच्या, 


६३८ ७७१२५३प श्री प्रमुणस्वाभी १७।२।% : ६ 


या मुंडिर माटे पोतानुं मकान सपश उरनार श्री डीरानाछ परीणे 
जाए भावविभोर ५७ स्वाभीश्रीने उल्लु: भार पत्नी धाममा अयां पछी 
भने ५७ 0६2 रखती, प. जत्यारे इं रो तभारी सेट सांनणुं छ त्यारथी 
शांति. 4४ २७ छे. 

थाटलु उडी जा हातारे स्वाभीश्रीने भष्षव्यु: "नाप! जडावन 
मोक्षो च! 

तेखोनी जा विनंती स्वीडारी स्वाभीश्रीने 'जडावन'नो उथ्यार उरता 
४२०७ 68 पेता डरिभङत नोद्य: भाप | जाप ना सेटल सरस भोला. 
छो $ सेभ ४ लाओ $ जाप डाकराडनूर छो. जापनी (नऽतयिंतामछिचा। 
पारायएनी) पदर नंपरनी सेट सालणका, भेभा जा श% जावे छे. 

स्वाभीश्रीची जमृतपारानु जेड-जे5 मुं६ पश उटवुं संतरप्‌ऽ २९तुं ! 


३४ासिभाच झन ६२ ४ डीषां रे 


२ाशपुरथी विद्य ८७ ता. ५/१२नी साळ इडली पधारेला स्वाभीश्री 
सी पुराए) स्भृति उरावतां नोद्या: 

“पडेल ध्राजध्राथी ट्रेन द्वारा पथ्थर जावे थे गडी इडली हितरे ने 
पछी शाइाथी सारंगपुर पीये. नोटा६ नाता ठीतरता. जेन £ारशचो बई 
प्या नथी.” श।टबुं 5डी तेगोगे 6मेयुः 

'प्राजध्रानो पथ्थर मशनूत नइ अटते थाला, ५२३, छातियां 
जेन थाय. पोरनं&री पथ्थर पाया २२८९ 3प७म, न5शी जना 6५२ सारा 
धाय, भध्रिनों उपरना भाण सेना १३ थाय. डिंमतनअरनो पथ्थर वधारे 
555 जूने. शेधीये 555 राकुवो(राकुवानो), जेनी ४२ उरे ने ०७८९ जेनी 
नाणे. जोडल घाटमा नाणी छै ने !! 

1६१-५६शन पाशी, पथ्यर जने. पतिन जोणणता स्वाभीश्रीने 
कै ते प्रध्शना मशो. साथे पश जेवा. ४ जंतर नातो. तिथी कयां पढेथी, 
वार पधारे त्यां पश सोने घेवा 5री मूड. 

२११ ईुउलीमाये जम ४ नृच्यु! श्री वालछनाछन। उधाभां रापेची 
सभामा तेजी पपाया सारे तेजोन नश्ञ्थी नीरणवानी ७छडथे भारे 
[३२६ भावी मूडी. की. 3 माज मनुष्या ४ डीडियारानी कम 9 भराय। तेम 
नडी, परतु अणी. डीडीजाये स्वाभीश्रीन वणजी परी! 
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७॥, सभा नाह स्वाभीश्री मठाननी जाइशे. जया त्यां डीडीजोनां ६२ 
डश 3 शुं?, पण. पेशाथ-पाशी उरता. तेजोना प उटबीये डीरीयो थरी 
२७ ! स्वाभीश्री देडडियाथी परवार्या त्यारे जा ढा थतां डीडीजोनुं भे 525 
६२ ५२१। संतोगे प्रयत्न नायो; तोये जडींथी, ५०६ सुधी, कतां ३२८३ 
डीरीयो तो स्वामीश्रीनु सुण? थेती ४ रही. तेनो ण्याल सो ७२६ पर्ढा-। 
त्यारे जाव्यो, परंतु जा. पढवशीथी, परेशान थया विन. स्वामीश्री तो 
स्वस्थताथी मष्ठ८ 3५० २४५॥. 


पेसा ५4८! 


ईुईथीथी। नोटा पपारेचा, स्वामीश्रीये जने. ता. ६/१२ची सपारे 
संस्थानी, सणावतथी निर्माण पामेदी 'जक्षर-पुरुषोत्तम प्राथमिऽ शाणएनो 
नाभ5२ए सभारंन संपन्न डया. 

त्यारणा६ ता. ७/१२ची सवारे सारंगपुर पढयिका तेजो जी ६शन 
इरी स्मृतिमंध्रिनी पाछण नंधायेचा जतिथि-जावास शोवा पार्या. उमए १ 
8०७ गयेधी शन्भ«्यतीन। त्सवमा जावनार वरील ईरिभङतोन ॐ 
मुशी न पड़े ते भाटे स्वामीश्रीजे जा नवा. सुंविषासक उतारे ताणउतोष 
तेयार उरावेवा, तेभां नषे इरीने तेजो. गोव्या: (30२ तेयार ५6 गया! जूने. 
डरिनऽतो सयवा6 गया, पैसा वसूल !! 

भठतोनी सुणाडारी स्वामीश्रीना कवचम जअस्थाने रेती. 

जा गशतरी साथे ७ताराथोनु निरीक्षण 5री तेजो. भंध्रिमां ध्शने 
पधार्या त्यारे नपोरना थार वाजवा. जावेबा, तिथी स्वाभीश्रीने तड न दाने 
ते ढेतुसर संतो-पाषधोज पणथियांनी भय नाकु जावेला रमण. पर हिला 
रडी सामसामे जातरिया प5री जे सणंज छम उरी दीषु. सोना छनपारी 
स्वामीओ संतोनुं जे छत पारी मंदिरे यढ्या जने. हितर्या ते शोला जनरी 
नन २७. 


अक्षर २११ भार नाभ 


त. 3/१२नो दिवस अंग्रेछ तारीण जनुसार स्वामीश्रीनो ढन्मादन 
डोवाथी जा त5 उडपी देत. जानी साथै सारंगपुरना संतोजे सभामडपमा 
विशिष्ट सभा ग८वेथी, तभा पधारवानी विनंती. स्वामीश्रीने ५६ सारे 


६४० भ्रह्मस्वरप श्री प्रभुणस्वामी भडाराक : ६ 


न२४गी इर्शावत तेजो. नोव्या : 'ज्थिश तारीण प्रमाशेनी कयुतीनी भारी 
5२9 ४ नथी. जावी पाछी बोडन मोटी टेव पडे, जापर जे5 वार न्न्य 
जे, ने वार थोडा %न्म्या छीज ? 

स्वाभीश्रीना शा शष्दो सना-संयादड सोने संनणाय तेम धोडराव्या 
त्यारे डी. ऽनु पानाएी नोब्या: भाषा | जाप तो कन्भ्या क अयां छो? 

"पश दोडीनी ६९७ ने! स्वामीश्रीज गशाव्यु. 

जुषतीतान६ स्वामीने उह्यु 8 3 जा साधु सक्षर छे ने जा तो 
जन्म छे, गर्भमा जाव्या क नधी, ने जेभनी रीत तो नटनी मायानी पेठे 
समकवी ने जा तो भछाराशना संल ऽरीने जांडी देणाय 8.7९ 

जक्षरभ्रह्लनो जा जविनाशीमाव स्वाभीश्रीना जाना 3६०७रोमां 
५७ ५३४४ रह्यो. 


भीदु थेडैय पाएी यढे नी 


ता. ८/१२ची साक सारजपुरथी नीडणी २४७। स्वामीश्रीने ५४२११ 
संतोथे यु॥५ जने गुक््पधेनो ५० हार भनावेदो, ते कयारे &5मा 
सप थयो त्यारे स्वामीश्री मोक्षी ह्या: "गोडीही... प्रेमनो ढजदो. छे. 

विद्य वेणाज पढादनु जा. पाध््णु वरसावी स्वाभीश्री मार्जमा 
जावता शरश घोण5 जने डने दाम थापी राजे १०:२० पाज्ये जमदावा६ 
जावी पढाय्या. 

[वि६११२० ५६ जी प्रथम पार पधारता देखोने वधाववा जाटथी 
मोरी राते पश सभा नय्य& डती. तेमा मंथ पर स्वामीश्री सारु सोडी मूडदी, 
परतु ते पर न नेसता जासपास नकर ३२१4 बागेला तेथोने भे 
परमेश्वरघास स्वामी नश सरऽय। त्यारे स्वामीश्रीजे पूछयुं : “भछंत स्वामीने 
भेस शु ७? 

जा पूछपरछना 'वान३पे पथ संत भाव पर पाथरेची गाडी नतावी. 

ते 6 स्वामीश्रीजे 5६: ७१ सोड दावो.” 

ज। व्यवस्था, 5२० नाह तेजो सोड। पर निराश्या तारे भेऽ थाणीमा 
भणन२८। तुग बहने स्वामीश्री जागणथी पसार थत ५६५५२६१२ 
स्वामी सभुष्ठभां नाव्या: थेम्स(नध)नु पाशी, ऐतारीने २॥५२(मती)नु 


५८. स्वामीनी वातो: ५/१८३. 


युवछातिन। विरल विश्वम: १८८० ६४१ 


२4९।५१।चु छै. 

"पश यढयु क चथी,' २५।मीश्रीरे तरत ४ उह्यु. पणी, नाशीर्वा&मा ५२ 
ते ये छशाव्यु: 'जमध्ावाध्नु स्वागत सारु थयुं. पाशीनो भाव पूछे जेवु !' 

तेजोना जा भामिउ वयनथी केलो. ताणीमोनो जगडाटे शमतां 
स्वाभीश्री नोव्या: 'परधेशमां डरिनऽतो २४ छै गेटवे शवा-जाववानुं थाय, 
०5. श्रीछम७!२॥४, शास्त्री १७२४, योगीनापानो स्वा याप्यो, पछी, 
जीकु जय पाशी यह नही. 

भणवान सने जुरुभ ४ सनस तिशोने धनियानां ओ6 पाशी-पवन 
स्पर्शी १३ खेम नहीत. 


सो आगता रेल, 


जमदावा्मा ता. १०/१२ची सवारे जिक्षरपी6'ना नूतन भवननी 
जातविषि उरी स्वाभीश्रीने नाशनी सायंसनामा नीका तो जनारिया...? 
खे स्वामीनी वात! पर विवेयन उरत इयुः 

“जत्यारे पश 32९5 राम जने. 50७ शेष इत ?? जेवु भोले. छे. 
द्या! तमे भारतमा छन्भ्या छो, बाणो कनु भशन उरे छेने थे ९ छे? 
से प्रश्न उरे 8. जावा शु २४ उस्वाना ? खेमा देश न समाशनो ७६२ शु 
थवानो ? कने पूरी राक्ष्तीतिनी 3 &तिडासनी पश लनर न दीय खे शु 
उरेवाना ? वियार तो उरो, जा भारत 8. जा जाप जवतारो छे. 

गर्म केवी. योळूना जाणा गुकरात माटे सारी वात छै. छता. पर्षाथी 
जंतराय यावे ४ 8. जाम जपषंडिततानी वातो उरे ने जा सारी योकन। छे 
ती शु म विध्न नाणे छे? दिवसे-दिवसे (योळनाना मर्थ संबंधी) पेसा 
वधता. काय छे समा जेमने ना'चु शु ने. नियोवुं शु? समता नथी 3 
जुरातने लान थतो ढडोय तो ये भारतने क लान छै ने! जावा डाभमां 
प्रशन १,२३९ २डेवाचुं छे. जत्यारे तो 'हाजताने पारी? केवुं छे. भाटे सो. 
काता रहेकी. नडी तो पाठी, जावी. आय येम 8. (रगतमा) जेवु 6ीधु-यु 
छै ३ जवान सिवाय जपणी 28 सेड्ठी (सहमती) नधी,” 

ईटि॥ २रमतन 5२९ पीअती प्रढानुं ६:ण स्वामीश्री ओह न 
शत, ते वृणते वेषऽताथी वडी छटती तेजीनी वाशी तेजीचा प्रकाप्रेमनो 
परियय जापनारी नीवइती, 


६४२ त्रह्मस्व३५ श्री प्रभुणस्वामी भडाराक : ६ 


प्रभभूति प्रभुणस्वाभी 


जमध्ववाध्थी, ता. १२/१२४ रो% विध्याय 8 स्वाभीश्री सीसवा, 
जायेणा, नोरस६, विधान|ज२, जाएं६, यीणोध्रा, $रमसध्ने दान्‌ जापता 
त. १४/१२नी राजे नोयासश पार्या. 

खडी ता. १५/१२नी नपोरे नोकन, मा६ जावेद सुरतवासी श्री पी. 
जेल, पटेल ब5१३२्त थया डीवाथी स्वाभीश्री पाताना सासन परथी 0१ 
4७ तेथोने सामे हने मण्या, ते वणते जा भऊते णता वेला मडानना नड 
प्रसाटीलूत डरीने स्वाभीश्री कात क २४ प्रभा ते चडशा वाणवा बाज्या, ते 
वणा गयेवा न5शा पछ तेजोजे इरिने जमा घ्णावी राणेची डोथणी 
दछ तभा भूठीने पाछा जाप्य. 

स्वाभीश्रीनी ६२४२चो जावो ४ जनुभव ता. १६/१२ची साथ 
पर्मश्चना वरील १३९ श्री २०,८८७ पी. पटेल डरी २७. ३54२१, 5२३ 
छ भउिनाथी पथारीवश जा लड्ने मणवा वानी 6२8 स्वाभीश्रीन 
से5 महिन पटेल. तेजो थोयासए जावेच तारे ४ डती, परतु सारजपुरना 
समैयानी व्यस्तताने अरशे ते शय न ननतां तेखोखे सारंगपुर परढोयीने जा 
मृडत पर पन दणेचो डे हु खावी च ऊयी ये १६८ मार ३२२.” 

२. शधो वांयीने जे वयोवृद्ध डरिनऽत गणणणा थर्छ भये, पश 
जाके सामे यावीने पपारेवा स्वाभीश्रीने थो ध्रुसडे ध्रुसडे २३ पडता. तेजो 
नोद्य: "नापा! सापे जावु बणपानी शी ४३२ डती ? 

जरेण्‌र, स्वाभीश्रीनो प्रेम पांपशो पाण्या विना न २ेतो. 


खड-भमत्व भुडी भगवान (म देवा 


घर्मष्थी मोयासश परत इरेला स्वाभीश्री ता. १७/१२नी सवारे 
भष्टिरिमा दर्शने पार्या त्यारे पूषारीने घनुमासने तक्षमो राणी तेजो. समक्ष 
पाटी-पेन धर्या, तेनी पर स्वाभीश्रीये बण्यु: 'जढ-मगत्व मूडी लगवान 
(छ द. 

ज। १६२२ जापी [नत्यडमथी परवारेवा तेजो नपोरे जोडन हेवा 
निराश््य। त्यारे सामे मेहे छागावयना युवे गुणपाठ २९% 5२१ बाज्या, 
तेना जंते नीउणेक्षी प्रास२& वातीमा भेऽ युवे पूछयुः भाषा! मारा 


युवाडंतिना विशव विश्वमा : १८८० ६४३ 


जक्षरपाभनुं 5न$भ (पाई) छै ने ?? 

'<न्हम ९ छे, पश तु जाडी-जवणो, थतो नहीं. 

"जेनी जेरंटी जापुं छुँ? 

तो मारी पण जेरटी.' 

“७२५२ ?! 

७१७ विश्वास नधी? ते भने गेरंटी जापी तो में विश्वास अर्यो 3 
नडी? जम तारे पण विश्वास राणवो, नो (10) संशय, नो (10) श॑&.' 

स्वाभीश्री जेवी. निष३डताथी नोद्य डे झार उमा जक्षरधाम जापी 
६१! 

२ सामथ्य साथे तेजो मोडून नाह जोरडानी नढार पार्या त्यारे 
स२२। जामना जे5 (पठत. तेशोन मण्या, तेजोज णादुभां मेथी पोतानो 
टोऽरो तावतां उल्यु : “नप! जा छोरो. साव यूनभून भेरी २७ छे. 565 
१००युं धाण छे. 

ज णाय छे ? पीज 8? 

डा, थे तो नपु ४ 3२ छे. 

'त्यारे शु मवा भाएस ! तमे भड्तन। 8 मंड्या छो. तमे वात र्ये 
राणी जेटवे जेना मगळमा ना डीय तोय भूत पेसी काय. जे णाय छे, पीझे 
छै, झियाथो 3रे छे ने नामो पढेम शुं घुसारी छो? 

जापना पढेमनु चाटदु जोसड उरी स्वामीश्रीज पेत युवानने पश 
अद्युः जि. थोड़ी तने जमथा यढावे छै. तारे भेतीमा बाजी “वु. बेसी न 
२९वुं. 98 58 डेव जावे तो सांभणवुं क नडी. तने अछ छे क नहीं. 

तेजोना जा शब्धेथी युवां शञ्तिनो संयार 46 रह्यो. रेड 
युवानीनी घोर णोहाती. स्वाभीश्रीने राणी पी, 


जापले वेत नभीजे तो भगवान डाथ नमे 


01. १७/१२नी साक नोयासशथी १६4 46 स्वाभीश्री पाशशीएान 
दाम जापता लीलरी पायया. 

खी मंध्रिमां सोनु स्वागत स्वीडारी तेजोगे जभृतधार| १७।वी 3- 

“जाप पेत नभीजे तो भगवान छाथ चमे जेम छे. ज। धोडनुं ने 
परक्ोडनु थे सायवी ते 8. श्रीछमडाराके रामानं& स्वामी पासे मांगी ४ 


६४४ अ्रह्मस्व३प श्री प्रमुणस्वाभी भ७।२।%४ : € 


वीधुं छे ने! खपी थिंता भणवाने जाणणथी इरी राणी छे. साया नडत 
थवुं कोय. को नापु पोक्षपो्ष डोय तो भगवान पश ढोवंढोल. हरे. 
(भ२१।न मुडी ९ ६. छो. जेनी. आते उरतो. पोतानो रे तो मधुं 5२, पश्न ना 
२४ तो. देवु प: “तारे ने मारे &५६१। नथी.? माटे शाशरो ६ राणवी.” 

खावी जेडनिष्दानु प्रवर्तन 5२१ वियरता स्वाभीश्री ता. १८/१२ 
रो मोछ६५ पडढोंय्या त्यारे परदेशना घा डरिमङतो तेजोनी साथे छता. 
ते सोने स्वामीश्रीजे योजीछ भडाराक तथा, शास्नीछ HR WAS 
स्थानोनां दर्शन काते. उराव्या, के ते स्थणे ४ बीलागो थर्छ हीय ते पश 
सारी, ते इभा मंध्रिनी 6पद्ी मेरीनी जोसरी नुतावतां इह्लु: ई थ्यारे 
जावु त्यारे आयम शी क सूतो. 

र रीते. इर्शनयाना उरी स्वाभीश्री जडी जानी सांगे भे इुटेनो 
वथ्ये परेली मगांठने ७डबवा १९ जने. खटाबतच हार जण्‌३।११। सुधी 
पडायी शयेल। भने पक्षो वथ्ये मनमेण ऽरावी दीषो. परतु था यार 
जोक्षबवाभां घशो समय कतां तेजो काइेर-समामा थोड मोड. पट्या, तथी 
धए॥ समासो 98 984 याव्या येवा. झ मुमुक्ष छता तेजी ५००५, 

ते सौ पर प्रसन्नता वरसावता. स्वामीश्रीये ४९॥८्यु : 

“बे जपवाणा दोय जेने ४ काम मणतो काय, ॥रटम| तो सांक सुधी 
असारी राणे ने पछी मुत थापे डे “शाव, इवाशी तारीणे गावकी. व्या! 
सपारथी युत ने! पश त्यां स्वार्थ छे गेटवे. जोट लागु नथी. पूना 
भुभुक्ुगोने उपो मप डतो ! मवान्‌ भाटे 5 डिभावय सुधी. काय, जत्यारे 
ती. मडाराके जेवु उरी. जाप्यु डे हिमालय कवु ना पड, हिमालय जाप 
पासे जावे. सोन 555 मणे. सायो जप रोय तो सां पडये मंदिरे पंथी 
कवाय, साप मंदिर भरेचु क छोपु कर्ये.” 


ममता जने. मावत 


मो९२७६३थी. दीनरी, पधारेला स्वामीश्री, ता. १८/१२नी नपीरे श्री 
यभन णत्रीना घेर 3२७ कहमाडवा पधाया त्यारे गढी घटी शेत! 
इदु: 'मनेय घंटीज भेसाडता. मषर्‌(मातुश्री) ना नेसाउ पश नानी ने 
नडेनो. नेसाठे, सवारे प्रभातियां गवाता होय जे सामणवानी गहु मका पडे. 
जाम, पूर्वस्मति वागोणता. मोडन ब स्थामीश्री जानी साळे 
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योटीवा पदांय्या, जीना सेड सागवान नै दिवस पेवा स्वाभीश्री पासे 
रावी अढेदु : जाप लींनरीथी गोंडल रवाना छो, तो. वय्ये जमारे त्या 
कमीने ढवानुं 8. जा वणते तो जाही सूछ ४७२ में भोट माएसोने 5छी 
५९ दपु छे. 

जा प्रभाअउने वश 4७ नते पपारेवा स्वाभीश्री टे४रे नेधाती मनी 
नेवी 2ंडीना जातमभुडूतनो विधि 5री गोंडल पढोंय्या त्यारे सत्र &डीनो 
थमठरो तीप्र जनुभवातो. डतो. तिथी ता. २०/१२नी अवारे भंध्रिमां ६शैने 
बहती वणते तेजाने सूयना जापी डे भटरिवाणोने जे5 भांइवो गांधी ६.६? 
50२ उटली 8!” 

स्वामीश्रीनी जा तडधरीथी ५७७५ धोरशे भांडवो नंणाछ गयो. 
तेच. जरेबा6 जापतां जेड आयडरे उल्लु : नाप! जापनी जाश। मुन आम 
4४ यु. तेथी मिलायो उछेता ढता 3 स्वामीषाप। गभार डेटबुं ५धु ध्यान 
राणे 8! 

जाम, सोनी. संभाण राणता स्वामीश्री पोतानी मनर राणवामां 
[१०३७ ५६२५२ कशात. तिथी ४ जाळे श्यारे तेजोना धाणम| मूड 
भूच! ६55 की.8 २३ संत पूछयु : 'जापे जा भुणा जाधा डे नडी? 

त्यारे स्वाभीश्रीज ढभाहनार संतरे पूछयुं: जाके जाप भूणा 
जापा ?! 

भणवानमभां ४ जुधतान तेखोने पोते शु रुभ्या - न ढम्यानी ५९ 
णभर रडती नदी. 

जा रीति विषयथी विरऽत वर्तता स्वाभीश्री ता. २१/१२नी सपारे 
प्रातःपू 3रवा निराया त्यारे तेशोगे सामे धर्शऽ-पर्णभां नेठेला. ५०५ 
पायशने थोबावी तेना नालभां २५७२ ति७5-याध्यो इरी जाप्यो, ते पछी 
से भाण सामे जरीसो धरी, तेने भुणध्शनेय ३२।्यु. 

वरती. २१२ स्वाभीश्रीन वरसावेची, जा डेतनी डेल्ीमां थे ७०६ 
खेवो भीकायो, 3 तेशे पोताना पिता श्री माउउला 8 पटेबने शाची दीषु: 
७१ हु शाणामां पश तिबऽ-्यांधक्षो 5रीन ४62. 

स्वाभीश्रीनो परिशुद्ध प्रेम ५२२ नोल प्रेरशानो प्राशवायु ईडी देतो. 
तेथी णाण5थी भारी भुरण युधीन सौ छपनभर तरोताका रछेता. 


६0. मरिबाजी पू ध्य्म्पान जुल्वामां नेसीने धर्शन उरता ढत ते संघर्ममा. 
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भुद्रातना त२कॐ 


खा जरसामां गुषरातनी पोरी नस. केवी. नम. योकनाने णोरंभे 
यउाववा डेटला5 तथ्साधुणोज योशेवी विरोफरेवी साम सरर द्वार. 
'डेरडवा शांतियाता? नामे समर्धन-रेची, योशावानी डती. तिमा आमोणाभथी, 
सौ. मोटी सण्याभा भणे ते जंगेनी काथूति ७११ स्वामीश्रीन संतोन 5५ 
3रेवी, ते जीवी. संतो जा5 मडिन। सुधी. जामेजाने धूमी पणेथा, परतु 
समर्थन-रेबीनी प्रेरणा जापवा थनारा जे संतोने स्वामीश्रीने णास सूथना 
3रेथी 3 “विरोध 5रनारनुं निषेषात्म& नोलदु ४ नी. जवरोष उरनारनी 
जेरसमकूती. ६२ धाय, भगवान सारी नुद्धि जापे गेम उदे. 

स्वाभीश्रीनी धृष्टिमां 98 विरोधी नडोता, छता ईडत जेरमार्ज 
टोरवायेल्ा. तेथी तेखोन। प्रयत्नभां प्रतिङ्टणने प्रेमपूव 5 समशाववाची वातो 
२डेती, जाळीशपूर्व5 भांउवानी नहीं, 

अटवे ४ तो रेथीमा जावनारा जसण्य समर्थश्रेनां भोकन खते 
या-पाशीनो प्रबंध उरावनारा स्वाभीश्रीजे जा. व्यवस्थानो बाल, पेला 
गरम्‌ चोरवायेवाजोने पश जापवानी सूयन. व्यवस्थापन डरेवी. ते 
जनुसार रंणपुर-सध्चीनी 6तर जुनियाी शाश्रमशाणाने स्सोडनु भुण्य 
मथ& मनावी देवाभा जावेबु. जी २४८। ४८ संतो जने २७५ सवयसेपडीये 
२१ दिवसच सुधी, ध्विस-रात भडेनत उरी, २०० आमना येड देणे 
५०,०००थी. वधु इूडपेडेट्स तेयार ऽरेवा. जा संबंधी, माजदर्शन स्वामीश्री 
रोळेरेक झोन डे पन द्वारा संनषित संतो-&य5रोने ४७॥१त। रेत. 

त. २६/१२ रोड बणायेला जावा ९ जे पत्रमां तेजोज संतोने 
च्यु 3 - 

"ञ्‌ उर्यम। मछेचत १रे ५२५) पउशे, यापे (थ।॥५७) थोड 
दाराची पा नोयवदो पड़े तो पश तंग अरीन व्यवस्थित खत १७।२४ 
आर्य उरबुं, या पयेषआरनुं अचे युग्यतची प्रच ढिपदु अर्थ छे. 
पेश (४२३२) तरसूयी के मावनसायान, वसु मथी ढय तै जंगना। 
व्यवस्थित हिसान ६२२ राणवो, डचाय वेयाये आपे वसतु 
सामान ११ तो ते २७२ साथे संडी बर्छचे (पाही) २४५५), जाप 
बखाबागां बांधे नथी, प गोरी रत तेखोची वसु आपडी पार जाप 
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गढी ते व्यान राणवु...! 
स्वामीश्रीनी जा जतिविषिलोमाथी अुद्रातना जे5 ५२६५५ छित- 
रक्ष तरी तजोनी छनी 04 री जावी. 


को5संआउ 5 


त. २६/१२नी णपोरे धर्शन जावेद गे5 निल शक्षएधिश री 
सामभादिड ३३ जनुसार निम्न शातिना ढोवाथी स्वामीश्रीनी सभीपे जावतां 
जयात छत, परंतु स्वाभीश्रीजे ९४ पटेल इरत तेजोने उदु 3 नऽ गावो. 

आप | जाप केवा पविजने पाछा जपवित्रनो स्पर्श... 

खभारी धिग तो कना वियारों सारा छे थे ११२ ४ छे, नाडी 
जपवि+.' 

जाम उदी तेणोने पासे थोधषावी स्वाभीश्रीये प्रसाद जने. जाशीप[६ 
२१५२. 

कम सागरमा सो सभाय तेम स्वाभीओ पासे सो. नावडार पामता. 

तेथी ४ जा समयम तेजो साथे धाम देवा इरत बंडनवासी 32515 
तो रोक जेआध पार तो बंडनमा पडेवी तडे मंदिरनुं निर्माए ५७ काय ते 
भाटे स्वाभीश्री समक्ष शर२% उरता रखेता, जा इमम| ता. २८/११॥ रोक 
प तेजोजे अद्युः स्वामी | नगवानन जाप 58 वात डरो छो ३ नडी? 

'खृभारे तो ध्ररोड वात. याचे छै. घर्शन डरती. वणते, पूढामा वात 
यादु ने यादु ४ छे. 

पने तो भजपाननी भूति जणं३ हेणाय छे, पछी रोक पूकामां 
प्रार्थना, 5२१नी. ४३२ शुं? 

'गुशातीतानंध स्वाभी भूति जणं हणता छता तोय नेवा नीये होगा 
गाता २६? जेम थापे रो ना रडीज न, तो नीका छन उरी नांणे 3 
'जमनेय देणाय छै, जमारेय इर्शन-पूढांनी, ४३२ नथी. अेटक्े मुर्ति गमे 
जेटली. दणाती. डोय तोय प्रत्यक्ष धर्शननी ताश राषवी कोर्छने.? स्वाभीश्रीञ 
यु. 

भजवान जने. सत पोतानी पवार जंपपरंपर। न यावे तनो ५२३ 
राणे 8. तेरो जवुं सायु छवन छवे 8 3 तेने निमित्त बनावी ठो णोटु न 
उरी, १३. 
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(डित विना तावे चढी जन्य 


गोडवा निवास दरम्यान स्वाभीश्रीने गुरुड वापि हिन तेम ५ 
संस्आ२-रेक्षीन। अरर्यडभोने पोताना सानिष्यथी धन्य अर्या, जावा. सभये छाती 
साथे जोतप्रोत ५6 वानी तेजोनी विशेषता सोतुं ध्यान जंयती. कुयारे 
७1०३. पोतानी दिशासा परे तारे स्वामीश्री तनुं प्रेमथी समाधान 4२. 

जा ईभमा ता. २८/१२नी राजे मोशन माछ योजिन पंड्या 
स्वामीश्रीने पूछयुः “नाप! तमने शु भावे? 

मून रु, सेवा ऽरवी, नाम-स्मरण उरयु जे नषु जमने भावे छे. 
भाडी जा छेड २९ ने भगवान नकाय जे माटे णाने छीन. भणवाननु 
धर्शन जने थेमनु सुण भावे छै. स्वामीश्रीजे शश[व्यु, 

जे सुण सौने वडेयवा, वियरता तेजी ता. 30/१२नी साळ गाठबथी. 
[विद्य 4७ प३परीने पावन उरत. भारा पीथः. 

खडी तेखोनी निश्राभा ता. 3१/परचा रोके युशातीत छीक्षाहिन 
निमित्ते सोने. अभर। 5त्सवनों धाम मणयो. 

परंतु तेनो. मी. २५६ मझणापी रखेक्षी सन १८८०ने तो थाश्नी 
राजे. ४ विरढची. 5इवो. घूट पीवानी नोनत वाणी ७. जा वसमी वृणाओे 
तेनी नहर सामे पोताना जायुष्यनी तिकरवी तवारीणो समान विधानगरनो 
युवा, महोत्सव, जमेरि$ना सी,जे$.ज18.नो, शानधर२ “(35 जा$ सेरेभनी/, 
दडनमा स्वामीश्रीना १२६छस्ते थयेथु मोटा भध्रिनुं भड, स्थामीश्रीनो. 
७0मो. कन्मक्यृती मडोत्सव, स्वामीश्री संगे. थये १८२ आमभो-नगरोनु 
(१4२७ ११२ धश धणु त२५२१। दाज्यु. 

स, जेऊ-गे5 प्रसंगभांधी हिमरती. स्वामीश्रीनी प्रातभा प सन 
१८८८ने वषु ने वधु विराट ६२७ २९ी. तेथी ४ त. 3१/१२रचनी, राने. नार 
वाज्ये विद्यय 4४ रठेथी त स्वामीश्रीने जळाले जापता २७ ®: 

इड जाव च छह सानप, याक योर्ये पश ची मण्या... 


९७. ट टक 


६१. तेजो समयांतरे स्वाभीश्रीना। १२६७स्ते दीक्षित 6 साधु प्रियवपनधास भन्या. 





५2 गेततिङ शुचन माटे 5टिणदध २ संस्था खे5 
विश्वव्यापी खमाध्यात्मिड सम14/ छै. छवननी साथी 


मर्म रमक्वती , शाश्वत शांति तरङ ल कती सना 
धर्मसंस्थ।गु लक्ष्य छै - मारावमात्रनो 6व्ङप. 

(भ2141ग स्वामिगाराय2 (सग १७८१-१८३०) प्रलोधित 
१६5 सादशने डेग्द्रमां राणी गत यात 

९०1२) म+।२।१ सग १९०७मा खा संस्थानी 
स्थापन। झरी इती. संस्था २०,०००थी चधु 

सेत्संड| सभाऊेण्द्री( जाएण-यु१1-मलि(।-संयुकुत 
वधा गवव २ गिना पाशा 107 + 
म।गव-उत्र्षनी 3ज3॥ चहाचे छे. 

० १,०००थी ०६ युशिद्वित संती तथ। 

९91रो युवागोगुं विराट स्वयंसेचञ ६0 

खाघ्यात्मिऊ खत्नियार उपरात यागेङविध रयमात्मडठ 
लीउसेवागी प्रदृतिणीयु चन उरे छे. 

खांतरराष्ट्रीय स्तरे पाजुतिगो शण मछली खा! संस्था, 
यला थयेत्री सामानिङ सेवासंस्थ। छे . 
मि खनेङ कि पा दिया कि 141 नि 
खा सस्थे संसछार-प्रपृति खरे 

२_।गवसरावानी विशिष्ट फयोत कावी &. 

२॥ध।ग२।र तथ। रावी हिल्डीमा भूतपूर्व जांतरराष्ट्रीय 
स।र्‌5[तिङ संद्धत - सक्षरधामगुं निर्मास डरी 
रासस युशसिद्धि ढ|सल डरी छे. 

सतत ७ धायरी सुधी जा संस्थान। प्रमुण तरी$े रहीगे 
लेग चिड्ासमा जनन्य योज६।॥० खापगार 
विः्चवंध्गीय प्रमुजस्वामी महारापे ख| संस्थाने 

खेड वेशिङ खोज खापी छे. तेजोनी सार्पटप्टि सगे 
लेमग। प्रयंऽ पुरुपार्थथी विश्वव्यापी थयेल्ी 

राग।तग संरछतिने कॅगसारासमां पोपली ज1 संस्थाखे , 
दिःव्यपी स्तरे ती5€६२म। [०२1५] स्थान प्राप्त 

उर्यु 8. वर्तमान सभये प्रमुणरचामी महाराकग 
२।६2॥[तिङ स।गुशामी प्रणट फक्षर५३प 

मट रदाभी महाराषन। गेतृत्पर्मा छ। संस्थ 

“1721-1८ सेdामय जनी छलडी रही छे. 





म।0। खो % कषमनी शवनगमभरगी मूडी रही &ती खेच 
५।६।२०३५ प्रभुजरच।मी महाराव खेटते भग्मवात साधुतानु शौरीशिणर, 
जाद॑नमर खडियन रहो निरंतरन। परि41%/5 योतिय1, 
पर।भखिति खने २|[रुभखितिनु मूर्तिमंत स्वदम, परडितनी सह चढती रशा, 
जीकान। सुज भाटे शचगनी जाहुति जापगार, निःस्वार्थ भावणागी साक्षात्‌ मूर्ति, 
समत्पथी सो पर वरसली स्नेडनगी सरूगर।६।॥२ वर्षा सगे 
भारतीय संस्छ्ृतिग। खवोड कयोतिर्धर , 
रोमनी झोरमती पविभ्रतामा (भजवध्जीतानु 2[श॥।लीतणान शुष्य। 5रे . 
खोमन। सांनिध्यमां परभावत्मागी सुवास रा्टैद ममे. 
डो अधि5।२ $ 55 &ीच।नी 43 3 टी “€, 
डो घ ६55 8 म।लिडीगी भावभात्र गहों, '8ु 5४5 ४ 5 § 55 5२ §' 
- खेदा जस्तित्चनी सलगता येमनी नश्रुङ पश रुरछ& गही. 
स६। सरण. स॑&। स&%. हम 5 डी छोर-घ्मामगी स२।म1भ गट्टी. 
खकोऽ जार्पद्रप्टा जगे याद्धितीय स+5-लीङसेच5 8141 छल 
यार्ढशूग्यतानी चती भजती ५२।5।५8।. स्थ छे शरीरगी डीर्छ णोवग गड, 
छचननी प्रत्येक क्षरा भगवान स्चामिनग।रायएने यरऐे गछ त्य माटे समर्पित. 
हय ऋजताथी जलोरा+ ६&०, छतां सडनशीललानी जेथी भोटो ङी्घ पर्याय नही. 
सोम्य, प्रिय, डितङा।री दाशी. प्रेम खने 5रुए॥ चर्पाचती खेमनी निर्मण खाणी. 
रोमरोममा सह प्रकष्लित शमनी गम? 514 
या जु जाणि सांभरे छे त्यारे &&य ०६३६ थ क्षय छे. 
स। पृथ्वी खाने पृथ्यी पर पसत। छरो$ी लडी सतत ८५ वर्ष सुधी 
तमना। सागिध्यथी धन्य थत। रह. 
आगा पेढीखोने ज। शुएातील महापुरुपण। 
हिप्य छचनमांथी सतत प्रेरए॥ भली रहे त मादे 
रा।। उंथश्रेशी प51शित उरता 8प॑ जजुलचाय छे. 


n Charitra 





॥॥ 


